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प्रकाशकफी ओरसे 


आज चार वर्षके पश्चात्‌ कसायपाहुड (जयघबला) का यह दूसरा भाग (पयडि विहृत्ति) प्रकाशित्त 
करते हुए. हमें दर्ष भी हो रहा है और संकोच भी। पहला भाग प्रकाशित होते ही दूसरा भाग प्रेसमें छपनेको दे 
दिया गया था । किन्तु प्रेसमें एक नये मैनेजरके आाजानेसे दो वर्ष तक कुछ भी काम नहीं हो सका। उनके चले 
जालेके बाद जब वर्तमान मैनेजरने कार्यभार सम्हाला तब कहीं दो वर्षमें यद्द ग्रन्थ छप कर तैयार हो सका । 

इस बीचमें जयधवला कार्याल्यमें भी बहुत सा परिवर्तन होगया। हमारे एक सहयोगी विद्वान 
न्‍्यायाचार्य १० महेन्द्रकुमार जी के सहयोगसे ते! हम पहले ही वंचित दोचुके थे । बादको सिद्धान्त शाम्री 
पं» फूलचन्द जीका सहयोग भी हमें नहीं मिल सका । फिर भी यह प्रसन्नताकी वात है कि इस भागका 
पूर्ण अनुवाद और विशेषाथ उन्‍्हींके लिखे हुए हैं और प्रारम्भके लगभग एक तिहाई फार्मोका प्रूफ भी 
उन्होंने देखा है। मैने तो केबड उनके साथ इस भागका आद्योपान्त वाचन किया हैं। और प्रूफ शोघन 
परिशिष्ट निर्माण तथा प्रस्तावना लेखनका कार्य किया है । 

हमारे पास इस प्रत्थराजके कई भाग तैयार होकर रखे हुए, हैं, किन्तु उत्तम टिकाऊ कागजके 
दुष्प्राष्य होने तथा प्रेसकी अत्यन्त कठिनाईके कारण हम उन्हें जल्द प्रकाशित करनेमें असमं्थ हो रहे हैं, 
फिर मी प्रयत्न चालू है। ह जो ; 

इस भागका सशोघन काय, अनुवाद वगरह पहल भागक॑ सम्पादकांय कक्तब्यमे बतलाये गये ठग 
पर ही किया गया है, टईप भी पुर्ववत्‌ हैं, अतः उनके सम्बन्धर्म फिरसे कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं है | 
जिन्हें सब बातें जानना हो उन्हें पहल भागका देखना चाहिये। 

इस भागके ४० २९३ आदिम जो भंगविचयानुगमका वर्णन करते हुए करण सूज्नोके द्वारा मंग 
निकालनेकी विधि बतलाई हैं, उसका स्पष्ट करनेमें लखनऊ विश्वविद्यालयके गणितके प्रधान-प्रोफेसर डा० 
अवचेशनारायण सिंह ने विशेष सहायता प्रदान की ह, अतः मे उनका अत्यन्त भामारी हूँ। 

काशीम गज्जा तठ पर स्थित स्व० बा० छंदौछाछ जीके जिन मान्दरके नीचेके भागमें जयधवला 
कार्याल्य स्थित है, और यह सब स्व० बाबू सा० के सुपुत्र ध्मंप्रेमी बाबू गणसदास जी के सौजन्य और 
धर्म प्रेमका परिंचायक है। अत; मैं बाबू सा० का हृदवसे आमारी हूँ। 

स्याह्राद महाविद्यालय काशीके अकलक सरस्वती भवनका पूज्य क्षुकक श्री गणेशप्रसादजी वर्णीने 
अपनी घममाता रव० चिरोजा बाईकी स्थांतम एक निधि अपि त की ह जिसके व्य!जसे प्रतिवर्ष विविध विष- 
योके ग्रन्थेका सकलन हवाता रहता ह। विद्यालयके व्यवस्थापकोके सोजन्यसे उस ग्रन्थसग्रहका उपयोग जय- 
घवढछाके सम्पादन कार्यमे किया जा सका हैं। अत; पूज्य क्षुकृक जी तथा विद्याल्यके व्यवस्थापकोंका मैं 
भआभारी हूँ । 

सहारनपुरके स्व० छाला जम्बूमसाद जीके सुपुत्न रायसाहब छा प्रथ्यम्नकुमारणीने अपने जिन- 
मन्दिरजीकी श्री जयधवछाजीकी उस प्रति से मिलान करन देनकी उदारता दिखछ।इ हैं जो उत्तर भारतकी 
भाद्य प्रति ६। अतः मै छाडा सा० का भामारी हूँ। जैन सिद्धान्त भवन आराके पुस्तकाध्यक्ष ० नेमिचन्द 
जी ज्यातिषाचार्यके सौहार्दसे भवनसे सिद्धान्त गन्थोकी प्रातयाँ तथा अन्य आवश्यक पुस्तकें प्राप्त होती रहती 
हैं। अतः मैं उनका मी आभारी हूँ। 

हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस के मैनेजर वा० रामक्ृष्ण दासको तथा उनके कम्रंचारियोकों भी मैं 
ऐड दिये बिना नहीं रद्द सकता, जिनके प्रयक्षसे ही यह ग्रन्थ अपने पूर्व रूपमेही छपकर प्रकाशित हो 
सका है| 


अमघवला कार्यालय 
का दाल कैलाशचन्द्र शाद्ली 
भ्रायण कृष्णा १ मंत्री साहित्य विभाग 
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अस्तावना 


इस संस्करणमें मुद्रित कसायपाहुड और उसकी चूणिसूत्र रूप बृत्ति तथा: उन दोनोंकी टीका 
जयधवलाके सम्बन्धमं तथा 3नके रचयिताओबके सम्बन्धमें प्रथम भागकी प्रस्तावनामें विस्तारसे विचार किया 
गया है । अतः यहां केवल इस भागके विषयका और उसमें भाई हुई कुछ उल्लेखनीय बातोंका परिचय 
दिया जाता है। सबसे प्रथम उल्लेखनीय बातोका परिचय कराया जाता है। 


१ मतभेदोंका खुछासा 

१, इस भागके प्रारम्भमें ही कसायप्राहुड़की बाईसवीं गाया जाती है । प्रथम भागकी प्रस्तावना 
(४० १७ आदि ) में यह बतलछाया है कि चूणिसूत्रकारने जो अधिकार निर्धारित किये हैं वे कसायपाहुड़में 
निर्दिष्ट अधिकारोसे कुछ भिन्न हैं | सो इस बाईसबीं गायाका व्याख्यान करते हुए. श्री वीरसेन स्वामौने गुण- 
धराचायके ऋमिप्रायानुसार अधिकार बतलाये हैं। और आगे (० १७) में आचार्य यतिबवृषमने उक्त 
गाथाका व्याख्यान चूणिसूत्रोके द्वारा करते हुए. अपने माने हुए अर्थाधिकारोको दिखलाया है। इसीसे बाई- 
सबीं गाथा इस भागमें दो बार आई है| यतिदृषभाचार्यने उस गाथासे ६ अआर्थाधिकार सूचित किये हैं जब 
कि गुणधराचायके अमिप्रायानुसार उससे दो ही अर्थाधिकार सूचित होते हैं; क्योकि गुणधराचार्यने प्रकृति 
विभक्ति, स्थितिविभक्ति और अनुभागविभक्तिको मिलाकर एक आर्थाधिकार लिया है और प्रदेशविभक्ति झीणा- 
झीण और स्थित्यन्तिकका मिलाकर दूसरा अधिकार लिया है। जब कि आचार्य यतिब्रषमने इन छहोको 
अलग-अलग अधिकार माना है। इसीसे श्री वीस्सेन स्वामोने लिखा है कि अपने माने हुए. अषिकारोके अनु- 
सार चूणिसूत्रोका कथन करने पर भी आचार्य यतिडृषम गुणधराचार्यके प्रतिकूल नहीं हैं; क्योकि उन्होने 
दो अधिकारोकी ही ६ अधिकारोम विस्तृत कर दिया है। अतः उन्होने-उन्हीं विपषयोका कथन किया है 
जिनका समावेश उक्त दो अधिकारोमे गुणधराचार्यने किया था 

२. जैसे गुणधराचार्य और यतिबृषभाचायके अभिप्रायानुसार कसायपाहुडके अधिकारोंमें भेद 
है, बेसे ही यतिवृषभाचाय और उच्चारणाचार्यमे भी अवान्तर अधिकारोंकीं लेकर भेद है। उच्चारणाचार्यने 
मूल प्रकृतिविभक्तिके सञ्रह अधिकार कह्दे हैं जब कि यतिबृषमाचार्यने आठ ही अधिकार कहे हैं। इसी- 
तरह उच्चारणाचार्यने एकैक उत्तर प्रकृतिबिभक्तिके २८ अधिकार बतलाये हैं जब कि यतिदृष्रभाचायने ११ ही 
अधिकार बतलाये हैं | किन्तु इसमें भी परस्परमें प्रतिकूछता नहीं है, क्योंकि आचार्य यतिब्पभने म॑क्षेपसे 
कथन किया है जबकि उच्चारणाचार्यने विस्तारसे कथन किया है। अतः आचार्य यतिदृषभने अनेक अनुयोग 
द्वारोका एकमें ही सग्रह कर लिया है और उच्चारणाचार्यने उन्हे अलग-अलग कहा है। 

२ चूर्णिसूत्रोंकी प्राचीनदा. & 

धृ० २१० पर एक चूणियूत्र आया है--'एकिस्से विहिभो को होदि१” अर्थात्‌ एक प्रकृतिक 
स्थानका स्वामी कौन होता है ? जय घवलामें इस पर प्रश्न किया है कि यह सूत्र क्यो कहा गया 2 तो उत्तर 
दिया है कि शास्त्रकी प्ररमाणिकता बतलानेके लिये । फिर प्रश्न किया है कि ऐसा पूछनेसे प्रामाणिकता वैसे 
सिद्ध होती है / तो बीरसेन स्थामौने उसका यह उत्तर दिया है कि यह भगवान्‌ महावीरसे गौतमस्वामीने प्रश्न 
किया था | उसका यहा निर्देश करनेसे चूणिंसूज्ञोकी प्रामाणिकताका ज्ञान होता है तथा इससे आचाये यति- 
बृषमने यह भी सूचित किया है कि यह उनकी अपनी उपज नहीं है किन्त गौतम स्वामीने भगवान्‌ महावीरसे 
जो प्रश्न किये ये और उर्ह उनका जो उत्तर प्राप्त हुआ था उसे ही उन्होंने निबद्ध किया है। 

इससे प्रतीत होता है कि चूणि सूत्रोंका आधार अति प्राचीन है और भगवान्‌ मद्दाबीरकी बाणीसे 
उनका निकट सम्बन्ध है । 

२ 


९० जयघधवलासहित फेषायप्राभूत 


३ “मनुष्य' शब्दसे किसका प्रद्ण १ 


पृ० २११ पर चूणिसूत्रमे कहा हे कि नियमसे क्षपक मनुध्य और मनुष्यिणी ही एक प्रकृतिक- 
स्थानका खामी होता है। श्री वीरसेन स्वामाने इसका अर्थ करते हुए. कहा है कि 'मनुष्य' शब्दसे पुरुषवेद 
और नपुंसकवेदसे विशिष्ट मनुष्योका ग्रहण करना चाहिये। यदि एसा अर्थ नहीं किया जायेगा तो नपुसकवेद 
बाछे मनुष्योमें एक विभक्तिका अभाव हा जायेगा । इससे स्पष्ट है. कि आगम ग्रन्थीमे मनुष्य शब्दका उक्त 
अर्थ ही छिया गया है | यही वजह है. जा गोम्मद्डसार जीवकाण्डमें गति मार्गणार्मे नपुंसकवेदी मनुष्योंकी 
संख्या अछगसे नहीं बताई है और न मनुष्यकें भेदोंमें अलगसे उसका ग्रहण किया है। इससे भाववेदकी 
विषक्षा भी स्पष्ट हो जाती है । 


9 कृतकृत्यवेदकसम्यग्टष्टि मरता है या नहीं ! 

ध० २१५ पर चूणिसत्रका विवेचन करते हुए. यह झड्ढा उठाई गई है कि कृतकृत्य वेदकसम्य- 
रष्टिके भी बाईस प्रकृतिकस्थान पाया जाता है "और वह मरकर चागे गतियोमे उत्पन्न हो सकता है। अतः 
'मनुष्य और मनुष्यनी हीं बाईस प्रक्रृतिक स्थानकं स्वामी होत हैं! यह वचन घटित नहीं हं।ता । इसका समा- 
धान करते हुए वीरसेन स्वामीने लिखा दे कि यतिशृषभाचार्यके दा उपदेश इस विषयमें हैँ । अर्थात्‌ उनके 
मतसे कृतक्ृत्यवेदक सम्यग्दा्ट मरता भी हँ और नहीं भी मरता । यहा पर जो चूरणिसृत्रम मनुष्य और मनु- 
व्यनीका ही बाईस प्रकृतिकस्थानका स्वामी बतछाया टै सा दूसरें उपदेशके अनुसार बतछाया ह। किन्तु उच्चा- 
रणाचार्यके उपदेशानुसार कृतकृत्यवदक सम्यग्दष्टिका मरण नहीं होता ऐसा नियम नहीं है । अतः उन्होंने 

चारो गतियोंमें बाईस प्रकृृतिकस्थानका सत्व स्वीकार किया है । 


४. उपशमसम्यरष्टिके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना द्वोती हे या नहीं १ 
पृ० ४१७ पर यह छाका की गई है कि “जा उपशम सम्यम्दष्टि अनन्तानुबन्धी चतठ॒ष्ककी विसं- 


योजना करता है उसके अल्पतर विभक्ति स्थान पाया जाता हैँ | अतः उपशमसम्यग्श्किं अल्पतर विभक्ति- 
स्थानका काल भी बतलाना चाहिये'। इसका यह उच्तर दिया गया कि उपद्यम सम्पम्दश्िके अनन्तानुबन्धीकी 
विसयोजना नहीं होती । इस पर पुनः यह प्रश्न किया गया कि 'इसमे क्‍या प्रमाण है कि उपशमसम्यस्दश्कि 
अनन्तानुबन्धीकी विसयाजना नहीं होती' । ता उचर दिया गया कि “चूकि उधारणाचायने उपशमसम्य- 
ग्हृश्टिके एक अवस्थित पद ही बतलाया है, अल्यतर पद नही बतलाया । इसीसे सिद्ध ह कि उपशमसम्बग्हश्टिके 
अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना नहों होती | इसपर फिर शका की गई कि 'उपशमसम्यग्दष्टिक अनन्तानुबन्धी 
की विसयोजना मानने वाले आचार्यके वचनके साथ उक्त कथनका बिरोध जाता ह अत: इसे अप्रमाण क्यो 
न मान लिया जाय! £ उत्तर दिया गया कि उपशमसम्पग्दश्कि अनन्‍्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका कथन करने 
वाला वचन सूत्र वचन नहीं है, किन्तु व्याख्यान वचन हे, सूत्रसे व्याख्यान काटा जा सकता है परन्तु 
व्याख्यानस व्याख्यान नहीं काटा जा सकता । अतः उपशमसम्प््हाष्टके अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना न 
माननेवाढा मत अप्रमाण नहीं है। फिर भी यहाँ दोनो ही मतोका मान्य करना चाहिये, क्योकि ऐसा कोई 
साधन नहीं है शिसके आधार पर एक मतको प्रमाण और दूमरेकी अप्रमाण ठहराया जा सके । 
इस शका समाधानके बाद वीर्सेन स्वामीने लिखा है कि 'यहा पर यही पक्ष प्रधान रूपसे लेना 
चाहिये कि उपशमसम्यन्टष्टिक अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना होती है क्योकि परपगसे यही उपदैश चला 
आता है ।' ऐसा ज्ञात होता है कि आचारय यतिवृषभका यही मत है क्योंकि उन्होंने जो २४ प्रकृतिक बिभक्ति- 
स्थानका उत्कृष्टकाल् साधिक एक सौ बत्तीस सागर बतछाया है वह उपशमसम्यस्इष्टिके अनन्तानुबन्धीकी 


22% माने विना नहीं बनता । अत: इस विषयमें भी आचार्य यतिकृषभ और उच्चारणाचार्यमें 
मतमेंद है। 


प्रस्तावना १ 


विषयपरिचय 


इस भागमें प्रकृतिविभक्तिका वर्णन है । 
प्रार्म्ममें ही आचाय यतिवृषभने विभक्ति शब्दका निक्षेप करके उसके अनेक अर्थोंकोी बतछाया है। 


फिर छिखा' है कि यहां पर इन अनेक प्रकारकी विभक्तियोंमेंसे द्रव्यविमक्तिके कमंबिमक्ति और नोकमंविभक्ति 
इन दो अवान्तर भेदोमें से कर्मविभ्भाक्ति नामकी द्रव्यविभक्तिसे प्रयोजन है। कषाय प्रामृतर्में उसका वर्णन है। 


इसके बाद कषायप्राभरतकी बाइसवी गाथाका व्याख्यान करते हुए! आचार्य यतिश्रषभने उससे ६ 
अधिकारोंका ग्रहण किया है और उनमेंसे सबसे प्रथम प्रक्रैतिविर्भाक्त नामक अर्थाधिकारका कथन करनेकी 
प्रतिश की है । 


प्रकृतिविभक्तिके दो भेद किये हँ--मूछ प्रकृतिविभक्ति और उत्तरप्रकृतिविभक्ति। इस ग्रन्थमें 
केवल मोहनीय कम और उसकी उत्तर प्रकृतियोका ही वर्णन है | अतः थहां मूल प्रकृतिसे मोहनीबकर्म और 
उत्तरप्रकृतिसे मोहनीयकमकी उत्तर प्रकृतिया ही ली गई हैं । 


मूलग्रकृतिवि भक्ति 

मूल प्रकृतिविभक्तिका वर्णन करनेके लिये आचार्य यतिद्वपमने आठ अभनुयोगद्वार रक्खे हैं-- 
स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवोकी अपेक्षा भंगविचय, काल, अन्तर, भागाभाग और अल्प बहुत्व । किन्तु 
उच्चारणाचार्यने सतरह अनुयोगद्वाराके द्वारा मूल प्रकतिविभक्तिका वर्णन किया है। चूंकि चूर्णियृञ्न सक्षिसत हैं 
ओर चूणिसत्रकार्ने केवछ अत्यन्त आवश्यक अनुयोगोका ही सामान्य वर्णन किया है, अतः जयघवल्णकारने 
सर्वत्र अनुयोगद्वारोका वर्णन उच्चारणाइत्तिके अनुसार ही किया है। सतरदद अनुयागद्वारोका संक्षिस परिचय 
नीचे दिया जाता है | 

समुत्कीतना--इसका अर्थ दाता ह-कथन करना । इसमे गुणस्थान और मागणार्भोमे मोह- 
नीयकमका अस्तित्व और नास्तित्व बतछाया गया ह। ग्यारहत्रे गुणस्थान तक सभी जीवोके मोहइनीयकमकी 
सत्ता पाई जाती हू ओर बारहये गुणस्थानसे कर सभी जीव उससे गदित हैं। अतः जिन मार्गणा्रोमे क्षीण 
कषाय आदि गुणस्थान नहीं हाते, उनमें माहनायका अस्तित्व ही बतलाया है । और जिन मार्गणाओमे दोनों 
अवस्थाएं सभव हैं उनमें अस्तित्व आर नास्तित्व दानो बतछाए ह। 

सादि, अनादि, धुत्र, अध्ुब--इसमे बतलछाया है कि माहनीयविभक्ति किसफ सादि है, किसके 
अनादि है, किसके ध्रुव हैं, और किसके अध्रुव हूं £ 

; स्वामित्व--इसमें मोहनीयकमंके स्वामीका निर्देश किया है। जिसके मोहनीयकर्मकी सत्ता 

वत॑मान है. वह उसका स्वार्मी हैं। भोर जा मोहनीयकमंकी सत्ताकी न2 कर चुका है वह उसका स्वामी 
नहीं है । 

काल--इसमे बतलछाया गया है कि जीवके मोहनीयकमंकी सत्ता कितने काल तक रहती है और 
असचा कितने काल तक रहती है ? किसीके मोहनीयकी सत्ता अनादिसे कर अनन्तकाल तक रहती है और 
किसीके अनादि सान्त होती है। 

अन्तर--इसमें यह बतछाया गया है कि मोहनीयकरमंकी सत्ता एक बार नष्ट होकर पुनः कितने 
समयके बाद प्रास हो जाती है। किन्तु चूकि मोहनीयका एक बार क्षय हो जानेके बाद पुन: बन्ध नहीं होता 
अतः मोहनीयका अन्तरकाछ नहीं होता । 


(१) १० १६। 








स्‍अलमक 


(रे जयघवलासहित कपायप्रामृत 


भंगविचयालुगम--इसमें नाना जीवोकी अपेक्षा मोहनीयकमंके अस्तित्व और नास्तित्वको लेकर 
भंगोंका विचार किया गया है| 
भागाभागानुगम--इसमें यह बतलाया है कि सब जीवोके कितने भाग जीव भोहनीयकमंकी सचा- 
बाले हैं और कितने भाग जीव असचा वाले हैं। 
परिमाण--इसमें मोहनीयकमंकी सत्तावाले सौर असतावालोंका परिमाण बतराया गया है। 
क्षेत्र--इसमें मोहनीयकर्मकी सत्तावाले और असच्तावाले जीवोका क्षेत्र बतलांया गया है कि वे 
कितने क्षेत्रमें रहते हैं । 
स्पर्शन--इसमें उनका त्रिकाछ विषयक क्षेत्र बतलाया गया हैं | 
काल--इसमें नानाजीवोकी अपेक्षा मोहनीयकर्के कालका कथन किया है। अर्थात्‌ यह बतलाया 
है कि मोहनीयकर्मकी सचावाले और असचावाले जीव कब तक रहते हैं । चूकि ससारमें दोनों ही प्रकारके 
जीव सर्वंदा पाये जाते हैं अतः उनका काल सबंदा बतलाया है। पहलछा कालका वर्णन एक जीव की अपेक्षासे 
है और यह नाना जीवोकी अपेक्षासे है । 
अन्तर--यह अन्तर भी नानाजीवोकी अपेक्षासे है। चूकि मोहनीयकमंकी सत्ता और असचावाले 
जीव सदा पाये जाते हैं अत: स|मान्यसे उनम अन्तर नही है । ६ 
भाव--इसमे यह बतलाया है कि मोहनीयकर्मकी सतावालोके पाच भावोमें से कौन-कौन भाव 
होते हैं और असचावालोके कौन भाव होता हे। रुत्तावालेके पारिणामिकके सिवा चार भाव होते हैं ओर 
असचावालेके केवछ एक क्षायिक भाव ही होता है। 
अल्पबहुत्व--इसमें मोहनीयकमंकी सत्ता ओर असच्ताबालोमें कमती बढ़तीपन बतलाया गया 
है कि कोन थोड हैं कौन बहुत हैं ? 
यहा यह ध्यान रखना चाहिये कि उक्त सभी अनुयोगद्वारोमे गुणस्थान और मार्गणाओंकी 
अपेक्षा वर्णन किया गया है । तथा वह मौहनीय कमंकी सत्ता और असच्ता को लेकर हीं किया गया दै। न 
तो माहनीयके सिंवा दूसरं किसी कमका इसमे वर्णन ह और न सता-असचाकें सिवा किसी दूसरी अवस्था 
का ही वर्णन ह। 
इस वर्णनके साथ मूल प्रकृति विमक्तिका वर्णन समाप्त हो जाता है जो ५९ पेजोमें हैं | 


उत्तरप्रकृतिवि भक्ति 


उत्तर प्रकृतिविभक्तिके दो भेद हँ-एकेंक उत्तर प्रकृतिविभक्ति और ग्रकृतिस्थान उत्तर प्रकृति 
विभक्ति | एकेंक उत्तर प्रकृतिवि्भक्तिम मोहनीय कमंकी अठाईस ग्रकृतियोका _थक्‌ प्रथक्‌ निरूपण किया 
गया हैं। और प्रकृतिस्थान उत्तर प्रकृतिविर्भाक्तम मोहनीय कर्मके अद्वाईस प्रकृतिक, सत्ताईसप्रकृतिक, 
छब्बीसप्रकृतिक आदि १५ गप्रकृतिक स्थानोका कथन किया गया है । 

एकेक उत्तर प्रकृतिकविमक्तिका कथन चौबीस अनुयोगद्वारोकी अपेक्षासे किया गया है। इनमें 
१७ अनुयोगदवार तो मूल प्रकृतिविमक्तिवाले ही है । शेष हँ-सबंबिमक्ति, नोसर्वविभक्ति, उत्कृष्टविभक्ति, 
अनुल्कृष्टविमक्ति, जधन्यविभक्ति, अजघन्यविभक्ति और सन्निकर्ष । मोहनीयकी समस्त श्रकृतियोंकों सर्वविभक्ति 
और उससे कमको नोसवंविभक्ति कहते हैं । गुणस्थान और मार्गणाआमें कहां मोहनीयकी सब प्रकृतियोंका 
सत्य हैं और कहा उनसे कम प्रकृतियोका सत्त्व है इसका निरूपण इन दोनो अनुयोगद्वारोंमें किया गया है । 
सबसे उत्कृष्ट प्रकृतियोंकीं उत्कृश्वविभक्ति और उनसे कम को अनुत्कृूष्ट विभक्ति कहते हैं। मोटे तौर पर सब 


प्रस्ताकषना ३ 


विभक्ति और नोसबंविभक्तिमें तथा उत्कृष्ट विभक्ति और अनुल्कृष्ट विभक्तिमें कोई भेद प्रतीत नहीं होता, 
तथापि यथार्थमें दोनोंमें अन्तर है । स्वविभक्तिमें तो ए्थक्‌ प्थक्‌ सब प्रकृतियोका कथन किया जाता है 
और उस्कृष्टविभक्तिमें समस्त प्रकृतियोंका सामूहिक रूपसे कथन किया जाता है। इसी तरह नोसबंविमक्ति 
और अनुत्कृष्ट विभक्तिमें भी जानना चाहिये । 


मोहनीयकी सबसे कम प्रकृतियोका सत््व जघन्य विभक्ति है ओर उससे अधिकका सस्व अजघन्य- 
विभक्ति है| 


एक प्रकृतिके अस्तित्वमें अन्य प्रकृतियोंके अस्तित्व और नास्तित्वका विचार सन्निकर्ष अनुयोग 
दवारमें किया जाता है | जैसे, जो जीव मिथ्यात्वकी सचावाला दे उसके सम्यक्त्व, सम्यक्मिथ्यात्व और अनन्ता- 
नुबन्धी चार कषायोंकी सता होती भी है और नहीं भी होती । किन्तु शेष बारह कषराय और नवू,नोक- 
षायोंकी सत्ता अवश्य होती है । जिसके सम्यक्स्त॒ प्रकृतिकी सत्ता है उसके मिथ्यात्व सम्यक्मिथ्यात्त और 
अनन्तानुबन्धी ४ की सचा होती भी हैं ओर नहीं मी होती, किन्तु मोहनीयकी शेष प्रकृतियोंकी सत्ता अवश्य 
होती है। इसी तरह शेष प्रक्ृतियोके बारमें विचार इस अनुयोगद्वारमे किया गया है । शेष सतरह अनुयोगद्वारोंमें 
जिन बारतोंका कथन किया हैँ उसका निर्देश पहले किया ही है। अन्तर केवल इतना ही है कि मूलप्रकृति 
विभक्तिमें मूल प्रकृति मोहनीय कमकी लेकर विचार किया गया है और उच्तरप्रकृति विभक्तिमें मोहनीय कमकीं 
२८ उत्तर प्रकृतियोंकी लकर विचार किया गया है | 


यह उल्लेखनीय हैं कि आचार्य यतिवृषभने अपने चूणियज्नोमे उत्तरप्रकृतिविभक्तिमे अनु- 
योगद्वारोका निर्देश तो किया है किन्तु उनका कथन नहीं किया । » वीरसेन स्वामीने उसके सब अनुयोग 
द्वारोका निरूपण उच्चारणाबरत्तिके आधारस हा किया है। 

प्रकृतिस्थानविभक्तिका वर्णन करते हुए आचार्य यतिदृषभने सबसे प्रथम मोहनीयके स्थानोको 
गिनाया है। फिर प्रत्येक स्थानकी प्रकृतियोकी बतछाया है । 


माहनीयके सत्त्वस्थान १५ होते हँ-२८, २७, २६, २४, २३, २२, २१, १३, १२, ११, ५, ४, 
३, २, ओर १ प्रकृतिक । पहले सत्त्वस्थानमे माहनीयका सब प्रकृतिया होती हैं। दूसरेमें सम्यक्त्व प्रकृति 
नई होती । तीसरमे सम्यकत्व ओर सम्यकमिथ्यात्व प्रकृतिया नही होती । चौथेमें अनन्तानुवन्धी ४ कषाय 
नहीं होतीं । पायवर्मे चोतीसमेसे मिथ्यात्व भी चछा जाता है । छठेमें तेईसमेसे सम्पक्मिथ्यात्व मीरा 
जाता हैं | सातवम बाइंसमस सम्यकूत्व प्रकृति भी चला जाती है। आठवेमें इक्कासमेंसे आठ कषायें चछी 
शार्ती हं। नॉवेस १३ मसे नपुसक बंद भी चला आता हू । दसवेंमें १२ मेंसे क्लीवेद भी चला जाता है । 
ग्यारहवेंमें छ नोकषाय भी चला जाती है। बारहवेभ पुरुष वद भी चला जाता है और केवल ४ सज्वलून 
कषाय रह जाती हैं। तरहवम सज्वलून ऋ।ध चला नाता है । चोदहरवेंमं सज्वलन मान चला जाता है। और 
पन्द्रहवें मं सज्वछन मयाके चले जानेसे केवछ एक सज्वलन काम शेष रह जाता हैं । इन पन्द्रह स्थानोंका 
बर्णन गुणस्थान और मार्गग[स्थानोम सतरह अनुयोगोके द्वारा किया गया है। इनमेंसे आचाय यरतिरषभने 
स्वामित्व, काल, अन्तर, मंगविचय, और अव्पबहुत्वका कथन ओघसे किया है । शेष कथन उच्चारणाचार्य 
की बृचिके अनुसार हां किया गया है । 

भुजकारबिभक्ति 

मोइनीयके उक्त सत्त्वस्थानोंका निरूपण करनेके लिये तीन विभाग और भी किये गये हैं । वे हं- 
भुजकार, पदनिक्केप और श्ृद्धि । भुजकार विभक्तिमें बतलाया गया है कि उक्त सत्त्वस्थान सर्वथा स्थायी नहीं 
हैं, अधिक प्रकृतियोके सत्वसे कम प्रकृतियोका रुत््व हो सकता ह और कम प्रकृतियोके सत्वसे अधिक प्रदृ- 
तियोंका भी सत्य दो सकता है तथा ज्योंका त्यों भी रह सकता है । इस भुज़कार बिसक्तिका निरूपण भी 


है जयघक्लासहित कवायप्राभ्त 


सतरह अनुयोगोंके द्वारा किया गया है, जिनमेंसे काल अनुयोगका सामान्यसे कथन यतिइृषभ आचाययंते स्वयं 
किया है और शेष अनुमोगद्वारोका कथन उच्चारणा बृत्तिके आघारसे किया गया है। 


पदनिश्षिप 


पहले मोहनीयके २८, २७ आदि विभक्तिस्थान बतलाये हैं। उनमेंसे अमुक स्थानसे अमुक स्थान 
की प्रापि होने पर वह हानिरूप है या वृद्धिरूप है, इत्यादि बातोका विचार पद निक्षेप नामके विभागमें 
किया है । जैसे एक जीव अट्वाईस प्रकृतियोकी सचा वाला है । उसने सम्यक्त्व प्रकृतिकी उद्देलना करके 
सच्चाईस प्रकृतियोंकी सचाको प्राप्त किया तो यह जधन्य हानि कही जायेगी | तथा एक जीव इक्कीस प्रकृतियोँ 
की सा बाल है । उसने क्षपकरश्नेणी पर चढ़ कर भाठ कषायोका क्षय करके तेरह प्रकृतिक सत्त्व स्थानको 
प्रात किया तो यह उच्कृष्ट हानि कही जायेगी । इसी तरह मोहनीयकी सत्ता वाले किसी जीवने उपशम 
सम्यक्त्वको प्राप्त करके अट्ठाईस प्रकृतियोकी सत्ताकों प्राप्त किया तो यह जघन्य बृद्धि कहछायेगी । और 
चौबीस विभक्ति स्थानवाले किसी जीवने मिथ्यात्वमें जाकर अद्वाईस प्रकृतियाका सत्ता प्रास की तो यह उत्कृष्ट 
वृद्धि कहलायेगी | इल्यादि बातोका विचार इस अधिकारमें किया गया है । 

इस अधिकारके प्रारम्भमें केबछ एक चूर्णिसृूत्न लिखकर जाचार्य यतिबृषभने प्रकृति बिमक्तिको 
समाप्त कर दिया दै। हवा, उद्चारणाचार्यने समुत्कीतना, स्वामित्न ओर अल्पन्रहुत्व इस तीन अनुयोगद्वारोसे 
पदनिक्षेपका वर्णन किया है। उसीको लेकर स्वामी वीरसनले कथन किय; हैं ! 


वृद्धिविर्भाफ 


मोहनीयके उक्त सत्त्व स्थानोमेसे एक स्थानसे दूसरे स्थानकी प्राप्त होते समय जो हानि, वृद्धि 
या अवस्थान होता है वह उसके सख्यातव भाग है या सख्यातगुणा हूँ इत्यादि विचार वृद्धिविभक्तिमें किया 
है। इस अधिकारका कथन तेरद अनुयोगद्वारोसे किया गया है । व्रद्धिविभक्तिके पूर्ण होनेके साथद्दो प्रकृति 
विभक्ति समाप्त द्वोजाती दे 

अनुयोगोंकी उपयोगिता 

तत्त्वार्थ सूज़के पहले अध्यायम वस्तुतत्त्वका जाननेके उपाय बतछाते हुए. कहा है कि यो तो प्रमाण 
भोशँलयसे वस्वृतत््वका श्ञान होता है, किन्तु उसमे खत्‌ , सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और 
अल्पबहुत्व भी उपयोगी हैं, इनके द्वारा वस्तुका पूरा साज्नापाय शान हो जाता है । जैसे, यदि हमें मोटर 
खुरीदना है तो उनके बारेंमे हम निम्न बातें जानना चाहेगे--आजकछ बाजारम मोटर हैं या नहीं ? कितनीं 
हैं? कहा कहा हैं ? हमेशा कहासे मिल सकती हैं ? कब तक मिछ सकती हैं “ यदि बिक चुके तो फिर 
कितने दिन बाद मिल सकेगी ? किस फिस रूप रगकी हैं ८ क्रिस किस्मकी ज्यादा हैं और किस किस्मकी 
: कम ? इन बातोसे हमे मोट्रोके विषयम जैस पूरी जानकारी हो जाती है वैसे ही जैनसिद्धान्तम जीव आदि 
तत्त्तोंकी जानकारी भी उक्त अनुयोगद्वारोसे कगाई गईं है । चूंकि प्रकृत कष्रायप्रामूत ग्रन्थका प्रतिपाद् 
विषय मोहनीय कमका सत्त्व हैं अतः इसमे उसका कथन विविध अनुयोगोके द्वारा किया गया है । उनसे 
उसका सज्ञोपाग परिज्ञान हो जाता हैं ओर कोई भौ बात छूट नहीं जाती । 


किन्तु आजके समयमें यह प्रश्न होता है कि एक मोहनीय कर्मके इतने सांगोपाज्ञ शञानकी क्‍या 
आवश्यकता है ? मनुष्य जीवनमे उसका उपयोग क्‍या है ? 


जैन सिद्ध/न्तका नाम जानने वाले मी इतना तो जानते ही हैं कि जैन धर्म आत्मघर्म है। यह प्रश्येक 


आत्माके अम्युत्थानका मार्ग बतलछाता है। और आत्माके अम्युत्यानका सबसे बड़ा बाघक मोहनीय कम है। 
झतः उस क्मकी कौन कौन प्रकृति कब कद्दापर कैसी हालतमें रहती दे, आदि बातोंको जानना आवश्यक है। 


प्रस्तावना १५ 


किन्तु यह स्पष्ट है कि आत्माके अभ्युत्थानक छिये इतना सागोपाग शान होना ही आवश्यक नहीं है परन्तु 
चित्तका एकाग्र होना आवश्यक है । और चितकी एकाग्रताके लिये करणानुयोगक ग्रन्थोकी स्वाध्याय जितनी 
उपयागी है उतनी अन्यग्रन्थोकी नहीं, क्योंकि करणानुयागका चिन्तन करते करते यदि मन अम्यस्त हो जाता 
है तो उसमें कितना ही समय छग।ने पर भी मन उचण्ता नहीं है ओर दुनियाबी बासनाओमे जानेसे रुक 
जाता है। इसीसे विपाक विचय और रस्थान विचयको घमंध्यानका अग बतलाया है। अतः शानकी बिशुद्धि, 
मनकी एकाग्रता और सद्दिचारोमे काल क्षेप करनेके लिये ऐसे ग्रन्थोकी स्वाध्यायमें मन लगाना चाहिये। 


हषका बात है कि उत्तर भारतके सहारनपुर खतोली आदि नगरोमे आज भी ऐसे स्वाध्याय प्रेमी 
सदूगहस्थ हैं, जो एसे ग्रन्थोकी स्वाध्यायम अपना काल क्षेप करते हैं| उनमें सहारनपुरके बा० नेमिचन्द्र जी 
वकील व बा० रतनचन्द जी मुख्तार, मुज॒फ्फर नगरके बा० मित्रसेन जी, खतौलीके छाछा नानकचन्द्रजी तथा 
सलाबाके लाला हुकुमचन्द्रजीका नाम उल्लेखनीय है। बा० मित्रसेनजीने जयधवलछाके प्रथम भागकी स्वाध्याय 
करनेके बाद कुछ शकायें जयधवल। कार्यालयसे पूछी थी जिनका समाधान उनके पास भेज दिया गया था | 
ला० नानकचन्दर्जाने तो स्वाध्याय करते समय मूछसे अनुवादका मिलान तो किया ही, साथ ही साथ खतौलीके 
श्री जिन मन्दिरजीकी जयघवलाकी लिखित प्रतिसे भी मूलठका मिलान करके हमारे पास पाठान्तरोकी एक लम्बी 
तालिका भेजी । किन्तु उसमें काई एसा पाठान्तर नहीं मिला जो शुद्ध दा और अर्थकी दृष्टिसे महत्व रखता 
हो | अधिकतर पाठान्तर लेखकोक प्रमादके ही सूचक हैं, इसीसे उन्हे यहां नही दिया गया है । फिर भी उन्होंने 
मूलमें दो स्थानों पर छूट हुए पाठोकी ओर हमारा ध्यान दिलाया हैं उन्हे हम संधन्यवाद यहा देते हैं- 


१--प्ृृष्ठ ९१८, १० २ में 'गायर-खेट” आदिसे पहले 'गाम' पाठ और होना चाहिये । 
२--प्र४्ठ ११०, प० ४ में 'कित्तण वा! से पहले 'सरूवाणुसरण' पाठ जोड़ लेना चाहिये । 
३--प० ३९२, प० ३ मे .णाणजीर्वहि! के स्थान में गाणाजीवेहि! होना चाहिये । 


शुन्योंका खुछासा 
जयधबलाके प्रथम भागके अन्तमें अनुयोगद्वारोंके वर्णनमें मूलमें झन्य रखे हुए. हैं । छाछा नानक 
अन्द्रजीने इन शूस्योका अभिप्राय पूछा था। इस दूसरे मागम तो चूँकि अनुयागद्वारोका ही वर्णन है, अतः 
मूलमें झत्योकी मसमार हैं | इन शन्योके रखनेका अभिप्राय यह है बार बार उसी शब्दकों पूरा न लिखकर 
उसके आगे झूत्य रख दिया गया ह। इससे छिखनेम छाघब हो जाता हैं आर उसके सकेतसे पाठक छोड़ा 
गद्या पाठ मी हृदयगम कर लेता हें। जैसे 'कम्मइय०' से कामंणकाय योगी लिया गया है, सो पूरा 'कम्मइय- 
कायजोगि! न लिखकर 'कम्मदय ०» लिख दिया गया है। ऐसेट्टी सबंत्र समझ लेना चाहिये । 
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कसायपाहुडस्स 


पयडिविहत्ती 


विदिओ अत्थाहियारो 


जेणिह कसायपाहुडमणेयणयसुजलं अणंतर्यं । 
माहादवि विवरिये ते ग्रुणइरभडारयं बंदे। 


५; 
न के 325 
£ ॥0॥ण७ 
सिरि-जड्बसहाइरियविर इय-चुण्णिसत्तससमण्णिदं 
सिरि-भगवंतगुण॒हरभडारओबइडट् 


के 

कक छ 

कसायपा हुड॑ 
तत्स 

सिरि-वीरसेणाइरियिविग्इ्या टीका 
जयवबवला 
तत्थ 
पयडिविहत्ती णाम विदियो अत्थाहियारों 
+++-->व्याईई+ *+शकीकफण--- 
(४) पगदीए मोहणिजा विहत्ति तह हिदीए अणुभागे । 
उक्कस्समणुकस्सं कीणमरभीणं च॒ ट्विदियं वा ॥२२॥ 


मोहनीयकमकी प्रकृति, स्थिति और अनुभाग विभक्ति तथा उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट 
प्रदेश विभक्ति, झीणाझ्षीण और स्थित्यन्तिकका कथन करना चाहिये ॥२२॥ 


२ जयघवलासहिदे कसायप्राहुडे | प्यडिविहत्ती २ 


£ १, संपहि एदिस्से गाहाए अच्थो बुचदे। त॑ जहा, मोहणिजपयडीए विहत्तिप- 
रूवणा मोहणिजद्िदीए विहृत्तिपूवणा मोहणिजअणुभागे विदृत्तिपरूवणा च कायव्वा 
सि एसो गाहाए पंठमद्धस्स अन्‍्धों | एटेहि तिहि वि अन्थेहि एक्की चेव अन्थाहियारो | 
“उक्कस्ममणुकस्स' चेदि उत्त पदेसविसयउकम्साणुकस्साण गहणं कायव्बं; अण्णेसिम- 
संभवादो । पयडि-द्विदि-अणुभाग परदेगाणमुकस्साणकस्साणं गहणं क्रिण्ण कीरदे 
ण, तेमिं गाहाए पठमस्थे (-द्व) परूविदत्तादो | एदेण परदेसविहत्ती ख़ददा | 'झीणम- 
झीणं” ति उत्ते पदेसविसय चेव श्रीणाझीणं घेत्तव्वं; अण्णस्स असंभवादो। एदेण झीणा- 
झीणं सचिद । 'द्विदिय' ति बुत्त जहण्णुबम्सट्टिदिगयपदसाणं गहण । एदेण द्विदिये- 
तिओ खहदो । एदे विण्णि वि अन्ये खेचूण एक्ी चेत्र अत्थाहियारों; पर्देसपरूवणादु- 

$ १, अब इस गाथाका अर्थ झहने हैं । वह इसग्रकार है -मोहनीयकी प्रकृतिमें विभक्ति 
प्ररूपणा, मोहनीयकी स्थिदिम विभक्तिषरूपणा और मोहनीयके अनुभागमें थिभक्तिप्रूपणा 
करना चाहिये! इस प्रकार यह यायाके पृब्रोद्धका अथ हैं। इन तीनों अथोकी अपेक्षा 
एक ही अथोषिकार है। गायामे ' उक्वस्तमणुक्कम्स ' एसा कहा है, उससे प्रदेशचिपयक 
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्का ग्रहण करना चाहिये क्योंकि, यहाँ प्रदेशविभक्तिके सिवा दृशरोका 
उत्कृष्टानुत्कृष्ट सम्भव नहीं है | 

शुका-यहां पर उत्कृष्टानुत्क्ड पदसे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन चागोके 
ही उत्कृष्टानुत्कृष्टका ग्रहण क्‍यों नहीं तिया है ? 

समाधान-नहीं, क्योकि प्रकृति, स्थि+वि जार अनुभागका गाथाके पृ्ार्थमें छी कथन कर 
दिया है, इसल्ये उत्कृष्टानुत्कृष्ट परस प्रदशविषयक उत्कृष्टानुस्क्रशका ही अहण समझना चाहिये । 

इस प्रकार गुणबर आचानने उक्करस मणुक्रम्स' हल पदके द्वारा मोहनीयकर्मविपयक 
प्रदेशविभक्तिका सूचन किया है... गाथाम 'झीणमशीण' एला कहनेस प्रदेशविषयक झीणा- 
झीणका ग्रहण करना चाहिय, क्‍्याकि यहा प्रवात्य दित्रिपयक, झीणाझीणफका ग्रहण संभव नहीं 
हे । इस प्रकार गुणबर आचार्यन झीणमशीण' रस पदके द्वारा झीणाझीण अधिकारका सूचन 
क्रिया हे । गाथामें ' द्विदिय एमा कहनय जघन्य और उन्कृष्ट स्थितिगन प्रदेशोँका ग्रहण 
किया है। इस पदके द्वारा युणघर आचार्यने स्थिययन्तिक अधिकारकों सूचित कियाहै । 
इन तीनो अर्थोकों लेकर रुक ही अधोधिकार होता है, क्योकि, इन तीनोंके द्वारा प्रदेश- 

(५) पढ़मत्वस्स अ०। (२, ' एव ये कदबाण दिद्वीए ट्विड्पदेसरगमुक्‍्कट्रणाए आकटणाए चे 
पाओग्गमप्पाआर्ग वाण एरिया विशसा साम>वहारिओआ । तदा तस्स तहाविहाससतिविस्ह्ाालिस्टलवगखणसेण 
पत्तझीणाशीणववाएससस ट्िद्वीआ अस्सिदू[ ए €बग , सो अधियारा जोदिष्णा | जयघ ० प्रे० का० प० ३ श्श्०्। 
(३) “ट्विदीओ गच्छइ त्ति टिंदिय पदसर्ग ट्रिदिफल्मिद्ि उन होदि। तदो उत्करराद्रिदिपत्तयादीण सरूब- 
विसेसजाणावणदुठ परदेसविहत्ताए चूलियासस्वेण एसो अहियारों ('-- जयध० प्रे० का० १० ३३१५ 


गा० २२ ] सुत्तगाहाए अत्यो रे 


वारेण एयचबर्ंभादो । एसो गरुणहर भडारएण णिटिद्वत्थो । 


विभक्तिका कथन किया गया है, इसल्डियि इस अपेक्षास वे तीनों एक हैं।ऊूपर यह जो कुछ 
कहा गया है बह गुणघरभट्टारक द्वारा बतछाया हुआ अर्थ है । 

विशेषाथे-गुणघर मट्रारकने कसायपाहुडकी १८० गाथाएं पन्द्रद अथीधिकारोंमें व्यव- 
स्थित की हैं यह तो “'गाहासदे असीदे' इत्यादि दूसरी गाथासे ही जाना जाता है | तथा 
उन्होंने 'पेज्ज वा दोस बा! 'पयडीए मोहणिज्ञा' और 'कदि पयडीओ बंधदि” ये तीन गाथाएं 
पारम्भके पांच अर्थाधिकारोमें मानी हैं यह कसायपाहुडकी 'पज्जदोसबिहत्ती' इत्यादि तीसरी 
माथास जाना जाता है । पर इस नीसरी गाथाके अनुसार बीरसेनस्वामी जो पांच अधि- 
कारोंका विभाग कर आये हैं उससे इस पूर्बाक्त उल्लेखमें फरक पड़ता है। इसका कारण 
यह प्रनीत होता है कि वीरसेनस्वामीने तीसरी गाथाके पृवराधेकी व्याख्या करते हुए जो तीन 
विकल्प संभव थे वे बहां बतछा दिय और 'पगदीए मोहणिज्ज्ञा' इसकी व्याख्या करते हुए 
इससे जो चौथा विकल्प ध्वनित होता है उसका निर्देश यहां कर दिया है। गाथाके पूर्वार्धमें 
विभक्ति शब्द मुख्य है और शष पद उसके विषयभावसे आये हैं, अतः इस पदसे बीर- 
सनस्वामीन यह अमिप्राय निकाला हे कि गुणधरभट्रारकके मतसे प्रकृतिविभक्ति, स्थिति- 
विर्भाक्त और अनुभायविशक्ति इन नीनोका एक अधिकार हुआ । तथा गाथाक्रे उत्तराधमें 
उत्कृष्ट और अनुन्क्प् प्रदेश, झीणाझ्ीण और ख्ित्वन्तिक इन तीनोंके द्वारा एक श्रदेश- 
विभक्तिका कथन किया गया | अतः इन तीनेंके एक अधिकार हुआ । इस प्रकार इस 
चौथे पिकल्पके असुनार १ पल्दे।पविभक्ति, २ अ्रकृति-स्िति-अनुभागविभक्ति, ३ प्रदेश- 
शीणाझीण स्थित्यन्ति +, ७ बरश और ५ सक्तम ये पचि अधिकार होते हैं । 

उक्त चार विकल्पोंक अनुसार ५ अधिकारोंका सुचक कोप्ठक नीचे दिया जाता है- 

( प्रकृति प्िभक्ति ) (प्रकृति विभक्ति) 


कप स्थितिविभाक्त म्थितिविभक्ति. प्रकृति, स्थिनि और 
(प्रकृतिवि भक्ति) अनुभाग विभक्ति 
अनुभागविभक्ति अलुभाग विभक्ति अनुभागवि भक्ति प्रदेशविभक्ति, " 
(प्रदेशबि० झीणाझीण ! (प्रदेशविभक्ति, झीणा- झीणाझीण और 
और स्थित्यन्तिक) 'झीण और स्थित्यन्तिक) स्थित्यन्तिक 
/ बन्धच बन्ध प्रदेशविभक्ति झीणा- बन्ध 

. झीण और स्थित्यन्तिक ' 


का 288 जप | 


संक्रम ह संक्रम | बन्घ ञ सेक्रम 





जयपवनासहिदे कस्तायपाहुडे ( पयडिकिहत्ती २ 


थ 


$ २, संपहि जश्वसहाइरियउवहद्नचुण्णिसुचमस्सिदूण विहत्तीए परूव्ण कस्सामो- 

# “विहत्ति ट्विदि अणुमागे च ति! अणियोगदारे विहत्ती णिक्सि- 
वियव्वां। णामविहत्ती ट्ववणविहत्ती दव्वचिहत्ती खेत्तविहत्ती काल- 
विहत्ती गणणविहत्ती संठाणविहत्ती भावविहत्ती चेदि । 

$ ३: 'विहत्ति ट्विदि अणुभागे च॒ त्ति एन्थ जो द्वविद 'इदि' सददो जेण पश्चयत्थे- 
हिंतो एदं सइकलावं पन्चट्टावेदि तेणेसो सरूवपर्यन्थो ( त्तो )। तत्थ जो विहत्तिसदो 
तस्स णिक्खेबो कीरदे अणवगयत्थपरूवणादुवारेण पयदत्थग्गहणद्ठ | के ते तस्स विह- 
त्तिसदस्स अत्था ? णामादिभावपञजबसाणा । एवेष्वर्थेष्वेकम्मिन्न्थ विभक्तिन्नेक्षेप्तव्या 

$ २. अब यतिवृषभ आचायके द्वारा कह्टे गये चूणिसृत्रका आश्रय लेकर विभक्तिका 
कथन करते हैं-- 

# “विहत्ती हिदि-अणुभागे च” इस वाक्यमें आये हुए विभक्ति शब्दका निश्षेप 
करना चाहिये। यथा-नामविभक्ति, स्थापनातिभसक्ति द्रव्यविभक्ति, क्षेत्रविभक्ति, काल- 
विभक्ति, गणनाविभक्ति, संम्थानविभक्ति, और भावविभक्ति | 

$ ३. यद्यपि ज्ञान, अथे और शब्द ये समान नामवाले होते हैं' इस नियमके अनु- 
सार 'विहत्ति द्विदि अणुभागे च' यह वाक्यमसमुद्ाय तानांका वाचक है। सकता है फिर भी 
इस वाक्यमें जो 'इति' शब्द आया है उससे जाना जाता हे कि प्रकृतमे यह शब्दमसमुदाय 
प्र्यय और अथेका बाचक नहीं हे किन्तु अपन स्वरूपम प्रवृत्त हे । तागरपे यह है कि यहा 
पर 'विहत्ति द्विदि अणुभागे च' इत्याकारक ज्ञान और व्वयाकारक अथवा ग्रहण न करके 
“विहृत्ति ट्विदि अणुभागे च' इन शब्दोंका ही भ्रहण करना चाहिये । 

उस विभक्ति शब्दके अनेक अअ हैँ । उनमेसे अनवगत अथके कथन द्वारा प्रकृत 
अर्थका ज्ञान करानेके लिये उसका निश्षिप करते हैं। 

शंका-उस विभक्ति शब्दके ये अनेक अथ कौन कोन हैं 

समाधान-ऊपर सूत्रमें जो नामस लेकर भाव तक विभफ़िके भेद बतछाय हैं वे सब 

छः “जाम ठवणा दविए खेलते काल तहब बावे थे । आना 3 विभलीए शितखवर छव्विज्ों । -- 


सू० श्रु० १, अ० ५, उ० १। णिक्खेवा विभसोए चउव्विह्ा दुब्िट होद दब्वास्मि। आगसनोआगमओं 
नोआगमओ अ सो तिविहों ॥५५०३॥ जाणगसरीरसबिए तह्यडरिसे ये सो भव दुविहों । जीवाणसर्जावाण ये 
जीवविभत्ती तहि दुविहा ॥५५४।॥ सिद्धाणमसिद्धाण ये अज्जीवाण तु हा दुविहा उ। रूवीणमरूबीण य 
विभासियब्वा जहा सुत्ते ॥५५५।॥ भावम्मि विभत्ती खल नायब्वा छव्विह्म्मि भावम्मि । अठिगारों एत्थ पुण 
देव्वविभत्तीए अज्ञञयण ॥५५६॥ “उत्तर पाई० ३६ अ०। (०) 'कदीवति एत्य जो इंदि सह्ो बस्स अट्ट 
हेतावेब प्रकारादिव्यवच्छेदे विपर्यय | प्रादुभवि समाप्ता च ति'बब्द. प्रकीतित'।' इति वचनात्‌ । 
एतेष्वर्थेंषु क्वायमिति शब्द प्रवर्तते ” स्वरूपावधारणे | तन कि सिद्ध ? दृतिरित्यस्य शाब्दस्य यो5र्थ. सो5पि 
कृति:। अर्थाभिधानप्रत्ययास्तुल्यनामधेया इति न्यायात्तस्य ग्रहण सिद्धमू ।--बेदना० घ० आ० १० ५५२। 


अध्टठस» पृ० २५१ | 


गा० २९ ] विहत्तीए णिकक्‍्खेवों ल्‍ 


न्यस्तव्या इति यावत । 

$ ४, संपहि अद्व्ह विहत्तीणमन्थ 2१९० भणदि-- 

४ णोआगमदो दब्वविहत्ती दुबिहा, कम्मविदहत्ती चेष णोकम्म- 
विहत्ती चेव । 

$ ५. णाम-द्रवणाविहत्तीणमन्थों वुच्ददे - सरूवप्यत्थी ( त्तो ) विहन्तिमद्दो णाम- 
बिहत्ती | सब्भावासब्भावद्वणाओं दृवणविहत्ती | दव्वव्हित्ती दुबिहा आगम-णोआगम- 
विहत्तिमेणण । विहृत्तिपाहुडजाणओ अशुवजुत्तो आगमविहत्ती। णोआगमविहत्ती 
तिविहा, जाणुअसरीरविहती भवियविहत्ती तव्वदिरित्तविहत्ती चेदि | विहत्तिपाहुडजा- 
णयम्स मविय-वइमाण-सम॒ज्ञादसरीर जाणुअसरीरबिहत्ती । भविस्सकाल विहत्तिपाहुड- 
जाणओ जीवो भमवियविहत्ती । एदासि विहत्तीणमन्थों जहव्सहाइरिएण किएण परूविदो 
सुगमत्तादो। णाणावरणादिअद्वकम्मेसु मोहणीय पयाड़ि मेण्ण मिष्णत्तादों कम्मविहत्ती, 
बिर्भाक्ति झब्दक अथ है। 

उनमेंस किसी एक अधम विभक्ति द्ब्दका निक्षेप करना चाहिये यह उक्त कथनका 
तातपये है । 

९ ७. अब आठों जिभक्तियोंके अथेका कथन करनेके लिये आरगेका सूत्र कहते हूँ--- 

% नोआगमकी अपेक्षा द्रव्यविभक्ति दो प्रकार की है कर्मनोआमगमद्रव्यविभक्ति 
और नोकर्मनोआगमद्रव्यविभक्ति । 

५ ४. अब नामविभक्ति और खापताविभक्तिका अथ कहते हँ-जा विभक्ति शब्द 
अपन म्बरूपमे प्रवृत्त हे और चाह्याथेक्री अपेक्षा नहीं करता उस नामविभाक्ति कहते हैं । 
बिभकिदी सक्ाव और असद्भावरूपगे स्थापना करना स्थापनाविभक्ति हैं। आगम और 
नोआगमके भेदस द्रव्यविभक्ति दो प्रकारकी है । जो विभत्तिविपयक शास्त्रको जानता है, 
परन्तु उसमें उपयोगरहित है उस आगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं। नोआगशमद्रत्यविभक्ति 
तीन प्रकारकी है- न्ञायब अरीर नोआगमद्रव्यविभक्ति, भाविनोआगमद्रव्यविभक्ति और तब्य- 
तिरिक्तनोआगमद्रव्यबि्भाक्ति। उनमेंसे विभक्तिबिपथक शास्त्रको जाननवाले जीवके भविष्यत 
बतमान और अनीतकालछीन शरीरको ज्ञायकथरीरनोआगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं। जो जीब 
आगामी कालमे विभक्तिविपयक शझ्ञास्त्रको जानेगा उसे भाविनोआगमद्रब्यविभक्ति कहते हैँ । 

शेका-ईन विभक्तियांका अर्थ यतिवृपभ आचार्यने क्यों नहीं कहा ! 

समाघान-इनका अथ सुगम हे, इसलिये नहीं कहा । 

ज्ञानावरणादि आठ कर्मामें जो मोहनीय कर्म है वह चूंकि प्रकृतिभिदकी अपेक्षा अन्य 
कर्मासे भिन्न है अतः यहां कर्मतद््यतिरिक्तनोआगमद्रव्यविभक्ति पदसे उसका ग्रहण किया 

थे [ १ ) जीवाजीवृभयकारणणिरवेक्खो अप्पाणम्ह पयट्रों खेतसहों णामखेत्त ।--ध० खे० पृ० ३। 
मह्य णामंतरसदों बन्झस्थे मोत्तूण अप्पाणम्मि पयट्टी ।--अ० अ० पु० १। 


मु जयधवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्रयेडिविहत्ती २ 


अद्दकम्माणि वा कम्मविहत्ती, अवसेसदब्वाणि णोकम्मबिहत्ती । 'चेव सद्दो सम्ुश्चयस्थे 
दहव्वो । १) 

# कम्मविहत्ती थप्पा | 

$ ६, कुदों ! बहुवण्णणिज्त्तादो एदीए अहियारादों वा । 

$ ७, संपहि णोकम्मविहत्तीपरूवणद्चप्नत्तरसुत्ताणि भणइ--- 

# लुछपदेसिय दवव तुछपदेसियस्स दव्वस्स अविहृत्ती । 

$ ८, तुल्य; समानः प्रदेश: प्रदशा वा यम्य द्रव्यस्य तत्तल्यग्रद्श द्वव्य। तदन्यस्य 
तुल्यप्रदेशस्य द्रव्यस्य अविभक्तिभवति । विभजन विभक्तिः, न विभक्तिरत्रिभक्तिः 
प्रदेशे! समानमिति यावरत्‌ । 

# वेमादपदेसियस्स विहत्ती। 

$ ६, मीयते5नयेति मात्रा संख्या । विसर्दश्ी मात्रा येपां ते विम्ात्रा विप्रदेशाः 
यम्मिन द्रव्ये तद्विमात्रग्रदेर्श द्रव्य । तस्य विमात्रप्रदशस्य द्रव्यम्य पूर्वमर्पितद्रव्य 
है । अथवा ज्ञानावरणादि आठों कर्मोकों कर्मतक््यतिरिक्तनांआगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं । 
तथा झोष द्रव्य नोकमतद्यतिरिक्ततोआगम द्रव्यविभक्ति कहलाते हैं । यहां चूर्णिसूत्रके अन्तमें 
चैब शब्द आया है उसे समुन्चयाथक जानना चाहिये | 

# पहले तब्मतिरिक्तनोआगमके दो भेदोंमें जो कमेविभक्तिः नामका पहला भेद 
कह आये है उसका कथन स्थासित करत ह 

$ ६, झुका--यहां कर्मविभक्तिका कथन स्थगित क्यो झिया है । 

समाधान--क्सोंकि आगे चलकर करंबिभक्तिका बहुन वर्णन करना ४, अथवा 
कषायप्राभृतमें उसीका अधिकार है अनः यहां उसका कथन स्थखित झिया ह । 

$ ७. अब नोकमेविभक्तिका कथन करनके लय आगेके सूत्र कहते है 

# तुल्य ग्रदशवाला एक द्वव्य तुल्य प्रदेशवाल दूसरे द्रव्यके साथ अविभक्ति हैं । 

$ ८. तुल्य ओर समान ये दानों शब्द समानाथवार्ची हैँ | अतः यह अर्थ हुआ कि जिस 
द्रव्यके एक या अनक प्रदेश समान होते हैं. बह द्रव्य तुल्य अदेशवाठा कहा जाता है । 
बह तुल्य प्रदेशवाला द्रव्य अन्य तुल्य अवेशवाल द्रव्यके साथ अविभक्ति अर्थात्‌ समान 
है । विभाग करनेको विभक्ति कहते है और विभक्तिके अभावक। अविभक्ति कहते हैं । 
यहां जिसका अथे प्रदेशोंकी अपेक्षा समान होता है । 

% विवज्षित द्रव्य उससे अममान प्रदेशवाले द्रब्यके साथ विभक्ति है । 

8 €. जिसके द्वारा माप अर्थात्‌ गणना की जाती है उसे मात्रा अर्थात्‌ संख्या कह्दते 
हैं। तथा 'वि' का अर्थ विसदृश है। अतः यह अर्थ हुआ कि जिस द्रब्यमें विमात्र 
अर्थात्‌ विसदृश संख्यावाले प्रदेश पाये जाते हैँ उसे विमात्रप्रदेशवाला द्रव्य कहते हैं । 

(१) “मादा णाम सरिसत्तं । विगदा मादा विभादा | --घ० आ० पत्र ९०५ । 


गा० २१ ] विहत्तीए गिक्खेबों ७ 


विभक्तिरसमान भवति प्रदेशापेक्षया न सक्चादिना; सर्वेषां तेन सादइ्योपलम्भाव । 

# तदु'मएण अवत्तव्य । 

$ १०, विहत्ति त्ति वा अविहत्ति त्ति वा ममाणासमाणदव्वावेक्वाए तमप्पिय- 
दव्य॑ विहत्ति अविहत्ति त्ति वा अवत्तव्ब; दोहि धम्मेहि अकरमेण जुत्तस्स दव्वस्स पहाण- 
भावेण वोत्तमसकिज़माणत्तादो । 

# खेत्तविहत्ती तुछपदेसोगा् तुक्कपदेसोगाहस्स अविहत्ती 

$ ११, खेचविहत्ती त्ति एन्थ बुचदे' हति एदीए किरियाए सह संबंधों कायव्तो; 
अएणहा अन्थणिण्णया भावादों । कि खेत १ आगासं; 

“खेत खत्दे आगासे तव्विवरीय च हबदि णोखेनं ॥१॥” इति वयणादों । 

४ १२, तुल्या; प्रदशा: यम्य नत्तुल्यप्रद्शं। कः प्रदेश! ? निर्भाग आकाशा- 
बयवः । तुल्यप्रदेश च तत अबगाद च्‌ तुल्यप्रदेशावगार्ट । तमण्णमस्स तुल्लपदेसो- 
विवक्षित द्रव्य उस चिमात्न प्रदेशवाल इृब्यके साथ विभक्ति अर्थात्‌ असमान है | यहां यह 
असमानता प्रदेशोंकी अपेक्षा जानना चाहिये, रक्त्यादिककी अपेक्षा नहीं, क्‍योंकि सस्तवा- 
दिककी अपेक्षा सब द्रव्याँमं समानता पाई जाती है । 

# विभक्ति द्रव्य और अविभक्ति द्रव्य इन दोनोंकी अपेक्षा अर्पित द्रव्य 
अवक्तव्य है | 

६ १०. विभक्तिरूप और अविभक्तिरूप अर्थात्‌ समान और असमान द्रव्यकी 
अपेक्षा वहू अर्पित द्रव्य युगपत्‌ विभक्ति और अविभक्तिकी विचक्षा होनेके कारण अवक्तव्य 
है, क्योकि दोनों धर्मोसे एक साथ संयुक्त हुए द्रव्यका प्रधान रूपसे कथन नहीं क्रिया 
जा सकता है । 

# अब क्षेत्रविभक्ति निश्षेषका कथन करते हैं। तुल्य प्रदेशवाला अवगाड़ दूसरे 
तुस्य प्रदेशवाले अवबगाढ़के साथ अविभक्ति हैं । 

$ ११. सन्नमें 'ेत्तविहत्ती| टस पदक्ता 'वुच्चदे' इस क्रियाके साथ सम्बन्ध कर लेना 
चाहिये, क्‍योंकि उसके बिना अर्थका निर्णय नहीं हो सकता है । 

शका-क्षेत्र किसे कहते हैं ? 

समाधान-आकाशको क्षेत्र कहते हैं, क्योकि “क्षेत्र नियमसे आकाश है और 
आकाञसे विपरीत नो क्षेत्र है | १ ॥” एसा आगम बचन है । 

$ १२. जिसके श्रदेश समान होते हैं वह तुल्य प्रदेशवाब्य कहत्यता है | 

शका-प्रदेश किस कहते हैं ? 

समाधान-जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता, ऐसे आकाठञके अवयवबको प्रदेश 


कहते हैं । 


(१) घ० खे० पु०७ 


द जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पयडिकिहत्ती २ 


गाठस्स अविहत्ती समा । वेमादपदेसोगाढस्स विहत्ती। तदुभएण अवत्तव्बं | एदे वे 
वि वियष्पा सुत्तेण ण उत्ता, कथमेन्थ उच्चंति ! ण; देसामासियभावेण सुत्तेण चेव 
परूविदत्तादो । 

# कालविहत्ती तुछमसमर्म तुछसमयस्स अविहत्ती | 

६ १३. कालविहत्तिणिक्खवस्स अन्थं परूवेमि क्ति जाणावणई कालविहत्तिणि- 
हेसो । तुल्याः समानाः समया: तुल्यममया:, तेउस्य सन्‍्तीति तुल्यसमयिक द्रव्यस्‌ | 
तमण्णस्प तुन्लसमइयम्स दव्वस्स अविहत्ती समाण । कुदों / कालावेक्वाएं। वेमाद- 
समइये विहत्ती, तदभणण अवन्तव्यं । 

/ गणणविहत्तीए एका एकस्स अविहत्ती । 

६ १७- एक्स त्ति तइयाए छट्टिणिदेसो दद्वव्बों। एक्रो सेखाविसेसो एकेण 

विसेसग सह अविहत्ती सरिसो । बपादगणणाए विहत्तो | तदभशण अवत्तब्ब । 

जो तुस्य प्रदेशवाला अबगाड़ है वह तुल्य प्रदेशवात्य अबगाढ़ कहलाता है । वह 
तुल्य प्रदेशवाले अबगाइके साथ अविभक्ति अर्थात समान है । असमान प्रदेशवाल 
अवगाढ़के साथ विभक्ति हे | तथा युगपत दोनोकी अपक्षा अबन्तव्य है। 

शका-विभक्ति और अवक्तठय्र थे दोनो विकल्प चूणिसूत्रमें नहीं कहे हैं फिर यहां 
किसलिये कहे हैं ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि उपयुक्त दोनों विकल्प देशामर्पकभावस सन्ञके द्वारा कहें गये 
हैं। अतः इनका कथन करनेसे काई दोप नहीं है । 

# अब कालविभक्तिका अर्थ कहते हे-तुल्य समयवाला द्रव्य तुल्य समगवालले 
द्रब्य की अपेक्षा अविभक्ति हें | 

६ १३, अब काल बिनाक्त निक्षपका अथ कहते हैं इस बानका आन करानके लिये 
सूत्रमें 'कालविही पद जिया हैं। तल्य अथीत सगान सम को तुल्यसमय कहते है । ब्रे 
तुल्य समय जिस द्रव्यके पाये जाते हैं. बह द्रव्य तुल्यसमयवात्थ कहां जाता है । बह 
तुल्य समयवाला द्रव्य अन्य तुल्य समयवाल द्रब्यकी अपेक्षा अविभक्ति अर्थान समान है, 
क्योंकि यहां कालकी अपेक्षा समानता चिवक्षित है | तथा वह विवश्षित द्रव्य असमान 
समयवाले द्वव्यकोीं अपेक्षा बिभक्ति हे और समान तथा अममान दोनों समयोंकी एक 
साथ प्रधानरूपस विवक्षा करनेकी अपेक्षा अवक्तव्य है । 

गणनाविभक्तिकी अपेक्षा एक संख्या एक संख्याका अविभक्ति है । 

» १४, एकस्स यह पट्ठीविभक्तिरूप निर्देश ततीया विभक्तिके अर्थमें समझना चाहिये। 
एक संख्याविद्यप एक संख्याविशपक्रे साथ अविभक्ति अधान समान है। तथा वह विसदृश 
संख्यावाडी गणनाके साथ विभक्ति अर्थान असमान है और सहश तथा बविसद्रश दोनों 
प्रकारकी गणनाओंकी युगपत्त विवक्षा हाने पर अवक्तव्य है । 


बाण रेरे | बिहत्तीए दिक्खेवो 8 


# संठाणविहत्ती दुधिहा खेठाणदों च, संठाणवियप्पदों थ । 
$ १५, तंस-चउरंस-वष्ठादीणि संठाणाणि। तंस-चउरंस-बदच्दाण मेया संठाणवियप्पा। 
एवं दुविह्य चेव संटाणविहत्ती होदि अण्णस्स असंभवादों । 
# संठाणदो बडई पघद्स्स अविशत्ती । 
$ १६- संठाणदो “'विहत्ती उन्चदि” त्ति पयसंबंधो फायच्यो; अण्णदा अत्थावग- 
मणाणुववत्तीदो । अण्णदव्बध्ठियव्ट पेकिखिदूण वड्डस्स अण्णदव्बद्दियस्स अविद्दत्ती 
अमेदो । पृथश्वृददव्व खेत्त-काल-भावेसु वइमाणाणं कथमभेदो ! ण, दब्ब-खेत्त का ला- 
णमसंठाणाणं मेदेण संठाणाणं मेदबिरोहादो । कि चं, पडिहासभएण पडिदहासमाणस्स 
मेओ, ण च एत्थ सो उ बढ़दे, तम्हा अमेयो इृच्छेयव्बी | दोण्ह वद्ठाण सरिसत्त चेव 
उपलब्भह णेयत्तप्रिदि णासंकणिज्ञ; ममाणेयचाण भेदाभावादो। दष्वादिणा णिरुद्वा्ण 
बड्माणं समाणत्त तेहि चेव्र अणिरुद्धाणमेयत्तमिदि सपललोगप्पसिद्धमेय । तम्दा वद्ठस्स 
बद्ेण अविहत्ति त्ति इच्छेयव्वं ! ु री 
# संस्थान और संम्धानविकल्पके भेदसे संस्थानविभक्ति दो प्रकारकी हे । 
$ १५, त्रिकोण, चतुष्कोण और गोल आदिकको संस्थान कहते हैँ । तथा त्रिकोण, 
चतुष्कोण और गोल संस्थानोके भदोंक्ो संस्थानविकल्प कहते हैं । इसप्रकार संस्थान- 
विभक्ति दो प्रकारकी ही होती हे, क्योंकि, और कोई भेद रूभव नहीं है । 
# संस्थानकी अपेक्षा विभक्तिका कथन करते हें-एक गोल द्रव्य दूसरे मोल 
द्रव्यके साथ अविभक्ति है । 
$ १६. संठाणदों' इस पदके साथ “बिहन्ती उच्चदि” इतने पदका संबन्ध कर 
छना चाहिये, क्‍योंकि उसके बिना अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता है । अन्य द्रव्यमें स्थित 
गोलाईका अन्य द्रव्यमें स्थित गोलाईक साथ अविभक्ति अर्थात्‌ अभेद है। 
शैका-मभिन्न द्रव्य, भिन्न क्षेत्र, भिन्न काछ ओर भिन्न भावमें स्थित संस्थानोंका अभेद 
कैसे हो सकता है ? 
समाधान-क््योंकि द्रव्य, क्षेत्र और काछ असंस्थानरूप हैं इसलिये इनके भेदसे सरथा- 
नोंका भेद माननेमें विरोध आता है। दूसरे, श्रतिभासके भेदसे प्रतिभासमान पदार्थमें भेद 
माना जाता है परन्तु वह यहां पाया नहीं जाता है, इसलिये अभेद स्वीकार करना चाहिये । 
यदि कोई एसी आशंका करे कि गोल दो द्रव्योमें समानता ही पाई जाती है, एकत्व 
नहीं, सो उसका ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, समानता और एकतामें 
कोई भेद नहीं है | द्रव्यादिककी अपेक्षासे जब गोलाइयां द्रव्यादिगत विवक्षित होती हैं 
तब उनमें समानता मानी जाती है और जब उनमें द्रव्यादिकी बिवक्षा नहीं रहती तो वे 
एक कहलाती हैं । इसप्रकार यह बात सकल लोकप्रसिद्ध है। इसलिये एक गोलाईकी दूसरी 
गोलाईके साथ अविभक्ति स्वीकार करना चाहिये । 
न 


(० जयघवलासहिदे कप्तायपाहडे [ फ्यडिबिहत्तो २ 


# बह तेसस्स वा चउरंसस्स वा आयदपरिमडलस्स वा विहत्ती । 

$ १७, कुदो ! सरिसत्ताभावादो । एवं तंसं- [ चउरेंसा- इणं पि वत्तव्य । 

# वियप्पेण वद्दसंठाणाणि अमंखेज्ञा लोगा ! 

$ १८, एदेसिमसंखेज्जा[ज्ज]लोयत्त आगमदो चेवावगम्मदे, ण जुत्तीदो; असंखे- 

विशेषाथे-यहां संस्थानके विषयमें दो शंकराएं उठाई गई हैं। पहली यह है कि संस्थान 
द्रव्य आदिकी तरह अलग तो पाये नहीं जाते । वे तो द्रव्यादिगत ही होते हैं. और द्रव्यादि 
परस्पर भिन्न होते हैं। अथोत्‌ एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे भिन्न रहता है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्रसे 
भिन्न होता है, अत: इनके आश्रयसे रहनेवाले संम्थान एक केंसे हो सकते हैं ? वीरसेन- 
स्वामीने इस शंकाका जो समाघान किया है उसका भाव यह है कि स्वयं द्रव्यादि संस्थान- 
रूप नहीं हैं । जो द्रव्य इस समय त्रिकोण है वह काछान्तरमें गोल हो जाता है। इसी 
प्रकार अन्यके सम्बन्धर्में भी जानना । अत: द्वव्यादिकस संस्थानका कथंचित भेद सिद्ध 
हो ज्ञाता है। और जब संस्थान द्रव्यादिकसे भिन्न हैं तब द्रव्यादिकके भेदसे संस्थानमें 
भेद मानना युक्त नहीं । सम्धानोंमें यदि भेद होगा तो स्वगत भेदोंकी अपेक्षासे ही होगा 
अन्य द्रव्यादिकी अपेक्षासे नहीं । दूसरी शंका यह है कि प्रथक्‌ दो द्रव्यॉमें जो समान दो 
गोलाइयां रहेंगी उन्हें समान कहना चाहिये एक नहीं । वीग्रेनस्वामीन इस शोकाका जो 
समाधान किया उसका भाव यह है कि उन समान दो गोलाईयॉम जो हमें पाथक्य दिखाई 
देता है बह द्रव्यादिभेदके कारण दिखाई देता है। यदि दस द्वव्यादिवी विबक्षा न करे तो 
वे गोलाईयां एक हैं | हमने प्रातः एक गोलाई देखी और मध्यान्हमे भी उसे देखा । इस- 
प्रकार कालभद्स उसभे भेद हो जाता है| पर यदि काठभेदकी बविवश्ला न करे ता वह 
एक है । एक आदमीने किसी सुन्दर प्रतिमाकों देखकर डिल्पीरों उसी आकारकी दूसरी 
प्रतिमा बनवाई । अ्तिमाके बन जाने पर बनवानवात्य उस देखकर कहता है “वही हे ' 
इसमें कोई सन्देह नहीं । यथपरि यहां पहली प्रतिमास यह दूसरी प्रतिसा भिन्न है पर 
भाकार भेद न होनेसे आकारकी अपेक्षा वे एक कही जाती है। इम प्रकार द्रव्यादिकी अपेक्षा 
न रहने पर संस्थानोंमें अभेद सिद्ध हो जाता है। 

# विवक्षित गोलाई त्रिकोण चतुष्कोण अथवा आग्त परिमंडल संस्थानके साथ 
विभक्ति हैं । 

$ १७, चूंकि गोलाईकी त्रिकोण आदि मंस्थानोके साथ सहशता नहीं पाई जाती है 
इसलिये गोलाई त्रिकोण आदिके समान नहीं है । इसी प्रकार त्रिकोण चतुष्कोण आदिका 
भी कथन करना चाहिये । 

% उत्तरोत्तर भेदोंकी अपेक्षा गोल आकार असंख्यात लोकप्रमाण हैं । 

9 १८. गोल आकार असंख्यात छोकप्रमाण हैं, यह बात आगमसे ही जानी जाती है 

(१) तस्स (त्रु०" **४) ईण-स०; तस्स पयाईण-अ० । 


गा० २२ ] विहत्तीए णिकक्‍्खेवों १? 


जलोगमेत्तसंखाए वद्ठमाणमदि-सुद्णाणाणमणुचलंभादो ॥ 

# एवं तंस-चउरंस-आयदपरिसंडलाणं । 

$ १६, जहा वइसंठाणस्स असंखेजलोगमेत्तवियप्पा परूविदा, तहा तंस-चउरंस- 
आयदपरिमण्डलाणं पि वियप्पा असंखेज़ा लोगमेचा त्ति वत्तव्व । 

% सरिसबद् सरिसवद्स्स अविहत्ती। 

$ २०, 'सरिसवद्दस्स' इत्ति उत्ते समाणवइस्सेत्ति भणिद होदि। एसा छट्ठटीविहत्ती 
तइ्याए अत्थे दद्वव्वा । तेण सरिसवरट सरिसवद्ेण सह अविद्दत्ती अभिष्णमिदि उत्तं 
होदि । सरिसवद्टमसरिसवद्ेण सह विहत्ती तदुभणण अवत्तव्बं | 

# एवं सव्वत्थ । 

$ २१, जहा वद्दम्स तिण्णि भंगा एकस्स परूविदा तहा सेसअसंखेजलोगमे त्तवष्ट- 
सेठाणाण पृथ पु तिविहा परूवणा कायव्वा। सेसतंस-चउरंस-आयदपरिमेडल- 
संडाणाणमसंखेजलोगमेत्ताणमेव चेव परूवणा कायव्वा | एदं कत्तो उपलब्भदे ? एवं 
युक्तिसे नहीं, क्‍योंकि असंख्यातलोक प्रमाण सख्यामें मतिज्ञान और श्र॒वज्ञानकी प्रवृत्ति 
नहीं पाई जाती है । 

# इसी प्रकार त्रिकोण, चतुष्कोण और आयतपरिमण्डलके विषयमें भी 
जानना चाहिये । 

9 १८, जिस प्रकार गोल सम्थानके असंख्यात लोकग्रमाण विकल्प कहे हैं उसी 
प्रकार त्रिकोण, चतुप्कोण और आयतपरिमण्डल आकारोंके भी विकल्‍प असंख्यात छोक 
प्रमाण होते हैं एसा कथन करना चाहिये । 

% सदश गोल संम्थान दूसरे सदश गोल संस्थानके साथ अविभक्ति हैं । 

४ २०, सूत्रमें आए हुए 'सरिसवटृटस्स इस पदका अर्थ समान गोलाई होता है। 'सरिस- 
बटुस्स' पदमें जो पप्ठी विभक्ति आई है बह ठृतीया विभक्तिके अथमें जानना चाहिये। 
इसलिये यह अथ हुआ कि समान गोछ आकार दूसरे समान गोल आकारके साथ अविभ्भक्ति 
अथात्‌ अभिन्न हे। तथा रुमान गोल आकार असमान गाल आकारके साथ विभक्ति है | 
तथा बह समान गोछ आकार दूसरे समान और असमान गोल आकारोंकरी एक साथ विवक्षा 
क्रनेकी अपेक्षा अवक्तव्य है | 

# इसी प्रकार सत्र कथन करना चाहिये । 

६ २१. जिस प्रकार एक गोल आकारके तीन भंग कहे हैं उसी प्रकार शेष असंख्यात 
लोक प्रमाण गोल आकारोका अलग अछग तीन भेदरूपसे कथन करना चाहिये | तथा इनसे 
अतिरिक्त जो असंख्यात लोकप्रमाण त्रिकोण चतुष्कोण और आयत परिमण्डल आकार हैं 
उनका भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये । 

शंका-'शेष असंख्यात छोकप्रमाण त्रिकोण, चतुष्कोण और आयत परिमण्डल संस्थानोंके 


हरे जयघवलासहिदे कसतायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती २ 


सव्वत्थ' इत्ति सुत्तणिदेसादो | ण॒ त॑ सेसव्टसंठाणाणि चेब अस्सिदृण परूविंद अठच- 
सेससंठाणवियप्पे अस्सिदूण परूविदत्तादों । 

# जा सा भावपिहत्ती सा दुबिहा, आगभदों थ णोआगभदो य | 

$ २२. पुच्व॑ णिदिद्वभावविद्तत्तीस भालणई “जा सा भावविहत्ति' त्ति परूषिदं। आगमो 
सुदणाणं, णोआगमो सुदणाणवदिरित्तमावो | एवं भावविद्वत्ती दुविद्दा चेव होदि । 

# आगमदो उवज़ुसों पाइडडजाणओ | 

$ २३. पाहुडजाणओ जीबो उबजुत्तो पाहुडडबज।गसहिओ आगमविद्दत्ती होदि। 

# णोआगमदो भावविदहुत्ती ओदइओ ओदइयस्स अविहत्ती । 

६ २४, ओदइओ उवसमिओ खइओ खओवसमिओ पारिणामिओ चेदि णोआगम- 
भावों पंचविहों होदि; सव्वभावाणमेदेसु चेव पंचसु भावेसु पबेसादों | तत्थ ओदइओ 
भी तीन भंग कहना चाहिये' यह अधथ कहांसे उपलब्ध होता हे ? 

पमाधान-'एवं सव्बत्थ' इस निर्देशसे यह्‌ अर्थ उपलब्ध होता है । क्योकि यह्द सूत्र 
केवल गोल आकारके शेष भेदोंकी अपेक्षा ही नहीं कहा है किन्तु संस्थानके अनुक्त समस्त 
बिकल्पोंकी अपेक्षासे भी कहा है । 

# ऊपर जो भाव विभक्ति कही हे वह दो प्रकारकी हे-आगममभावविभक्ति और 
नोआगमभावविभक्ति । 

$ २२. पहले विभक्तिका निक्षेप करते समय जिस भावविभक्तिको कह आये हैँ उसीका 
निर्देश करनेके लिये चूर्णिसृत्रमें जा सा भावविहत्ती' यह पद दिया है। आगमका अर्थ 
श्रुतज्ञान है और श्रुतज्ञानसे व्यतिरिक्त भावको नोआगम कहते हैं। हसप्रकार भावविभक्ति 
दो प्रकारकी ही होती है । 

# जो जीब विभक्तिविषयक शास्त्री जानता है और उम्रम॑ उपयोगसहित है 
उसे आगमभावविभक्ति कहते हैं । 

8 २३. जो जीव विभक्तिका प्रतिपादन करने बाले शास्त्रका ज्ञाता है और उसमें 
उपयुक्त है अर्थात्‌ उसका उपयोग भी विभक्तिविषयक शास्त्रमें लगा हुआ है। वह जीव 
आगमभावविभक्ति कहलाता है | 

# नोआगमभावविभक्ति, यथा-एक औदयिक भाव दूसरे औदयिक भावके 
साथ अधिभक्ति है । 

$ २४. औदयिक, औपश्मिक, क्षायिक, क्षायोपश्यमिक और पारिणामिकके भेदसे नो- 
आगमभाव पांच ग्रकारका हे, क्योंकि, समस्त भावोंका इन्हीं पांच भावोंमें अन्तर्भाव हो 
जाता है। उनमेंसे एक्त औदयिकभाव दूसरे औदयिक भावके साथ अविभक्ति है, क्योंकि 


(१) “भावविभक्तिस्तु जीवाजीवभावभेदात्‌ द्विधा। तत्र जीवभावविभवित. औदयिकौपशमिकक्षायि- 
कक्षायोपशमिकपारिणा मिकसा ब्निपातिकभेदात्‌ षट्प्रकारा । ३८ अजीवभावविभविततस्तु भूतानां वर्णगन्धरस- 
स्पृरशशसंस्पानपंरिंणाम: । अमूर्ताना गतिस्थित्यवगाहवतंनादिक दृति ।” सू० शू० १ अ० ५ उ० १ टीका । 


था० ११ ] पिहत्तीए णिक्खेबो रैरै 


ओदइएण सह अविदत्ती; ओदइयभावेण मेदाभाषादों । 

# जआोदह ओ उचसमिएण माधेण बिहत्ती । 

$ २४, कुदो | उदयजणिदेण भावेण सह उवसमजणिद्भावस्स समाणत्तविरोहादो । 

# लतु मएण अचत्तवववं । 

$ २६, ओदइओ भावों ओदइय-उवसमभिय-भावेहि सण्णिकासिजमाणों अवक्षव्यो 
होदि, विदृत्ति-अविहत्तिसद्ााणमकमेण भणणोवायाभावादो । 

# एज सेसेसु वि। 

$ २७, जहा ओदह्यस्स उबसमिएण भावेश सण्णिकासिज्ञमाणस्स बे भंगा परू- 
विदा तहा सेसेसु खश्य-क्खओवसभिय-पारिणाभियभावेसु नि सण्मिकासिजमाणस्स 
बे वे भंगा परूवेयण्चा | त॑ं जहा, ओदइयो खओवसमियस्स विहत्ती तदुभएण अवत्तब्बी । 
ओदइओ खद्यस्स विहत्ती तदुभएण अवत्तव्बं। ओदहओ पारिणामियस्स विद्तत्ती 
तदुभएण अवत्तव्व । 

# एवं सव्वत्थ । 
उन दोनों भाबोंमें औदयिकरूपसे कोई भेद नहीं पाया जाता है । 

# औदयिकभाव औपशमिकभावके साथ विभक्ति हैं । 

$ २५. शका-ओऔदथयिक भाव औपश्मिक भावके साथ विभक्ति क्‍यों है 

समाधान-क्योंकि उदयजन्य भावके साथ उपशमजन्य भावकी समानता माननेमें विरोध 
आता है, इसलिये औदयिकभाव औपशमिक भावके साथ विभक्ति है 

# औदयिक और औपशमिक इन दोनोंकी एक साथ विवक्षा करनेसे औदयिक 
भाव अवक्तव्य है । 

$ २६. औदयिक और औपश्यमिक भार्बोके साथ सम्बन्धको प्राप्त हुआ औदयिक भाव 
अवक्तव्य है, क्‍योंकि, विभक्ति और अविभक्ति इन दो्नोंके एक साथ कथन करनेका कोई 
उपाय नहीं पाया जाता है । 

# इसी प्रकार शेष भावोंमें भी जानना चाहिये। 

$ २७. जिसप्रकार औपशमिक भावषके सम्बन्धसे औदयिक भावके दो भंग कहे हैं 
उसीमग्रकार क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिकभाधोंके सम्बन्धसे भी ओदयिक भावके 
दो दो भंग कहना चाहिये। वे इसप्रकार हैं-औदयिकभाब क्रायोपशामिक भावके साथ 
बिभक्ति हे तथा औदयिक और क्षायोपशमिक इन दोनोंकी युगपद्‌ विवक्षा होनेसे अवक्तब्य 
है। औदयिक भाव क्षायिक भावके साथ विभक्ति है और औदयिक तथा क्षायिक इन दोनोंकी 
युगपत्‌ बिवक्षाकी अपेक्षा अवक्तव्य है। औदबिक पारिणामिक भावके साथ विभक्ति दे और 
औदयिक तथा पारिणामिक इन दोनों भाषोंकी युगपत्‌ विवक्षाकी अपेक्षा अवक्तव्य है । 

# इसीप्रकार सर्वत्र जानना । 
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$ २८, जहा ओदइ्यस्स भावस्स सग-पर-संजोगेण तिण्णि भेगा परूविदा तहा 
उवसमिय-खओवसमिय-खश्य-पारिणामियाणं मावाणं पृध पुृध तिण्णि भगा परूवेयव्वा । 

कब 

$ २६. जइबसहाइरिएण एसो दोण्हमंको किमइमेत्थ हविदों ? सगहियध्टिय- 
अत्थस्स जाणावणडं । सो अत्थो अक्खरेहि किण्ण परूविदो ! वित्तिसुत्तस्स अत्थे 
भण्णमाणे णिण्णामों गंथो होदि त्ति भएण ण परूविदों । त॑ जहा, ण ताब तारिसो 
गंथो वित्तिसुत्ते सुत्तस्सेव विवरणाए संखित्तसदरयणाएं संगहियसुत्तासेसत्थाए वित्ति- 
सुत्ततवएसादो । ण टीका; वित्तिसुत्तत्रिवरणाएं टीकाववएसादो । ण पंजिया; वित्ति- 
सुत्तविसमपय मंजियाए पंजियववएसादी । ण पद्धई वि, सुत्तवित्तिविवरणाए पद्धईवव- 
एसादो । तदो णिण्णामत्त गंथम्स मा होह(हि) दि त्ति अक्खरेहि ण कहिदो । 

$ ३०, को सो दिययट्टियत्थो ! उच्चदे, दव्व-खेत्त-काल-भाव-संठाणविहत्तीसु जे 

$ २८. जिसप्रकार औदयिक भावके स्व और परके संयोगसे तीन भंग कहे हैं 
उसीप्रकार औपश्मिक, क्षायोपश्ञमिक, क्षायथिक और पारिणामिक भावोक्रे भी अलग अछूग 
तीन तीन भंग कहना चाहिये । अर्थात्‌ प्रत्येकके तीन तीन भंग होते हैं । 

रे 

$ २८, शैका-यतिबवृषभाचायेने यहां पर यह दोका अंक किसल्यि रखा हे 

समाधान-अपने हृदयमें स्थित अथंका ज्ञान करानेके लिये उन्होंने यहां दोका 
भंक रखा हे । 

शेका-वह अथ अक्षरोंके द्वारा क्‍यों नहीं कहा ? 

समाधान-बत्तिसूत्रके अथेका कथन करने पर ग्रन्थ विना नासवाढा हो जाता इस 
भयसे यतिव्रपभ आचायेने अपने हृदयमें स्थित अथंका अक्षरों हारा कथन नहीं किया । 
इसका खुल्यसा इस प्रकार हे-वृत्तिसूत्रके अर्थंवों कहनेवाल्ा ग्रन्थ चत्तिसूत्र तो हो 
नहीं सकता क्योंकि जो सूत्रका ही व्याख्यान करता है, किन्तु जिसकी शब्दरचना 
संक्षिप्त हे और जिसमें सूत्रके समस्त अर्थकों संग्रहीत कर लिया गया है, उसे वृत्तिसूत्र 
कहते हैं। उक्त ग्रन्थ टीका मी नहीं हो सकता है, क्योंकि वृत्तिसूत्रोंके विशद्‌ व्याख्यानकों 
टीका कहते हैं। उक्त ग्रन्थ पंजिका भी नहीं हो सकता, क्योंकि बृत्तिसूत्रोंके विषम पदोंको स्पष्ट 
करनेवाले विवरणको पंजिका कहते हैं । तथा उक्त ग्रन्थ पद्धति भी नहीं है, क्‍योंकि सूत्र 
और वृत्ति इन दोनोंका जो विवरण है उसकी पद्धति संज्ञा है। अतः यह भ्रन्थ बिना 
नामका न हो जाय, इसलिये यतिवृषभ आचायेने अपने हृदयमें स्थित अथका अक्षरोंद्वारा 
कथन न करके दोका अंक रखकर उसका सुचनमात्र कर दिया है । 

$ ३०. शंका-वह हृदयमें स्थित अर्थ क्या है । 

समाधान-द्वव्यविभक्ति, क्षेत्रवि भक्ति, काउविभक्ति, भावविभक्ति और संस्थानविभक्ति 


या० २२ ] बिहत्तीए णिक्‍्खेबो (९ 


तिण्णि तिण्णि मंगा कहिदा तत्थ दोण्हं दोण्ह चेव मंगाणं गहणं कायव्बं, अविभत्तीए 
ण गहर्ण । कुदों ? विहत्तिणिक्खेवे कीरमाणे विहृत्तिविरुद्धत्थस्स गहणाणुववत्तीदों । 
जदि एवं, तो अवच्व्वभंगो वि ण पेत्तव्वो; तत्थ विहत्तीए अत्थाभावादों | ण; विहत्तीए 
बिणा दुसंजोगाभावेण अवत्तव्यभावाणुवबत्तीदों । विहत्ती-अविहत्तीणं संजोगो कर्थ॑ 
विहत्ती होदि ? ण, क्थंचि भेदो अत्थि त्ति अवत्तन्बस्स वि विहत्तिभावुवलंभादो । 
अधिभक्तिका ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्यांकि विभक्तिका निश्षप करते समय विभक्तिसे 
विरुद्ध अविभक्तिका ग्रहण नहीं हो सकता है । 

शका-यदि ऐसा है तो अवक्तब्य भंगका भी ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, 
अवक्तव्य भंगमें भी चिभक्तिका अथ नहीं पाया जाता है ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि, विभक्तिके बिना विभक्ति और अविभक्ति इन दोनोंका संयोग 
नहीं होता और उसके न होनेस अवक्तव्य भंग भी नहीं बनता । इससे प्रतीत होता है कि 
अवक्तव्यमें बिभक्तिका अर्थ पाया जाता है, और इसलिये विभक्तिमें अवक्तव्य भंगका भी 
गहण करना चाहिये । 

शका-विभक्ति और अविभक्तिका संयोगरूप अवक्तव्य भंग विभक्ति कसे हो सकता है ? 

ममाघान-नहीं, क्योकि, अवक्तव्यका विभक्तिसे कथंचित्‌ भेद है, सर्वथा नहीं, इस- 
लिये अवक्तव्यमें मी विभक्तिरूप घर्म पाया जाता है । 

विशेषाथे-विभक्तिका निश्षप नाम, स्थापना, द्रव्य, क्रेत्र, काल, गणना, संस्थान और 
भावकी अपेक्षा आठ प्रकारस किया है। इनमसे ट्रव्यविभक्तिक नोकमभदके और क्षेत्र, काल, 
गणना, संस्थान और भाव इन छहोमेंस प्रत्येकक बिभक्ति, अविभक्ति और अवक्तव्य ये 
तीन तीन भंग बताये हैं। तथा यह भी बताया है कि प्रकृतमें विभक्ति और अवक्तव्य 
इन दोका ही ग्रहण किया है । यहां अविभक्तिका ग्रहण क्यो नहीं हो सकता, इसका 
यह कारण बतल्छाया है कि यहां विभक्तिका प्रकरण है अत: अविभक्तिका यहां कोई अब- 
काश नहीं । पर अवक्तव्य विभनक्तिसाक्षप होनेसे उसका ग्रहण हो जाता है । यढी सबब है 
कि आगे सभी अनुयोगद्वारोम जहां घिभक्ति पाई जाती है, और जहां विभक्तिके साथ अवि- 
भक्ति पाई जाती है उनका ग्रहण किया है । पर जहां केवल अविभक्ति ही पाई जादो है 
एसे केबलज्ञान, केवलदर्शन आदि मार्गणास्थानोंका विचार नहीं किया है । चूर्णिसृत्रकारने 
इस अशिप्रायका उल्लेग्व अक्षरोंद्वारा न करके “२१ के अंकद्ठारा किया है| इस पर वीर- 
सेनस्वामीका कहना है कि यदि चूणिसूत्रकार इस अभिप्रायकों अक्षरों द्वारा प्रकट करते तो 
वह मूछ अन्थपर चूर्णिसूत्र न होकर चूणिसत्रके अर्थका स्पष्टीकरणमात्र होता, और इस 
प्रकार ग्रन्थ बिना नामका हो जाता । यद्दी सबब है कि चूणिसूत्रकारने उक्त अभिग्राय अंक 
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$ ३१, एदासु विहत्तीसु बहुवियप्पास एदीए विहत्तीए पओजणं ति जाणाबणह 
उत्तरसुत्तमागद ! 

# जा सा दव्वविहृत्तीए कम्म विहत्ती तीए पयद | 

$ ३२, “जा सा! हृदि वयणेण दव्वविहत्ती संभालिदा। सा दुविहा, कम्मविहृत्ती 
णोकम्मपिहत्ती चेदि। तत्थ दव्वविहृत्ती वि जा कम्मबिहत्ती तीए कम्मविह्तीए पयद। 

# लत्थ सृत्तगाहा | 

$ ३३, जइवसहाइरिओ अप्पणों भणिदपण्णारसअत्थाहियारेसु चुण्णिसुत्त भणतो 
सगसंकप्पियअत्थाहियारे गाहासुतम्मि संदंसणटं “ तत्थ सुत्तगाहा उच्चदि ! त्ति 
मणदि । 
द्वारा सूचित किया है | द्रव्य विभक्तिमें प्रदेश भेदसे द्रव्य भद, क्षेत्र विभक्ति में क्षेत्रकी 
न्यूनाधिकतासे द्रव्यमेद, कालविभक्तिमें समयादिककी न्यूनाधिकतासे द्रब्यभेद, गणना 
ब्रिभक्तिमें संख्याभेद, संस्थानविभक्तिमें आकाग्भेद और भावविभक्तिमें औदयिक आदि 
भावभेद लिये गये हैं| अविभक्तिमें इन सबकी समानता छी गई है और एक साथ विभक्ति 
और अविभक्ति दोनोंकी भपेक्षा अवक्तव्यताका अ्हण किया है। ये सब द्रव्यविमक्ति आदि 
कर्मबिभक्तिके नो कम हैं अत: इनका यहां इसी रूपसे कथन किया है। कम विभक्तिका 
आगे विस्तारसे कथन किया ही है इसलिए यहां उसके विपयमें कुछ भी नहीं छिखा है । 
फिर भी प्रकृतमें कम्रविभक्तिसे ज्ञानावरणादि आठ कर्मेके एक भेदरूप मोहनीयकर्मका 
प्रहण करना चाहिये। मोहनीय कमेके साथ विभक्ति शब्दके जोड़नेकी साथंकता इसीमें 
है । यद्यपि इस विपयमें आगे और भी अनक समाधान पाये जाते हैं पर हमारी समझसे 
उनमें यह समाधान मुख्य है । 

६ ३१. अब अनेक प्रकारकी इन विभन्तियोमेसे प्रकृतमें अमुक बिभरिसे प्रयोजन 
है, यह बतलानेके लिये आगेका सुत्र कहते हैं । 

# द्रव्यविभक्तिके दो भेदोंमें जो कमेबिमक्ति कह आये हैं प्रकृत कपायप्राभृतमें 
उससे प्रयोजन हे | 

$ ३२. चूर्णिसूत्रमें आये हुए “जा सा' इस बचनसे ठ्रव्यविभक्तिका निर्देश किया है। 
घह द्रव्यविभक्ति कमंविभक्ति और नोकमंविभक्तिके भेदसे दो प्रकारकी है। उनमेंसे जो 
कर्मविभक्ति नामकी द्रब्यविभक्ति हे प्रकृत कपायप्राश्रतमें उससे प्रयोजन है | 

# अब इस विषयमें सत्रगाथा देते हें । 

$ ३३. अपने द्वारा स्वयं कहे गये पन्द्रह अर्थाधिकारोंमें चर्णिसूत्रोंका कथन करते हुए 
यतिबवृषभ आचार्य अपने द्वारा माने गये अर्थाधिकारोंको गाथासूत्रमें दिखानेके लिये “यहां 
सूत्रगाया देते हैं" इस प्रकार कहते हैं । 


गा० २१२ ] चउत्थगाहाए तत्वों (७ 


(४) पयडीए मोहणिज्जा बिहत्ति तह टिदीए अणुभागे । 
उक्रस्समणुकस्सं भीणमसकीणं च दिदियं वा ॥ररा॥। 

# पदच्छेदो। ते जहा-'पयडीए मोहणिज्ञा विहृत्ति' क्तिएसा पयड़ि- 
बविहत्ती । 

$ ३४, एन्थ पद चउच्विहं, अत्थपदं पमाणपद मज्झिमपद वबस्थापद येदि । 
तन्‍्थ जेहि अक्‍्खरेहि अन्थोवलड़्ी होदि तमत्थपदं । चाक्यमर्थपदमित्यनथीन्तरभ । 
अष्टक्खरणिप्पण्णं पमराणपदं । सोलहसयचोत्तीसकोडि-तेयासीदिलक्ख-अद्वहत्तरिसय- 
अद्ठासीदिअक्खरेहि मज्किमपदं । जत्तिएण वकसमूहेण अहियारों समप्पदि त॑ बवत्था- 
पदं सुवंतरमिजंत वा । एदेसु पदेसु कस्स पदस्स बोच्छेदो ? बबत्थापदरस अहियारस- 
रूबस्स | 'पयडीए मोहणिज्ञा विहत्ति' त्ति एल्थतण हदि' सद्दो एदस्स सरूवपयत्थ(-त्त-) 
यत्ते जाणावेदि तेण एसा पयडिविहत्ती पढमों अन्थाहियारों त्ति सिद्धो | 

# तह ट्विदी चेदि एसा द्रिदिविहत्ती २। 

६ ३४, ध्िदिविहत्ती णाम एसो विदियो अत्थाहियारों। सेसे सुगम । 

मोहनी य प्रकृतिविभक्ति, मोहनीय स्थितिविभक्ति, मोहनीय अनुभागविभक्ति, 
प्रदेशविषयक उत्कृष्ट नुन्कृष्ट झीणाझ्ीण और स्थित्यन्तिक ये छह अर्थाधिकार हें । 

$# अब इस गाथाका पदच्छेद करते हैं। बह इस प्रकार हे-' पयडीए मोहणिज्जा 
विहन्ति” इस पदसे प्रक्ृतिविभक्ति सूचित की हैं । 

४ २४. पद चार प्रकार हे-अथपद, अमसाणपद, सध्यसपद्‌ और व्यवस्थापद । 
उनमेंसे जितने अक्षरोंस अथका ज्ञान होता है उस अर्थपद कहते हैं। बाक्य और अर्थ- 
पद ये एकार्थवाची हैं। अधथात अर्थपद्स आश्यय वाक्यका है। आठ अक्षरोंसे निष्पन्न हुआ 
एक प्रमाणपद्‌ होता है। सोल्हसौ चौतीस करोड़ तेरासी छाख सात हजार आठसौ अठासी 
अक्षरोंका एक मध्यमपद होता हे । जितने वाक्योंके समूहसे एक अधिकार समाप्त होता हे 
डसे व्यवस्थापद कहते हैं । अथवा, सुबन्त ओर मिगन्त पदको व्यवस्थापद कहते हैं । 

शंका-यहां इन परदोमेंसे किस पदका प्रथक्ररण किया हे 

समाधान-अधिकारका सूचक जो “'पयडीए मोहणिज्जा विहक्ति' यह व्यवस्थापद हे, 
उसका ही यहां पृथक्‍्करण किया है | 

'पयडीए मोहणिज्जा विहृत्ति त्ति' इसमें आया हुआ “इति' शब्द इस पदके 
स्वरूपका ज्ञान कराता है। अतः यह प्रकृतिविभक्ति नामका पहला अथाधिकार है यह 
सिद्ध होता है | 

% गाधामें आये हुए “तह ट्विदी चेदि” इस पदसे स्थितिबिभक्तिका छचन होता है । 
$ ३५. यह स्थितिविभक्ति नामका दूसरा अथीधिकार है | शेष कथन सुगम है | 
३ 


| जयघवलासहिदे 4.सायपाहडे | प्रयडितिह'ती २ 


# अणुभागे क्षि अणुमभागविहत्ती ३ । 

$ ३६, जेण गाहाए अणुभागेत्ति अवयवण अणुभागो परूबिदों तेण अणुभाग- 
विहत्ती णाम तदियों अन्थाहियारों । 

# उक्कस्समणुकरस्स ति पदेसविहत्ती ४ | 

$ ३७, “उक्तस्समणुकस्सं ति एदेण पदेण पदेसबविहत्ती णाम चउस्थो अन्थाहियारों 
परूषिदो । 

# झीणमझीणं ति « । 

$ ३८, झीणमझीणं ति एदेण गाहावयवंण [ झीणा- |] झीणं णाम पंचमो अन्था- 
हियारो छडदों । 

# ट्विदिय वा त्ति ६ । 

$ ३६, एदेण वि धिदियांतिओं णाम छट्टो अत्थाहियारों सहदो । एबं जह॑बसहा- 
इरियाहिप्पाएण एदीए गाहाए छ अत्थाहियारा सूइदा । गुणहरमडारयस्स अहिप्पाएण 
पुण दो चेव अत्थाहियारा परूविदा त्ति घेत्तव्वं । 

६9 तत्थ पयशिविहत्ति वण्णइस्सामों | 

# गाथामें आये हुए 'अणुभागे' पद्स अनुभागविभक्तिका खचन होता है । 

$ ३६. चूकि गाथाके ' अणुभागे ' इस पद द्वारा अनुभागका कथन किया हैं, हस- 
लिये अनुभागविभक्ति नामका तीसरा अर्थाधिकार समझना चाहिये । 

%# 'उकस्समणुकस्स इस पदसे प्रदेशविभक्तिका ख़चन होता है । 

$ ३७. गाथामें आये हुए “उक्कस्सममणुक्कस्स'! टल पदस प्रदेशविभक्ति नारके वौभ 
अर्थाधिकारका कथन किया है । 

# झीणाझीण नामका पांचवां अथापिकार है । 

8 ३८. गाथाफे भझ्ीणमझीण' एस पद्स झंणामाण नामका पाचब! साविकार 
सूचित किया है । 

# स्थित्यन्तिक नामका छठा अथांभिकार है । 

६ ३२. गाथामें आये हुए “ट्विद्दिथ वा' इस पदसे स्थिस्यन्तिक नामका छुठा अथा- 
घिकार सूचित किया है । इस श्रकार यनिवृषभ आचारयके अभिप्रायानुसार इस गाथाफे 
द्वारा छह अर्थाधिकार सूचित किये गये हैं । किन्तु गुणवर भद्ठारकके अभिप्रायानुसार 
इस गाथाके द्वारा दो ही अर्थाधिकार कहे गये हैं एसा समगना चाहिये | 

विशेषार्थ--यतिवृषभ आचार्य भी कसायपहुडके मूल अधिकार पन्‍्द्रह ही मानते 
हैं। इसका विशेष खुछासा हमने भ्रथम भागके प्रृष्ट १६७ पर किया है। 

के ; उन छह अधिकारोंमेंसे पहले ग्रकृृतिविभक्ति नामके अर्थाधिकारका वर्णन 
क्र । 


गा० २२ ] फ्यडिविहत्ती रह 


६ ४०, गाहासुत्तम्मि सम्मदिद्रद्यमु अहियारेसु पयडिविहत्ति मणिस्सामो। एदेण 
गुणहर।इरियभणिदपण्णारसअत्थाहियार मोच्ण सगसंकप्पियअत्थाहियाराणां चुण्णि- 
स॒त्त भणामि त्ति उत्त होदि। ण च एवं भणंतों जश्वसहों गुणहराइरियपडिकूलो; 
अन्थाहियाराणमणियमदस्सिणदृवारेण ग्रुणहगाइरियम्र॒हविणिग्गयअत्थाहियाराण चेव 
परूवयत्ताद। । 

म 9८. गाधासुन्नमें कहे गये छह अथाधिकारोंमेंसे पहले प्रकृतिविभक्ति नामक अथौ- 
विकारका कथन करने हैं । इससे यतिवुपभ आचार्यने यह सूचित किया है कि में गुणधर 
आचायरे द्वारा कहे गये पन्द्रह अथोधिकारोकों छोड़कर स्वयं अपने द्वारा माने गये अथी- 
घिकारोंके अनुसार चृूणिसूत्र कहता हूँ। यदि कहा जाय कि अपने द्वारा साने गये अथौ- 
घिकारोंके अनुसार चूणिसूत्रोंका कथन करनेसे यतिवृषभ आचाये गुणधर आचार्यके प्रति- 
कूछ हैं सो ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि यतिवृष आचाययने अथोधिकारोंका 
अनियम दिखाने हुए गुणयर आचायेके मुखसे निकले हुए अथोधिकारोंका ही प्रतिपादन 
किया है | 

विशेषाथे-' पगठीए मोहणिज्ज़ा' इत्यादि गाधथामें स्वय॑ गुणधर आचार्यने प्रकृति- 
बिभक्ति, स्थितिविमक्ति, अनुभागविभक्ति, प्रदेशविभक्ति, झीणाझ्ीण और स्थिव्यग्तिक इन 
ज़ह अधिकारोंका निर्देश किया हैँं। इससे इतना तो मालूम पड़ ही जाता है कि इन्हे 
इन छहोंका कथन इष्ट है पर उनके अभिप्रायानुसार उनका समावेश दो या तीन अधि- 
कारोंमें हो जाता है। यद्यपि यतिवृषभ आचार्यने उक्त छहों अधिकारोंका म्वतन्त्ररूपसे 
कंघन किया है, जिसस अधिकारोकी सेख्याका ही भग हो जाता है फिर भी उनका 
गसा करना गुणघर आचायके कथनके प्रतिकूल नहीं है क्‍योंकि स्वयं गुणघर आचार्यने 
जिन विपयोंका संकेत किया है उन्हींका यतिवृपभ आचायेने स्वतन्त्र अधिकारों द्वारा 
बिस्तारसे कथन किया है। तात्पये यह है कि गुणयर आचायेने “पगदीए मोहणिज्जा' 
इस्यादि गाथामें प्रकृतिविभक्ति, स्थतिविभक्ति और अनुभागविभक्ति इन तीनोंकों मिलाकर 
एक अधिकार सूचित किया है। तथा प्रदेशविभक्ति, झ्रीणाझ्ीण और खित्यन्तिक इन 
तीनोंको मिलाकर दूसरा अधिकार सूचित किया है, पर यतिवृपभ आचायेने इन प्रकृति- 
विभक्ति आदिका कथन प्रथक्‌ प्रथक्‌ किया है जो उनके “तत्थ पयडिविह्ृत्ति वण्णइस्सामों! 
इत्यादि चूर्णिसूत्रोंस जाना जाता है। इस प्रकार यद्यपि यतिब्रपषभ आचार्यने दो अधि- 
कारोंकोी छह अधिकारोमें बांट दिया है फिर भी उन्होंने उन्हीं विषयोका कथन किया है 
जिनका समावेश उक्त दो अधिकारोंमें किया गया है। इस प्रकार यद्यपि अधिकारोंकी 
संख्याका भंग हो जाता हे फिर भी उनका यह कथन गुणघर आचाये द्वारा कहे गये 
विपयके प्रतिकूल नहीं है । 


२० जयधवलासहिदे कसाथपाहडे [ पयडिविहत्ती २ 


# पयडिविहत्ती दुविहा, मूलपयडिविहत्ती व उत्तरपयडिविहत्ती च। 

$ ४१- एत्थ 'च' सहो किमहं कदो ? समुच्चयई । जंदि एवं, तो एकेणेव सरह 
विदिय 'च' सह्दो अवणेयव्वों फलाभावादो; ण, दव्ब-पजवष्टियणयट्टियजीवाणम्णु- 
र्गहई मूलपयडिविदत्ती उत्तरपपड़ी च, उत्तरपयंडिविभत्ती मूलपयडी च इदि भण्णदे 
[ पुणरुचदोसाभावा ]दो | मूलपयडी णाम एका चेव पजबद्विषणयावलंबणाएं मूल- 
पयडित्ताणुववत्तीदो। तदो तत्थ णत्थि विहात्तिववणसो; भेदेण विणा तदणुववत्तीदों त्ति! 
सच्चमेदं जदि अद्वण्ह कम्माणमेयत्ते विवक्खियं, कि तु मोहणीयपयडीए एयन्तमेत्थ 
विवक्खियं तेण मूलपयडीए विहत्तिभावों जुज़दे । मोहणीयं चेव विवक्खियमिदि 
कुदों णब्वदे' ? [ पयडीए मोहणि ]जा त्ति एदम्हादों महाहियारादो । ण च पयडीण- 


% अकृतिविभक्ति दो प्रकारकी है-मूलग्रकतिविभक्ति और उत्तर प्रकृतिविभक्ति । 

8 ४१. शुका-चूणिसृत्रमें “च” शब्द किस छिये दिया है ? 

समाधान-समुच्च यरूप अभ्रके प्रकट करनेके लिये 'च' शब्द दिया है । 

शुका-यदि ऐसा है तो एक 'च' शब्दसे ही काम चल जाता है, अतः दसरा 'च' शब्द 
अलग कर देना चाहिये, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है ? 

समाधान-द्वव्याथिक और प्यायार्थिक नयमें स्थित जीवोके उपकारके लिये चूणिसूत्रभे 
दो “ब' शब्द दिये गये हैं । जिसस यद्द अर्थ निकछता है ऊ#े द्रव्यार्थिक नयमें स्थित 
जीबोंकी अपेक्षा प्रकृतिविभक्तिके मृल प्रकृतिविभक्ति और उत्तरप्रकृतिविर्भाक्त ये दो भेद 
हैं और पर्योयाथिक नयमें स्थित ज्ीवांका अपेक्षा उत्तरप्रकृतिविभक्त और मृलग्रकृति- 
विभक्ति ये दो भेद हैँ अतः दो 'च' शब्द देनमें पुनरक्त दाप नहीं है । 

शंका-मूल प्रकृति एक ही दे, और पर्यायायिक नयका अवत्म्बन करनेपर मूल- 
प्रकृति बन नहीं सकती है । अत: उसके साथ विभक्ति शब्दका व्यवहार करना टीक नहीं 
है, क्‍योंकि भेदके बिना विभक्ति शब्दका व्यवहार नहीं बन सकता ! 

समाधान-र्थाद यहां मूल्मकरति पदसे आटों कर्मोकी एक रूपसे विवक्षा की गई 
द्ोती तो यह कहना ठीक द्वोता किन्तु यहां मूलगप्रकृतिके एक भद मोहनीयकी विवक्षा है 
अतः मूलप्रकृदिमें विभक्तिपना बन जाता है । 

झुका-यहां मोहनीय कर्म दी विवक्षित हे यह केसे जाना ? 

समाधान-पयडीए मोहणिज्ञा' इस महाधिकारसे जाना है कि यहां मोहनीय कर्म 

(१) एगेणेव “व सद्देण समुच्चयट्रावगमादा विदिय 'च' सह्दों अणत्थओ त्ति णावणेदु सबिकज्जदे; 
अत्पिदेगणय पदुच्च परझुवणाएं कोरमाणाए मूलपर्याइट्विदिविहत्ती उत्तरपयडिट्लिदिविहर्त्ती च उत्तरपयडिट्टि- 
दिविहत्ती मूलपयडिद्विदिविहत्ती चेदि एग “च' सद्दुच्चारण मोत्तूण विदियसद्दृचचारणाएं अभावेण पुणरुत्त- 
दोसाभावादों ।-जअयअभ० प्रे० का० प० ९६८ । (२)-दें (जु० “ ८)-दों -स०।-दों सुगमतादो -क्ष ० 
(३)-ख्वदे (त्रु० *"! ७) ज्जा त्ति-त० ।-ब्वदे मोहणीए विवज्जा त्ति-अ०। 


न 
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मेगो चेव सहावो सि आसंकणिखं; सम्मतत-चरित्त-विणासणसहार्य मोहणिसे, णाण- 
पच्छायणसहाव णाणावरणिज्े, दंसमविणासण-सहाव दंसणावरणिजं, सुह-दुबखुप्पा- 
यणसहातं वेयणीयं, भवधारणसहावमाउअं, सरीर-गह-जाइ-वष्णादिणिप्पायणसहा 
णामकम्मं, उचच-णीचग्रोत्तेसुप्पायणसहोव गोद, विग्धकरणम्भि वावदसंतराइयं; एक्म- 
दण्ड थि कम्माणं पयडिविदृत्तिदंसणादों । विद्त्तिसदों कथ कम्मदव्वम्मि बड़दे 
ण, आहियरणम्सि उप्पाइयस्स विहदृत्तिसदस्स तत्थ वत्तणे विरोद्यभावादों । 


ही विषक्षित हे । 

आठों प्रकृतियोंका एक ही स्वभाव है ऐसी भी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि 
सम्यक्त्थ ओर चारिज्रका विनाश करना मोहनीयक। स्वभाव हे, झ्ञानका आच्छादन करना 
ज्ञानाबरणका स्वभाव है, दशेनका विनाश करना दशेनावरणका स्वभाव है, सुख और 
दुःखको उत्पन्न करना वेदनीयका स्वभाव है, मलुष्य आदि पर्यायमें रोक रखना आयु 
कर्मका रव॒भाव है, शरीर, गति, जाति और वणोदिकको उत्पन्न करना नामकर्मका स्वभाव 
है, ऊंच और नीच गोज्नमें उत्पन्न कराना गोश्रकर्मका स्वभाव है और विप्न करनेमें व्यापार 
करना अन्तरायकर्मका स्वभाव है । इस प्रकार आर्ठों कर्मों स्वभावभेद देखा जाता है । 

शंका-भाववादी विभक्ति शब्द द्रव्यवाची .कर्मके अर्थमें केसे रहता है 

समाधान-अधिकरण सांधनमें व्युत्पादित विभक्ति शब्द द्रव्यकममें ग्हता है, ऐसा 
मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है । 

विशेषाथे-ऊपर यह शंका उठाई गई है कि विभक्ति शब्द द्रव्य क्में केसे रहता 
है | इस शकाका यह आशय प्रतीत होता है कि 'विभजने विभक्ति:' इस प्रकार निरुक्ति 
करनेसे वि उपसगग पूृ्वेक भज धातुसे भाषमें “ख्तरियां क्तित' इस सूज्रसे क्तिन्‌ प्रत्यय करने 
पर पविभक्ति शब्द बनता है। जिसका शर्थ विभाग करना होता है। पर प्रक्ृतमें द्र्यकर्म 
मोहनीयके स्थानमें या उसके साथ विभक्ति शन्द आता है जो उपयुक्त नहीं है, क्‍योंकि 
सोहनीय द्रब्यकर्म शब्द द्रव्यवाची है अतः उसके स्थानमें या उसके साथ भाषयात्री 
घिभक्ति शब्दका प्रयोग नहीं किया जा सकता । इम शकाका बीरसेनस्थामीन इस प्रकार 
समाधान किया है कि ग्रकृतमें जो विभक्ति शब्द आता है वह भावमें व्युत्पादित बिभक्ति 
शब्द न होकर अधिकरणमें व्युत्पादित विभक्ति शब्द है। अतः द्रव्यकमके स्थानमें या 
विशेषणविशेष्यभावरूपसे द्रव्य करके साथ विभक्ति शब्दके प्रयोग करनेमें कोई आपत्ति 
नहीं है । जब “कर्मण्यधिकरणे च' इस सूत्रसे “स्त्रियां क्तिन! इस सूत्रमें 'अधिकरणे' इस 
पदकी अनुषबृत्ति कर लेते हैं तब अधिकरणमें भी विभक्ति शब्द बन जाता है। ऐसी 
हालतमें विभक्ति शब्दकी निरुक्ति 'विभज्यतेउस्यामिति विभक्ति:' यह दहोगी। जिसका 


. (१)-हाव (त्रु० ****४) करणम्मि-स०, भ०। 
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# सूलपयडिविहत्तीए इसाणि अट्ट अणियोगद्दाराणि। ते जहा-- 
सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहि मंगविचओ कालो अंतरं भागाभागो 
अप्पाषहुगेत्ति । 

$ ४२. उच्चारणाइरिएहि मूलपयडिविहत्तीण सत्तारस अन्थाहियार जहबसहा- 
इरिएण अड्ेव अत्थाहियारा परूषिदा । कथमेदेसिं दोण्ह॑ं वक्‍खाणाणं ण बिरोही 
ण, पञ्ञवृद्टिय-दव्वष्ियणयावलंबणाए विरोहाभावादों । कथमद्ठहि सेसाहियारा संग- 
हिया ? वुचदे | त॑ जहा, समुकित्तणा ताव पुृथ ण वत्तव्वा, संतेण विणा अद्वष्हमहि- 
याराणमत्थित्तबिरोहादो । सादिय-अणादिय-घुव-अद्भुवअत्थाहियारा वि पुध ण वत्तव्वा; 
कालंतरेहि चेव तदसत्थावगमादों । परिमाणं पि ण वत्तव्बं; अप्पाबहुगेत्ति तत्थ तस्स 
अंतब्भावादो। भावाहियारों वि ण वत्तव्वो; अणुत्तसिद्धीदो, मोहोदयविराहियाणं जीवाएं 
मूलपयडिसंताणुबवत्तीदी । खेत्त-पोसणाणि च ण वर्ल॑ंव्वाणि: उवदेसेण विणा तदव- 
अभथे “जिसमें विभाग किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं' यह होता है । 

# मूलप्रकृतिविभक्तिके विषयमें आठ अनुयोगद्वार हैं| वे इस प्रकार हें-एक 
जीवकी अपेक्षा खामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीबोंकी अपेक्षा मंगविचय, 
काल, अन्तर, भागाभाग और अल्पबहुत्व । 

$ ४२, शेका-उच्चारणाचार्यने मूल अ्रकृतिविभक्तिके विपयम संत्रह अथाधिकार कहे 
हैं और यतिब्रषभाचारयन आठ ही अथोधिकार कहे हैं, इसल्यि इन दोनों व्याख्यानोंभ 
बिरोध क्‍यों नहीं आता ! 

ममाधान-नहीं, क्योंकि पर्यायाथिकनय और द्रव्याथिकनयका अवलस्थत करनेपर 
दक्त दोनों कथनोंम कोई विरोध नहीं आता हे ! 

शुका-आठ अधिकारोंके द्वारा शेष नौ अधिकारोंका सग्रह कंसे हो जाता है ? 

समाधान-इस शंकाका समाधान इस प्रकार है-समुत्कीतेना नामक अधिकारको तो 
पृथक नहीं कहना चाहिये, क्‍योंकि, सन्बके बिना आठ अधिकारोका अस्तित्व माननेमें 
विरोध आता है । साढि, अनादि, घुव और अध्रव ये चार अथाधिकार भी प्रथक नहीं 
कहने चाहिये, क्योंकि, काछ और अन्तर अर्थाधिकारके द्वारा ही सादि आदि अभिकारोंके 
विषयका ज्ञान हो जाता है। परिमाण अधिकार भी प्रथक्‌ नहीं कहना चाहिये, क्योंकि 
परिमाण अधिकारका अल्पबहुत्व अधिकारमें अन्तरभाव हो जाता है । भावाधिकार भी 
पृथक्‌ नहीं कहना चाहिये, क्‍योंकि, बिना कहें ही उसका अस्तित्व जाना जाता है, क्योकि 
जो जीव मोहनीय करके उदयसे रहित हें उनके प्रायः मूल श्रकृति मोहनीयका सर्त्व नहीं पाया 
जाता है। क्षेत्र और स्पशेन अधिकार भी नहीं कहने चाहिये, क्‍योंकि, उपदेशके बिना ही 
क्षेत्र आर (पशनका ज्ञान दो जाता है। क्षथया अल्पबहुत्थके साधन करनेके डिये द्रव्यका 
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गमादो, अप्याबहुगसाहणट्ट दब्ब-परिमाणे भण्णमाणे तदवगमादों वा। तम्हा बिरोहों 
णत्थि त्ति सिद्ध । 

# एदेखु अणिओगहारेस परूविदेस मूलपयडिविहत्ती समत्ता होदि। 

$ ४३- जइ॒बसहाइरिएण एदेसिमन्थाहियाराणं ण विवरणं कद; सुगमत्तादो । 

$ ४४. संपहि मंदबुद्धिजणाणुग्गहद्यमुच्चारणाहरियम्रृहविणिग्गयमूलपयडि विवरण 
भणिस्सामी । ते जहा, सम्रुकित्तणा सादियविहत्ती अणादियविहत्ती धुवविहत्ती 
अद्भुवविहत्ती एगजीवेण सामित्त कालो अंतरं णाणाजीवेहि भेगविचओ भागाभागं 
परिमाणं खेत्त पोसर्ण कालो अतरं भावों अप्पाबहुगं चेदि । 

$ ४५, सम्मुक्ित्तणाणुगमेण दुत्िहों णिदेसी ओबेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण 
मोहणीयस्स अन्थि विहत्तिया अविहत्तिया च। एवं मणुस्स-मणुसपज्ञत्त-मणुम्सिणी- 
[पंचिदिय] पंचिदियपज़त्त-तस-तसपजत्त-पचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि-ओरालिय ०- 
ओगलियमिम्स ०-कम्महय ०-अवगदवेद-अकमसाइ-आमभिणिबोहिय ० - सुद ०-ओहि ०- 
मणपजबणाणि - संजद-जहाक्खाद ० -चक्खुदंसण - अचक्खुदंसण - ओहिदंसण-सुक्कलेस्सा - 
भवमिद्धिय-सम्मादिद्वि-खइय ०-सण्णि-आहारि-अणाहारणएत्ति वत्तव्व। णरइयादि जाब 
परिमाण कहने पर क्षेत्र और रपशनका ज्ञान हो जाता है, इसलिये दोनों कथनोंमें कोई 
विराध नहीं है, यह सिद्ध हो जाता है । 

% इन आठों अजुयोगद्वारोंका कथन कर चुकन पर मूलग्रकृतिविभक्ति नामका 
पहला अर्थाधिकार समाप्त हो जाता है ॥ 

४ ५३- सुगम होनेसे यतिवृषभाचायेने इन आठठों अर्थाधिकारोका विवरण नही किया है। 

३ ४४०. अब मन्दबद्धिब्रनोंका उपकार कर्नके लिये उच्चार णाचार्यकें मुख निकले 
हुए मुलप्रकृतिके बिवरणकों कहते हैं।। वह ट्सप्रकार हे-समुत्कीतना, सादिविर्भाक्ति, अना- 
दिविभक्ति, भ्रुवविर्भाक्ति, अध्रुवविभक्ति, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर 
तथा नानाजीबोकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पशेन, कारू, अन्तर, 
भाव और अल्पबहुत्व । 

४ 9००. इनमेंस समुत्कीतनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओवनिर्देश और 
आदेशनिर्देश | उनमेंसे ओघनिर्दशकी अपेक्षा मोहनीयविभनक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले 
जीव हैं। इसीप्रकार मनुष्य सामान्य, मनुष्यपर्याप्त, मनुष्यनी, पंचेन्द्रिय सामान्य, पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त, तरस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, 
औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, 
अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, यथाख्यातसंयत, चल्लुदशनी, अचल्षुद्शनी, अबधिदरशनी, 
शुक॒लेश्यावाले, भव्य, सम्यग्टष्टि, क्षायिकसम्यग्टष्टि, संज्ञी, आहारक और अनाह्वारक 


२४ जयघवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ पयडिकिहत्ती रे 


असण्णि ति सेससव्वमग्गणासु मोहणीयस्स अत्थि विहत्तिया अविहृत्तिया णत्थि | एवं 

सह्ुकित्तणा समत्ता । 
६ ४६ सादिय-अणादिय-धुब-अद्भुवाणुगमेण दुबिहो णिदसो ओषेण आदेसेण य | 
तत्थ ओषेण मोहणीयविहत्ती कि सादिया किमणादिया के धुवा किमदुवा। अणादिया 
घुवा अदभुवा च। सादियपदं णत्थि; खबिदमोहणीयसमब्भवाभावादा | एकमचक्खु- 
दंसण-मवसिद्धिया० । णवरि भवसिद्धिया० अणादिया० ( भवसिद्धियाण ) धुषपद 
णत्थि | णिन्षणिमोदेस मोहणीयस्स धुवत्तमत्थि त्ति णासंकणिज्; तेसि पि मोहबि- 
जीबोंके कहना चाहिये । अथीत्‌ इन जीबोंके मोहनीय कम पाया जाता है और नहीं भी 
पाया जाता है। नरकगतिसे लेकर असंज्ञी तक झोष समस्त मार्गणाओमें मोहनीय विभक्ति 
बाले जीव हैं, मोहनीय विभक्तिसे रहित जीब नहीं दें । 

विशेषाथे-समुत्कीतेना शब्दका अथे उद्चारणा है | इसमें विवक्षित धमकी अपेक्षा 
सामान्य और बविद्येपरूपसे जीवोका अस्तित्व और नास्तित्व या सामान्य और विशेषरूपसे 
जीबोंमें विवक्षित धर्मका अस्तित्व और नारितित्व बतछाया जाता है | ऊपर मोहनीय कमेकी 
अपेक्षा कपन किया है । सामान्‍्यसे मोहनीय कर्मसे युक्त और उससे रहित जीब हैं यह 
निर्देश किया है, क्योंकि उपशान्तमोह गुणस्थान तक सभी जीव मोहनीय कर्मस युक्त होते हैं और 
क्षीणकषाय गुणस्थानसे लेकर सभी जीब उससे रहित होते हैं । तथा जिन मा्गणास्थानोंमें 
ये दोनों प्रकारकी अवस्थाएं संभव हैं उनकी प्ररूपणाको ओपके समान कहां है। ऐसी 
मागेणाओंके नाम ऊपर ही गिना दिये हैं। और जिन नरकगति आदि मागेणाओमें 
क्षीणक्षाय आदि गुणस्थान नहीं पाये जाते उनमें मोहनीयका अस्तित्व ही कहा है । 

इस प्रकार समुत्कीतेना प्रूपणा समाप्र हुई । 

$ ४६, सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है- ओघ- 
निर्देश और आंदेशनिर्देश | उनमेंसे ओघनिदेशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्ति क्‍या सादि है, 
क्‍या अनादि हे, क्या ध्रुव है, क्‍या अभुव है ? मोहनीय विभक्ति अनादि, श्रुव और 
अश्चुव है । मोहनीय कर्ममें ओघकी अपेक्षा सादि पद नहीं है क्योंकि जिसने मोहनीय 
कमेका समूल नाश कर दिया है ऐसे क्षीणक्षाय जीवके फिरसे मोहनीय कर्मकी उत्पत्ति 
नहीं होती है। इसी श्रकार अचक्लुदर्शनी और भव्य जीवोंके कहना चाहिये। इतनी 
विशेषता है कि भव्य जीबोंके ध्ुवपद नहीं हैं । यदि कहा जाय कि जो भव्य जीब 
नित्यनिगोदिया हैं उनमें श्रुवषद देखा जाता है सो ऐसी आशंका करना भी टीक नहीं है, 
क्योंकि उनके भी मोहनीयके नाश करनेकी शक्ति पाई जाती है। यदि उनके मोहनीयके 
नाश करनेकी शक्ति न मानी जाय तो वे भव्य न होकर अभव्योंके समान हो जायेगे । 


(१) “बवमद्धुवणाईय अट्भण्ह मूलप्गईण' मृलपगतीण सतकम्म तिविह-अणादियधुवअधुव । कह ? 
भुब्सतकम्मत्तादेवादी णत्यि तम्हा अगादिय, भ्रुवाधुवा पृव्वुत्ता ॥१॥ कर्मग्र० सत्ता०, अणि० पत्र २७। 


या० २२ | मृज्पयडिविहत्तीए सादिदयादिध्गुगमों २५ 


णासणमत्तिसंभवादों । असंभवे च ण ते मज्या; अमब्बसताणत्तादो । मदिअण्णाणि- 
सुदअण्णाणि-असंजद-मिच्छादेद्दी ० मोहविद्तत्ती किं सादिया फिमणादिया आरके धुत्रा 
किमद्ुवा | सादि-अणादि-धुव-अद्भुवा। अभव्व० मोहविहत्ती कि सादिया किमणादिया 
कि घुत्रा किमद्धुता ! अणादिया, धुत्रा च। अपगतवेद० मोहविहत्ती किं सादिया 
किमणादिया के धुत्रा किमद्भुवा ! सादिया अद्भुवा च। भोहअधिदत्ती सादिया धुवा 
च। एवमकंसाय-सम्माइट्टि-खश्य ०-अणाहारएत्ति वत्तव्बं | णवरि, अणाहा० अदु- 
बपदं पि अस्थि। सेमसव्वमग्गणाणं मोहबिद्धत्ती जहासे भर अविहत्ती च सादि-अद्भुवा । 
है, क्‍या अनादि है, क्या ध्रुव है, कया अथ्ुव है ? उक्त मागेणाओंमें मोहविभक्ति सादि, 
अनादि, धरुत्र और अश्ुत चारों रूप है। अभव्य जीवोंके मोहविभक्ति क्‍या सादि है, क्‍या 
शनादि है, क्‍या ध्रुव है, क्‍या अश्रुव हे ? अभव्य जीवोंके मोहबिभ्क्ति अनदि 
और भुव है । 

अपगतवेदी जीबोंके मोहविभक्ति क्या सादि है, क्या अनादि है, क्‍या धुत है, क्‍या 
अभुव है ? अपगतवेदी जीवोंके मोइविभक्ति सादि और अधभुव है । तथा अपगतबेदी 
जीबोंके मोह-अविभक्ति अर्थात्‌ मोहनीय का अभाव सादि और घ़ुब है। इसी प्रकार 
अकपायी, सम्यग्टष्टि, क्षायिक सम्यग्टष्टि और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये । इतनी 
विश्येषता है कि अनाहारक जीवोंके मोहनीय अविभक्तिका अध्रुव पद भी है | शेष सभी 
मागेणाओरमे मोहविभक्ति तथा यथासंभव मोह-अविभक्ति सादि और अश्चुव हैं । 

विशेषाथे-गोमट्टसार कर्मकाण्डमें जो 'सादी अवंधबंधे” इत्यादि गाथा आई है उसमें 
बन्धकी अपेक्षा सादित्व आदिका विचार किया है, सर्वकी अपेक्षा नहीं। फिर भी बरह्मां सादि 
आदिके विषयमें बन्धकी अपेक्षा जो व्यवस्था दी है वह यहां सस्यकी अपेक्षासे जानना । 
इनमेंसे सामान्यकी अपेक्षा मोहनीय कर्ममें अनादि, श्रुष और अप्जुब ये तीन पद ही घटित 
होते हैं सादिपद नहीं। यही व्यवस्था अचछ्ुदशेनी जीबोंके जानना चाहिये। अध्योंके 
प्रुव पदको छोड़कर मोहनीय कमके दो पद ह्वी पाये जाते हैं। ये दोनों मागेणाएं मोह- 
नीयकी सच्त्वव्युच्छित्ति तक निरन्तर रहती हैं इसलिये इनमें सादिपद संभत्र नहीं। भव्योंके 
श्रुवषद नहीं होनेका कारण स्पष्ट है। मयज्ञानी, श्रुताज्षानी, असंयत और मिश्याइष्टि ये 
चार मागेणाएं अनादि और सादि दोनों प्रकारकी हैं। जिन जीवोंने कभी भी मिथ्यात्त 
गुणस्थानको नहीं छोड़ा है और न छोड़नेकी संभावना है उनकी अपेक्षा अनाद़ि हैं और 
शेष जीवोंकी अपेक्षा सादि हैं । तथा इन मागेणाओंमें भव्य और अभव्य दोनों प्रकारके 
जीब पाये जाते है, अतः इनमें मोहनीयके सादि आदि चारों पद संभव हँं। अभव्य 

(९ ) मोहविहृत्ती-अ० । 

डे 


श्ष जयभधकलासहिदे फसायपाहुडे [ प्सदिबिहत्ती रे 


एवं सादि-अणादि-घुत्र-अदुवाणुगमो समत्तों । 

$ ४७, सामित्ताणुगमेण दुविद्ों णिविसो ओधषेण आदेसेण य। तत्य ओषेण 
मोहणीयविद्त्ती कस्स * अण्णदरस्स संतकम्मियस्स । अविहत्ती कम्स ! अण्णदरस्स 
गट्टमोहमेतकम्सस्स । एव्मप्पणो पदाण्ण णेदस्व जाबव अणाहारएसि | एवं सामित्ते 
समत्ते । 

 जीबॉफे अनादि और धुव पद ही होता है यहद्द स्पष्ट ही है। अपगतवेदी, अकषायी, सम्य- 
ग्टष्टि, श्वायिक सम्यग्टष्टि, और अनाहारक आदि मागेणाएँ ऐसी हैं जिनमें मोहनीय कमेका 
सद्भाव और मोहनीय कर्मका अभाव दोनों पाये जाते हैं । तथा ये मार्गणाएं सादि हैं, 
अतः इनमें मोहनीयके सद्भावकी अपेक्षा सादि और अधुुव ये दो पद ही होते हैं। पर इन 
मारगणाओं में स्थित जिन जीवबोंके मोहनीय कर्मका अभाव हो गया है उनके पुन; मोहनीय 
कमे नहीं पाया जाता। अत: इन मार्गणाओंमें मोहनीय करके अभावकी अपेक्षा सादि और 
घ्रुत्॒ ये दो पद होते हैं। यहां शुवपद स्थायित्वकी अपेक्षासे कद्दा है। इतनी विशेषता है कि 
समुद्भावगत सयोगिकेवलियोंके अनाहारकत्व सादि और सान्‍्त है, अतः अनाह्दारक जीवोके 
मोहनीयकी अविभक्तिका अभुव पद भी होता है । इनसे अतिरिक्त शेष मार्गणाओंमें नरकंगति 
आदि कुछ ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें मोहविभक्ति ही है और यथाख्यातसंयत आदि कुछ 
ऐसी मागेणाएं हैं जिनमें मोहबिभक्ति और मोह अविभक्ति दोनों हैं। इनमें पूर्वोक्त व्यव- 
सख्ाके अनुसार सादि आदि पद जान लेना चाहिये । 

इस प्रकार सादि अनादि, श्रुत्र और अध्रुवानुगम समाप्र हुआ। 

६४७. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है- ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। 
उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीयविभक्ति किसके है ? जिसके मोहनीय करमेका सश्य 
पाया जाता है ऐसे किसी भी जीवके मोहनीयविभक्ति है । मोहनीय-अविभक्ति किसके 
है ) जिसके मोहनीय कर्मके सक्त्वका नाश हो गया है ऐसे किसी भी जीवके मोहनीय- 
अविभक्ति है | इसी प्रकार अनाह्ारक मा्गणा तक जहां दोनों या एक जितने पद संभव 
हों उनका कथन कर लेना चाहिये । 

विशेषाभे-गुणस्थानोंकी अपेक्षा मोहनीय कर्म ग्यागहवें गुणस्थान तक पाया जाता है 
और आगे उसका असर्तव है । अतः ओघसे मोहनीय विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले 
दोनों प्रकारके जीव बन जाते हैँ। जब आदेशकी अपेक्षा विचार करते हैं तो वहां भी 
जिस मार्गेणामें ग्यारहवेंसे नीचेके ही गुणस्थान संभव हैं बहां मोहविभक्ति ही होती है । 
और जिस मारगेणामें ग्याग्हबेंसे आगेके गुणस्थान भी संभव हैं वहां मोहबिभक्ति और 
मोह-अविभक्ति दोनों होती हैं | 

इस प्रकार स्वामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


गा० २२.] मूलपयडिविहत्तीए कालो २७ 


$ ४८. कालाणुगमेण दुषिद्वों णिदिसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण मोह- 
णीयविहत्ती केबचिरं कालादो दोदि ! अणादिया अपजवसिदा, अणादियां सपञवसिदा | 
अविद्दत्ती केत्रचरं कालादो दोदि ! सादिया अपकवसिदा । एबमचबखुदंसणाणं। 
णवरि अविद्दत्ती जहण्णुकस्सेण अंतोमृदवत्त । 

$ ४६, आदेसेण णिरयगईए णेरइएसु मोहणीयव्िहत्ती केवचिरे कालादों होदि ! 
जहण्णेण दसं-वस्स-सहस्साणि; उकृस्सेण तेत्तीस॑ सागरोवमाणि । पढमाए विदियाए 
तदिषाएं चउत्थीए पंचमीए छट्टीए सत्तमीए पुदवीण णेरइएसु मोह॑विहत्ती केवचिर 
कालादो होदि ? जहण्णेण दस-बास-सहस्साणि एग-तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस-वावीस- 
सामरोवमाणि सादिरेयाणि । उकस्सेण सम-सग-ध्विदि (दी) | 


$ ४८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । | 
उनमेंसे ओधघकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिका कितना काल है? अनादि-अनन्त और अनादि- 
सान्‍्त काल है। मोह-अविभक्तिका कितना काल है ! सादि-अनन्त काल है । इसी अ्रकार अच- 
क्षुरश वी जीबोंके मोहबिभक्ति और मोहअविभक्तिका काल कहना चाहिये। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि इनके मोह अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट का अन्तमुह्॒त है । 

तिशेषार्थ-अभव्य जीवोंकी अपेक्षा मोहनीयका काल अनादि-अनन्त है | तथा इतर 
जीबोंके मोहनीयका कार अनादि-सान्त है। अचल्लुदशन बारहतवें गरुणस्थान तक सभी 
संसारी जीबोंके निरन्तर रहता है इसलिये अचछुदरशेनी जीवबोके मोहनीयका काल अनादि- 
अनन्त और अनादि-सान्त दोनों प्रकारका बन जाता है। मोह-अविभक्तिका कारू साहि- 
अनन्त इसलिये है कि उसका आदि तो है, क्थॉंक्रि जब कोई जीव बारदयें गुणस्थानको 
प्राप्त होता है तभी उसका प्रारम्भ होता है । पर मोह-अविभक्तिका अन्त कभी नहीं होता, 
क्योंकि जिसने मोहनीयका पूरी तरहसे अभाव कर दिया है उसके पुनः मोहनीय कमकी 
उत्पत्ति नहीं होती । पर अचक्षुदशेन बारहवें गुणस्थान तक दी होता है और बारददवें 
गुणस्थानका काल अन्‍न्तमुहृर्त है। अतः अचक्षुदशनी जीबोंके मोह-अधिभक्तिका जधन्य 
और उत्कृष्ट काल अन्नमुहूते कहा है । 

8 ४२, आदेशनिरंशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोमें मोहनीय विभक्तिका कितना 
काल है ) एक जीबकी अपेक्षा जघन्य काल दस हज़ार बष और उत्कृष्ट का तेतीत सागर 
है। तथा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी और सातवीं प्रथिवीमें रददनेबाले 
नारकियोंमें मोहनीय विभक्तिका कितना काल है  जघन्य काल सातों नरफोमें क्रससे दस 
हजार वर्ष, साधिक एक सागर, साधिक तीन सागर, साधिक सात सागर, साधिक दस सागर, 
साधिक सत्रह सागर और साधिक बाईस सागर है । तथा उत्कृष्ट काल अपने अपने 


रीघीजीजी बरी +ल भा 


५१ )-विनश्षप-स ० । (५ )-समास््च-स् ० । 


र्ष जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पयडिविहची २ 


$ ५०, तिरिक्खगरईए तिरिक्सेसु मोहविहत्ती केवचिर कालादों होदि ! जहृण्णेण 
खुद्ामवरगहण उफस्सेश अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियद्ढा । पंसिंदियतिरिष्ख- 
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नरफकी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । 

विश्लेषाथे-नरकर्में मोहनीयकर्मका एक जीवकी अपेक्षा कहां कितने काछ तक सरव 
पाया जाता है इसका विचार किया गया है। सामान्यसे नग्कमें एक जीवकी जघन्य स्थिति 
दूस दजार वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है, अतः सामान्यसे एक जीवकी अपेक्षा 
मोहनीयके सक्षवका जघन्य काछ दस हजार वर्ष और उत्ड्ृष्ट काल तेतीस सागर होता है । 
पर प्रत्येक प्रथिवीड्ली अपेक्षा विचार करने पर जहां जितनी जघन्य और उस्कृष्ट स्थिति है 
बढ्ां मोहनीयकरमका सत्त्व भी एक जीवकी अपेक्षा उतने काल तक समझना घच्हिये । 
अथौत इतने काल तक वह जीव विवक्षित नग्कमें रहता है उसके बाद दूसरी गतिमें चला 
जांता है, इसलिये बहां उस जीवकी अपेक्षा मोहनीय कर्मका सत्तव उतने काछतक ही कहा 
गया है । आगे जहां भी एक जीवकी अपेक्षा काल बतलछाया है. वहां भी यही अभिप्राय 
सममना चादहिये। 

8 ४०. तियंचगतिमें ति+चोंमें मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जधन्य काल 
क्षुद्रभवप्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट अनन्तकाछ है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्टढपरिवतनोमिं 
जितने समय हों उतना है । 


विशेषाये-एक जीबके तिचगविमें रइनेका जधन्य काल खुद्दामवम्रहण दे और 
इत्कुष्ठ काछ असंख्यात पुद्टछपरिवर्तन दे जो अनन्त कालके वराबर द्वोता दे । जब 
कोई एक मनुष्य जीव लब्ध्यपर्याप्क्त तिय॑चमें सबसे जघन्य आयु खुदाभवभ्द्णकों छेकर 
उत्पन्न द्वोता हे और आयुक्रे समाप्त हो जाने पर युनः मनुष्यगतिमें चढा जाता है तव 
विथंचगतिमें रहनेका जघन्य काल खुदभवग्रहण प्राप्त होता है । तथा जब कोई एक जीव 
अन्य गतिसे आकर तिय॑चगतिमें ही निरन्तर परिश्रमण करता रहता है तो उस जीबके 
ति4चगतिमें रइनेका काल असरूयात पुद्टलपरिवर्तनोंसे अधिक नहीं होता है, इसके बाद 
बह नियमसे अन्य गतिमें चछा जाता है, इसलिये एक जीवके तिर्थच गतिमें निरन्तर रहने 
का उत्कष्ट काठ अरसूख्यात पुद्रलपरिबतन प्राप्त होता है। इसी विवक्षासे ति॑चगतिमें एक 
जीवकी अपेक्षा मोहनीयका जधन्य और उत्कष्ट सत्त्य ऋमसे खुदाभवग्रहण और असंख्यात 
पुद्रछपरिवतेनरूप कहा हे । तिय॑चगरतिमें ऐसे भी अनन्तानन्त जीब हैं. जिन्होंने अभी तक 
दूसरी प्रयोय अआप्त नहीं की है और न आगे करेंगे। यद्यपि उनकी अपेक्षा ति॑चगतिमें 
मोदनीयका काछ अनादि-अनन्त होता है । पर वह काल यहां विवक्षित नहीं है, क्योंकि 
काल प्ररूपणामें सादि-सान्त कालकी अपेक्षा बिचार किया है । 


गा० २१ ] गृन्नपयडिविह् चीए कालों २६ 


पंचिंदियतिरिक्खपञषस-पंचिदि यतिरिक्खजो णिणीसु मोहबिदत्ती केवचिरे कालादो दोदि 
जहण्णेण खुदामबग्गहर्ण अंतोमुहुत्त अंतोझुहुर्स। उक्कश्सेण तिष्णि पलिदोबमाणि 
77 केन्द्रय पिवेच, पंब्रन्द्रिय दिवेच पर्योप्त, और पंश्चेन्द्रिय तिवंच योनिमतियोमें मोद- 
नीय विभक्तिका कितना काल है ? जधन्य काछ क्रमशः खुदाभधगदण, अन्‍्तर्मुहूत और 
अन्तर्महूते है तथा उत्कृष्ट काल प्रत्येकका पूर्वकोटि प्रथक्त्व अधिक तीन पल्‍्य है । 

विशेषाथे-पंचेन्द्रिय नि4बोंमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकारके ति4चोंका श्रहण हो 
जाता है, अतण्त्र उनकी अपेक्षा जघन्य काल खुद्दामवग्रहण कहा है | पर पयोप्त जीबोंकी 
जघन्य आयु अन्तर्मुहृतेसे कम नहीं है, अतः पंचेन्द्रियतियंच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय ति्य॑च 
योमिमतियोंकी अपेक्षा जधन्य काल अन्नमुंहूते कहा है। तथा उक्त तीनों प्रकारके जीबॉकी 
पर्यायकों श्राप्त होकर प्रत्येक ति4॑चगतिमें रहनेका उत्कष्ट काल पूर्बकोटिए्रथकत्व 
अधिक तीन पल्‍्य हे । अर्थात पंचेन्द्रिय ति4चोंमें जीव पंचानवे पूवेकोटि अधिक तीन 
पलल्‍्य काल तक रहता है, पंचेन्द्रिय ति4च प्रयाप्तोंमं सेताडीस पूववंकोटि अधिक तीन 
पलय काल तक रहता है और योनिमती पंचेन्द्रिय तियेच में पन्‍्द्रह पूनवेकोटि अधिक तीन 
पल्य काल तक रहता है । यथा-कोई एक जीव तिय॑चोंमें उत्पन्न हुआ और बद्दां संश्ञी 
सत्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदियोमें क्रशः आठ आठ पृवेकोटि काल तक परिभ्रमण 
करके अनन्तर इसीप्रकार असंज्ञी रत्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदि+्में आठ आठ 
पूृथकोटि काल तक परिभ्रमण करके पश्चात्‌ लब्ध्यप्याप्त पंचेन्द्रिय तिय॑चमें उत्पन्न हुआ। 
चहां अन्तमुहृत काल तक रह कर पश्चात असंश्ञी पर्याप्त होकर वहां स्त्रीवेद पुरुषदेद और 
नपुंसकवेदके साथ क्रमशः आठ आठ पू्वकीटि काल तक परिभ्रमण करके पुन: संझ्ी स्त्रीवेदी 
और नपुंसकवेदियोंमें आठ आठ पूबंकोटि और पुरुषवेदियोर्मे सात पूवेकोटि काछ तक रद्द 
कर तीन पल्यकी आयुक्रे साथ उत्तम भोगभूमिमें रहकर देव हो जाता है। इस प्रकार 
पंचेन्द्रियतिथचोंमें पुबेकोणिप्ृथक्त्व अधिक तीन पलल्‍य काछ प्राप्त दो जाता है। पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त तियचोंमं काछ कहते समय ऊपर बीचमें जो लब्ध्यपयोप्त भवका ग्रहण कराया गया 
है उसे नहीं कराना चाहिये, क्योंकि, पयौप्तकताके साथ लब्ध्यपर्याप्कताका विरोध है। 
इसलिये संड्ञी और असंजश्ी जीबोंमें तीनों वेदोंके साथ जो दो दो बार उत्पन्न कराया है 
ऐसा न करके एक बार ही उत्पन्न कराना चाहिये और अन्तके बेदमें आठ पूर्बकोटिके 
स्थानमें सात पूवेकोटि काछ तक परिश्रमणका विधान करना चाहिये । इसग्रकार करनेसे 
पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्बचोंका काल पूर्बकोटि परथक्त्थ अधिक तीन पल्य होता है । योनिमती 
पयाप्त तिर्यचोंमें असंज्ञीकी अपेक्षा आठ और संझ्लीकी अपेक्षा सात पूबेकोटियोंका ही विधान 
करना चाहिये, क्योंकि, हनके स्त्रीवेदके अतिरिक्त दूसरा वेद नहीं पाया जाता है । इसप्रकार 
योतिमती पर्याप्त तियबोंमें परिध्रमणका काल पूर्वकोटिपुभक्त्व अधिक तीन पस्य प्राप्त दोता 


रे ० जयघवल्ासहिदे कसायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती २ 


पृब्वकोडिपुपततेणब्भहियाणि | पंचिंदियतिरिक्सअपजत्त ० मोहबिहत्ती केवचिरं कालादो 
होदि ? जदण्णेण खुद्यभबरगदहण उदस्सेण अतोह्नहुर्त । एवं मणुस-पंचिदिय-तस- 
अपजचाणं वत्तय्वं । 

४ ४१, सणुसगदीए मणुस-मणुमपञ्त्त-मणुसिणीसु मोहविदृश्तीए पंविंदिय- 
तिरिक्खतिगर्भगो । अविद्दर्ती केबचिरं कालादो होदि १ जहृण्णेण अंतोह्नहुत्त । उकस्सेण 
पृथ्व-कोडी देखणा | 

“है । इसी अपेक्षासे उक्त तीनों प्रकारके जीवोंमें मोहनीयका उत्कृष्ट का पूवकोटिप्रथक्व 
अधिक तीन पल्य कहा है । यहां प्रथक्स्वका अर्थ दीनसे ऊपर और नौसे नीचेकी संख्या 
न लेकर विपुल लेना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय ति4च लब्ध्यपर्याप्रोंमें मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्यकाल 
खुद्ाभवग्रद्वण प्रमाण ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहू्त है । इसीप्रकार मनुष्य लब्ध्यपयोप्त, पंचे- 
रिद्रिय लब्ध्यपयाप्त और त्र॒प्त लव्ध्यपयाप्त जीवोंके भी मोहनीय कर्मका जघन्य काल खुददाभव- 
ग्रद्कण और उत्कृष्ट काल अन्तमुहते कहना चाहिये । 

विशेषा््थ-5क्त गतिऊे जीव लब्ध्यप>प्त अचस्थाकी अपेक्षा कमसे कम सखुद्भवग्रहण 
काछ तक विवक्षितपर्यायमें रहकर अन्य गतिको चले जाते हैं। तथा अधिक्से अधिक 
अन्तमुहूर्त काछतक रहकर अन्य गतिको चले जाते हैं। क्योंकि, विवक्षित प्योयमें लगातार 
आगमोक्त संख्यात खुदाभवोके ग्रहण बरने पर भी उनके कालका जोड़ अन्तमुहृत्से अधिक 
नहीं होता है । इसी अपेक्षासे यद्ां मोहनीयका जघन्य काल खुददाभग्ञभहूण और उत्कष्ट 
काल अन्तमेहूते कहा है । 

8 ४१, मनुष्यगतिमें सामान्‍य मनुष्य, पयोप्त मनुष्य और मनुष्यनीके मोहनीय विभक्तिका 
काल क्रमशः पंचेन्द्रिय सामान्य ति4च, पर्याप्त पंचेन्द्रिय तियच और योनिमती पंचेर्द्रिय 
तिथ॑ंच इन तीनोंके अनुसार कह्दे गये काडके समान जघन्यसे अन्तमुहते और उत्कृष्टसे 
पू्वेकोटिपृथक्त्वसे अधिक तीन पल्य समझना चाहिये। उक्त तीनों प्रकारके मनुध्योके 
सोहनीय अविभक्तिका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्‍्तर्मुह्रत और उत्कृष्टकाल देशोन 
पू्षकोटि है । 

विशेषाथे-मलुष्यगतिके जीव संक्षी ही होते हैं, इसलिये ति्॑चोंमें असंश्षियोंकी अपेक्षा 
जो पूर्वकीटियां कट्दी हैँ वे यहां नहीं कहना चाहिये, अतः उन्हें अछग कर देनेपर सामाम्य 
मनुष्योंमें सेतालीप्त पूवंकोटि अधिक तीन पल्य, पर्याप्त मनुष्पोंमें तेईम पूर्वकोटि अधिक तीन 
पल्य और मनुष्यनियोंमें सात पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य उत्कृष्ट काल भ्राप्त होता है। वथा 
जघन्यकाल उक्त तीनों प्रकारके मनुष्थोंका खुद्दाभवप्रहण व अन्तमुहूर्त है, क्योंकि, कोई एक जीव 


अन्य गतिसे आकर और उक्त तीन प्रकारके मनुष्योमिंसे किसी एकमें उत्पन्न होकर तथा इक्त- 
7 (पं /य तस्स अ-श्च० । 


गा० रेर )] मूलपयड्धिविहत्तौए कालो ३? 


३ ४२, देवगइए देवेसु मोहविदत्तीए णेग्हय्ंगों। णवरि भवणवाप्तियादि 
जाब सज्वद्दसिद्धि त्ति संग सग जहण्णुकस्स धिंदी भणिदव्वा। त॑ जहा, भवणादि 
ज्ञाव सब्बठेसि मोहबिदतत्ती केवचिर कालादों होदि ! जहण्णेण दसबस्ससहस्साणि 
दसवस्ससहस्साणि पालिदोपप्स्स अद्वमभागों, पार्दोवर्म सादिरेयं, वे सतत दस चोहस 
सोलस अट्टारस वीस वाबीस तेवीस चउबीस पंचवीस छुव्वीस सत्तावीस अट्टावीस एगुण- 
त्तीस तीस एकत्तीस वत्तीस सागरोवमाणि सादिरेयाणि । उकस्सेण सागरोबमं सादि- 


काल तक रहकर यदि अन्य गतिको चला जाय तो जघम्प्रकाल उक्त प्रमाण ही प्राप्त होता है। 
इसी अपेक्षासे उक्त तीन प्रकारके मनुष्योमिं मोहनीय कर्मका जघन्यकालछ खुदाभवग्रहण व 
अन्तमुहू्त और उत्कृष्टकाल पूर्वेकोटिप्रथअक्त्व अधिक तीन पल्य कह्दा है। वक्त तीनों प्रकारके 
मनुष -में मोहनीयके अम्त्वकका जघन्यकाल अन्तमुहूत कहनेका कारण यहू है कि किसी एक 
क्षीणकषायी मनुप्यके सयोगी होकर अन्तमुहते काछ तक रह, समुद्धावकर और योगनिरोधके 
साथ अथोगी होकर मोक्ष चले जानेमें जितना काल ढगता है उस सबका योग भी अन्त- 
मुहूते ही होता है । तथा मोहनीय कमेके अभावका उस्कृष्टकाल देशोन पूर्वकोटि कहनेका 
कारण यह है कि किसी एक मनुष्यने गर्भसे लेकर आठ वर्षकी अवस्था होने पर सं+मको 
प्राप्त किया और अन्तमुहूत प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानमें रहा । अनन्तर अध: करण, अपूर्व- 
करण, अनिशवृत्तिकरण और सूक्ष्मसांपरायमें एक एक अन्तमुहूत रहकर क्षीणमोह हो गया । 
इस प्रकार क्षीणमोह होनेतक छह अन्त्मुहूत द्वोते हैँ। तो भी इनका योग एक अन्तमुहूते होता 
है। इस प्रकार एक पृर्वकोटिमें से आठवपे अन्तमुहूत कम कर देनेपर मोहनीय करके अस- 
स्‍वके साथ मनुष्य पयायमें रहनेका उत्कृष्टकाल देशोन पूर्वकोटि प्राप्त दो जाता है | 

8 ५२. देबगतिमें-देवोमें मोहनीय विभक्तिका काल नारकियोंके समान है । इतनी 
विशेषता है कि भवनवासियसे लेकर सवायथंसिद्धि तकके देवोमें मोहनीय कर्मका अघन्य 
और उत्कृष्टकाल क्रमसे अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। बह 
इस प्रकार है-भवनवासियोसे लेकर सवाधिसिद्धि तकके देवोमें मोहनीय विभक्तिका कितना 
काल है ? भवनवासियोंमें दस हजार वर्ष, व्यंतरोंमें दस हजार वर्ष, ज्योतिषियोंमें पल्‍्यके 
आठवें भाग प्रमाण, सौधमं-एशान कल्पमें साधिक पल्‍्य, सनत्कुमार-माहेन्द्रमें साधिक दो 
सागर, ब्रह्म-अ्द्योत्तरमें साधिक सात सागर, लान्तब-कापिप्ठमें साधिक दस सागर, शुक्र- 
महाशुक्रमें साधिक चौदह सागर, सतार-सहसख्रारमें साधिक सोलह सागर, आनत - प्राणतमें 
साधिक अठारह सागर, आरण-अच्युतमें साधिक बीस सागर, नो प्रवेयकॉमें कमसे साधिक 
बाईस, साधिक तेईस, साधिक चौबीस, साधिक पच्चीस, साधिक छब्बीस, साधिक 
सत्ताईंस, साधिक अट्टाईस, साधिक उनतीस और साधिक तीस सागर, नव अनुदिशोंमें 
साधिक इकतीस सागर और चार अनुत्तरोंमें साधिक बत्तीस सागर प्रमाण जघन्य कार 


रै२ जयपरवल।मसंहिंदे कसायप्राहुडे | पयडिविहती २ 


रेये पलिदोवर्म सादिरेयं [पलिदोबर्भ सादिरेयं] बे सागरोबमाणि [सादिरेयाणि] सत्त- 
दस-चोदस-सोलस-अट्ठारस-सागरोपमाणि सादिरेयाणि, वीस-बाबीस-तेवीस-चउवीस- 
पंचवीस-छूव्यीस-स तावीम-अट्टाबीस - एगुणतीस तीस-एकत्तीस-वत्तीस- तेत्तीस -सागरोब- 
माणि । णत्ररिं, सब्बड़े जहण्णुकस्समभेदों णन्थि | 

8४३, इंदियाणुवादेण एडंदि य-बादर-सुहुम-पजत्ता पजत्त-सच्व विगलिंदिय-पंचकाय- 
बादर-सुहुम-पञत्तापजत्ताण खुदाबंधे जो आलाबो सो कायव्बो | 


है। और उस्कृष्टकाल भवनत्रिकर्मे क्रश: साधिक एक सागर, साधिक पल्‍य, साधिक 
पल्य, सोलह स्र्गोेमिं साधिक दो सागर, साधिक सात सागर, साधिक दस सागर, साधिक 
बदह सागर, साधिक सोलह सागर, साधिक अठारह् सागर, बीस सागर, बाईस सागर, 
नौ ग्रेवेयकोंमें क्रसे तेईेस, चौबीस, पचचीस, छव्बीस, सत्ताईस, अद्ठाईस, उनतदीस. नीस 
और इकतीस सागर, नौ अनुदिशोमें बत्तीस सागर, और पांच अनुत्तरोंमें तेतीस सागर है। 
इतनी विशेषता है कि सवार्थमिद्विमें जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिका भेद नहीं पाया जाता | 
विशेषार्थ-यहां नारकियोंके कालके समान जो देवोंमें मोहनीय कर्मका काल कह्दा है 
वह सामान्यकी अपेक्षासे है, क्योंकि, दोनों गतियोंमें जघन्य आयु दस हजार वर्ष और 
उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर प्रमाण होती है । विशेषकी अपेक्षा तो देवोंके जिस भेदमें जहां 
जितनी जधन्य और उत्कृष्ट स्थिति हो वहां मोहनीय कमे का उतना जघन्य और उत्कृष्टकाल 
समझना चाहिये जिसका कि ऊपर उल्लेख किया ही गया है । 

४8४३. इन्द्रिय मागेणाके अनुवादसे सामान्य एकरेरिद्रिय, चादर एकेरिद्रय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, 
थादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्र, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयीष्, 
समी बिकलेन्द्रिय और उनके पयोप्त अपयीप्र, पांचों स्थाबरकाय और उनके बंदर और 
सूक्ष्म तथा सभी बादर और सूक्ष्मोके पयोप्त और अपयोप इनका खुद्यबस्धर्में जो काछ 
बताया है वही इनमें मोहनीय विभक्तिका काल समझना चाहिये | 

विशेषाथे- खुदाबन्धर्म सामान्य एक्रेन्द्रियोंका जघन्य काछ खुद्दाभवग्रहण प्रमाण और 
उत्कृष्ट का असंख्यात पुद्ठलपरिवतेन प्रमाण बताया है। असंख्यात्तपुद्रलपरिवर्तनोंके समयोंकी 
यदि गणना की जाय तो उसका प्रमाण अनन्त होता है । बादर एकेन्द्रियोंका जधन्यकाल 
खुदाभवभ्रहण प्रमाण और उत्कृष्टकाठ अंगुलके असंख्यातयें भाग प्रमाण बतलछाया है | यहां 
अंगुलके असंख्यातें भागसे असुख्यातासंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणियोक्रे कालका 
अहण किया है | बादर एकेन्द्रिय प्रयोप्तोका जघन्यकाल अन्तर्मुहतत और उत्कृष्टकाल संख्यात 
हजार वर्ष बतलाया है। बादर एकेन्द्रिय अपयोप्रोंका जधन्यकाल खुदाभषग्रह्ण प्रमाण और 
डत्कृष्टकाल अन्त्ुहूते बतछाया है । सूक्ष्म णकेन्द्रियोंका जघन्यकाछ खुदाभवग्रहणप्रमाण 
और बत्कृष्टकाछ असंख्याव छोकप्रमाण बतलछाया है। सूक्ष्म एक्ेन्द्रिय पयाप्तोंका जघम्यकाछ 


गा० २२ | गूलपयडिविह त्तौए फालो । 


५४, पंविदिय-पंचिदियपजञ्ञ त्ततस-तसक्जत्ताणं मोहविहत्तो केवचिर कालादो 
होदि ? जहण्णेण खुद्दाभवर्गहण अंतोर हुत्ते उदस्सेण सागरोव्रमसहस्स पृव्बकोड़िपुघ- 
अन्तमुंहू्ते और उत्कृष्ट का भी अन्तमुहूर्ष ही बतछाया है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्तोंका 
जघन्ध काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ठ काल अन्तमुहू्त प्रमाण बनाया है। द्वीन्द्रिय, 
प्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तथा द्वीनि्रिय पर्याप्त, त्रीनिद्रय पर्याप्त और चतुरिन्द्रिय पर्याप्त इन 
जीवोंका जधन्य काल क्रमशः खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और अन्तमंह॒ते प्रमाण कह्दा है। तथा 
दोनोंका उत्कृष्ट काल रूख्यात हज़ार बर्ष कहा है। द्वीनिद्रय अपयाप्त, त्रीरिद्रय अपर्याप्त 
और चतुरिन्द्रिय अप्ाप्त जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण तथा उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहू्त प्रमाण कहा है । काय मार्गणाकी अपेक्षा प्रथिवीकायिक, अप्काथिक और वायुका- 
थिक जीबोंका जबन्य काल खुदा भवशग्रहणप्रमाण और उत्कृ.् काल अरख्यात लोक प्रमाण कहा- 
है । बारर प्रथियी, बादर जल, बादर अभ्नि, बादर वायु और बादर बनत्पति प्रत्येक 
शरीर इनका जघन्य काछ खुद्भवग्रहणप्रमाण और उन्क्ष्ट काल कमस्थितिप्रमाण कहा है। 
यहां कमखितिसे सत्तर कोड़।कोड़ी सागरप्रमाण काल लेना चाहिये | बादर प्रथिवी पर्याप्त, 
बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकाण्रिक पर्याप्र, बादर वायुकायिक पर्याप्र और बादर 
वनस्पतिकाधिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोका ज़धन्य काछ अन्तमुहूत्त और उत्कृष्ट काछ 
संख्यात हजार वर्ष कहा है। बादर प्रथिवीकाथिक पर्योप्रककी उत्कृष्ट स्थिति बाईस हजार 
बे, बाहर जखकायिक पर्याप्ककी उत्कृष्ट स्थिति सात हज्ञार वर्ष, बादर अभिकायिक 
पं्रप्तककी उत्कृष्ट स्विति तीन दिन, बादर वायुकाश्रिक पर्याप्रकको उत्कृष्ट स्थिति तीन 
हजार बपे ओर बादर वनस्पतिकानिक प्रत्येक शरीर प्रयाप्रककी उस्कृष्ट स्थति दस हजार 
वर्ष प्रमाण है। बदर प्रथिवीकाथिक अपयाप्त, बादर जल्कायिक अप्यापत, बादर अप्नि- 
काथिक अपयाप्त, बादर वायुकराथिक अपर्याप्त और बादर बनसततिकायिक प्रत्येक शरीर 
अपयाप्र जीवोका जघन्य काछ खुद्दाभवग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट कार अन्तर्हूव प्रमाण 
कहा है | सूक्ष्म प्रथवीकाशथिक, सूक्ष्म जलकायिक, सृक्ष्म अभ्रिकायिक, सृक्ष्म बायुकायिक 
ओर सूक्ष्म बनम्पतिकाधथिक तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीबोंका जधन्य और उस्कृष्ठ 
काल सूक्ष्म एकेन्द्रिय और इनके पर्याप और अपयाप्तोंक। काल जिस प्रकार ऊपर कह 
आये हैं उस प्रकार समझना चाहिये | इसप्रकार इन उपयुक्त जीबोंका जो जघन्य और 
उत्कृष्ठ काल है वही यहां मोहनीयका जघन्य और उत्कृष्ट काल है । 

५४. पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपयाप्त तथा त्रस और त्रसपर्याप्त जीबोके मोहनीय 
विभक्तिका कितना काल है ? पंचेन्द्रिय और त्रसके ज़घन्यक्राल खुद्द।भव्ग्रहण प्रमाण तथा 
पंचेन्द्रिय पर्याप्त और ज्सपर्याप्त जीबके जघन्य काछ अन्‍्तमुहूर्त है। तथा उत्कृष्ट काल पंचे- 
न्द्रिय जीवके पूर्वकोटि प्रथक्त्व अधिक हजार सागर, पंचेरिद्रिय पर्याप्त जीबके सौ प्रथक्त्व 

र्‌ 
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त्तेणब्भहियं, सागरोबमसदपुधत्त, वेसागरोवमसदसहस्साणि पुष्बकोडिपुधत्तेणब्महि- 
याणि, वेसागरोबमसहस्सं । अविदृत्तियाणं मणुसभेगो । 

$ ४५, पंचमण०-पंचवचि० विहत्ती अविहत्ती केवचिरं कालादो होदि ! जहण्णेण 
एगंसमओ उकम्सेण अंतोमुहुत्तं । कि 
सागर, त्रत्त॒जीवके पू््रकोटि प्रथकत्व अधिक दो हजार सागर और ज्सपर्याप्त जीबके पूरे 
दो दजार सागर है। तथा मोहनीय कर्मसे रहित पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्त तथा त्रस 
और त्रसपर्याप्त जीबोंका जधन्य और उत्कृष्ट काछ मोहनीय कमसे रहित मनुष्योंके कालके 
समान जानना चाहिये। 

विशेषार्थ-कोई एक जीब यदि पंचेन्द्रियोमें निरन्तर परिभ्रमण करे तो बहू पूवकोटि 
प्रथकत्व अधिक हजार सागर कालतक ही पंचेनिद्रिय रहता है, अनन्तर उसकी पंचेन्द्रिय 
पर्याय छूट जाती है । इसीप्रकार पदेन्द्रिय पयोप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवका भी अपने 
अपने उक्त उत्कृष्ट काछतक उस उस पयोयमें निरन्तर अधिक्से अधिक परिश्रमणका प्रमाण 
समझना चाहिये | इनका ज़घन्य काल स्पष्ट ही है| इन पंचेन्द्रियादिकोंमें मोहनीय कमेका 
अभाव मनुष्यके ही होता है, अतः मनुष्यगतिमें जो मोहनीयके अभावका जघन्य और 
उत्कृष्ट काठ ऊपर कद्द आये हैं वही पचेन्द्रियादि चारोंकी अपेक्षासे भी समझना चाहिये । 

6५४. पांचों मनोयोगी और पाचों वचनयोगी जीबोंके मोहनीय विभक्ति और अबि- 
भक्तिका कितना कार है ! जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहून है । 

विशेषाथै-कोई एक मोह विभक्ति बाला काययोगी जीव काययोगका काल पूरा हो 
जाने पर विवक्षित मनोयोगको प्राप्त हुआ। वहां वह एक समय तक रहा अनन्तर मर कर 
काययोगी हो गया। अथवा कोई एक मोहविभक्तिवादा काययोगी जीव काथयोगका 
काल पूरा हो जाने पर विवक्षित मनोयोगको प्राप्त हुआ जो कि एक समय तक रहा। 
अनन्तर व्याघात हो जानेसे दूसरे समयमें पुल: उसके काययोग हो गया। इस प्रकार 
विवक्षित मनोयोगके साथ मोहबिभक्तिका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। इसी 
प्रकार वचन योगकी अपेक्षासे मोहविभक्तिके एक समय प्रमाण कालका कथन करना 
चाहिये। मोहअविभक्ति क्षीणमोहगुणस्थानसे होती है। और क्षीणमोह गुणसथानमें 
प्रथक्त्ववितर्कवीचार तथा एकत्ववित्तृ+केअबीचार ये दोनों ध्यान सम्भव हैं। वीरसेन 
स्वामी कम अनुयोगद्वारमें ध्यानका कथन करते हुए लिखते हैं कि '्लीणकपायके कालमें 
सर्वत्र एकल्ववितक अवीचार ध्यान ही होता है यह बात नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर 
वहां परिवतेन द्वारा योगका एक समय प्रमाण कालका कथन नहीं बन सकता है। अतः 


रा 


(१ -ण खीणकसापद्धाए सब्वत्थ एय्विदवकावीचा रझ। णमसेब जो गपरावत्ती ए एगसमयपरूवणण्ण- 
हाणुववतीदों | बलेण तदद्भादीए पुधत्तविदक्कवीचारस्स वि सभवसिद्धीदों। घ० क० प० पु० ८३९ उ०। 
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$ ४६, कायजोगी० विहत्ती केबचिरं कालादो होदि / जह० एगसमओ। उक्क० 
अगंतकालमसंखेजा पोग्गलपरिय्ठा । अविहत्ती० मणजोगिभंगो । एक्मोरालिय ० । 
णत्ररि विदत्ती उकस्सेण वावीसवस्ससहस्साणि देखणाणि। ओगालियमिस्स० विहृत्ती 
जह० खुददा० तिसमयाण (-यूण ) उक सेण अतोम्नहृत्त। अविहृत्ती केव० ! जह्णुकस्सेण 
एगसमओ। वेउव्विय ०-आहार०विहत्ती० मण०मभंगो। वेउवज्वियमिस्स०विहत्ती केब- 
चि० ? जहएणुक० अतोमुहुत्त ) एवमाहारमिस्स०-उवसमसम्माइट्ठि-सम्मामिच्छाइद्दी ० 
कम्मइय० बिहत्ती जह० एगसमओ, उकस्सेण तिण्णि समया। अविहत्ती केव॒० 
जहण्णुक० तिण्णि समया । ्ः 
इससे जाना जाता है कि क्षीणकरपायके प्रारम्भमें प्रथक्त्ववितकेवीचार ध्यान भी सम्भव है 
तथा अद्भापरिमाणका निर्देश करते समय तीनों योगोंके कालसे एकत्व वितेक अविचार 
ध्यानका काल बहुत अधिक वतलाया है और एकत्ववितर्क अवीचार ध्यानके कालसे 
क्षीणकपायका काल बहुत अधिक बतलाया है। इससे भी यही रिद्ध होता है कि क्षीण- 
कषाय गुणस्थानमें उक्त दोनों ध्यान सम्भव हैं। अतः जो सूक्ष्मसांपराथिक संयत जीब 
विवक्षित मनोयोग और बचनयोगके कालमें एक समय शेष रहने पर क्षीणकपायी होता 
है उसके विवक्षित मनोथोग और वचनदोगर् मोहअविभक्तिका जघन्य कार एक समय 
बन जाता है। तथा सभी मनोयोगों और वचनयोगोकरा उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है, अतः 
इनकी अपेक्षा मोहबिभक्ति और मोहअविभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहून कहा है । 

६ ५४६. काययोगियोंकि मोहनीय विभक्तिका कितना कल है ? ज़धन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुट्टछ परिवतन प्रमाण है । तथा काययोनिय के 
मोहनीय अविभनक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काछ मनोथओोगियोंके समान है। इसी प्रकार औदा- 
रिककाययोगरियोके भी समझना चाहिये | इतनी विशेषता है कि औदारिककाययोगियोके 
मोहनीय विभक्तिका उत्कृष्ट का देशोन बाईस हजार वर्ष है। औदारिक मिश्रकाययो- 
गियोंके मोहतीय विभक्तिका जधन्य काछ तीन समय कम खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट 
का अन्तमुहूनते प्रमाण है। और मोहनीय अविभक्तिका कितना काल है ? मोहनीय 
अधिभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । वक्रियिकर काययोगी और आहार- 
ककाययोगी जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जधन्य और उत्कृष्ट कार मनोयोगियोंके समान 
है। बेक्रियेकमिश्रकाययोगियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और 
उस्कृष्ट दोनों प्रकारसे अन्तमुह्त काल है। इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी, उपशमसम्य- 
र्टष्टि और सम्यग्मिथ्यादष्टी जीवोंके जानना चाहिये। कार्मणकाययोगियोंके मोहनीय 
विभक्तिका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है । और अविभक्तिका 
कितना काल है | जधम्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे तीन समय काल है । 
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६ ५७, वेदाणुवादेण इत्थिवेदपुरिसवेदबिद्तत्ती केवचिः ? जह० एगसमओ अंतो- 

विशेषाथे-क्षपक सूक्ष्मसांपराय गशुणस्थानके कालमें एक समय शेष रहने पर जिसे 
काययोगकी प्राप्ति होती है उनकी अपेक्षा काययोगमें मोहविभक्तिका जधन्य काठ एक समय 
कहा है। तथा कायय्रोगक्ता उत्कृष्ट काठ अमंख्यात पुद्ठछ परिवर्तन प्रमाण होता है इस 
अपेक्षासे काययोगमें मोहविभक्तिका उत्कृष्ट काछ असंख्यात पुद्ठल परिवर्तन प्रमाण कहा है। 
मनोयोगमें मोह अविभक्तिझा जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तर्मुहूते पहले 
घटित करके लिख आये हैं उसी प्रकार काययोगमें मोह अविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त घटित करके जानना । इसी प्रकार औदारिक 
काययोगियोंके मोहबिभक्ति और मोह अविभक्तिका काल जानना । डिन्तु इतनी विशेषता 
है कि इनके मोह विभक्तिका उत्कृष्ट काल कुछु कम बाईम हज़ार वर्ष होता है क्योंकि 
औदारिक काययोगक्रा उत्कृष्ट काछ कुछ कम बाईस हजार वर्ष हे इससे अधिक नहीं । 
यहां कुछ कमसे मतलब परयोयके प्रारम्भमें होनेवाले कामणक्राययोग और औदारिक 
मिश्रह्ाययोगके काछप्े है। इन दोनोके सम्मिलित काछ अन्त#ुहृतका बाईस हजार ब्पषे- 
मेंसे कम कर देन पर शेप समस्य कालमे ओऔदारिकाययोग होता है। ओदारकमिश्र- 
काययोगमे मोहविभक्तिका जो जवन्य काल जबन्य अन्मुहूत प्रमाण और उत्कए्ए काल 
उत्कृष्ट अन्तर्मुहृत प्रमाण कहा है इसका कारण यह है 6 बसे जयन। हछुद्र भवका ग्रहण 
करनेवाले छब्+पयात्रकके औदारिऋ मिश्रक्ता जप्रन्य काल होता हे तथा उन्‍्छृष्ठ काल संख्यात 
हजार छुद्रमबमें परिभ्रमण करके जो पथ।म्रकमें उत्पन्न होकर औदारिक काययोगी हो जाता 
है उसके होता हू ।तो भी इत कालका प्रमाण अन्तमुहून होता है। औदारिक भिश्रद्राययोगमें 
मोह अभिभक्तिका जबन्त और उत्कृष्ठ काछ एक रूम 4 सयोधिकेवढीक कप:ट भमुद्धातकी 
अपेश्षा कंदा हे । पेक्रिथिककाययोग और आहारकऊा 4योगक। जयन्य काछ एक ससय मरण 
और व्याघातवकी अपेक्षा प्रात होता हे तथा इनका उत्छृष्ठ याद अन्वभुहूर्त हे अत; इन 
योगोमें मोहविमककिका जबन्य कार एक समय और ऊकछृष्ट काछ अन्‍्तमुहूर्त मनोयागके 
समान बन जाता है । पंक्रिकणिश्र, आहारक सिश्र, उपशम ,स्थकत्य और सूम्पम्मिख्या- 
इृष्टिका जधन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमेुह्टन ही दाता हे अतः यहां मोहविभक्तिका जघन्य 
और उ्कृष्ट काल अन्तमहू। कह्या।काभण काययोग छा जबन्प काछ एक समय और उत्कृष्ट 
काल तीन समय हूँ अतः यहां मोहविभक्तिका जप॒न्य काछू एक समय और उत्कृष्ट काल 
तोन समय कह्दा | तथा प्रवर और छोकपूरण समुद्धातके समय कार्भणकराययोग ही होता है 
जिसका काछ तीन समय है। अतः इस अपेक्षासे कामणकरायथोगसें मोह अविभक्तिका 
जधन्य और उन्‍्क्ृ2 काछ दीन समय कहा ; 

$ ५७. वेदमागेणाके अनुवदसे स्त्रीवेदी और पुरुषबेदी जीबके मौहनीयब्रिभक्तिका 
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मुहृत्त, उक० सगद्विदी | णचुंम ०विहत्ती केव० ? जह० एगसमओ उद्क० अणंतकाल० | 
अवगदबेद” विहत्ती केब० ! जह० एगसमओ, उक्क० अतोग्ृहुत्त । अविदृत्ती० ओघभंगो । 

$ ५४८, कसायाणुवादेण कोहादिचउकविहत्ती केत० $ जहण्णुक० अंतोमुहुत्त । 
कितना काल है? स्त्रीवेदीके जधन्य कार एक समय और पुरुपवेदीके जघन्य काछ अन्तर्मुहतत 
है । तथा दोनेंकि उत्कृष्ठ काठ अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है । नपुसकवेदियोके मोहनीय 
विभक्तिका कितना काल है ” जधन्य फाछ एक समय ओर उत्कृष्ठ अनन्त काल है जो 
असंख्यात पुद्ठछ परिवतन प्रमाण हैँ। अपयतवेदियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काछ है! 
जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट कार अन्तर्मुहर्त है। अपगतवेदियोंके मोहनीय अबि- 
अक्तिके काछका कथन ओघके समान है । 

विशेषाथे-जों पहले ल्ली बेदी था नपुंसकवेदी था वह उपशम श्रेणीसे उतरते समय 
सवेदी हुआ और दूसरे समयमें मरकर पुरुष वेदके रूाथ देव हुआ, उसके उक्त दोनों 
बेदोंकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका का एक रसय पाया जाता है। जो पहले सवदी 
था वह उपशमश्रणी पर चढ़कर एक ससयके लिये अपगतबेदी हुआ और दूसरे समयमें 
मरकर पुरुपवर्दी हो गया उसके मोहनीय विभक्तिका कार एक समय पाया जाता है । 
पुरुपचदकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका ज़धन्य काल अन्तर्मुहृतसे कम नहीं हो सकता । 
बह इस प्रकार ६ँ--] पहले पुरुषवददी था वह उपशमश्रणीसे उतरते समय पुरुषवेदी होकर 
रूबसे जधस्य अन्तमुहून काछ तक विश्राम करके जब पुनः उपशम अणी पर आरोह्ण 
करके अवेदभावको प्राप्त होता है तब उसके पुरपवदके साथ मोहनीय विभक्तिका जघन्य 
काल अन्तभुद्दत पाया ज्ञाता है। उ्कृप्रूपसे ल्ीवेद और पुरुपवेदके साथ मोहनीय 
कभवद। काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण बतत्याया है। यहां अपनी अपनी स्थिठिसे स्थी- 

दी और पुरुषवेदीकी केवछ एक पयाय प्रमाण स्थितिका ग्रहण नहीं करना चाहिये किन्तु 

जितनी परसनोमें स्त्रीवेदऔर पुरुपवदकी अविल्‍्छिन्न धारा चलती है वत्ममाण स्थिति लेना 
घादिये। स्त्रीवेदका उत्कृट काल पल्योपम दतप्रथक्त्य है और पुरुषबेदका उत्कृष्ट का 
सागरोपम शनप्रथकत्व है। अत: इन दोनों वेदोंके साथ मोहनीय विभक्तिका उत्कृष्ट 
काल भी इतना ही समझना चाहिय । एकेर्द्रिय जीबोकी प्रधानतासे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट 
काल अर्सख्यात पुद्वलपरिवर्न प्रमाण कहा है, अतः नपुंसकवेदके साथ मोहनीय कर्मका 
काल भी तत्ममाण जिद्ध होता है | अपगतवेदियोंके मोहनीय विभक्ति अन्तमुहूतेसे अधिक 
काछतक नहीं पायी जाती है यह स्पष्ट ही है । 

8 ५८. कषायमागणाके अनुवादसे क्रोधादि चारों कपायवालॉके मोहनीय विभक्तिका 
कितना काल है ) जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे अन्तमुहूत काल है। कपाय रहित 
जीवोंके अपगत वेदियोंके समान कथन करना चाहिये । 


5 ०>ज>ण 


( १ )-हमसंखेज्जा पोगगलूपरियद्वा । अ० 


रद जयधवन्ासहिदे कतायप।हुडे [ पयडिविहत्ती ९ 


अकसाई० अवगदबेदभंगो । णाणाणुवदेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणीसु विहृत्तीए 
तिण्णि भगा । जो सो सादि० जह० अतोमहुत्त, उकस्सेण अद्भपोग्गलपरियहद्वा । 
पिहेग० विहत्ती केव० ? जह० एगसमओ, उक्स्सेण तेत्तीस सागरोवमाणि देखणाणि । 
आभिणिषोहिय ०-सुद ०-ओहि० विहत्ती जह० अंतोमनहुत्त उकस्सेण छावष्टिसागरोब- 
माणि सादिरेयाणि। अविहत्ती० जहण्णुकस्सेण अंतोझहुत्ते | मणपजब० विहत्ती ० जह० 
_अंतोग्न॒हुत्त, उक० पुव्वकोडी देखणा । अविदृत्ती० जहण्णुकस्सेण अंतोझहुत्त |. 

बिशेषाथ-करोघादि चारों कपायोंका उत्कृष्ट कार अन्तमुंहूर्त है इसमें दो मत पाये 
जाते हैं। एक मतके अनुसार क्रोधादि कपाय एक समय रहकर भी मरणादिकके निमित्तसे 
बदली जा सकती हैं। और दूसरे मतके अनुसार क्रोधादिका जघन्य कार भी अन्त- 
मुहतैसे कम नहीं होता है। यहां दूमरी मान्यताका ही ग्रहण किया है। तदनुसार 
ऋषधादि चारोंका जघन्य और उत्कृष्ट कार अन्तमुहते कहा है | 

ज्ञानमागणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी और श्रुनाज्ञानी जीचोमें मोहनीय विभक्तिके काछकी 
अपेक्षा तीन विकल्‍प होते हैं--अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । उनमेसे 
जो सादि-सान्त विकल्प है उनका जघन्य काल अन्तर्मुहून और उत्कृष्ट काछ अई पुठ्ल 
परिवर्तन होता है। विभंगज्ञानियोके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट कार देशोन तेतीस सागर है। आमिनिवाधिकन्नानी श्रुतज्ञानी 
और अवबविज्ञानी जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहत और उस्कृष्ट 
काल कुछ अधिक छियासठ सागर हे । तथा मोहनीय अविभक्तिका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल अन्वमुहूत है। मनः पर्ययज्ञानियोंके मोहनीय विभक्तिका जबन्य काछ अन्त- 
मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटि है । तथा मोहनीय अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल अन्तभेु हू है | 

बिशेषाथे -मत्यज्ञान ओर श्रुताज्ञान अभव्य जीवॉके अनादि-अनन्त भव्य जीवोंके 
अनादि-सान्त और जिन्हें एक बार सम्पस्दशन हो कर पुनः समिथ्यात्वकी प्राप्ति हुई है 
उनके सादि-सान्त काछ तक पाया जाता है। उनमेंसे यहां सादि-सान्त मल्यक्षान और 
श्ुताज्ञानकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका काल बताया हैं । जो सम्यक्त्वी जीव मिशथ्या- 
त्वको प्राप्त होकर अन्‍्तर्मुहूत कालके भीतर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त कर लेता है उसके उक्त 
दोनों अज्ञानोंके साथ मोहनीय विभक्ति अन्तमुहू्त काछ तक पाई जाती है। तथा जो 
सम्यक्बी मिध्यात्वक्ो प्राप्त होकर कुछु कम अधपुद्वल परिवर्तन काल तक मि“थात्वके 
साथ परिभ्रमण करके सम्यक्त्वको प्राप्त होता है उसके भोहनीय श्भिक्ति उक्त दोनों 
अज्ञानोंके साथ कुछ कम अधपुद्टल परिवर्तन काछ तक पाई जाती है| जो उपशेम्‌ सम्य- 
ग्ृष्टि देव या नारकी जीव उपशम रुभ्यक्त्वके कालछमें एक समय दोप रहने पर सासादन- 
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8 ४६, संजमाणुवादेण संजद० बहत्ती० अविहत्ती० जहृ० अंतोमुहुत्त उकस्सेण 
पुष्चकोडी देखणा । सामाइयछेदो० विहत्ती केव ० ! जह० एगसमओ उक्क० पृष्बकोडी 
देखणा। परिहारवि० विहत्ती केव० ! जह० अतोरहुत्त, उक्क० पृष्चकोडी देखणा | एवं 
संजदासंजद० । सुहुमसांपराइय ० विहत्ती केब० $ जह० एगसमओ, उकक० अंतोमुहुत्त । 

_म्म्यदृष्टि होकर द्वितीय समयमें मरकर जब तियंच या मनुष्य हो जाता है, तब उसके 
विभगज्ञानके साथ सासादन गुणस्थानमें मोहनीय विभक्ति एक समय तक देखी 
जाती है। विभंगज्ञान अपर्याप्र अबस्थामें नहीं होता है इसलिये अपयाप्त अवस्थाके 
काछको कम कर देने पर सातवें नरकमें विभंगज्नानके साथ मोहनीय विभक्ति देशोन 
तेतीस सागर काल तक प्राप्त होती हे। मतिज्ञानादि तीनों ज्ञानोके साथ मोहनीय विभक्ति 
अस्तमुहूते काल तक रहती है यह तो स्पष्ट हे पर उत्कृष्ट रूसे साधिक छियासठ सागरो- 
पम्॒ काछ तक केसे पाई जाती है इसका स्पष्टीकरण करते हैं-किसी एक देव या नारकी 
जीवने उपशम सम्यक्लसे वेदक रूस्‍्यकत्व प्राप्त किया और वह उसके साथ वहां अन्त- 
मुहूर्त रहा । अनन्तर अन्तमहूते कम एक पृबंकीटिकी आयु वाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । 
पुनः; क्रमसे बीस सागर आयुवाले देवोंमें, पूव कोटि प्रमाण आयुवाले मनुष्योमिं, वाईस 
सागर आयुवाले दबोमें और पृव्रकोटिप्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ | पुनः यहां 
क्षायिक सम्यक्‍त्यकी प्राप्रिका प्रारंभ करके चौबीस सागर आयुवाले देवोंमे उत्पन्न होकर 
और बहास आकर पूर्वकोटि प्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अल्यल्प अयुके शेष 
रहने पर क्षपक्रश्रणेका आरोहण करके क्षीणकपायी हो गया। उसके मतिज्ञान, श्रुतज्ञान 
और अवधिज्ञानके साथ साधिक छुयासठ सागर काछ तक मोहनीय विभक्ति पाई जाती 
है। यहां साधिकसे चार पूर्बकोटि कालका ग्रहण किया है । इन तीनों ज्ञानोंके साथ 
मोहनीय विभक्तिका अभाव अनन्‍्तमुहृत काल तक होता है यह स्पष्ट ही है। कोई एक 
मनःपर्ययज्ञानी मनःपरययक्षानकी प्राप्तिके अनन्तर अन्तमुहते कालमें क्षीणकषायी हो जाय 
तो उसके मनःपर्ययज्ञानके साथ अन्तमुहू्तेकाठ तक मोहनीय विभक्ति पाई जाती है। 
पूवकोटिकी आयुवाले जिस मनुष्यने आठ वर्षकी बयमें ही संग्मके साथ मनःपर्थयज्ञान 
प्राप्त कर लिया है उसके देशोन पूृवक्रोटि काछ तक मनःपर्ययज्ञानके साथ मोहनीय विभक्ति 
पाई जाती है । 

$ ५६, संयममागंणाके अनुवादसे संयर्तोके मोहनीय विभक्ति और मोहनीय अविभक्तिका 
जघन्य काल अन्तमुंहू्त और उत्कृष्ट काल देशोनपूर्वकोटि हे। सामायिक और छेदोपस्थापना 
संयमको प्राप्त सयतोके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काछ एक समय 
और उत्कृष्ट काल दक्नोन पूर्बकोटि है। परिहारविशुद्धि संयर्तोके मोहनीय विभक्तिका 
कितना काल है  जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काछ देशोन पूर्वकोटि है। इसीप्रकार 


2० जयपवलासहिदे कत्तायप्राहुडे [ प्रयडिविह पी रे 


अविहत्तीए मणुसभगो । असंजद० मदिअण्णाणिभंगों । 

६ ६०, देसणाणुवादेण चक्खुदंसग० विह्तीए तसपञत्तमंगो। अविहत्तीए 
आभिणि० भंगो | ओहिदंसग० ओहिणाणिभंगो । 
_ संयतासंयर्तोंका भी कथन करना चाहिये । सूक्ष्म रांपरायिक संयतोंके मोहनीय विभक्तिका 
कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तर्मुहूर्त है। यथाख्यात- 
शुद्धिसंयतोंके मोहनीय विभक्तिका क्रितना काछ है ? जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट 
काछ अन्‍्तमुंहर्त है। यथाख्यात संयतोंके मोहनीय अविभक्तिके काछका कथन मनुष्यकि 
समान जानना चाहिये। असंयतोंके मत्यज्ञानियके समान जानना चाहिये । 

विशेषाथे--संयम परिहार विशुद्धिसंयम और संयमासंयमका जघन्य काल अस्तमेहूर्त 
और उत्कृष्ट काठ और देशोनपूर्वफोटि है. इससे कम नहीं, इसल्ये इनमें मोइनीयका 
जपघन्य कार अन्तरमुहृव और उस्कृष्ट काछ देशोनपूकीटि कहा है । इतनी विशेषता है. 
कि परिहारजिशुद्धिके कालछमें देशोनका अथ अडतीस वर्ष और देशसंयमके कालमें देशो- 
नका अथ अन्तर्जुहूने प्रथक्‍त्त करना चाहिये। सामाथिक, छेदोपस्थापना और सूक्ष्मसांप- 
रायका जघन्य काल एक ससय मरणकी अपेक्षा कहा है । उसमें पहलेके दो संयर्मोका 
एक समय कांछ उपशमश्रेणीसे उतरनेवाले जीवके दसवेस नोबेमें आकर और एक समय 
ठहरकर मरनेबालेके होगा। और सूक्ष्म सांपरायका एक समय काछ उपश्ञमश्रणी पर आरो- 
हण करनेवालेके दुभबेंमें एक्र समय ठहरकर मरनेवालेके तथा उपद्यमश्रणीसे उतरनेव/लेके 
ग्यारहवेंसे दसवेमें आकर और एक संगय ठहरकर मरनेबालेके होगा | सामायिक और 
छेरोपस्थापनाका उत्कृष्ट काठ देशोनपृर्षकाटि म्पष्ट ही है | सृन्‍्स साग्पताय संय्सका उत्कृष्ठ 
काल अन्तमुंहूत दसवे गुणम्भानके काठ्की अपेक्षासे कहा है । यथाख्यातरोयमका एक 
समय काल ग्यारहवे गुणस्थानमें एक्र समय रहकर मरनेबाले जीवके होता है| उत्कृष्ठ 
काल अन्तमुहत उपशान्तमीह गुणम्थ'नके काल्की अपेक्षा कहा है। इसप्रकार जहां जितना 
जघन्य और उत्कृष्ट काछ हो वहां माहनीयकर्सका उनना काछ रामझना चाहिये। जिस 
संयतोने मोहनीयकर् का नाश कर डिया है, उनके मोहका अभाव जघन्थरूपसे अन्तमुहू्त 
काछ तक होता है, क्योंकि आयु क्मके अन्तमुहूर्त शाप रहनेपर जो क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं 
वे भोहके बिना संसारमें अन्वर्मुहर्त काल तक ही रहते हैं। तथा पूर्बकोटिकी आयुवाले 
जिन सयतोंने आठ वर्षकी अवस्थामें केवल ज्ञान प्राप्त किया है उनके देशोन पूर्वकोटि 
काछतक सोहनीयका अभाव पाया जाता है । 

$ ६०, दर्श नमागंणाके अनुवादसे चल्नु रशनी जीबोके मोहनीयबिभत्तिका 7 छ त्रर पर्याप्त 
जीवोके समान होता है। तथा अविभक्तिका काछ आभिनिवोधिक ज्ञानीके समान है । अवधि- 
द्शनीके मोहनीय विभक्ति और मोहनीय अविभक्तिका कार अबधिज्ञानीके समान होता है। 
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8 ६१, लेस्साणुवादेण किण्ह-णील-काउ० विहत्ती० जहृण्णेण अंतोमुहुत्त, उकस्सेण 
तेतीस सत्तारस सत्त सागरोवमाणि सादिरेयाणि। तेउ-पम्माणं विहत्ती केवाचिर काला- 
दो होदि ! जहण्णण अंतोम्॒हुत्त, उकस्सेण वे अद्टारस सागरोबमाणे सादिरियाणि । 
सुकर० विहत्ती० जह० अंतोम॒हुत्त, उक० तेत्तीस सागरोवमाणि सादिरेयाणि । अविदृत्ती ० 
सशुसभेगों । का 

विशेषाथे-त्रसपर्याप्तकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका जघन्य कार अन्‍्तर्मुहूत और 
उत्कृष्ट काल दो हजार सागर कह आये हैं। उसीप्रकार चक्षुदशनी जीवोंका जघन्य और 
उत्कृष्ट का जानना चाहिये। यह काल क्षयोपशमकी प्रधानवासे कहा है । उपयोगकी 
प्रधानतासे नहीं, क्‍योंकि उपयोगकी अपेक्षा चक्षुदर्शका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों काल 
अन्तमहू्त प्रमाण ही होते हैं । बारहवें गुणस्थानका जो जघन्य और उत्कृष्ट काल है वह्‌ 
चछ्ुदशनोके मोहनीयके अभावका जघन्य और उस्युष्ट काल समझना चाहिये । अवधि- 
ज्ञानीके मोहनीयकर्म और उसके अभावका काछ ऊपर ही कह आये हैं उसीप्रकार अवधि- 
दरशनीके जानना चाहिये। 

8६१, लेब्यामागणाके अनुवादसे कृष्ण, नील और कापोत लेश्याबाले जीबॉके मोहनीय 
विभक्तिका क्रितना काल है ? जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल कृष्णलेश्याबाले 
जीवोंके साघिक तेतीस सागर, नीललेश्यावाले जीबोंके साधिक सत्रह सागर और कापोत- 
लेश्यावाले जीबोंके साधिक सात सागर है। तेज और पद्यलेश्यावाले जीवोंके मोहनीय 
विभक्तिका कितना कालछ है ? जथन्य काल अन्तमुहत और उत्कृष्ट काठ तेजलेश्याबाले 
जीवबोंके साधिक दो सागर और पद्मलेश्यावाले जीवॉके राधिक अठारह सागर है। शुह्क- 
लेश्याबाले जीबॉके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जबधन्य काल अन्तमुहू्त और 
उत्कृष्ट काठ साधिक तेतीस सागर है। शुक्कलेश्यावाले जीबोंके मोहनीय अविभक्तिका काल 
मनुप्योंके समान है । 

विशेषाथे-एक लेश्याका जघन्य काल अन्तमुहते है, तथा उत्कृष्ट काल सातवे नरककी 
अपेक्षा कृष्ण लेश्याका साथिक तेतीस सागर, पांचवें नरककी अपेक्षा नीलका साधिक 
सत्रह सागर, तीसरे नरककी अपेक्षा कापोतका साधिक मात सागर, सौधम-ऐशानस्र्गकी 
अपेक्षा पीतका साधिक दो सागर, सतार-सहस्रार स्वगंकी अपेक्षा पद्मका साधिक अठारह 
सागर और शुक्ल लेश्याका सर्वार्थ सिद्धिकी अपेक्षा साधिक तेतीस सागर है। यहां साधिकसे 
विवक्षित पर्यायके पूर्ववर्ती पर्यायक्रा अन्तिम अन्नमुहूत और उत्तरबर्ती पर्यायका प्रथम अन्त- 
मुहूत लिया है, क्‍योंकि उस समय भी वही लेरया रहती है | इस प्रकार जिस लेश्याका 
जघन्य और उत्कृष्ट जितना काल हो उसके अनुसार मोहनीयकर्समफा जघन्य और उस्कृष्ट 
काछ समझना चाहिये। मोहका अभाव केबल शुक्ल लेद्यामें मनुष्योंके ही होता है अतः 
उसका कथन मलुष्यो)मिं मोहके अमावके कथनके रामान करना चाहिये । 
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8 ६२. भवियाणुवादेण भवसिद्धि? विहत्ति० अणादिओं सपजबसिदों । अविदृत्तीए 
मणुसभंगो । अभवसिद्धि० विहत्ती अगादिअपजवसिदा । सम्मत्ताणुवादेण सम्मादि० 
विहत्ती० आर्भिणि ० संगो। अविहत्ती ० ओपंगो। खइ्दय० विहत्ती० जह० अंतोमुहुत्तं, 
उक्क० तेत्तीस सागरोवमाणि सादिरेयाणि । अविहत्ती० ओघमंगो । वेदगसम्मादि० 
बिदत्ती० जह> अंतोमुहुत्त, उक० छावष्चिसागरोबमाणि । सासण० पिहत्ती० जह० 
एगसमओ, उक० छ आवलियाओ । मिच्छादिट्टी० मदिअण्णाणिभंगो । 

ह 8६२, भव्यमागणाके अनुवादसे भव्य जीवोंके मोहनीय विभक्ति अनादि-सान्त है। 
और इनके मोहनीय अविभक्तिका काल मनुप्योके समान है। तथा अभव्य जीबोके 
मोहनीय विभक्ति अनादि अनन्त है। सम्यक्त्व मागेणाके अजुवादसे सामान्य सम्यम्दष्टि 
जीवोंके मोहनीय विभक्तिका का आभिनिवोधिकज्ञानियोके समान है। तथा उनके मोहनीय 
अविभक्तिका काछ ओषके समान है । क्षायिकसम्यग्हप्टियोके मोहनीय विभक्तिका जघन्य 
काल अन्तमुंहर्त और उत्कृष्ट काछ साधिक तेतीम सागर है। तथा क्षायिकसम्धग्दृष्टियोंके 
मोहनीय अविभक्तिका काल ओचके समान है । वेदकसम्यम्टप्टियोंके मोहनीय विभक्तिका 
जघन्य काल अन्त्मुहर्त और उत्कृष्ट काठ छवग्यासठ सागर हे ? सासादन सम्यम्द्ष्टियोंकि 
मोहनीय विभक्तिका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट का छह आवली है। मिथ्या- 
हृष्टियोंके मोहनीय विभक्तिका काल मल्नज्ञानियोके समान है । 

विशेषाथ-मतिज्ञानियोंके मोहनीयका काछ ऊपर डिग्यला ही आये हैं। सम्यग्टरष्ट 
सामान्यके मोहनीयके अंभावका काल ओभप्ररूपणाके सगान जानना चाहिये। कोई जीव 
क्षायिकसम्यक्स्बको प्राप्त करनेके अनग्तर अन्तमुंहत बालके भीतर ही क्षीणमोह हो जाता 
है । और कोई क्षाथिकसम्यसूण्ि आठ वर्ष अन्ममुहल कम दो पृव्र॑कोटि अधिक लेतीस 
सागर कालके बाद क्षीणमोह्‌ होता है। अतः इस बिवक्षासे क्षायिक सम्यरूृष्टिके मोहनीय 
कमका जधन्य काल अन्तर्मुहृत और उन्कृष्ठ काछ राधिक तेतीस सागर कहा है। सामान्य 
प्ररूपणामें मोहनीयके अभावका जो काछ कहा है वही क्षाथिक सम्य्हष्टिके मोहनीयके 
अभावका काल समझना चाहिये । वेदकसम्यक्त्यफा जथन्य काछ अन्तमुहते है। जो पहले 
कई बार सम्यग्दष्टिसे मिथ्याहृष्टि और भिथ्यादष्टिसे सम्यसूष्टि हो चुका है ऐसा कोई शक 
मिथ्यादृष्टि जीव वेदकसम्यकवको प्राप्त करके और वहां जधन्य अन्तमहूर्त काछतक रहकर 
पुनः मिथ्यात्वकोी जब प्राप्त हो जाता है नव उसके वेदकसम्यक्त्वका अन्तमुहूते काल 
देखा जाता है । तथा उसका उत्कृष्ट काछ छुबासठ सागर है। कोई एक उपशम सम्यग- 
दृष्टि मनुष्य वेदकसम्यकत्वकों प्राप्त होफर मनुप्यपर्याय संबन्धी शेप भुज्यमान आयुसे 
रहित बीस साग्रोपम आयुवाले देवों उत्पन्न हुआ । वहांसे पुनः मनुष्य होकर 
मनुष्यायुसे न्‍्यून बाईस सागरकी आयुबाले देवोंझें उत्पन्न हुआ। वहांसे पुनः मनुष्य होकर 
मुब्यमान भलुष्यायुसे तथा देवपर्यायके अनन्तर प्राप्त दोनेवाली मनुष्यायुमेंसे क्षायिक 
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$ ६३, सण्णियाणुवादेण सण्णि० विहत्ती० जह० खुद्दाभवग्गहणं, उक० सामरो- 
बमसदपुधत्त । अविद्त्ती ० जहण्णुकस्सेण अंतोश्ुह्तत। असण्णि० एइंदियभंगो। आहार० 
विहत्ती० जह ० खुद्ाभवग्गहर्ण तिसमयूणं, उकस्सेण अगुलस्स असंखेजदिभागी | 
अविहत्ती ० मणुसभंगो। अणाहारि०विहृत्ती० कम्मइय ० भेगो। अविहत्ती ” ओघमभंगों । 
सम्यग्दशनके श्राप्त होने तकके कालसे न्यून चौबीस सागर की आयुबाले देबोंमें उत्पन्न होकर 
बहांसे च्युत होकर पुनः मनुष्य हुआ । मनुष्य पर्यायमें जब वेदकका कार अन्तमुहूर्त शेष 
रहा तब दरशनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारंभ -करके ऋृतकृटवेदक सम्यमस्टष्टि हुआ। इस 
प्रकार कृतकृलवेदकके चरम समय तक वेदक सम्यग्दशनके छद्यासठ सागर पूरे हो जाते 
हैं। अतः इस विवक्षासे वेदकसम्यम्द्ष्टिके मोहनीय कर्मका जघन्य और उत्कृष्ट काल कहा 
है । सासादनका जधन्य काल एक समय और उस्कृष्ट काल छुह आबछी प्रमाण है । इस 
विवक्षासे सासादन रमम्यग्टप्रिके मोहनीयका जपन्य और उन्कृष्ट का कहा है । मत्यज्ञान 
और मिथ्यात्वका समान काल देखकर मिशथ्याह्ष्टियोंके मोहनीय कमका जधन्य और उत्कृष्ट 
काल मत्यज्ञानियोंके जघन्य और उत्कृष्ट कालके समान कहा है | शेष कथन सुगम है । 

$ ६३, संज्ञीमागणाके अनुवादसे संज्ञी जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जधन्य काल खुद्ा- 
भवग्रहण प्रमाण और उन्कृष्ट काल सौ प्रथकक्‍त्व सागर है । संज्ञी जीवोंके मोहनीय अबि- 
भक्तिका जधन्य और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूत है। असंज्ञी जीवोंके मोहनीय विभक्तिका 
काछ एकेन्द्रिय जीवोंके समान है । 

विशेषाथ-कोई एक असंज्ञी जीव संज्ञी अपर्याप्तोंमें उत्पन्न होकर पुनः असंज्ञी हो जावे 
तो उसके संज्ञी होनेका जधन्य काछ खुद्दाभवग्रहणप्रमाण पाया जाता है । तथा कोई एक 
असंज्ञीजीव संज्ञियमें उत्पन्न होकर और बहां सौ प्रथकनव सागर काछ तक परिभ्रमण करके 
असंज्ञी हो जावे तो उसके संज्ञी होनेका उत्कृष्ट काछ सौ प्रथक्त्व सागर पाया जाता है। 
इस बविवक्षासे संज्ञी जीवके मोहनीय कर्मका जधन्य और उत्कृष्ट काल कहा है। क्षीणमोहका 
जो जघन्य और उत्कृष्ट ऋाल है वही संज्ञी ओवोके मोहनीयके अभावका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
काल जानना चाहिये। असंक्ञषियोंमे एकरेन्द्रियोंका कार मुख्य है, इसलिये असंज्ञियोंमें 
मोहनीय कर्मका काल एकेन्द्रियोंमें मोहनीय कभके कालके समान बताया है । 

आहार मारगणाके अनुबादसे आहारक जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जधन्य काछ तीन 
समय कम खुदाभवप्रहणप्रमाण है । और उत्कृष्ट कार अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। 
आहद्वारी जीवके मोहनीय अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट कार मनुष्योंके समान है। 
अनाह्ाारियोके मोहनीय विभक्तिका काल कार्मणकाययोगियोंके समान हे । तथा मोहनीय 
अविभ्क्तिका काल ओघके समान है । इतनी विशेषता है फ्रि मोहनीय अविभक्तिका 
जधन्य काछू तीन समय है । 


४9 जयधवलासहिदे क्सायपाहुडे [ श्यडिकिहत्ती २ 


णवरि, जह० तिण्णि समया । 
एवं कालो समत्तो । 

$ ६४. अंतराणुगमेण दुबहो णिदेसोी, ओधेण आदेसेण य। आधेण बिहत्तीर्ण 
णत्थि अंतरं । एवं जाव अणाहारएत्ति अप्पप्पणों पदाण चिंतिऊण वत्तव्वं । 

एवमंतर समत्त | 

$ ६५, णाणाजीवेहि भंगाविचयाणुगमेण दुबिहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण य । 
तत्थ ओघेण विहत्ती अविहत्ती ० गियमा अत्थि । एवं मणुस्स-मणुसपजत्त-मणुसिणी- 
पंचिंदिय-पंचिंदियपञ्गत-तस-तसपजत्त-तिण्णिमण ०-तिण्णिवाचि >-कायजोगि-ओरा-_ 

.... विशेषाथे-एक पर्योयमें आहारकका सबसे जधन्य कारू तीन समय कम खुद्दाभव- 
ग्रहणप्रमाण है । तथा उत्कृष्ट कार अंगुलके असंख्यातव भागप्रमाण है जो कि अखंख्या- 
तासंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी प्रमाण होता है। इस बिवक्षासे आह्ाग्क जीवके 
मोहनीय कर्मका जप्रन्य और उत्कृष्ट काल कहा है। मनुष्योमें मोहनीय कमंके अभावका 
जघन्य और उत्कृष्ठ काछ ऊपर कह आये हैं वही आहारकोंके मोहनीयक अभावका जपघन्य 
और उत्कृष्ट काछ जानना चाहिये | विशेष बात यह है कि यहां चौदहवे गुणस्थानका 
काल घटाकर कथन करना चाहिये; क्योकि चौदहूवें गुणस्थानमें जीव अनाहारक होता 
है । ऊपर कार्मणकाययोगमें मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट काल तीन रामय कह आये हैं वही 
अनाहारकोंके मोहनीय करमंका जघन्य काल जानना चादहिय । अनाहारकके मोहनीयके 
अभाषकरा जो जधन्य काछ तीन समय बतढछाया है वह प्रवर और लोकपूरण समुद्भातकी 
अपेक्षासे कहा है । तथा अनाहारकके मोहनीय अविभक्तिका उत्कृष्ट काछ सादि-अनन्त 
होगा क्योकि सिद्ध होनेपर भी जीव अनाहारक ही रहता है । 

इसप्रकार काछानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

8 ६४. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। इसीप्रकार 
गति मार्गणासे लेकर अनाहारक मार्गणातक अपने अपने पदोंका चिन्तवन करके व्याख्यान 
करना चाहिये । 

विशेषाथ-मोहनीयका क्षय होकर पुनः उसकी प्राप्ति नहीं होती अतः ओघ और 
आदेशसे मोहविभक्तिका अन्तर काल नहीं होता यह उक्त कथनका तात्पय है। 

इस प्रकार अन्तर समाप्त हुआ | 

$ ६५.. नाना जीबोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है---ओघ- 
निर्देश ओर आदेशनिर्ईश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा विचार करने पर मोहनीय विभक्ति 
और मोदनीय-अधिभक्ति नियमसे है। इसीप्रकार सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यिनी 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयाप्त, न्रस, त्रसपर्याप्त, सामान्य, सत्य और अनुभय ये तीन मनोयोगी 


गा० २२] मूलप्यडिविहत्तीए मेगविच भ्रो श्र 


लिय ०-संजद०-सुकले ०-भवसिद्धिय ०-संम्मादि ०-[खिह्यसम्माइ्टि-] आहारि ०-अणा- 
हारएत्ति वत्तव्वं । 

$ ६६, मणुसअपज्ञ० सिया विहत्तिओ सिया विहत्तिया। एवं वेडव्वियमिस्स०- 
आहार०-आहारमिस्स ०-सुहुम०-उवसम०-सासण०-सम्मामिच्छादिद्टि त्ति वत्तव्वं । बे- 
मण ०- बेब्रचि० स्िया सब्बे जीवा विहृत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च, 
सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च, एवं तिण्णि भेगा । एवमोरालियमिरस ०-[कम्म- 
इय ०]-आभिणि०-सुद ०-ओहि ०-मणपजव ०- चकखु ०- अचबखु ०- ओहिदंसण ०- सण्णि- 
और ये ही तीन बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, संयत, शुक्छ लेदयावाले, मव्य, 
सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, आहारक और अनाह्वारकके कहना चाहिये। अर्थात्‌ उच्त 
मार्गणा वाले जीव नियमस मोहनीय कमसे युक्त भी होते है और मोहनीय कर्मसे रद्दित 
भी होते हैं । 

विशेषाथे-ग्यारह वें गुणस्थान तक सभी जीव मोहनीय कमसे युक्त होते हैं और क्षीण- 
कृपायसे लेकर सभी जीव मोहनीय करमसे रहित होते हैँ । उपयुक्त मागणाओंमें ग्यारहवेसे 
नीचेके और ऊपर के गुणस्थान संभव है अतः उनमें सामान्य प्ररूपणाके अनुसार मोहनीय 
कर्मस युक्त और मोहनीय कर्भसे रहित जीव बन जाते हैं । 

४ ६६. लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योमें कदाचित्‌ एक जीव मोहनीय विभक्तिवाल्य है और 
कदाचित अनेक जीव सोहनीयविभक्तिवाले हैं। इसीपग्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारक- 
काययोगी, आहार कमिश्रकाययोगी, सूक्ष्मसांपराथिकर्सयंत, उपशमसम्यग्टष्टि, सासादन- 
सम्यग्दप्टि, ओर सम्यस्मिथ्याहष्टि जीवोके कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे-ऊपर जितनी मार्गणाएं कही हैं वे सब सान्तर हैं। अर्थात्त्‌ उक्त मारगणा- 
बाले जीव कभी होते और कभी नहीं होते । जब इन मार्गणाओंमें जीव होते हैं तो कभी 
एक जीव होता है और कभी अनेक जीघ होते हैं । इसी अपेक्षासे उक्त मार्गणाओंमें 
मोहनीय कर्मसे युक्त एक जीव और नाना जीबोंकी अपेक्षा दो भंग कहे हैं । 

असतल्य और उभय इन दो मनोयोगी और इन्हीं दो बचन योगी जीवोंमें कदाचित्‌ 
सभी जीब मोहनीय विभक्तिवाले हैँ। कदाचित्‌ बहुत जीव मोहनीय विभक्तिवाले और एक 
जीव मोहनीय अविभक्तिवाला है | कदाचितू बहुत जीव मोहनीय विभक्तिवाले और बहुत 
जीब मोहनीय अविभक्तिवाले हैं । इस प्रकार तीन भंग होते हैँ । इसीप्रकार औदारिक- 
मिश्रकाययोगी, का्मणकाययोगी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः पर्ययज्ञानी, चल्लु- 
दर्शनी, अचछ्लुदशनी, अवधिद्शनी और संज्ञी जीबोंके कथन करना चाहिये । 

विशेषार्थ-ओऔदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोगको छोड़कर ऊपर जितनी 


(१ )-दि (१०६ ) बा-स०, दिद्ठि० सासण० आ-क्ष०, शआ०। (२)-स्स (त्रु०' ४) 
आ-स० -स्स० वेउव्वियमिस्स० आ-अ०, क्ा० १ 


श्ई जयघवलासहिदे कतायपाहुडे [ प्रयडिपिहत्ती २ 


सि वलव्यं। अवगदवेद० सिया सब्बे जीवा अविहत्तिया, सिया अविहृत्तिया च 
विहत्तिओं च, सिया अविह्तिया च विहत्तिया च एवं तिण्णि भेगा। एवमकसायि- 
जदहाकखाद० । सेससव्वमग्गणासु विहात्तिया णियमा अत्थि । 

णाणाजीवेहि भंगविचओ समत्तो । 


सारेणाएँ गिना आये हैं वे बारहवें गुणस्थान तक होती हैं। तथा बारहवां गुणस्थान 
सानन्‍तर है। क्रमी इस गुणस्थानमें एक भी जीव नहीं होता तथा कभी अनेक जीब होते 
हैं और कभी एक जीव होता है । जब इस गुणस्थानवाढा एक भी जीव नहीं होता तब 
उक्त सार्गणाओंमें कदाचित्‌ सभी जीव मोहनीयविभक्तिवाले हैं यह पहला भंग बन जाता 
है । जब बारहवे गुणस्थानमें एक जीव होता है तथ उक्त मागेणाओंमें फदाचित्‌ अनेक 
जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं और एक जीव मोहनीय अविभक्तिवाला है यह दूसरा भंग 
बन जाता है । तथा जब वारहबे गुणस्थानमें अनेक लीब होते दे. तब उक्त मागेणाओंमें 
कदाचित्‌ अनेक जींव मोहनीय विभक्तिवाले हैं और अनेक जीव मोहनीय अविभक्तिवाले 
है यह तीसरा भंग बन जाता है। पर औदारिकिमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोगमें 
मोदनीय अविभक्तिका कथन करते समय सयोगिक्रेवडी गुणस्थानकी अपेक्षा कथन करना 
चाहिये । यद्यपि सयोगकेवली गुणस्थानमें सर्बदा बहुत जीव रहते है । पर औदारिक- 
मिश्रकाययोग और कामणकाययोग सयोगिकेवलियोंक समुद्धात अवस्थामें ही होता है । 
और सयोगिकेवली जीव सबेदा समुद्भात नहीं करते । तथा सयोगकेव्ली जीव जब समु- 
द्वात करते हैं तो कदाचित्‌ एक जीव समुद्धात करता है और कदाचित्‌ अनेक जीब 
समुद्धात करते हैँ । अतः इस अपेक्षासे ओदारिकमिश्रकाययोगी और कर्मणकाययोगी 
जीबोंके भी रक्त प्रकारसे तीन भंग हो जाते हैं । 

अपगतवेदी जीत्रेंमें कदाचित्‌ सभी जीव मोहनीय अविभक्तिवाले हैं। कदाचित्‌्‌ 
अनेक जीव मोहनीय अविभक्तिवाले हैं और एक जीव मोहनीय विभक्तिबाला है। कदा- 
चित्‌ अनेक जीव मोहनीय अविभक्तिबाले और अनक जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं, इस 
प्रकार तीन भंग दोते हैं। इसी प्रकार कप!/यरहित जीवोंके और यथाख्यातसयतोके भी कथन 
करना चाहिये। शोप सभी मार्गणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव नियमसे होते हैं । 

विशेषा्थ-अपगतवेदी जीव नौचे गुणस्थानके सवेद भागसे आगे होते हैं। उनमें 
क्षपकश्रेणीके दसवें गुणस्थान तकके जीव और उपशमश्रेणीके जीव मोहनीय विभक्तिवाले 
हैं। अतः जब मोहनीय कर्मसे युक्त अबेदी जीव नहीं पाया जाता है तब मुख्यतः सयोग 
फेवलियोंकी अपेक्षा सभी अवगतवेदी जीब मोहनीय कमसे रहित होते हैं, यह पहला 
संग बन जाता है। जब नोवेंके अवेद भागसे लेकर दसवें गुणस्थान तक कोई एक 
दी जीव मोहनीय कर्मसे युक्त पाया जाता है तब 'कदाचित्‌ अनेक अपगतगतबेदी जीब 
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६ ६७, भागाभागाणुगमेण दुबिहों णिदेसो ओषेण आदेसेण य॑। [ तत्थ ] 
ओषेण विहत्ति० सव्बजीवाणं केवडिओ भागों | अ्णता भागा । अविहत्ति० सच्ब- 
जीवाणं केवडिओ भागों १ अरणतिमभागो । एवं कायजोगि-ओरालिय ०-ओरालिय- 
मिस्स ० -कम्महय ०-अचबखुद ० -भमवसिद्धि ०-आहार-अणाहारएत्ति वत्तव्यं । 

$ ६८, मणुसगदीए मणुस्सेसु विहत्ति" सब्वजीवा० केबडिओ भागो ? असं- 
खेज़ा भागा | अविदृत्तिया सब्बजीवा्ण केव ०भागो १ असंखेजदिभागो । एवं पंचि- 
दिय-पंचिदियपजत्त-तस-तसपज्जत-पँंचमण ०-पंचवचि ०-आभिणि ०-सुद ०-ओहि ०- 
मोहनीय कर्मसे रहित होते हैं ओर एक जीब मोहनीय कर्मसे युक्त होता है. यह दूसरा 
भंग बन जाता है। तथा जब नौबेके अवेद भागसे लेकर ग्यारहवें गुणस्थानतक बहुतसे 
जीब मोहनीय कमसे युक्त पाये जाते है तब बहुतसे अपगतवेदी जीब मोहनीय कमेसे 
रहित होते हैं और बहुतसे जीच मोहनीय कर्मसे सहित भी होते है यह तीसरा भंग 
बन जाता है। इसी प्रकार कपायरहित जीवोंके और यथाखझ्यात संयतोंके चक्त तीन भंग 
होते हैं । पर यहां “एक जीव मोहनीय कमेसे युक्त होता है या बहुतसे जीव मोहनीय 
कमेसे युक्त होते है' ये विकल्प उपशान्तमोह गुणस्थानकी अपेक्षा ही कहना चाहिये । 
इस प्रकार ऊपर जिन मार्गणा विश्वेषोमें मोहनीय कर्मसे युक्त होने और न होनेका कथन 
कर आये हैं उन मार्गणास्थानोंको छोड़कर शोप जितने भी मा्गणाओके अवान्तर भेद हैं 
उनमें जीव मोहनीय कमेसे युक्त ही होते हैं । 

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय नामका अलुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

$ ६७. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्दश दो प्रकारका है ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिबाले जीव सब जीबोके कितने 
भाग हैं ? अनन्त वहुभाग हैं| मोहनीय अविभक्तिवाले जीब सब जीबोंके कितने भाग हैं ? 
अनन्तवें भाग प्रमाण हैं । इसीप्रकार काययोगी. औदारिककाययोगी, औदारिकमि श्रकाय- 
योगी, कामंणकाययोगी, अचकल्षुदशनी, भठ्य, आहारक और अनाहारक जीबोंके भी कथन 
करना चाहिये । 

विशेषाथे-ऊपर जितनी भी मार्गणाएँ गिनाई हैँ उनका प्रमाण अनन्त होते हुए भी 
उनमेंसे बहुभाग प्रमाण जीव मोहनीय कमसे युक्त हैं ओर अनन्तवे भागप्रमाण जीब मोह 
नीय कमेसे रहित हैं, अतएव उक्त मागेणाओंकी प्ररूपणा ओघके समान कही गई है । 

8 ६८. सनुष्यगतिम मलुष्योमिं मोहनीय विभक्तिवाले जीव समस्त सनुष्योके कितने भाग- 
प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सब मनुष्योके 
कितने भ्रागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागग्रमाण हैं। इसीपग्रकार पंचेरिद्रय. पंचेन्द्रियपयाप्त 


आता १ 0८ उच्साप > 


( १-प (बुर “**६) जो-ल ० । व तत्न जीवाणमो-ज ०, ला० । 


श्८ जयधवन्लासहिदे कसायप/हुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


चक्खुदंसण-ओहिदंसण-सुकले०-सण्णि त्ति वत्तव्वं । मणुपज्जत्त-मणुसिणीस॒ विहत्ति० 
सब्वजीवाण केव्डिओ भागों ? संखेज्जा भागा । अविहत्ति० केवडिओ भागों 

संखेज्जदिभागो | एवं मणपज्जव०-संजदाणं वत्तव्यं | जहाकखादेसु विहत्तिया सब्व- 
जीवाणं केव्डडिओ भागो ? संखेज्जदिभागो। अविहत्तिया संखेज्जा भागा । 

$ ६६. अवगदवेद० विहृत्ति० सव्बजी० केव० १? अणंतिमभागो । अविहत्ति० 
श्रस, श्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधि- 
ज्ञानी, चल्लुदशनी, अवधिदशेनी, शुक्ललेश्यक और संज्ञी जीबोंके भी कथन करना चाहिये। 

विशेषा थ-मलुष्यगतिमें मनुष्य जीव असंख्यात हैं। उनमेंसे बहुमाग मोहनीय कमसे 
युक्त हैं और असंख्यातिक भागप्रमाण क्षीणमोही जीव मोहनीय कर्मसे रहित है। मनुष्योंके 
अतिरिक्त ऊपर और जितनी मागेणाएँ 'गिनाईं हैं उनमें भी इसीप्रकार व्यवस्था जानना 
चाहिये | क्योंकि, उनमेंसे प्रत्येक मागणाका प्रमाण असंख्यात होते हुए भी असंख्यात 
बहुमागप्रमाण जीब मोहनीय कमसे युक्त हैं ओर असंख्यात एक भागग्रमाण क्षीणमोही 
जीव मोहनीय कमसे रहित हैं | 

मनुष्यपर्याप्त और योनिमती मनुष्योमिं मोहनीय विभक्तिवाले जीव मनुष्य पर्थाप्र और 
योनिमती मनुष्योके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। मोहनीय अबि- 
भक्तिवाले जीव कितने भागप्रमाण हैं १ संख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीग्रकार मनःपर्यय- 
ज्ञानी और संयर्तोका भी कथन करना चाहिये | 

विशेषाथे-पर्याप्रमचुप्य,योनिमती मनुष्य, मन: पर्ययज्ञानी और सयत इन चारों र/शियोंका 
प्रमाण से ख्यात होते हुए भी इनमें मोहनीय कर्मसे युक्त जीव बहुत होते हैं और मोहनीय 
कर्मसे रहित जीब अल्प होते हैं।इसीलिये इन चारों स्थानेमिं मोहनीव विमक्तिवाले दीय 
सेख्यात बहुभागप्रमाण ओर मोहनीय अविभक्तिवाले जीब संख्यातब भागग्रमाण कहे हैं 

यथाख्यात संयतोंम मोहनीय विभक्तिवाले जीव सब यथ्ाख्यातरंयत जीबोके कितने 
भागप्रमाण हैं ? संख्यातव भागग्रमाण हैं। मोहनीय अविभक्तिताले जीब किसने भाग- 
प्रमाण हैँ ? संख्यात बहुभागग्रमाण हैं । 

विशेषार्थ-यवाख्यात सयम ग्यारहवे शुणखथानसे चौदहव गुणस्थान तक होना है । 
उसमें मोहनीय कर्मसे युक्त जीव ग्यारहवें गुणस्थानबाले ही होते हैं, शप मोहनीयसे रहित 
है जो कि ग्यारहवे गुणम्थानवर्ती जीवोंसे संख्यातगुणे हैं। इसीलिये ऊपर यह कहा है कि 
संख्यातवें भागप्रमाण मोहलीय विभक्तिवांल और सख्यान बहुभागप्रमाण मोह 
भक्तिवाले यथाख्यातसंयतव जीब होते हैं । 

$ ६९. अपगतवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाढ़े जीब स्व अपगतवेदी ओीवोंके कितने 
भागप्रमाण है अनन्त एक भागप्रमाण है। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितले भागप्रमाण 


नीय अबि- 
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सब्बजी० केव० * अणता भागा। एवं अकसाय-सम्मादिद्वि-खद्य ० वत्तव्वं। सेसाण 
मग्गणाणं णन्थि भागाभागो एगपदत्तादों | 
एवं भागाभागो समत्तो । 

६३७०, परिमाणाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य | तत्थ ओघेण मोह- 
पयडीए विहत्तिया अविहत्तिया च केवडिया ? अणंता | एवमणाहारीणं वत्तव्बं | 

४७१, आदेसेण णिरयगईए णेरहएसु मोह०विहत्ति० केवडि० १ असंखेज्जा। एवं 
हैं ? अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । इसीप्रकार अकपायिक, सम्यग्टष्टि और क्षायिक सम्य- 
खूष्टियोके कथन करना चाहिये। ये ऊपर जितनी भी मार्गणाएँ कह आये हैं उनसे 
अतिरिक्त शेप मार्गणाओं में भागाभाग नहीं होता है, क्योकि, उनमें एक म्थान पाया जाता है। 

विशेषाथे-अपगतवेदियोमें नौबें गुणस्थानके अवेदभागसे लेकर सभी गुणस्थानवर्नी 
और गुणस्थानानीन जीबोंका ग्रहण कर लिया हे | अतः उनमें मोहनीय विभक्तिबाले 
अनन्तवे भागप्रमाण और मोहनीय अविभक्तिवाले अनन्त बहुभागप्रमाण जीत कहे हैं । 
यही व्यवस्था अकपायिक, सम्यग्दष्टि और क्षायिक सम्यग्दष्टियोंके सम्बन्धमें भी जानना 
चाहिय | विद्वेप बान यह है कि कपायरहित जीव ग्यारहवे गुणस्थानस और सम्यददृष्टि 
नथा क्षायिकर्सम्यग्दष्टि जीब चौथे गुणस्थानस होते है । अत: इनका भागाभाग कहते 
समय उस उस गुणस्थानसे लेकर भागाभाग करना चाहिये | प्रारंभसे छकर यहां जिन 
मागेणास्थानोका भागाभाग कहा गया है उन्हें छोड़कर शेष सभी मागेणास्थानोंमें एक स्थान 
ही पाया जाता है, अतः वहां भागाभाग नहीं बन सकता है । 

इसप्रकार भागाभाग अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

६ ७०, परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दे। प्रकार है, ओघानर्देश और आदेशनिर्देश। 
जनमें ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाल जोब और मोहनीय अविभक्तिवाले जीच 
कितने हैं / अनन्त हैं । इसीप्रकार अनाहारक जीवोंके भी कथन करना चाहिये । 

विशेषार्थ-बारहव गुणस्थानके पहले जितने भी संसारी जीब हैं वे सब मोहनीय 
कर्मस युक्त हैं। और बारहवें गुणस्थानसे लेकर सभी जीव मोहनीय कर्मसे रहित हैं । 
इन दोनो राशियोंका प्रमाण अनन्त है, अतः ऊपर मोहनीय विभक्तिवाले जीव और मोह- 
नीय अविभक्तिबवाले जीव अनन्त कहे गये हैं । अनाहारकोमें विग्नहगतिको ग्राप्त हुए जीव 
मोहनीय कमेसे युक्त होते हैं और प्रतर तथा छोकपूरण समुद्धातगत सयोग केबली, अयोग- 
केबली तथा सिद्ध जीव मोहनीयसे रहित होते हैँ। ये दोनों ही अनाहारक राशियां अनन्त 
हैं, इसलिये ऊपर मोहनीय कमैसे युक्त और मोहनीय कमसे रहित अनाहारक जीबोंका 
कथन ओघमप्ररूपणाके समान कहा है । 

$ ७9१, आदेशसे नरकगतिमें नारकियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ?असं- 


ध 
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सससु पुढवीसु । सब्वरपंचिंदियतिरिक्ख-मणुरस अपज्जत्त-देव० भवणादि जाब अवरा- 
इदेताणं सव्बविगलिंदिय-पंचिंदियअपज्जत्त-तसअपज्जत्त-पुढवि०-आउ'०'नन तेड० | 
वबाउ०-बादरपुटवि ०-पज्जत्तापज्जत्त-बादरआउ ०-पज्जत्तअपज्जत्त-बादरते3 ०-पज्जत्त- 
अपज्जत्त-वादरवाउका ०-पज्जत्तअपज्जत्त-सुहुम पुटवी ०-पज्जत्तअपज्जत्त-सुह मआउ०- 
पज्जत्तअपज्जत्त-सुहुमतेउ ०-पञज़त्तअपजत्त-सुहुमवाउ ०- पज्जत्तअपज्जत्त-बादरवणप्फदि- 
पत्तेय ०-पञ्त्तअपज़त्त-बादराणिगोदपदिध्ठिद ०- पज्त्तअपज्त्त-वेउव्विय ०->बउव्विय- 
मिस्स ० -इत्यि ० -पुरिस०-विभंग ० - संजदासं जद-तेउ ०-पम्म ०-वेदग ०-“उवसम>सासण ० 
सम्मामिच्छादिद्वीर्ण वत्तव्वं । 

$ ७२, तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु विहत्ति० केवडि ० ? अणंता। एवं सव्वण्डंदिय०- 
वणप्फदि ०-वादर ० पज्जत्त अपज्ज०-सुहुम ० पज्जत्त अपज्जत्त-णिगोद० बादर० पज्जत्त 

: ख्यात हैं। इसीप्रकार सातों प्रथिवियोमें कथन करना चाहिये। तथा सभी पंचेन्द्रिय 

तिभच, मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, सामान्यदेव, भवनवासियोसे लेकर अपराजित स्व तकके देव, 
सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्र, शत्रस लब्ध्यपर्याप्र, प्रधिवीकायिक, अध्कायिक, 
'तैजस्कायिक, बायुकायिक, बादर प्रथिवीकायिक, बादर प्रथिबीकायिक पर्याप्त और अपयाप्त, 
बादर अप्कायिक, बादर अप्कायिक पर्योप्त और अपयोप्त, बादर तैजस्कायिक, बादर तेजस्का- 
यिक पयोप्त और अपयोप्त, बादर वायुकायिक, बादर वायुकायिक पर्योप्र और अपयाप्त, 
सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रधिवीकायिक पर्यौप्त और अपरयाप्त, सूक्ष्म अप्कायिक, सूक्ष्म 
अप्कायिक पर्याप्त और अपयीप्र, सूक्ष्म तैजस्कायिक, सूक्ष्म तैजस्कायिक पर्याप्त और अप्याप्र 
सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्र और अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक 
शरीर तथा इनके पयोप्त और अपयोप्त, बादर निगोदप्रतिप्नित प्रत्येक शरीर तथा इनके 
पयौप्त और अपर्याप्त, वेक्रेयिककाययोगी, वेक्रिकमिश्रकाययोगी, खीवेदी, पुरुषबेदी, विभंग- 
ज्ञानी, संयतासंयत, तेजोलइ्याबाल, पद्मलेश्यावाले, वेदकसम्यम्हपष्टि, उपशमसम्यमटृष्टि 
सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोके कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे-सामान्यसे नारकी असंख्यात होते हैं. और प्रत्येक नरकके नारकी भी 
असंख्यात ही होते हैँ । तथा वे सब मोहनीय कर्मसे युक्त ही होते हैं | इस्धीलिये ऊपर 
मोहनीय कर्मसे युक्त सामान्य और विशेष नारकियोंका प्रमाण असख्यात कहा है । 
अनन्तर जो मागेणास्थान गिनाये हैं उनमें भी प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात है और वे सब 
मोहनीय कमैसे युक्त होते हैं, अतः उनका कथन नारकियोंके समान कहा है। 

$ ७२, तियेचगतिमें तिय॑चोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीब कितने हैं अनन्त हैं । 
इसीप्रकार सभी एकेन्द्रिय जीव, वनस्पतिकायिक, बादर बनस्पतिकायिक तथा उनके 
पर्याप्त और अपयोप्त, सूक्ष्म बनस्पतिकायिक तथा इनके पर्योप्त और अपयाप्त, सामान्यनिगोद 
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अपज्जत्त-सुहुम ० पज्जत अपज्जत्त-णबुंसयवेद-चत्तारि कसाय-मदि-सुद्‌ अण्णाणि-असं- 
जद ०-तिण्णिलेस्सा-अभवसिद्धिय-मिच्छाइट्टि-असण्णित्ति वत्तव्वं । 

$ ७३. मणुसगईए मणुस्सेसु विहृत्ति ० केवडि० ? असंखेज्जा। अविदृत्ति ०संखेज्जा । 
एवं पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्त-तस-तसपज्जत्त-पंचमण०-पंचवचि ०-आभिणि ०-सुद- 
ओहि०-चक्खुद्सण-ओहिदंसण-सुक्कल० सण्णि त्ति वत्तव्वं। मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु 
विहृत्ति० अविहृत्ति० केत्रडि० ? संखेज्जा । एवं मणपज्जव०-संजदा० वत्तव्ब । 

$ ७४, सब्बद्ददेवेसु विहत्ति" केवाडि० ? संखेज्जा । एवमाहार०-आहारमिस्स०- 
सामाइय-छेदोवद्रावण-परिहारविसुद्धि-सुहुमसां पराइयसं जदाएं वत्तव्वं । े 
बादरनिगोद तथा इनके पर्योप्त और अपयीप्त, सुक्ष्म निगोद तथा इनके पर्याप्त और 
अपरयाप्ठ, नपुंसकवेदी, क्रोध, मान, माया और लोभ कपायवाले, मलकज्षानी, श्रताज्ञानी, 
असंयत, कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीबोंके 
कहना चाहिये । 

विशेषाथे-तिर्यचोंका प्रमाण अनन्त होते हुए भी वे सबके सब मोहनीय क्मसे युक्त 
होते हैँ। इसीप्रकार ऊपर और जितने मार्गणास्थान गिनाये हैं वे सब अनन्तराशि प्रमाण 
हैं और मोहनीय कमंसे युक्त हैं। अतः उनका कथन तियेचोंके समान कहा है । 

६ ७३, मनुष्यगतिमें मलुष्योंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असूख्यात हैं। 
तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं। इसीप्रकार पचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय प्योप्त, त्रस, 
अ्सपयाप्र, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, आभिनिवोधिवज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, 
चश्षुदशनी, अवधिदशनी, शुद्धलश्यावाले और संज्ञी जीबॉको कथन करना चाहिये । 

विशेषाथ-सामान्य मनुष्योंका प्रमाण असंख्यात है उनमें असंख्यातें जीव मोहनीय 
कर्मसे युक्त हैं और संख्यात क्षीणमोहनीय जीव मोहनीय कर्मसे रहित हैं । ऊपर जो और 
मारोणाएँ गिनाई हैं उनमेंसे प्रत्येकमें भी इसीप्रकार जानना चाहिये । 

पर्याप्त मनुष्य और मलुष्यिणियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले 
जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी और संयतोंके कथन करना चाहिये। 


विशेषाथे-पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यिणी, मन:पर्ययज्ञानी और संयत जीबोंका प्रमाण संख्यात 
है । इसमें संख्यात बहुभाग प्रमाण जीव मोहनीय कमेसे युक्त हैं और संख्यात एक भाग- 
प्रमाण जीव मोहनीय कमेसे रहित हैं । 

$ ७७. स्वा्थसिद्धिके देवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । 
इसीप्रकार आहारककाययोगी, आह्ारकमिश्रकाययोगी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, 
परिद्यारविशुद्धिसंयत, और सूक्ष्मसांपराय संयतोंके कथन करना चाहिये । 
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६ ७५, कायजो० विहत्ति० केत्तिया ? अणंता । अविहृत्ति० संखेज्जा । एव- 
मोरालिय०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-अचबखु०-मवसिद्धि ०-आहारणएत्ति वत्तव्व | 

६ ७६, अवगदवेद० विह॒त्ति० केत्ति० ? संखेज्जा। अविहृत्तिया केत्तिया ई 
अणंता। एवमकसा० वत्तव्ब | सम्मादिद्दी० बिहत्ति० केत्ति ० ? असंखेज्जा। अविहत्ति० 

विशेषार्थ-जिस प्रकार सर्वाधसिड्धिके देव संख्यात होते हुए भी वे सब भोहनीय कमसे 
युक्त होते हैं । उसीप्रकार ऊपर कह्दे गये शेप मार्गणास्थानोंमें भी जानना चाहिये। 

$ ७५, काययोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। तथा 
मोहनीय अविभक्तिवाल जीब संख्यात हैं। इसीप्रकार औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्र- 
काययोगी, कार्मणकाययोथी, अचक्षुद्रशनी, भव्य और आहारक जीबोंमें जानना चाहिये । 

विशेषार्थ-काययोगियाका प्रमाण अनन्त है । तथा उनमें मोहनीयकर्मसे युक्त और 
मोहनीय कर्मसे रहित दोनो प्रकारके जीव पाये जाते हैं। जो बारहवे और तेग्हवे गुण- 
स्थानवर्ती जीब हैं. वे मोहनीय कर्मसे रहित हैं, अतः उनका प्रमाण संख्यात है और झोप 
ग्यारह गुणस्थानवर्ती जीव मोहनीय कर्मसे युक्त हैं, अतः उनका प्रमाण अनन्त है। ओऔदा- 
रिकिकाययोगियोंका कथन भी इसीप्रकफार समझना चाहिये | कार्मणकाययोगियोंमें पहल, 
दूसरे और चौथे गुणस्थानम बिग्रहगनिको प्राप्त मोहनीय करमसे युक्त जीव ना चाहिये। 
प्रत्यक समयमें अनग्त जीव विग्नहगनिको प्राप्त हाते हैँ, इस नियमके अनुसार उनका 
प्रमाण अनन्त होता है । कार्मणकाययोगियोंमें प्रतर और छोकपूरण समुद्भातको प्राप्त 
सयोगफ्रेबडी माहनीय कर्मसे रहित होते हैं । वे संख्याव ही हूँ। ओऔदारिकामिश्रकाययो- 
गिय्रेमिं गबीन शरीर धारण करनेके प्रथम समयसे छकर अन्तमुहत काछ पर्यन्‍त सेचित 
हुए पहछ, दुसरे और चौथे गुणम्थानके तियंच्र और मनुष्योका अहण करना चाहिये । 
वे अनन्त हैं ओर भाहनीय कर्मस युक्त होते हैं । तथा कपाटसमुद्धातकों श्राप औदारिक 
मिश्रकाययोंगी मोहनीय कर्मसे रहित जानना चाहिये । इनका प्रमाण संख्यात ही है । 
अचश्षुदशेनियमिं प्रारंभसे छकर ग्यारह गुणस्थान तकके जीव मोहनीय कर्मस युक्त और 
बारहवें गुणस्थानके जीव माहनीय कर्मसे रहित जानना चाहिये । भव्य और आहारकोमें 
भी ग्यारह गुणस्थानके जीव मोहनीय कमेसे युक्त और शेष मोहनीय कर्मसे रहित जानना 
चाहिये । इतना विशेष है कि मोहनीय कर्मसे रहित आहरकॉमें बारहवें और तेरहवे 
गुणस्थानके ही जीव होते हैं चौदहवेके नहीं । 

$ ७६, अपगतवेदी जीबोंमें मोहनीय तिभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । 
मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इसीप्रकार कपायरद्दित जी्बोके कथन 
करना चाहिये | सम्यम्दृष्टियोंमें मोहनीय विभक्तिबाले जीव कितने हैं. ? असंख्यात हैं। 
मोहनीय अधिभक्तिवाले जीब कितने हैं ! अनन्त हैं । क्षायिकसम्यस्दष्टियोंके भी इसीग्रकार 
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केत्तिया ! अणंता । एवं खद्यसमाइट्दीणं वत्तन्वं । 
एवं परिमाणं समत्त । 

6 ७७, खेत्ताणुगमेण दुविहों णिद्रेसोी, ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण मोह- 
विहत्ति० केबडि खेत्ते ” सच्बलोगे | मोहअविहत्ति ० केव० खेत्ते ? लोगस्स असंखेज्ज- 
दिभागे, असंखेज्जेस वा भागेसु, सब्वलोगे वा। एवं कायजोगि-भवसिद्धिय-अणाहारित्ति । 
कथन करना चाहिये । 

विशेषा्-मोहनीय कमसे युक्त अपगतवेदी जीव नौंवें गुणस्थानके अवेदभागसे 
ग्यारहवें गुणस्थान तक और मोहनीय कर्मसे युक्त कपायरहिन जीब उपशान्तमोह गुणस्थानमें 
ही पाये जाते हैं | अतणब इन दोनोंका प्रमाण संख्यात कहा है। तथा शेष सभी ऊपरके 
गुणस्थानवर्ती और मिद्ध जीव अपगतबेदी और अकपायी होते हुए मोहनीय कमेसे रहित 
होते हैं अतः इन दोनोंका प्रमाण अनन्त कहा है। संसारस्थ सम्यर्रष्टियों और क्षायिक- 
सम्यग्टप्रियोका प्रमाण असेख्यात है, किन्तु उसमें सिद्धोंका प्रमाण मिलाकर अनन्त कहा 
ग्याग्हबे गुणम्थान तकके जीव ही लेना चाहिये । अतः सम्यस्टष्टि और क्षायिकसम्यस्ड- 
प्टियोंम सोहनीय कमसे युक्त जीव असंख्यात होते हैं। तथा मोहनीय कमैसे रहित जीच 
अनन्न हाते हैं । 

इसप्रकार परिसाणानुयागद्वार समाप्र हुआ । 

$ ७७. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका होता है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीब कितने श्षेत्रमें ग्हते हैं 
सर्वछोकमें रहते हैं| मोहनीय अविभक्तिबाले जीव किलने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके 
अमंख्यातवें भाग क्षेत्रमं. लोकके असंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्रमं और सर्व लोकमें रहते 
हैं । इसी प्रकार काययोगी, भव्य और अनाहारी जीवोंके कथन करना चाहिये । 

विशेषा्थ-वर्तमान निवासस्थानको क्षेत्र कहते हैं | वह जीबोंकी खस्थान, समुद्धात 
ओर उडपपादरूप अवस्थाओंके भेदसे तीन प्रकारका होता है | सस्थानके खस्थानखस्थान 
और विद्दारबत्खस्थान इस प्रकार दो भेद हैं। समुद्धात भी बेदना, कपाय, बेक्रियिक, 
मारणान्तिक, तेजस, आहारक और केवलिके भेदसे सात प्रकारका है। यहां जीर्बोकी 
उत्तरभेद्रूप इन दस अवस्थाओंमें प्रत्येक पदकी अपेक्षा क्षेत्रका विचार न करके सामान्य- 
रीतिसे विचार किया गया है। अत: जिस स्थानमें जिस पदकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षेत्रकी संभावना 
है उसका ही सामान्य प्ररूपणामें ग्रहण कर लिया गया है | मोहनीय विभक्तिबाले जीवोके 
क्षेत्रता कधषन करते समय मिथ्यादष्टि जीवबोंकी प्रधानता है, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि जीवोंका 
बर्तमान निवास स्थान सवछोक है । सासादन सम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर उपशान्त मोद्द तकके 


१९ ज॑यघवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती २ 


$ ७८, आदेसेण णिरयगईए णेरइण्सु मोहविहत्ति० क्रेव ० खेत्ते ! लोगस्स असंखे- 
ज्जदिभागे। एवं सव्वणरइ्य-सव्यपंचिदियतिरिक्ख-मणुस अपज्जत्त-सव्वदेव-सव्व विग- 
लिंदिय-पंचिंदियअपज्जत्त-तस अपज्जत्त -बादरपुढवि० पज्जत्त-बादरआउ ० पज्जत्त-बादर- 
तेड ०पज्जत्त-बादरवणप्फदि०पत्तेय ० पञ्जत्त-बादर्गणगोदपरदिद्विदपञ्ञ ०-वेउव्यिय ०-वेउ- 
व्वियमिस्स ०-आहार ०-आहारमिस्स ०-इत्थि ०-पुरिस०-विहं ग-सामाइय-छुदो ०-पर्हि। ०- 
सुहुम०-संजदासंजद्‌-तेउ ० -पम्म ०- वेदग ०-उवसम०-सासण 5 -सम्मा मिच्छेत्ति वत्तव्व । 


मोहलीय विभक्ति वाले जीवोकी प्रभानता नहीं है, क्योंकि उनका वर्तमान निवास स्थान 
छोकका असंख्यातवां भाग है । भोहनीय अविभन्तिवाले जीबोंके ज्षेत्रका प्ररूपण करते समय 
ऊपर तीन ग्रकारका ज्षेत्र कहा है । उनमें छोकफ़ा असंख्यातवा भागप्रमाण क्षेत्र क्षीणमोह, 
सभुद्धातरहित केवली या दंड और कपाट समुद्भातको प्राप्त केवढी, अथोगकेबडी और सिद्ध 
जीवोंके क्षेत्रकी अपेक्षा कहा है, क्योकि, इनका वर्वमान निबास छोकके असख्यानवे भाग- 
प्रमाण क्षेत्रमें हे । छोकका असख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्र प्रतरममुद्भातकी अपेक्षास कहा 
है, क्‍योंकि,प्रतरममुद्धातको प्राप्त केवदीने, जगश्रेणीप्रमाण जयप्रतरोमेस ८३३१० , "० ०६5 
योजन प्रमाण जगग्नतरोंको घटा देने पर जो लोकका बहुभाग प्रमाण क्षत्र रहता हे उसे 
बतेसान कालमें स्पर्श किया हे | तथा सर्वन्योक क्षेत्र लाकपूरण समुद्धातक श्राप्त केवलीक 
वर्तमान निवासकी अपेक्षास कह है । तथा जिन स्थानोंकी प्रधानतासे ओघतक्षेत्रका कथन किया 
है वे स्थान काययोगी, भव्य और अनाहारी जीवोंके भी पाये हाते हैं, अतः इनका क्षेत्र 
ओपघक्षेत्रके समान कहा है । 

3४७८, आदेशनिर्देशकी अपेशा नरकगतिमें नारकियोम मोहनीय विभक्तियवाल जीव 
कितने क्षेत्रमें रहते हैँ ? लोकक असंख्यातये भाग क्षेत्रमें रहते हैं। टभीप्रकार सभी प्रथमादि 
सातों नरकोंके नारकी, सभी पंचन्द्रिय तियच, लब्ध्यपर्याप्रक मनुष्य, सभी देव, सभी विकले- 
निद्रय, पंचेन्द्रिय रुव्ध्यपर्याप्, त्रस लच्ध्यपर्याप्र, बादर प्रथिवीकायिक पयाप्र, बादर अप्कायिक- 
पर्याप्त, बादर तैजस्क्रायिकपर्याप्र, बादर वनम्पतिकायिक प्रस्येकशरीर पर्याष्न , बआदरनिगोद- 
प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर पय्ाप्त, पक्रियक काययोसी, वैक्रियिकसिश्रकाययागी, आहार्क काय- 
योगी, आहारकमिश्रकाकयोगी, खरीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, सामायिकसंयत, छेद्ोप- 
स्थापनासंयत, परिदारविशुद्धि संयत, सूक्ष्मसांपरायसंयत, संग्रतासंयत, तेजोलेत्याबाले, पद्म- 
लेश्यावाले, वेदकसम्यस्टृष्टि, उपशमत सम्यर्टष्टि, सासादन सस्यग्टष्टि और भम्यग॒मिश्या- 
दृष्टि जीबोंके छोकके असंख्यातवे भाग क्षेत्रका कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे-ऊपर कह्दे गये मार्गणास्थानोंमें संभव पदोंके दिखलानेके लिये नीचे कोष्ठक 
दिया जाता है- 


गा० २२ मूलप्यडिविह त्तीए खेत्तागुगमो ५५ 


६ ७६. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु मोहबिहत्ति० केव्रडि खेत्त ? सब्वलोए । एवं 





रे । व । (५ क्र वेक्रि. ने ! आ. ' । 
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स०, सासादन, । | | 
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पुरुषवेदी, वेदकसम्य- !.. । 
सहष्टि, पीत लेइया- | 
बाल, पद्मते ० । | ह | 

वेक्रियिककाययोग, | « ३. 0; कं; 0 2 उक हे 
चिभंगन्ला ० । । 
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इसप्रकार उक्त मागेणाओमें कोष्ठकके अनुसार जो पद बताये हैं, उन सब पदोंकी 
अपेक्षा वर्तमान क्षेत्र सामान्य लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही होता है अधिक नहीं । 


$७६, तिय॑चग॒तिमें तिय॑चोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं? सबे- 


शह जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पयडिविहत्ती २ 


सव्वणए्ड्दिय-पुटवि ०-बादरपुटवि ०- बादरपुटवि ० अपज्जत-आउ ०- बादरआउ? - बादर- 
आउ० अपज्ज०-तेउ ०-बादर तेउ०-बादरतेड ० अपज्ञ ०-वाउ ०-वादरबाउ ०-बाद्रवाउ ? - 
अपज०-सुहुमपुढवि०- सुहुमपुटवि०पज्ज ०-सुहुमपुठाबि ० अपज ०- सुहुमआउ० “सुहुमआउ०- 
पज्ज ०-सुहुमआउ ० अपज्ज ०-सुहुमतेउ ०-सुहुम तेउ ० पज्ज ०- सुहुमतैउ ०अपज्ज०सुहुस- 
बाउ ०-सुहुमबाउ ० पज्ज ०-सुहुमबाउ ०अपज्ञ ०-वणप्फदि ०- बादरवणप्फाद ०-बादरवण- 
प्फदि० पज्जतापज्जत-सुहुमबणप्फदि ०-सुहुमबणप्फदि ० पज्जत्तापज्जत्त-णिगोद ० “बादर 
णिगोद०-बादरणिगोदपज्जत्तापज्जत्त-सुहुमणिगोद-सुहुम णिगोदपज्जत्तापज्जत्त-णउस ०- 
चत्तारिकसाय ०-मदिसुद्अण्णाणि-असंजद ०- तिलेम्सा ०- अभवसिद्धि ०- मिच्छादि ०- 
असण्णि त्ति बत्तव्वं | 


छोकमें रहते हैं। इसी प्रकार सभी एकेन्द्रिय, प्रथिवीकायिक, बादर प्ुधिवीकायिक, बादर प्रथिवी- 
कायिक अपर्याप्त, अप्कायिक, बादर अप्कायिक,बादर अप्कायिक अपर्याप्र, ऐेजस्कायिक, बादर 
तेजस्कायिक, बादर तैजस्कायिक अपर्याप्र, वायुकायिक, बादर बायुकाय्रिक, बादर बायुकायिक 
अपयाप्त, सूक्ष्म प्धिवीकायिक, सूक्ष्म प्रधिवीकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक अपर्याप्त, 
सूक्ष्म अप्कायिक, सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अप्कायिक अपयाप्र, सृक्ष्म तेजकायिक, 
सूक्ष्म तेजकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म तेजकायिक अपयाप्त, सूक्ष्म बायुक्राबिक, सूक्ष्म बायुकायिक 
पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक अपयोध्र, वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त, बादर 
वनस्पतिकायिक अपयाप्त, सूक्ष्म बनस्पतिकरायिक, सूक्ष्म बनस्पतिकायिक पर्याप्र, सूक्ष्म 
बनस्पतिकायिक अपयीप्त, निगोद, बादरनियोद, बादरनिगोद पर्याप्त, बादरनिगोद अपयीप्त, 
सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म निगोद पयोप्त, सूक्ष्म निगोद अधपर्याप्र, नपुंसकचरदी, कोघ, मान, माया 
और छोभ ये चार कषायवाले, मलक्षानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, ऋष्ण, नीछ और कापोत 
ये तीन लेड्यावाले, अभच्य, मिथ्याइष्टि और अमज्ञी जीबोंके सर्वलोक क्षेत्र होता है; 

विशेषाथे-इन उपयुक्त मार्गणाम्थानोंमे कहां कितने पद हैं इसका ज्ञान करानके छिये 
पहले नीचे कोप्ठक दिया जाता है-- 





ल्‍ब&. 





मीन + ५७७७3; का... स्‍पना॥न्‍मक»० का 
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वैकि. ते, आहा. मा. | ड 


| ७. 





क्रोध,मान,माया बछोम | ?” | ! 
-त-+ 7 छा + -+ ++-+--.-.- ॥ | | 
सामान्य तियच,नपुसक, | |. । 
मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी,' ' 7.५] 
असंयत, कृष्णादि तीन, ? | ?” कक | |, 
लेश्यावाले, अभबव्य, | ' ््््ि 
५ है | 
मिथ्यादृष्टि व असंज्ञी ' । ला | 
92... मरन ५9५ ५०७० कथन एक ७७५७५»७ 3५७3७» ७»५०»७५५५५०७० कसा, 


गा० २२ ) मूलप्रयडिविहत्तीए खेत्त/गुंगमो ५्७ 


सके 
एकेन्द्रिय, तेजकायिक | हज 8 ता 
व बायुकायिक ' | । 








बादर एकेन्द्रिय, बादर | 
तेजकायिक, बादर वायु- 
कायिक, बादर एकेन्द्रिय 
पर्याप्र और बादर तेज 
कायिक पयोप्र 
एकेन्द्रिय सूक्ष्म, सूक्ष्म | 
वायु, सूक्ष्म तेज व इनके | 
पर्याप्त और अपयाप्र, । 
प्रथिवी, जल, वनस्पति '..” 
और निगोद तथा इनके 
सूक्ष्म और पर्याप्त 

अपयोप्न 

बादर एकेन्द्रिय, वादर | 

तेज, बादर वायु ये ' ! ] 
तीनों अपर्याप्र, बादर , कर ऐ.. 
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प्रथिवी, बादर जल, , ” 
बादर वनस्पति, बादर 
निगोद और इनके | 
पर्याप्न अपर्याप्र | 











कोएक नम्बर एक के चारों कपायवाले विहारबत्खस्थान, बेक्रियिक, तेजस और 
आहारक समुद्धातकों छोड़कर शेष पांच पदोंसे सर्व लोकमें रहते हैं, क्‍योंकि इन पांच 
पदोंमें रहनेबालोंका प्रमाण अनन्त है और वे सर्व छोकमें पाये जाते हैं। नम्बर दोफे 
सामान्य तियंच आदि जीव विहारवत्खस्थान और बैक्रियिकसमुद्धातकों छोड़कर शेप 
पांच पदोंसे से छोकमें रहते हैं । इसका कारण पहलेके समान जानना चाहिये। नम्बर 
तीनके जीव वैक्रियिक समुद्धातकों छोड़कर शोष पांच पदोंसे सर्च लोकमें रहते हैं । इनमेंसे 
तेजकायिक और वायुकायिक जीबोंका प्रमाण असंख्यात लोक है इसलिये एकेन्द्रियोंके 
समान इनके मी सब लोकमें पाये जानेमें कोई आपत्ति नहीं है। नम्बर चारके बादर 
एकेन्द्रिय आदि और नम्बर छहके बादर एकेन्द्रिय अपयोप्त आदि जीब केवल मारणान्तिक 
समुद्धात और उपपाद पदकी अपेक्षा सर्व छोकमें पाये जाते हैं। क्‍योंकि, ये जीवराशियां 
बादर होनेसे सब जगह रह तो नहीं सकती हैं फिर भी ये जब सूक्ष्म जीबोमें जाकर 
उत्पन्न दोनेके पहले मारणान्तिक समुद्धात करते हैं. तब इनका वर्तमान क्षेत्र सबे लोक पाया 


जाता है । तथा छोकके किसी भी भागसे सूक्ष्म जीव आकर जब इन बादरोंमें उत्पन्न 
दल 





श्र्प जयघवलासहिदे कसतायपाहुडे [ प्रयडिविही रे 


६ ८०, मणुसगईए मणुसेसु मणुसपज्ज०-मणुसिणि० मोह ०विहत्ति०केव ०खेत्ते०? 
लोग० असंखे० भागे। अविहत्ती० ओघमंगो | एवं पार्चिदिय-पार्चिदियपज्ज०-तस- 
तसपज्ज ०-अवगदबेद >अकसा ० -संजद्‌-जहाक्खाद ०-सुक ०- सम्मादि ०- खश्यसम्मादिषद्ि 
होते हैं तब भी इनका सवबे लोक क्षेत्र पाया जाता है । इस प्रकार इनका मारणान्तिक 
समुद्भात और उपपाद पद की अपेक्षा सब छोकमें वर्तमान निवास बन जाता है । नम्बर 
पांचके एकेन्द्रिय सूक्ष्म आदि जीव अपने पांचों पदोंसे सर्वलोकमें रहते हैँ। इस कोष्ठकके 
अनुसार सभी जीवबॉका जिन पदोंकी अपेक्षा से लोक क्षेत्र नहीं पाया जाता है, वह 
प्रकृतमें उपयोगी नहीं है इसलिये नहीं लिग्वा है । विशेष जिज्ञासुओंको उसे क्षेत्नानुयोग 
द्वारसे जान लेना चाहिये । 

६८० ,मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मोहनीयविभक्तिवाले मनुष्य पयाप्त और मनुष्यनी कितने 
क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग श्षेत्रमें रहते हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त 
जीबॉका कृथन ओघके समान है। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, तरस, त्रस पर्याप्त, 
अपगतवेदी, अकषायी, संयत्त, यथार्यातसंयत, शुक्ल लेश्यावाले, सम्यग्हष्टि और क्षायिक- 
सम्यग्दृष्टि जीबोंके कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे-इन उपयुक्त मागेणाओंमें स्थित जीवॉमें किनके कितने पद होते हैं, इसका 
ज्ञान करानेके लिये नीचे कोष्ठक दिया जाता है- 

! सस्‍्. वि. रब, वे. | क.्‌ ! बे. ! ते. ! आ. | के. | सा. | जा 
_ सनुच्य पर्याप्त, पंचेन्द्रियं) | शा ऐडट एम 
पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, | ५, | » 0 कप 
त्रस पर्याप्त.शुक्लेरया,,...] | ह 
सम्यस्दृष्टिक्षायिकस,,... |. | । 
संयत | १) | १) । ११ | 7) | ण्ग | ११ | ११ । १5 ! फ | 
| 


६ 








| अकषायी, अपगतवेदी, 59 | ग्रक | ल्‍ थ ) ४ | 
यथारूयात संयत ) | है आह 0 हाफ | 9 ११ 


| | । 
। 


मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले ये सभी जीव केवलि समुद्धातके 
प्रतर और लोक पूरणरूप अवस्थाओंको छोड़कर शेष संभव सभी पदोंके द्वारा छोकके 
असंख्यातवे भागश्रमाण क्षेत्रमें रहते हैँ। तथा उक्त सभी जीव प्रतरसमुद्गातकी अपेक्षा 
लोकके असंख्यात बहुभागोंमें और छोकपूरण समुद्भातकी अपेक्षा सर्वलोकमें रहते हैं । ह 


मोहनीय विभक्तिवाले बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव किलने क्षेत्रमें रहते हैं? छोकके 


गा० २२ ) भूलपयडिविहचीए खेत्तासुगमो ५६ 


ति वत्तव्य। बादरवाउ० पज्ज० विहृत्ति० केब० ? लोग० संखेज्जदिभागे। बहू- 
माणकाले मारणंतिय-उववादपदेहि वि णत्थि सव्वलोगो, लछोगस्स सेखेज्जदिभागे चेव 
मारणंतिय मेल्लमाण उप्पज्जमाणजीवाणं चेव पहाणमाचुवर्लभादोी | पंचमण ० -पंचवचि०- 
मोह० विहृत्ति० अविहृत्ति० केव० खेत्ते ? लोगस्स असंखे० भागे । एकमामिणि०- 
सुद०-ओद्वि०-मणप०-चक्खु ०-ओहि ० -सण्णित्ति वत्तव्बं। ओरालिय० विदृत्ति० केव० 
खेत्ते० ? सव्वलोगे। अविहृत्ति० मणजोगिभंगो। एचमोरालियमिस्स० अचबखु ० आहार- 
एति बत्तव्वं। कम्महय० विद्वत्ति० केव० खेचे ? सब्बलो० | अविद्दत्ति० केव० खेत्ते 
असंखेज्जेसु वा भागेषु सब्ब॒लोगे वा। एवं खेत्त समत्ते । 


संख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं। इनका मारणान्तिक सैमुद्भात और उपपाद पर्दोकी अपेक्षा 
भी वर्तमानकारमें से लछोकप्षेत्र नहीं है, क्योंकि इनमें छोकके संख्यातबें भाग प्रमाण क्षेत्रमें 
ही मारणान्तिक समुद्भात और उपपादबाले जीवोंकी ही प्रधानता देखी जाती है । 


विशेषाथे-बादर बायुकायिक प्ोप्त जीव वर्तमान कालमें स्वस्थानस्वस्थान, वेदना, 
कपाय, मारणान्तिक और उपपादकी अपेक्षा छोकके संख्यातवे भागग्रमाण क्षेत्रमें ही रहते 
हूँ, क्योंकि पांच राजु लम्बे और एक राजु प्रतररूप क्षेत्रमें ही इनका आवास पाया जाता 
है, जो कि लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण ही होता है। यद्यपि वायुकायिक जीव उक्त क्षेत्रके 
बाहर भी मारणान्तिक समुद्भात करते हैं और उक्त श्लेत्रसे बाहरके अन्य जीब भी इनमें 
उत्पन्न होते हैं पर उनका प्रमाण स्वल्प है। अत: इतने मात्रसे इनका क्षेत्र लोकका संख्यात 
बहुभाग या सर्वेोक नहीं बन सकता है। तथा बवेक्रियिक समुद्धातकी अपेक्षा बादर 
वायुकायिक पयाप्त जीब छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रद्दते हैं। 

पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाछे और मोहनीय 
अविभक्तिवाले जीव कितने ज्षेत्रमें रहते हैँ ? लोकके असंख्यातर्बें भाग प्रमाण क्षेत्रमें रहते 
हैं । इसीप्रकार मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, चक्ष॒दशेनी, अबधि- 
दरीनी और संज्ञीजीबोंके कहना चाहिये । औदारिककाययोगियोंमें मोहनीय विभक्तियाले जीव 
किलने क्षेत्रमें रहते हैं ? स्वछोकमें रहते हैं । अविभक्तिवालोंमें मनोयोगियोंके समान भंग 
है । इसीप्रकार औदारिक मिश्रकाययोगी, अचक्षुदर्शी और आहारक जीवोंके कहना 
चाहिये । कामेणकाययोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने त्षेत्रमें रहते हैं ? सबे- 
छोकमें रहते हैँ । मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? छोकके असंख्यात 
बहुभाग और सबेलोक क्षेत्रमें रहते हैं । 


विशेषाथै-पद् ले ऊपर कह्टे गये मार्गणास्थानोंमें संभव पदोंके दिखढानेके लिये कोष्टक 
दिया जाता है-- 


० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पयडिविहत्ती ९ 


६ ८१, फोसणाणुगमेण दुषिहों णिद्ेसो ओघेण आदेसेण य | तत्थ ओषेण मोह० 
बिहत्तिएहि केव० खेत फोसिदं ! सब्बलोगो। अविहत्तिएहि केव० खेत्त फोसिदं ! 
लोगस्स असं० भागो, असंखेज्जा भागा सब्बलोगो वा। एवं कायजोगि-भवसिद्धिय- 
अणाहारि त्ति वत्तव्व । 








मार्गणा | स्व. | वि. ! वे. | क. | बे. | ते. | आ. | मा. के. | उप. | 


बचनयोगी और 
मनः:पर्ययज्ञानी | 
मति श्रुत, अवधिज्ञानी, | ॥ 
। 
| 
| 
| 


। 

पांचों मनोयोगी पांचों । । 
| 

| 








अवधिदश्ञनी, चक्षुद्‌०, 
अचछुद ० संज्ञी 
ओऔदारिक काययोगी, 





2१ 





आऔदारिकमिश्रका ० | कम, 


5 ! ११ | १7 


कार्मणक्राययोगी | | ञ्र 











इन मनोयोगी आदि मागेणाओंमें क्षेत्र कथन ऊपर किया ही है अतः जहा 
स्वस्थान आदि जिस पदकी अपेक्षा विभक्तिवाले या सभव अविभक्तिवाल जीबोंकै जितना 
क्षेत्र संभव हो उसे घटित कर लेना चाहिये । कथनमें और कोई विशेषता न होनेसे यद्वां 
नहीं लिखा है । यहां कामेणकाययोगमें पांच पद बसलछाये हैं। पर तक्त्वतः यहां केवल 
समुद्धात ओर उपपाद ये दो पद ही संभव हैं।शप तीन पद अपेक्षा विशेषसे कह गये हैं। 

इस अकार श्षेत्रप्ररूपणा समाप्त हुई । 

$८१, स्पशनानुसमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारक। है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीबोंने कितना क्षेत्र स्परी किया है? 
सर्बोक स्पश किया है। मोहदनीय अविभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पश किया है ? 
छोकका असंख्यातवां भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वेछोक स्पशे किया है । इसी प्रकार 
काययोगी, भव्य और अनाहारकोंके म्पशेनका कथन करना चाहिये। 


विशेषार्थ -स्पशनमें त्रिकालविषयक क्षेत्रका प्रहण किया है | पर भविष्यकालीन बी 


और अतीतकाडीन क्षेत्रमें कोई अन्तर नहीं है दोनों समान हैं, अतएवं इन दोनोंमेंसे 
एक अतीतकालीन क्षेत्रके कह देनेसे दूसरेका ग्रहण अपने आप हो जाता है, अतः इसे 


गा० २२ ] मूलपयडिविहत्तीए फोच्तणाण॒ुगमो #? 


8८२. आदेसेण णिरयगईए णेरइयेसु विहात्ति० केव० खेत्त फोसिदं ? लोग० असं० 
भागो, छ चोदस भागा वा देखणा। पढमाए पुटवीए खेत्त भंगो। बिदियादि जाव सत्त- 
मित्ति विहात्ति० केव० खेत्तं फोसिद ? लोग० असं० भागो एक वे तिण्णि चत्तारि पंच 
प्रायः प्रथक्‌ नहीं कद्दा है । किन्तु अतीतमें ही गर्मित कर लिया है । इसीप्रकार जहां 
एक ही स्थानमें दो स्पशेन क्षेत्र कद्दे गये हैं उनमेंसे पहला प्रायः वर्तमानकालकी अपेक्षा 
और दूसरा अतीतकालकी अपेक्षा कह्या गया है । यद्यपि ओघकी अपेक्षा मोहनीय कर्मोसे 
युक्त जीवोंके केबल्सिमुद्भातकों छोड़कर शोष सभी पद पाये जाते हैं, पर यहां मिथ्यात्व 
गुणस्थानकी प्रधानतासे स्पशेन कहा गया है, क्‍योंकि, मोहनीय कर्मंसे युक्त मिथ्यादृष्टि 
जीव सर्वलोकमें पाये जाते हैं, इसलिये इन जीवॉने अपनेमें संभव पददोंसे वर्तमान और 
अतीत दोनों का्छोंकी अपेक्षा स्वेलोक स्पशे किया है। मोहनीय कर्मसे रहित जीबोंके 
र्वस्थानस्वस्थान, विद्ारवत्ध्वस्थान और केवलि समुद्वात ये तीन पद पाये जाते हैं। इनमेंसे 
स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थानको प्राप्त हुए तथा दण्ड और कपाट समुद्वाठ गत मोह- 
नीय कर्मसे रहित जीवोने वर्तमान और अतीत दोनों काछोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है । प्रतर समुद्गात गत उक्त जीबोंने दोनों कालोंकी अपेक्षा 
छोकके असंख्यात वहुभागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । तथा लोकपूरण समुद्भातगत उच्त 
जीबोने दोनों कार्लोकी अपेक्षा सवेल्ोकका स्पर्श किया है । सामान्य काययोगी और भव्य 
जीवोंके स्पशेनके कथनमें उक्त कथनसे कोई विशेषता नहीं है। अनाहारकोंके कथनमें 
थोड़ी विशेपता हे । जो इसप्रकार हे-मोहनीय करम्मसे युक्त अनाहारक जीब विग्नहगतिमें 
ही पाये जाते हैं, अतण्व इनके स्वस्थान, वेदना, कपाय और उपपाद ये चार पद होते हैं। 
इन चारों ह्वी पदोंसे उक्त जीवोंने दोनों कालोंकी अपेक्षा सबवेछोक स्पशे किया है। मोह- 
नीय कमेसे रहित अनाहारक जीव प्रतर और छोकपूरण समुद्भधात गत सयोगी और अयोगी 
जिन होते हैं। इनमेंसे अयोगी जिन दोनों काछोंकी अपेक्षा छोकके असंख्यातबें भागप्रमाण 
प्षेत्रकों स्पशे करते हैं। प्रतर और छोकपूरणकी अपेक्षा स्पशेन ऊपर द्वी कह्दा जा चुका है। 

४८२, आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीबोंने कितना 
क्षेत्र स्पशे किया है. ? छोकके असंख्यातवें भाग और देशोन छु वटे चौददह राजुप्रमाण क्षेत्र 
स्पशे किया है । पहली प्रथिवीमें स्पशेन क्षेत्रके समान कहना चाहिये । दूसरी प्रथिवीसे 
लेकर सातवीं प्रथिबी तक मोहदनीय कमेसे युक्त जीबोंने कितना क्षेत्र स्पशे किया है ? 
लोकका असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र और दूसरी प्रथिवीकी अपेक्षा देशोन एक बदे चौदह 
राजु, तीसरी प्रथिवीकी अपेक्षा देशोन दो बटे चौदद्द राजु, चौथी प्रथिबीकी अपेक्षा देशोन 
तीन बटे चौद॒ह राजु, पांचवीं प्रथिबीकी अपेक्षा देशोन चार बटे चौदह राजु, छठी 
प्रथिवीकी अपेक्षा देशोन 'गंच बढे चौदह राजु और सातवीं प्रथिवीकी अपेक्षा देशोन 
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छ चोदस भागा वा देखणा । 


छह बटे चौदह राज़ प्रभाण क्षेत्र स्पशे किया है । 

विशेषार्थ-सामान्य नारकियोंका वर्तमानकालीन स्परीन कद्ठते समय पहले नरकके 
नारकियोंका प्रमाण प्रधान है, क्योंकि, यहां छह नरकोंके नारकियोंसे असंख्यातगुणे नारकी 
पाये जाते हैँ। यद्यपि सातवें नरकके नारकियोंकी अवगाहना पहले नरकके नारकियोंकी 
अबगाहनासे बहुत बड़ी है फिर भी उसकी यहां विवक्षा नहीं की गई है, क्योंकि, क्षेत्र 
छाते समय सातवें नरकके नारकियोंकी संख्याको उनकी अवगाहनासे गुणित करने पर जो 
क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी अपेक्षा पहले नरकके नारकियोंकी संख्याको उनकी अवगाइनासे 
गुणित करने पर अधिक क्षेत्र होता है । नारकियोंके स्वस्थानस्वस्थान, विहरवत्खस्थान, 
वेदनासमुद्भात, कषायसमुद्धात और वेक्रियिकसमुद्भातकी अपेक्षा स्पर्शनका कथन करने पर 
इन स्थानोंको प्राप्त नारकियोंकी जितनी राशियां हों उन्हें प्रमाण घनांगुलके संख्यातवें भाग- 
मात्र अबगाहनासे गुणित कर देने पर विवक्षित पदकी अपेक्षा अपने अपने क्षेत्रका प्रमाण 
आ जाता है, जिसे छोकसे भाजित करने पर लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्पशन होता है। 
इतना विशेष हैं कि वेदना और कषायसमुद्धातकी अपेक्षा क्षेत्र छाते समय मूल अवगाह- 
नाको नौगुणी और वैक्रियिकसमुद्धातकी अपेक्षा क्षेत्र छते समय मूल अबगाहनाको संख्या- 
तगुणी कर लेना चाहिये । तथा इन स्थानोको प्राप्त जीवोंकी संख्या भी मूल राशिके 
संख्यातबें भाग प्रमाण द्वोती है । अथात्‌ जहां जितनी राशि हो उसके संख्यातर्वे भाग 
प्रमाण जीव विहार, वेदनासमुद्धात, कषायसमसुद्धात और वैक्रियिकसमुद्धात करते हैं अधिक 
नहीं । मारणान्तिक समुद्भातकी अपेक्षा क्षेत्र ठाते समय भी पहले नरकके नारकियोंकी 
संख्याकी अपेक्षा द्वी उसे लाना चाहिये, क्योंकि, यद्वां मारणान्तिक समुद्भाव करनेवाले जीव 
शेष छद्दों नरकॉमें मारणान्तिक समुद्भात करनेवाले जीवोकी अपेक्षा अधिक हैं | पर उनके 
विग्रहकी अपेक्षा पक्षेत्रकी लम्बाई राजुके असंझ्यातवे भाग मात्र ही पाई जाती है । मार- 
णान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवोंकी राशि ऋजुगति और विग्रहगतिकी अपेक्षा दो प्रकारकी 
दोती है । उनमेंसे यहां विग्नहकी अपेक्षा मारणान्तिक समुद्भात करनेवाढी राशि ही विब- 
क्षित है, क्योंकि, इसके क्षेत्रकी लम्बाई ऋजुगतिकी अपेक्षा मारणान्तिक समुद्भात करनेवाले 
जीबके क्षेत्रकी लम्बाईकी अपेक्षा बहुत अधिक पाई जाती है | एक समयमें जितने जीव 
विप्रहगतिसे अन्य पयायमें जाते हैं उनके असंख्यातवें बहुभागप्रमाण जीव मारणान्तिक 
समुद्धात करते हैं । इसलिये इस राशिको आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण उपक्रमण- 
कालसे गुणित कर देने पर मारणान्तिक समुद्भात करने वाली जीवराशिका प्रमाण आ जाता 
है। पुनः इसे राजुके असंख्यातवें भागप्रमाण लम्बे और अपनी अवगाहनासे नौगुणे 
प्रतररूप क्षेत्रसे गुणित कर देने पर मारणान्तिक समुद्धातक्ी अपेक्षा स्पशनका प्रमाण आ 
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$ ८३. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु खेत्तमंगो | एवं णवगेवेज्जादि जाव सब्बद्द०७- 
सब्व॒ एडइंदि०-पुटवि०-बादरपुटवि ०-बादरपु ०अप०-आउ०-बादरआउ ०-बादरआउ- 
अपज्ज०-तैउ०-बाद०तेउ०-बादरतेउ ० अप०-बाउ०-बादरवाउ०- बादरवाउ ० अप०- 
सुहमपुठवि०-सुहु०पुदविपज्ज ०-सु० पु०अपज्ज०-सुहुमाउ ०-सुहुम आउपज्ञ ०-सु ० 
आउ अपज्ज ०-सु० तेउ०-सु० तेउ० पज्ज०-सुहु० तेडउ० अपज्ज-सुहमवाउ ०-सु ० 
जाता है । जो लोकसे भांजित करने पर लछोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। उप- 
पादकी अपेक्षा स्पशेन छाते समय दूसरी प्रथिवीकी अपेक्षासे छाना चाहिये। एक समयमें 
उपपादको श्राप्त होनेवाले जीवबोंके प्रमाणको एक राजु लरूम्बे और तियचोंकी अवगाहनासे 
नौगुणे प्रतर रूप क्षेत्रसे गुणित कर देने पर उपपादकी अपेक्षा स्पशन आ जाता है, 
जो लछोकसे भाज्ित करने पर उसके असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है । यह जो ऊपर 
भिन्न-भिन्न नरकोंकी प्रधानतासे स्पशेन कहा गया है इसमें शेष नारकियोंके स्पशेनके 
मिला देने पर भी वह छोकके असंख्यातबे भाग प्रमाण ही होता है । इसी प्रकार अतीत 
कालकी अपेक्षा स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान; वेदना, कषाय, और बेक्रियिक पर्दोको 
प्राप्त सामान्य नारकियोंका स्पशेन क्षेत्र ठोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । पर मारणा- 
स्तिकसमुद्गात और उपपादको प्राप्त हुए सामान्य नारकियोंका स्पशेन देशोन छुह बटे 
चौदह राजु प्रमाण है, क्योंकि, मारणान्तिक समुद्भात और उपपादकी अपेक्षा अतीतकालमें 
देशोन तीन हजार योजन कम आनुपूवीके योग्य मध्यलोकसे लेकर सातवें नरक तकके 
सभी छेन्नका स्पशैन किया हे । विशेषरूपसे विचार करने पर पहले नरकके स्पश्ेन और 
क्षेत्रमें कोई अन्तर नहीं है । अथोतू पहले नरकका स्पशेन क्षेत्र! समान छोकका 
असंख्यातवां भागप्रमाण जानना चाहिये । ट्वितीयादि नरकोंमें मारणान्तिक समुद्धात और 
उपपादकी अपेक्षा अतीतकालीन स्पशेनका कथन करते समय मध्यलछोकसे उस उस नरक 
भूमि तक जितने राजु हों, देशोन उतना स्पशेन कहना चाहिये। शेष पदोंकी अपेक्षा स्पशेन 
ओपघके समान है । 

६८३, तियंचगतिमें तिब॑चोमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका स्पशेन क्षेत्र: समान 
जानना चाहिये । नौ प्रेवेयकसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंका स्पशेन भी इसीप्रकार अर्थात्‌, 
क्षेत्र; समान जानना चाहिये । तथा सबे एकेन्द्रिय, प्रथिवीकायिक, बादर प्रथिवीकायिक, 
बादर प्रथिबीकायिक अपयौप्रं, अप्कायिक, बादर अप्कायिक, बादर अप्कायिक अपयाप्त, 
अप्रिकायिक, बादर अग्रिकायिक, बादर अप्रिकायिक अपयोप्त, वायुकायिक, बादर वायु- 
कायिक, बादर बायुकायिक अपयोप्त, सूक्ष्म प्रथियीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्याप्त, 
सूक्ष्म प्रथिवीकायिक अपयोप्त, सूक्ष्म अप्कायिक, सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अप्का- 
यिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्निकायिक, सूक्ष्म अग्रिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अप्रिकायिक अपर्याप्त, 
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चाउ०पज्ज०-सु० बाउ० अपज्ज०-बण०-बादरबवण ०-बाद० वणप्फदि पज्ज०-बाद? 
वण० अपज्ज० -सुहु० चण०-सुहु० चण० पज्जत्तापज्ज-णिगोद ०-बादरणिगो ० -बादर- 
णिमोद पज्जत्तापज्जत्-सुहुमणिगो०-सु० णि० पज्ज० अपज्ज ०-ओरालिय ०-ओरा- 
लियमिस्स ०- वेउव्वियमिस्स ०-आहार ०-आहारमिस्स ०-कम्महय ?-णवुंसय ०- चत्तारि - 
कसाय-भदिअणप्णाण सुदअण्णाण-मणपज्जव०-सामाइय-छेदोवट्टावण-परिहारविसुद्धि- 
सुहमसांपराइय-असंजद०-अचक्खु ०-तिण्णिलेस्सा०-अभवसिद्धि०-मिच्छादिट्टि-असण्णि० 
आहारि त्ति वत्तव्व । 
सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्र, सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, 
बादर वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक अप्यांप्त, 
सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म बनस्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, 
निगोद, बादर निगोद, बादर निगोद पर्याप्र, बादर निगोद अपयाप्त, सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म 
निगोद पर्याप्त, सूक्ष्म निगोद अपर्योप्त, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रि- 
यिकमि श्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसक- 
बेदी, क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, मनः 
पर्येयज्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्दारविश्युद्धिसंयत, सूक्ष्म सांपरायसंयत, 
असंयत, अचल्लुदशनी, कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंजझ्ी 
और आहारक जीवोंके स्परीनका कथन क्षेत्रके समान करना चाहिये । 

विशेषा्थ-इहन उपयुक्त मागेणास्थानोंमें स्पशेन सामान्यसे अपने अपने क्षेत्रके समान 
जानना चाहिये। तिय॑चोंमें क्षेत्र सबेछोक है स्पशेन भी इतना ही है। नौ प्रेवेयकोंस 
लेकर सवोर्थ सिद्धितकके देकोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है स्पह्न भी इतना 
ही है । सवे एकेन्द्रियोंका क्षेत्र सबेलोक है, स्पशेन भी इतना ही है । ऊपर कहे गये 
प्रथिबीकायिक जीवोंसे लेकर सूक्ष्म निगोद लब्धपयौप्त जीबों तकका क्षेत्र सर्वलोक है, 
स्पशेन भी इतना है । औदारिक कायग्रोगी और औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंका क्षेत्र 
स्वेलोक है स्पशेन भी इतना ही है । वेक्रियिक मिश्रकाययोगियोंका क्षेत्र लोकके असंख्या- 
तबें भागप्रमाण हे, स्पशेन भी इतना ही है। आहारककाययोगी और आहयारक मि श्रकाययोगी 
जीबोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है, स्पशेन भी इतना ही है । कार्मणकाय- 
योगी, चारों कषायवाले, मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानियोंका क्षेत्र सर्वल्येक है, स्पशेन भी इतना 
ही है। मन:पर्येयज्ञानीसे लेकर सूक्ष्मसांपरायसंयत जीबों तकका क्षेत्र छोकके असंख्या- 
तब भागप्रमाण है, स्पशन भी इतना ही है। असंयत, से लेकर आह्ारी पर्यन्त जीवोंका 
क्षेत्र सर्वलोक है स्पशेन भी इतना ही है । इन उपर्युक्त सभी मारगेणास्थानोमें विशेष पदोंकी 
अपेक्षा रपशेनमें क्षेत्रसे जहां जो विशेषता हो बह स्पशन अनुयोगद्वारसे जान लेना चाहिये। 
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६ ८४. सब्वपायिदियतिरिक्ख ०” विहत्ति० केव० खेत्त पोसिदं ! लोगस्स असंखे- 
ज्ञदिभागो, सच्बलोगो वा । एवं मणुसअपज्जत्त-सव्वविगरलिंदिय-पंचिंदियअपज्जत- 
तसअपज्जत्त-बादरपुढबि ० पज्ज ०-बादरआउ ० पज्जत्त-बादरतेउ ० पज्ज ० -बादरचणप्फदि 
पत्तेय>पज्ज ०-बादरणिगोदपडिट्टिदपउ्जत्ताणं वत्तव्वं। बादरवाउ०पज्जत्त७ विदृत्ति० 
लोगस्स संखेज्जदि भागो, सब्ब-लोगो वा। मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं बिहत्ति० 
पंर्चिदियतिरिक्खभंगोी । अविहत्ति० ओघमभंगो । 

$ ८9. स्व पंचेन्द्रिय तियचोंमें मोहनीय विभक्तिबाले जीबोंने कितना क्षेत्र स्पद्ी 
किया है ? लोकका असंख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र और सर्वेछोक स्पशे किया है। इसी 
प्रकार मनुष्य लब्ध्यपयाप्त, सब विकलेनि्द्रिय, पद्चेन्द्रिय लब्ध्यपयौप्त, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, बादर 
प्रेथिबीकायिक पयोप्त, बादर अप्कायिक परयौप्त, बादर अभिकायिक पययाप्त, बादर बनस्पति- 
कांयिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त और बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर परयौप्त जीबोंके स्पशे- 
नका कथन करना चाहिये । 

विशेषाथ-पंचेन्द्रियतिर्यच, पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्य॑च, योनिमती पंचेन्द्रिय तिय॑ंच और 
लब्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रियतिथचोंने वर्तमानमें अपने अपने संभव परदोंके द्वारा लोकके असंख्या- 
तब भाग क्षत्रका स्पशे किया है । इन्हीं चारों प्रकारके तियंचोंने अतीत कालमें मारणांतिक 
समुद्गात और उपपाद पद॒की अपेक्षा स्वेलोक प्रमाण क्षेत्रक्रा स्पशे किया है, क्योंकि, इन 
दोनों पदोकी अपेक्षा इनका त्रसनालीके बाहर भी सबेत्र सद्भाव देखा जाता है। तथा 
अतीत कालमें शेष पढदोंके द्वारा वक्त चारों प्रकारके तियचोंने छोकका असंख्यातवां भाग- 
प्रमाण क्षत्र स्पश किया है जिसका 'सव्वलोगो बा” में आये हुए “बा पदसे समुश्यय कर 
लेना चाहिये | लब्ध्यपयाप्त मनुष्योंसे लेकर बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर तकके 
जीवोके स्परीनमें इन उपयुक्त तियचोंके स्पशेनसे कोई विशेषता नहीं है, इसलिये तियेचोंके 
स्पशनके समान ऊपर कहे गये शेष मार्गणास्थानोमें भी स्पशन समझना चाहिये । 

बादर वायुकायिक पयोप्रकोंमें मोहनीय विभक्तितबाले जीवोंने वतेमानमें लोकका संख्या- 
तवा भाग प्रमाण क्षेत्र और सबेलोक स्पश किया है। 

विशेषाथ-बादर बायुकायिक पर्याप्त जीबोंका बतेमान क्षेत्र का विचार क्षेत्रप्ररूपण!में 
किया है अत: बहांसे जानना। तथा अतोत कालरूमें उक्त जीबोने मारणान्तिकसमुद्गात और 
लपपाद पदकी अपेक्षा सवेलोक स्पशे किया है, क्योंकि, अतीतकालकी अपेक्षा इनका सबे- 
लोकमें गमन और लछोकके किसी भी भागसे आकर अन्य जीबोंका इनमें उत्पन्न होना संभव 
है। तथा अतीत कालमें शेष पदोंके द्वारा इन जीबोंने लोकके संख्यासवें भागप्रमाण क्षेत्रका ही 
स्पश किया है जिसका 'सब्बछोगो वा में आये हुए “वा' पदसे समुश्चय कर लेना चाहिये। 

सामान्य मनुष्य, पयोप्त मनुष्य और मनुष्यिणियोंमिं मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका स्पशन 

€्‌ 
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8 ८५, देवगईए देवेसुपिहाति० केव० खेत पोसिदं। लोगस्स असंखेज्जदिभागो, 
अद्द णव चोदसभागा वा देखणा । एवं सोहम्मीसाण देवाणं वत्तव्यं | भवणवासिय- 
वाणवेंतर-जोइसियाणं केव० खेत्त पोसिदं ! लोगस्स असंखेज्जादेभागो अद्ुद्द अब्ठ 
| पंबेन्द्रिय तिर्वचोंके स्परीनके समान है | तथा मोहनीय अविभक्तिबाले उक्त तीनों प्रकारके 
मनुष्योंका स्पशेन ओघके समान है । 

विशोषार्थ-पंचेन्द्रिय तियचोंका स्पशन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और संबलोक 
कद आये हैं बही मोहनीय कमसे युक्त उक्त तीन भ्रकारके मनुष्योंका समझना चाहिये । 
तथा मोहनीय कर्मसे रहित उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंका स्पशेन लोकके असंख्यातवे भाग 
प्रमाण, लोकके असंख्यात बहुभाग प्रमाण और सर्वलोक जानना चाहिये । 

$८४, देवगतिमें देवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पशी किया है! 
लोकका असंख्यातवां भाग, देशोन आठ बटे चौदह राजु और देशोन नौ बटे चोदह राजु क्षेत्र 
स्पश किया है । सौधम और ऐशान स्वगेके देबोंका स्पशेन इसी श्रकार कहना चाहिये । 


विशेषाथे-देवोंने बतेमान कालमें स्वस्थानस्वस्थान, विह।र॒वन्स्वस्थान, वेदना, कंषाय, 
वेक्रियिक, मारणान्तिक और उपपाद पदकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका 
स्प्े किया है । स्वस्थानस्वस्थानपदकी अपेक्षा अतीतकालमें भी लोकके असंख्यात॒ब भाग 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । तथा अतीतकालमें विहारबत्स्वस्थान, वेदना, कपाय और 
बैक्रियिक प्दोकी अपेक्षा देशोन आठ बटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है, क्योकि, 
नीचे तीसरी प्रूषत्री तक और ऊपर अच्युत करुप तक देवोंका विहार देखा जाता है । 
यहां देशोनसे तीसरी प्रथिवीके अन्तिम एक हजार योजन मोटे क्षेत्रका और देबोंके द्वारा 
अगम्य प्रदेशका ग्रहण किया है । मारणान्तिक समुद्धातक्री अपेक्षा देशोन नौ बट़े चौदह 
राजु प्रमाण क्षेत्रका म्पशे किया है । क्‍योंकि, मारणान्तिक समुद्बातमे देवोंका मध्य छोकसे 
नीचे दो राजु और ऊपर सात राजु इस प्रकार नौ राजु प्रमाण क्षेत्रका म्पर्श देखा जाता 
है। उपपाद पदकी अपेक्षा देशोन छह बटे चौदह राजु प्रमाण क्षित्रका स्पर्श किया है। 
यशायपि मध्य छोकसे नीचे अव्बहुलभाग तक और ऊपर अच्युत कल्पसे आगे सातवीं गजुमें 
भी देवोंका उपपाद देखा जाता है, फिर भी वह सब मिलाकर देशोन छह बे चौदह 
राजुसे अधिक क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि, सर्वत्र देवोंका उत्पाद आनुपूर्वीगत प्रदेशोंके 
अनुसार ही होता है। सौधर्म और ऐशान कल्पके देवोंका स्पशन उपपादको छोड़कर बाकी 
सब सामान्य देवेके स्पशनके समान ही है । 


मोहनीय विभक्तिवाले भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श 


किया हे ? लछोकका असंख्यातवां भाग, कुछ कम साढ़े तीन बट़े चौदह राजु, कुछ कम 


आठ वदे चौदह राजु और कुछ कम नौ बढ़े चौदह राजु प्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है । 
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णव चोहसभागा वा देखणा । सणक्कुमारादि जाव सहस्सारा त्ति विहात्ति० केव० खेत्ते 
पोसिद ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, अट्द चोदसभागा वा देखणा | आणद-पाणद- 
आरण-अच्चुद० विदृत्ति० केव० खेत्ते पोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, छ चोदस 
भागा वा देखणा । 

विशेषाथे-उक्त तीनों ग्रकारके देवोंने बतेमान कालमें संभव सभी पदोंकी अपेक्षा 
लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है। अतीत काहमें स्वस्थानस्वस्थान और 
उपपाद पदकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है। विहारब- 
व्खस्थान, वेदना, कषाय और वैक्रियिक पदोंकी अपेक्षा अपने आप देझश्ोन साढ़े तीन 
वे चौदह राजु और पर प्रयोगसे देशोन आठ वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्र स्पशे किया 
हैं। भवनत्रिक देव स्वयं विहार करते हुए ऊपर सौधमं-ऐशानकल्प तक और नीचे तीसरे 
नरक तक जाते हैं। तथा यदि कोई ऊपरका देव लेजाये तो ऊपर अच्युत कहल्ष्पतक 
जासकते हैँ। इसप्रकार स्वप्रयोगसे देशोन साढे तीन वठे चोदह राजु और परप्रयोगसे 
देशोन आठ बटे चौदह राजु क्षेत्र हो जाता हे । समुद्भातकी अपेक्षा देशोन नौ बटे चौदद 
राजुप्रमाण क्षेत्र स्पश किया है । यहां नौ राजुसे ऊपर सात राजु और नीचे दो राज़ क्षेत्र 
लेना चाहिये । 

सानत्कुमार स्वर्गसे लेकर सहस्थार स्वगे तकके मोहनीय विभक्तिवाले देवोंने कितना 
क्षेत्र स्पश किया है ) छलोकका असंख्यातवां भाग और देशोन आठ वटे चौदद्व राजु प्रमाण 
क्षेत्र म्पश किया है । 

विशेषाथे-सानत्कुमारसे लेकर सहस्रार स्वगे तकके देवोंने बतमान कालमें तोकका 
अमंख्यातबां भाग ग्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है । अतीतकालमें स्वस्थानस्वस्थानकी अपेक्षा 
लछोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पश किया है । विहारवत्यस्थान, वेदना, कपाय, 
बैक्रियिक और मारणान्तिक पदोंकी अपेक्षा देशोन आठ बटे चौदद भागग्रमाण क्षेत्र स्पश 
किया है, क्योंकि, इनका नीचे तीसरे नरक तक और ऊपर अच्युत कल्प तक आना जाना 
देखा जाता है । उपपाद पदकी अपेक्षा सानत्कुमार-माहेन्द्र कल्पबासी देवोंने देशोन तीन 
बटे चौदह राजु, ब्रह्म-अह्योत्तर कल्पवासी देवोंने देशोन साढ़े तीन बटे चौदह राजु, लान्तव 
कापिष्ठट-कल्पवासी देवोंने देशोन चार वटे चौदद राजु, शुक्र-मद्दाशुक्त कल्पवासी देवोंने देशोन 
साढ़े चार बढ़े चौदह राजु और शतार-सहस््रार कल्पवासी देवोंने देशोन पांच बे चौदद 
राजुप्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है । 

आनत-प्राणत और आरण-अच्युत कल्पवासी मोहनीय बविभक्तियाले देवोंने कितना 
क्षेत्र स्पशे किया है ? लोकका अखंख्यातवां भाग और देशोन छु बटे चौदद्द राजु प्रमाण 
क्षेत्र प्पशे किया है | 


शप जयघंवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ प्रयडिकिहत्ती रे 


$ ८६, पॉचिंदिय-पंचिदियपज्जत्त-तस-तसपज्जत्त-विहृत्ति० केव० खेत्ते पोसिदं 
लोगस्स असंखेज्जदिभागो अद्द चोहस भागा वा देखणा, सव्वलोगो वा | आविदत्ति० 
केब० १ ओघमंगो । एवं पंचमण ०-पंचवाचि०-चक्खुदंसण ०-सण्णित्ति वत्तव्वं । णर्वारि, 
अविदृत्ति० खेत्तमंगो । मल 

जय विशेषार्थ-उक्त कल्पवासी देवोंने बतेमान कालूमें संभव सभी पदोंकी अपेक्षा छोकका 
असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पश किया हे । तथा अतीत कालमें स्वस्थानस्वस्थानकी 
अपेक्षा लोकका अमंख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र स्‍्पश किया है। विहारवत्स्वस्थान, वेदना, 
कषाय, वेक्रेियिक और मारणान्तिक पदोंकी अपेक्षा देशोन छटद्द वटे चौदह राजुप्रमाण त्षेन्र 
स्पश किया है, क्योंकि हन आनतादि देवोंका चित्रा प्रथिवीके ऊपरके तलसे नीचे गमन 
नहीं पाया जाता है । उपपादकी अपेक्षा आनत-प्राणत कल्पवासी देबोंने कुछ कम साढ़े 
पांच बटे चौदह राजु और आरण-भच्युतकल्पवासी देवोने कुछ कम छह घटे चौदद राजु 
प्रभाण क्षेत्र स्पशे किया है, क्योकि, मध्यछोकसे आनत-प्राणत कल्प साढ़े पांच राजु और 
आरण-अच्युत कल्प छहद्द राजु है । 

६ ८६. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयौप्त, त्रम और त्रसपयोप्त जीवोंमें मोहनीय विभक्तिबाले 
जीबोंने कितना क्षेत्र स्पशे किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग, त्रस नाढीके चौदह भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भाग और सबेलोक क्षत्र स्पश किया है | तथा मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त 
जीवोंने कितना क्षेत्र स्पश किया है ९ ओघके समान स्पश है । इसी प्रकार पांचों मनो- 
योगी, पांचों वचनयोगी, चक्षुदशनी और संज्ञी जीवोके कहना चाहिये | इतनी विशेषता 
है कि इन पांचों मनोयोगी आदि जीबोंके मोहनीय अविभक्तिकी अपेक्षा रपश्न क्षतरके 
समान है । 

विशेषाथे-पंचेनिद्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, अस और अत्रस पयीप्रकोंमें मोह विभक्तिवाले- 
जीवोने वरतेमानमें संभव सभी पदोकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें भाग क्षत्रका स्पर्श किया 
है । तथा अतीत कालमें स्वस्थानस्वस्थान, नैजस समुद्भात और आहारकममुद्भातकी अपेक्षा 
छोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है । विहारवत्स्वस्थान, वेदना समुद्गात, कषायसमुद्रात 
और बेक्रियिकसमुद्धातकी अपेक्षा त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछुकम आठ भाग प्रमाण 
क्षत्रका स्पर्श किया दे । तथा मारणान्तिक समुद्गात और उपपादकी अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्रका 
स्पर्श किया है, क्योंकि, सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिकसमुद्गात करते हुए उक्त जीब सर्व- 
लोकमें पाये जाते हैं। तथा सूक्ष्म एकेन्द्रियेमेंसे पंचेन्द्रियोमें उत्पन्न होनेवाले जीब पहले समयमें 
समस्त ढोकमें पाये जाते हैं । मोह अविभक्तिवाले उक्त जीबोंका वर्तमानकालीन और अतीत- 
कालीन स्पशे ओघके समान है । अतः ओघप्ररूपणामैं जो खुलासा किया है वह यहां समझ 
लेना चाहिये। विशेष ब(त यह है कि ओघप्ररूपणामें मोह अविभक्तिवाले जीबोंमें सिद्धोंका 


गो० २१ ] मूलपफ्यडिविहत्तीए फोसतणाणुरामो श& 


$ ८७, इस्थि० -पुरिस०-विहात्ति० केव० खेत्त पोसिद ! छोगस्स असंखेज्जदिभागो, 
अद् चोदसभागा वा देखणा, सव्वलोगो वा । एवं विहंगणाणीणं वत्तव्यं | अवशगद॒ ० 
विद्त्ति० खेत्तमंगो। अविहत्ति ० ओघमंगो। एवमकसाइ०-संजद०-जहाकखाद० वत्तव्बं। 


भी ग्रहण किया है | पर यहां उनका ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वे समस्त कर्मोसे 
रहित होते हैं, अतः उनमें पंचेन्द्रिय आदि व्यवहार नहीं होता । मोहनीय विभक्तिवाले 
चक्षुदशनी और संज्ञी जीबोंका सभी पदोंकी अपेक्षा वतेमानकालीन और अतीतकाछीन स्पशे 
पंचेन्द्रियादिके समान है । किन्तु पांचों मनोयोगी और पांचों वबचनयोगी जीवोंके उपपाद पद्‌ 
नहीं होता, अतः इनका शेष पदोंकी अपेक्षा दोनों प्रकारका स्परे पंचेन्द्रियादिके समान ही 
है । पर पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, संज्ञी और चक्षुदरीनी जीबोंमें मोहनीय अविभक्ति- 
वाले जीवोका स्परे क्षेत्रके समान छोकका अमंख्यातवां भाग है, क्योंकि, केवलिसमुद्धातमें 
मनोयोग और वचनयोग नहीं होता। तथा केवली संज्ञी और असंज्ञी दोनों प्रकारके व्यप- 
देशसे रहित दैं। तथा चल्षलुदशेन बाग्डवें गुणस्थान तक ही होता है। अत; इनके लोकका 
असंख्यात बहुभाग और समस्त लोक स्पशे नहीं बन सकता । 

$ ८७. खत्रीवेदी और पुरुपवंदी जीबोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका 
स्पश किया है? छोकके असंख्यातवे भाग, असनालीके चौदह्द भागोेंमेंसे कुछ कम आठ भाग 
और सबेलोक शक्षेत्रका स्पदे किया है | इसी प्रकार विभंग ज्ञानियोंके जान लेना चाहिये। 
अपगनवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवबोंका स्पश क्षेत्रके समान है, तथा मोहनीय 
अविभक्तिवाले अपगवबेदी जीबोंका स्पशे ओघके समान है। इसी प्रकार अकषायी, संयत 
और यथाख्यात संयत जीबोंमें मोहनीयविभक्ति और मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका 
स्पशन कहना चाहिये । 

विशेषाथे-मोहनीय विभक्तिवाले स्रीवेदी और पुरुषबेदी जीवोंने वतेमानकाहमें 
संभव सभी पदोंकी अपेक्षा ओर अतीतकालमें स्वस्थानस्वस्थान, तेजससमुद्धात और आहा- 
रकसमुद्भातकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पशे किया है | इतनी विशेषता 
है कि ख्रीवेदी जीवोंके तेतनस और आइ्दारकसमुद्भधात नहीं होता है । तथा विद्दारवत्स्वस्थान, 
बेदनासमुद्घात, कषायसमुदूधात और वैक्रियिकसमुद्घातकी अपेक्षा चसनाछीके चौदद 
भागोेमिंसे कुछु कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है और मारणान्तिक समुदूघात 
तथा डपपादकी अपेक्षा सर्वबेोक क्षेत्रका रपशे किया है। विभंग ज्ञानियोंके स्वस्थान- 
स्वस्थान, विद्दारवत्स्वस्थान, बेदना, कषाय, बेक्रेियिक और मारणान्तिक समुद्घात ये छुट्द 
पद द्ोते हैं। स्त्रीवेदी और पुरुषबदी जीवोंके. इन छह पदोंकी अपेक्षा जिस भ्रकार बते- 
मान और अतीत काढीन स्पश कहा है उसी प्रकार विभंग ज्ञानियोके जानना चाहिये। 


७० जयपवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्रयडिकिहती ९ 


६ ८८, आभिणिबोहिय ०-सुद ०-ओहि० विदत्ति० केव० खेत्त० पोसिंदं ! लोगस्स 
असंखेज्जदिभागो अट्ट चोहस भागा वा देखणा। अविद्त्ति ० खेत्तमंगो। एवमोहिदंसणीण 
वत्तव्बं | संजदासंजद० विहृत्ति० केब० खेत्त पोसिदं ! लोगस्स असंखेज्जदिभागो, 
_छ चोहस भागा वा देद्वणा | तेउलेस्सा० सोहम्मभेग्ो। पम्मलेस्सा० सहस्सारभंगो । 
अपगतबेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव ग्याग्हवें गुणस्थान तक होते हैं. जिनका 
बतेमान और अतीतकालीन स्पशे संभव पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
ही है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका दोनों प्रकारका म्पश ओघके समान है, अतः 
ओपघप्रूपणाके समय जो खुलासा कर आये हैं. उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिये । 
उससे इसमें कोई विशेषता नही । अकषायी आदि जीबोंका मोहनीयधिभक्ति और मोह- 
नीय अविभक्तिकी अपेक्षा वततेमान और अतीतकालीन स्पर्श अपगतबेदियोंके समान है । 
पदोंकी अपेक्षा जो विशेषता हो उसे यथायोग्य जान लना चाहिये । 

$ ८८. मतिज्ञानी, श्र॒वज्ञानी और अवधिज्ञानियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोने कितने 
क्षेत्रका स्पशी किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाढीके चौदह भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त 
औींबोका स्पशन शक्षेत्रके समान है।इसी प्रकार अवधिदर्शनी जीवोंके स्पशन कहना चाहिये। 

विशेषार्थ-इनके केवलि समुद्घातको छोड़कर शेप नौ पद होते हैं । उनमेंसे मोह- 
नीय विभक्तिवाले जीबोंके मारणान्तिक और उपपाद पदकी अपेक्षा अतीतकालीन स्पशे 
त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण है। शेप सभी पर्दोकी अपेक्षा 
बतैमान और अतीतकालीन स्पशेन तथा मारणान्तिक और उपपाद पदकी अपेक्षा वर्तमान 
कालीन स्पशेन छोकके असंख्यातवे भाग प्रमाण ही है । मोहनीय विभक्ति और मोहनीय 
अविभक्तिकी भ्पेक्षा इसमें कोई विशेषता नहीं है । पर मोहनीय अविभक्तिवाले उन्त 
जीबोंके एक स्वस्थानस्वस्थान पद ही होता है, शेप नहीं । 

संयतासंयतमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पश किया है ? छोकके 
असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग श्रमाण क्षेत्रका 
स्‍्पशे किया है । 

विशेषार्थ-अतीतकालमें मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा संयतासंयतोंने त्रसनालीफे 
चौदद भागेमिंसे कुछ कम छह भाग अमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। क्योंकि, संयवासंयत 
तियंच और मनुष्य जीव अच्युत कल्प तक मारणान्तिक समुद्घात करते हुए पाये जाते 
हैं। शेष सभी प्रकारका रपशे छोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है | 

पीतलेश्यामें सौधमके समान पद्नलेश्यामें सहस्तारके समान और शुछलेश्यामें संयता- 
संयतोंके समान स्पशेन है । तथा भोदनीय अविभक्तिबाले जीबोंके शुबलेश्यामें ओघके 
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सुकलेस्सा० विहृत्ति० संजदासंजदंगो । अविहृत्ति/ ओघमभंगो । सम्मादिष्टि-खदटय ० 
विदत्ति” आमिणिबोहियभंगो । अविहत्ति/ ओघभंगो | वेदय० विदृत्ति” आमिणि- 
बोहियमंगो । एवमुवसम०-सम्मामि० वत्तव्वं। सासण० विहृत्ति० केत्र० खेसे 
फोसिद ? लोगस्स असंखेजदिभागो, अद्ठ बारह चोइसभागा वा देखणा । 

एवं पोसण् समत्त 

8 ८६, कालाणुगमेण दुविहो णिदेसोी, ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण मोह- 
विहत्तिया अविहत्तिया च केवचरर कालादो होंति ! सब्बद्धा । एवं मणुस्स-मणुस्स- 
पञ्जत्त-मणुसिणी- पंचिंदिय-पंचि ० पज्जत्त-तस-तमपज्ज०-तिण्णि मण ०-तिण्णि वचि० 
कायजोगि ०“ओरालिय ०-संजद-सुकले०-भवसिद्धि ०- सम्मादिद्धि - खश्य ०- आहारि 
अणाहारए त्ति वत्तव्यं। मणुस्सअपज्ज० विहत्ति० केव० कालादों होंति ! जह७ 
खुद्ाभवर्गहर्ण । उकस्सेण पलिदोवमस्स अखंखेज्जदे भागों | दोमण०-दोवचि०- 
समान स्पर्शन है। मोहनीय विभक्तिवाले सम्यग्दष्टि और क्षायिकसम्यम्दृष्टि जीबोंके मति- 
ज्ञनियोके समान स्पशेन है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले सम्यग्दष्टि और क्षायिक- 
सम्यग्टष्टि जीबॉके ओधघके समान स्पशन है। मोहनीय विभक्तिवाल वेदकसम्यग्दष्ट 
जीवोंके मतिज्ञानियोके समान स्पशन है । तथा इसी प्रकार उपशमसम्यग्टष्टि और सम्य- 
गमिश्यार॒ष्टि जीवोंके म्पशन जानना चाहिये। मोहनीय विभक्तिबाले सासादन सम्यग- 
दृष्टियोने कितने क्षत्रका स्पशे किया है? लछोकके असंख्यातवे भाग क्षत्रका और त्रसनालीके 
चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम बारह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। 

इस प्रकार स्पशनानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

६८६, कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओबनिर्देश और आदेशनिर्देश। 
उनमेंसे ओघकी अपेक्ता मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका कितना 
काल है ? स्वेकाल है । इसीप्रकार सामान्य मनुष्य, मनुष्ियपयोप्त, मनुष्यिणी, पंचेन्दिय, 
पंचन्द्रियपयोप्र, जस, त्रसपयोप्त, सामान्य, सय और अनुभय ये तीन मनोयोगी और ये ही 
तीन बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, संयत, शुक्ललेर्याबाले, भव्य, सम्यगरृष्टि, 
क्षायिकसम्यस्टष्टि, आह्वारक और अनाहारक जीवबोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथे-यहां मोहनीयविभक्तिबाले और मोहनीय अविभक्तिषाले जीबोंका नाना 
जीबोकी अपेक्षा काल बतलाया है। सामान्यसे तो उक्त दोनों प्रकारके जीव सबंदा हैं ही। 
पर ऊपर जितनी मागेणाएं बतलाई हैं उनमें भी दोनों प्रकारके नाना जीव सबेदा पाये 
जाते हैं, इसीलिये इनकी प्ररूपणाको ओघके समान कहा है । 

लब्धपर्याप्रक मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तिबाले जीबोंका कितना काल है? जघन्यकाल 
खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्टकाछ पल्‍्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण है । इसका यह 
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विहत्ति० सब्बद्धा। अविहत्ति० जह्णेण एगसमओ, उकस्सेण अंतोम्नहुत्ते ॥ ओरश- 
लिय-मिस्स० विहृत्ति० सथ्वद्धा। अविहत्ति० जहण्णेण एगसमओ, उक्क० संखेज्जा 
समया । एवे कम्महय० । णवरि, अविहत्ति> जह० तिण्णि समया । वेउज्वियमि० 
विहश्षि० केव० ? जह० अंतोम॒हुत्त, उक० पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 
आहार० विहेत्ति- जह० एगसमओ, उक० अंतोमुदुत्त । एवं सुहुमसांपराश्य ० । 
आह्ारमि० जहण्णुक० अंतोम्म० । 
तात्पये है. कि लूब्धपयोप्तकमनुष्य कमसे कम खुद्दाभवग्रहण प्रमाण काछतक और अधिकसे 
अधिक पस्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण काल तक निरन्तर अवदय पाये जाते हैं इसके 
बाद उनका अन्तर हो जाता है। अतः इसी अपेक्षासे लब्ध्यपर्योप्रक मनुष्योमें मोहनीय 
विभक्तिवाले जीवोंका उक्त काल कहा है । ' 

असत्य और उभय मनोयोगी तथा असल्य और उभय बचनयोगी जीबोंमें मोहनीय 
विभक्तिवाले जीव सबेदा होते हैं। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोका जधन्यकाल एक 
समय और उस्कृष्टकाल अन्तमुहत है। ओऔदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मोहनीय विभक्तिबाले 
जीव सवेदा होते हैं । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोका जघन्यकाल एक समय और 
उत्कृष्ट काछ संख्यात समय है। इसी प्रकार का्मणकाययोगी जीबोके जानना चाहिये । 
इतनी विशेषता हे कि कारमणकाययोगियॉमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जधन्यकाल 
तीन समय है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें मोहनीयविमक्तिवाले जीबोंका कितना काल है! 
जघन्यकाल अन्‍्तमुंहूत ओर उत्कृष्टकाल पल्योपमके अमंख्यातवे भाग प्रमाण है | आहारक 
काययोगी जीवोमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय और उन्कृष्टकाल 
अन्तमुहते है । इसीप्रकार सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीबोके जानना चाहिये। आहारक- 
मिश्रकाग्रयोगियोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीबोंका जयन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहू्त है। 

विशेषा्े-नाना जीबोंकी अपेक्षा असत्य और उभय ये दोनों मनोयोग और ये ही 
दोनो बचनयोग स्वेदा पाये जाते हैं । अत: इनकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले औव 
सवेदा होते हैं यह कहा है । तथा बारहवे गुणस्थानकी अपेक्षा उक्त योगोंमें मोहनीय 
अविभक्तिवाले भी जीव पाये जाते हैं। अतः जिन जीबोंके उक्त दोनों मनोयोगों और 
बचनयोगोंके कालमें एक समय शेप रहने पर बारहवां गुणम्थान प्राप्त हुआ है उनके उक्त 
योगोंकी अपेक्षा जधन्थकाल एक समय बन जाता है। तथा उक्त योगोंका उ्कृष्ठकाल 
अन्तमुहूर्त होनेसे उसकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका उत्कृष्टकाल अन्‍्त्मुहूते 
प्राप्त होता है। यहां यह शंका होती है कि बारहवे गुणस्थानमें योगपरावर्तन नहीं होता, 

* एक योगसे योगान्तर नहीं होता, यह दीक हे 
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6६०, अवगद ० विदृत्ति" जह० एगसमओ, उक्क० अँतोमु ० | अविहक्ति० सब्बद्धा। 
एयमकसाय ०-जहाक्खाद ० वत्तव्वं | आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्जब ०-चक्खु ०- 
अचक्खु ०-ओहिदंसण ०-सण्णि० विदृत्ति० सब्बद्धा । अविदृत्ति० जहण्णुक० अंतोद्चु ० । 
उवसम०-सम्म्रामि० वेउज्वियमिस्सभगो । सासण० 'िहासि० जह० एगसमओ 
बाधा नहीं है । इसका यह तात्पय है कि मनोयोगसे वबचनयोग या काययोग नहीं होता। 
इसी प्रकार अन्य योगोंकी अपेक्षा भी जान लेना चाहिये । पर मनोयोग या बचनयोगका 
एक अवान्तर भेद होकर उसके स्थानमैं दूसरा अयान्तर भेद आ सकता है । नाना जीबोंकी 
क्पेक्षा औदारिकमिश्र काययोग और कार्मणकाययोग सर्वंदा पाये जाते हैं तथा इनमें मोह 
नीय विभक्तिबाले जीव भी सर्वदा पाये जाते हैं, इसलिये इनकी अपेक्षा मोहनीथ विभक्ति 
वाले जीवोंका काल सर्वदा कहा है । पर मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंके औदारिकमिश्र 
काययोग और कार्मणकाययोग सर्वदा नहीं होते । जब केबली केबलिसमुद्घात करते 
हैं तब उनके कपाट समुद्घातके समय औदारिकमिश्रकाययोग और लोकपूरणसमुद्धातके 
समय कार्मणकाययोग होता है । अब यदि नाना जीव एक साथ केवलिसमुद्घात करते 
हैं तो इन दोनों योगोंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवॉंका जघन्यकाल क्रमसे एक 
समय और तीन समय पाया जाता है और यदि छगातार नाना जीव केवलिसमुद्घात 
करते हैं तो इन दोनों योर्गोकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका उत्कृष्टकार संख्यात 
समय पाया जाता है, क्‍योंकि अधिकसे अधिक संख्यात समय तक ही नाना जीव लगातार 
फेवलिसमुद्भात करते हैं। बेक्रियिक मिश्रकाययोगी आदिका काछ भी इसी प्रकार समझ 
लेना चाहिये । 

$६०, अपगतवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाऊ एक समय और 
उत्कृष्टकाल अन्तमुहूत है । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले अपगतबेदी जीब सर्वदा होते हैं । 
इसी प्रकार अकषायी और यथाख्यातसंयत जीवेंकि कहना चाहिये । 

विशेषाथे-डपशमश्रणिकी अपेक्षा अपगतबेदियोंकरा जधन्य का एक समय और उ्कृष्ट- 
काछ अन्तमुहूर्त है। तथा बारहवें गुणस्थानसे लेकर आगेके सभी मोहनीय अविभक्तिवाले 
जीव अपगतवेदी होते हैं, इस अपेक्षासे इनका सब्ेकाकू कद्मा है। 

मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, चक्षुदशेनी, अचक्षुदशनी, अवधि- 
द्शनी और संज्ञी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीब सर्वदा होते हैं। तथा उक्त सार्गणा- 
ओंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका जैघन्य और उत्कृष्टकाल्न अन्तमुहूर्त है। उपशमस- 
म्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादष्टि मोहनीय विभक्तिवाोंका काल वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंकि 
समान है। सासादनसम्यग्दृष्टि मोइनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काछ एक समय और 
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उक्क० पलिदो० असंखे० भागो | णिरय० तिरिक्खगइ-आदिसेसाणं मग्गणाणं मोह- 
विद्त्तियाणं कालो सच्चद्धा।.. 
एवं कालो समत्तो ! 


६६१, अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसी, ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण विहृत्ति० 
अविहृत्ति० णत्थि अंतरं, णिरंतरं । एवं मणुसतिय-पंचिंदिय-पंचिदियपज्जत्त-तस- 
तसपज्ज ०-विण्णिमण ०-तिण्णिवचि ०>कायजोगि ०-ओरालिय ०-संजद-सुक ?- भव- 
सिद्धिय ०-सम्मादि ०-खद्य ०-आहारि-अणाहारए त्ति वत्तव्वं । 

8६२, आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु विदत्ति० णत्थि अंतर। एवं सब्बणेरइय० 
उत्कृष्ककाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा नरकगति और तिथंचगति आदि 
होष मार्गणाओंकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव सबंदा होते हैं । 

विशेषाथ-मतिक्ञान आदि मागणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्ति- 
वाले दोनों प्रकारके जीव होते हैं । उनमेंसे मोहनीय विभक्तिवाले जीव तो सबेदा पाये 
जाते हैं पर मोहनीय अविभक्तिवाले जीव अधिकसे अधिक अन्तमुहूते काल तक पाये जाते 
हैं, क्‍योंकि नाना जीबोंकी अपेक्षा भी बारहवे गुणस्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्त- 
मह॒ते ही है । उपशमसम्यस्ृष्टि और सम्यम्मिथ्याहष्टियोंका नानाजीबोंकी अपेक्षा जघन्य 
और उत्कृष्काल वेक्रियिकमिश्रकाययोगियोंके कालके समान है। नानाजीबॉकी अपेक्षा 
सासादन सम्यग्दश्योंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पल्योपमके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण है । अतः सासादनकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीबोंका उक्त काल कहा है। 
ऊपर जिन मागेणाओंका कथन कर आये उनसे अतिरिक्त नरकगति आदि प्रायः सभी 
मागेणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले ही जीव होते हैँ । तथा व मागेणाएं सब्बदा होती हैं 
अत; उनमें रहनेवाले मोहनीयविभक्तिवाले जीबका काल भी सर्वदा कहा है । 

इस भ्रकार कालछानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

$ 8१, अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिदेश और आदेशनिर्देश। 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका अन्तर- 
काछ नहीं हे, क्‍योंकि बे सबदा पाये जाते हैं। इसीप्रकार सामान्य, पर्याप्त और मनुष्यिणी 
ये तीन भ्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिपयाप्त, तरस, त्रसपरयाप्त, सामान्य, सय और अनु- 
भय ये तीन मनोयोगी और ये वी तीन वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, संयत, 
शुद्डलेश्यावाले, भव्य, सम्यम्टष्टि, क्षायिकसम्यसृष्टि, आहारक और अनाहारक जीबोंके 
कथन करना चाहिये । अर्थात्‌ इन मार्गणाओंमें मोहनीय विभक्तिबाले और मोहनीय अवबि- 
अक्तिवाले जीव सबेदा पाये जाते हैं इसलिये अन्तरकाल नहीं है । 

४६२, आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका अन्तर- 
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सब्बतिरि ०- सव्वदेव०- सव्व-एडंदिय ०- सव्बधिगलिदिय - पंचिदियअपज्जत्त-तस- 
अपज्ज ०-पंचकाय ०-वेउव्विय ०-तिण्णवेद ०-चत्तारिकसाय ०-तिण्णि अण्णाणि-सा माइय० 
छेदोव०- परिद्ार ०-संजदासंजद- असंजद-पंचलेस्सा ०- अभवसिद्धि ०- वेदगसम्माइष्ठि 
मिच्छाइट्टि असण्णित्ति वत्तव्वं | मणुसअपज्ज० अंतर जह० एगसमओ, उक० पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागी । एवं सासण०-सम्मामिच्छाइट्रीण वचच्ब । दोमण०- 
दोवचि० विहृत्ति० णत्थि अंतरं, णिरंतरं । अविद्तत्ति" जह० एग्समओ, उक्क० 
छम्मासा । एक्माभिणि०-सुद ०-'चक्खुदं ०-अचक्खुदं ०-सण्णीणं वत्तव्वं । 

$ ६३, ओरालियमिस्स० विहृचि० णत्थि अंतरं, णिरंतरं | अविदृत्ति० जह० 
काल नहीं है । इसी प्रकार सभी नारकी, सभी तियच, सभी देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकले- 
निद्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्त, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, वेक्रियिककाययोगी, तीनों 
वेदवाले, कोधादि चारों कषायवाले, तीन अज्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परि- 
हारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, असंयत, कृष्णादि पांच लेश्यावाले, अभव्य, पेदकसम्यग्टटष्टि, 
मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये । तात्पये यह है कि इन मार्गणाओंमें जीव 
निरन्तर पाये जाते हैं और वे मोहयुक्त ही हैं, अतः इनमें मोहनीयबिभक्तिवाले जीबोंका 
अन्तरकाल नहीं है । 

लब्ध्यपयौप्तक मनुष्योमिं मोहनीयबविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तरकालछ पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग है। इसी प्रकार सासादनसम्यग्दृष्टि 
और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंका कहना चाहिये । अर्थात्‌ इन तीनों मागणाओंका नानाजीबों- 
की अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकार पल्‍्योपमके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण है, अत: इन मार्गणाओंकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिवाले जीवाका भी उक्त अन्त- 
रकाल कहा है । 

असत्य और उभय इन दो मनोयोगी और इन्हीं दो बचनयोगियोंमें मोहनीयबिभक्ति- 
चाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है, क्योंकि वे निरन्तर पाये जाते हैं। तथा मोहनीय अवि- 
अक्तिवाले जीबोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छुद्ट महीना है। 
इसी प्रकार मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी, चक्षुदशनी, अचक्षुद्शीनी और संज्ञी जीवॉके कहना चाहिये। 

विशेषाथे-ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं वे बारहवें गुणस्थान तक पाई जाती हैं। 
और बारहयां गुणस्थान सान्‍्तर है । उप्तका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
छह महीना है, अतः इन मार्गणाओंमें भी मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जधन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा है । तथा इन मागेणाओंमें मोहनीय विभ- 
क्तिवाले जीबोंका अन्तरकाछ नहीं है यह स्पष्ट है । 

$ ६३. औदारिकमि श्रकाययोगी जीबोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीबोंका अन्तरकाल नहीं 
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एगसमओ, उक्त० वासपुघत्त । एवं कम्मइय० ओहिणाण-मणपज्जव ०-ओहिदंसण० 
वराव्बं | वेउव्वियमिस्स" विहृत्ति/ जह० एगसमओ उक्त० बारस मुहुत्ताणि। 
आद्वार०-आहारमिस्स>" विहत्ति० जह० एगसमओ उक्त० बासपुधत्त । अवशगद॒० 
पिहृत्ति० जद० एगसमओ उक० छम्मासा। अविद्दत्ति० णत्थि अंतरं | की 
है, गे निरन्तर पाये जाते हैं। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका जधन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है। इसी प्रकार कार्मणकाययोगी, अवधिज्ञानी, मनःपरयेय- 
क्ानी और अपधिदर्शनी जीवोंके कहना चाहिये । 
विशेषार्भ--उपयुक्तमागेणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं, क्‍योंकि 
ओदारिकमि श्रकाययोग और कारमणकाययोगका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानकी अपेक्षा, अवधिक्ञान 
और अवधिदर्शनका असंयतादि चार गुणस्थानोंड्ी अपेक्षा तथा मनःपर्ययज्ञानका प्रमत्त 
और अप्रमत्त गुणस्थानोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । अतः उक्त मार्गणाओमें मोहनीय विभ- 
क्तिवाले जीव सबेदा हैं । तथा औदारिकमिश्र और कार्मणकाययोगमें मोहनीय अविभक्ति- 
वाले जीवोंका जो जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्थ बतलाया है 
डसका कारण यह है कि मोहनीय विभक्तिसे रहित तेरहवे गुणस्थानवाले जीबोंके कपाट- 
समुद्गातके समय औदारिकमिश्रकाययोग और प्रतर तथा छोकपूरण समुद्धातके समय कार्मेण- 
काययोग होता है । और इनका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथ- 
कत्व कहा है, अत: इन दोनों योगोंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोका भी वक्त 
अन्तर प्राप्त होता है । तथा अवधिज्लान, अवधिदशन और मनःपर्ययज्ञानके साथ चारों 
क्षपकोंका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है। इन चारों क्षपकोंमें 
क्षीणकषाय गुणस्थान भी सम्मिलित है, अतः अवधिज्ञान आदि उक्त तीन मार्गणाओंकी 
अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका भी उक्त अन्तर प्राप्त होता हे । 
बेक्रियिकमि श्रेकाययोगी मोहनीय विभक्तिवाले जीबोंका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर बारद् मुहूर्त हैे। आह्ारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी मोह नीय- 
विभक्तिबाझे जीवोंका जध्न्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षेप्रथक्त्व है । इसका 
यह तालये है कि इन मा्गणाओंका जो जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाऊ है वही यहां इन 
इन मारगेणाओंकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल होता है । 
अपमतवेदियोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर छह महीना है। तथा सोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका अन्तरकाल नहीं है। 
विशेषाये-चार पक गुणस्थानोंका जंघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह 
महीना बताया है, अतः इस अपेक्षासे अपगतेपियेमिं मोहनीयबिभक्तिबाले जीवोंका उत्त 
अम्तरकाख प्राप्त दो जाता है । अपरातवेदियोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका अन्तर- 
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$ ६४. अकसाय० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधर्त । अविदृक्ति० 
णत्पथि अतर । एवं जहावखाद० वच्तव्वं | सुहुमसांप० विहृत्ति” जह० एग़समओ, 
उक० छम्मासा | उबसम० बिह० जह० एगसमओ, उकस्सेण चउवीस अहोरचाणि । 
एवमंतरं समत्तं 
$&५४. भावाणुगमेण दुबिहो णिद्देसो, ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण विहृत्ति० 
काल नहीं कहनेका कारण यद्द है कि सयोगकेबली और सिद्ध जीव सबेदा पाये जाते हैं 
जो कि अपगतवेदी होते हुए मोहनीयविभक्तिसे रद्दित हैं । 
$ ६9.अकषायियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीबोंका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर वर्षप्रथक्‍त्व है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है | इसी 
प्रकार यथाख्यातर्संयतोंके जानना चाहिये। सूक्ष्मसांपरायिकर्सयतोंमें मोहनीय बिभक्तिवाले 
जीवोंका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छुद्ट महीना है। उपशमसम्यग्दष्टि 
मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस दिन रात है। 
विशेषाथे-अकपायी जीदोंके ग्यारहवें गुणस्थानमें द्वी मोहनीयकी सत्ता पाई जाती 
है और उसका जधन्य अन्तर एक समय तथा उत्कृष्ट अन्तर वेप्रथक्त्व है अतः अकषायी 
जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवॉका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
वर्षप्रथक्त्व कहा है। तथा अकपायियोमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके अन्तरकालके 
नहीं कहनेका कारण यह है कि सयोगकेवडी और सिद्ध जीव सवदा पाये जाते हैं। 
मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले यथाख्यातसंयतोंका अन्तर काछ भी 
इसी प्रकार कहदना चाहिये । विशेष बात यह है कि मोहनीय अविभक्तिवाले यथाख्यात- 
संयतोंके अन्तर काछका अभाव सयोग केवलियोंकी अपेक्षासे कहना चाहिये। सूक्ष्म सांपरा- 
यिक संयतोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना स्पष्ट ही है । 
उपशमसम्यर्दृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल चौबीस दिन रात है। अतः मोहनीय विभक्तिकी अपेक्षा उपशम सम्यग्ह- 
ष्टियोंका अन्तरकाल भी इतना द्वी कद्दा है। यद्यपि जीवट्टाणके अन्तरानुयोगद्वारमें असंयत 
उपशमसम्यम्दृष्टियोंका और खुदाबंधमें सामान्य उपशम सम्यग्दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाछ 
सात दिन रात बताया है और यहां उपशम सम्यग्दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस 
दिनरात है, इसलिये जीवट्टाण और खुदाबन्धके उक्त कथनसे इस कथनमें विरोध आता 
हुआ प्रतीत होता है पर इसे विरोध न मानकर सान्यतालेद सानना चाहिये, इसलिये कोई 
दोष नहीं है। 
इसप्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 
8५, $ भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिदेश और आदेशनिर्देश । 
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को भावों ? ओदइओ उवसार्मजो खश्ओ खओवसमिओ वा। अविद्ृत्ति० को भावों 
खद्टओ भावों । एवं जाबव अणाहारए त्ति। 

$ ६६. अप्पाबहुगाणुगमेण दुविहों णिदेसो, ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
सब्बत्थोवा अविद्दत्तिया, विहत्तिया अणंतगुणा । एवं कायजोगि-ओरालिय ०-ओरा- 
लियमिस्स०-कम्महय ०-अचक्खु ०-मवसि०-आहारि०-अणाहारए त्ति वत्तव्वं | मशुसगईए 
मणुस्सेसु सब्वत्थोवा अविह०विहत्ति० असंखेज्जगुणा। एवं पंचिंदिय-पंचिदियपज्जत 
तस-तसपज्जत्त-पंचमण ०-पंचवाचि० आभिणि ०-सुद ०- ओहिणाण-चक्खुदंसण-ओहिदं ० 

 उनमेंसे ओधकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिवाले जीबोंके कौनसा भाव है ? औदायिक, 

औपश्ममिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव है। मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके कौनसा 
भाव है  क्षायिक भाव है | इसी प्रकार अनाहारक मागेणातक कथन करना चाहिये | 

विशेषाथ-सम्यग्दशन और सम्यक्चारित्रके तीन तीन भेद हैं-औपशमिक, क्षायिक 
और क्षायोपशमिक । तथा मिथ्यात्व मिथ्यात्व कर्मके उदयसे होता है । अतः इनमेंसे 
जहां जो भेद संभव हो उसकी अपेक्षा वहां बह भाव समझ लेना चादिये। अन्यत्र 
सासादनसस्यग्दृष्टिके पारिणामिक और सम्यस्मिथ्यारृष्टिके क्लायोपशमिक भाव बताया है 
पर यहां उस विवक्षाभेदकी अपेक्षा नहीं की है ऐसा प्रतीत होता है। अतः सासादनमें 
अनन्तानुबन्धी आदिके उदयकी अपेक्षा और सम्यग्मिथ्यादृष्टिमें मिश्र आदि प्रकृतिके 
उदयकी अपेक्षा औदयिक भाव जानना चाहिये। इसी प्रकार जिस मारगणास्थानमें उप- 
युक्त भाबोंमेंसे जो भाव संभव हो उसका कथन कर लेना चाहिये । 

इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ । 

8६६, अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । मोहनीय 
विभक्तिवाले जीव इनसे अनन्तगुणे हैं। इसी प्रकार काययोगी, औदारिक काययोगी, 
ओऔदारिक मिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, अचशक्ष॒दशनी, भव्य, आहारक और अनाद्ारक 
जीवोंके कथन करना चाहिये। 

विशेषाथ-यद्यपि मोहनीयकी अविभक्तिवाले अनाहारक जीबोंमें अयोगकेवली और 
सिद्धोंका भी ग्रहण द्वो जाता है तो भी मोहनीय विभक्तिबाले अनाहारक जीव इनसे 
अनन्तगुणे हैँ । शेष कथन सुगम है । 

मनुष्यगतिमें मलुष्योंमें मोइनीय अविभक्तिवाले जीब सबसे थोड़े हैं। मोहनीय 
विभक्तिवाले जीब इनसे असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, 
त्रस प्योष्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षु- 
दक्षती, अवधिदशेनी, शुक्छलेश्यावाले और संज्ञी जीबोंके कथन करना चाहिये । 
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सुकले० सण्णि त्ति वत्तव्वं। मणुसपज्जच-मणुसिणीसु सब्वत्थोवा अविहृक्ति० विहत्ति० 
संखज्जगुणा । एवं मणपज्जव०-संजदाणं वत्तव्वं | अवगदवे० सब्वत्थोवा िहासि० 
अविदृत्ति० अणंतगुणा । एवमकसाय-सम्मादिद्वि-खश्यसम्मादिष्टीण णेदव्यं । जहा- 
क्खाद० सब्वत्थीवा विद्तत्ति०, अविहृत्ति० संखेज्जगुणा | सेसासु मग्गणासु णत्थि 
अप्पाबहुगं एगपदत्तादो । 

एवं मूलपयडिविहत्ती समत्ता । 


_---*....52२...&...__ 


विशेषार्थ-ये जितनी मागेणाये ऊपर कही है उनमें प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात 
है पर इनमें मोहनीय अविभक्तिवाढे जीव संख्यात ही होते हैँ अत: इन मागेणाओमें 
मोहनीय अविभक्तिवालोंसे मोहनीय विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे कट्दे हैं । 

मनुष्य पर्याप्त और योनिमती मनुष्योंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े 
हैं। मोहनीय विभक्तिवाले जीव इनसे संख्यातगुणे हूँ । इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी और 
संयत जीबोंके कहना चाहिये। अपगतवेदी जीवोर्में मोहनीय विभक्तिवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव इनसे अनन्तगुणे हैं। इसी प्रकार अकषायी, 
सम्यर्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । 

विशेषाथे-अपगतवेदी आदि जीवोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंसे बारहदें 
गुणस्थानसे लेकर सिद्धों तक सबका ग्रहण किया है। इसलिए उक्त मार्गणाओंमें मोहनीय- 
बिभक्तिवाले जीबॉसे मोहनीय अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे प्राप्त होते हैं । 

यथाख्यातसंयतोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। मोहनीय अबिभक्ति- 
वाले जीव इनसे संख्यातगुणे हैं। इन उप्युक्त मागंणाओंको छोड़कर शेष मार्गणाओंमे 
अल्पबहुत्व नहीं है, क्‍योंकि वहां पर दोनेंमेंसे एक पद ही पाया जाता है । 

इस प्रकार मूलप्रक्रतिविभक्ति समाप्त हुई । 





घर जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पयडिविहती २ 


# तथो उत्तरपथडिविहत्ती दुबिहा, एगेगउत्तरपयडिविहत्ती चेव 
पयडिट्दाण उत्तरपयडिविहत्ती चेव । 

$ ६७. अट्टाबीस मोहपयडीणं जत्थ पुध पुध परूवणा कीरदि सा एगेगउत्तरपयडि- 
विदेत्ती णाम । जत्थ अद्बावीस-सत्तावीस-छव्बीसादिपयडिसंतद्दाणाणं परूवणा कीरदि 
सा पयडिद्राण-उत्तरपयडिविहत्ती णाम । एवमुत्तरपयडिविहत्ती दुषिह् चेव होदि 
अणिणिस्से असंभवादो । 

# तत्थ एगेग-उत्तरपयडिविहत्तीए इमाणि अणियोगह्ाराणि । 
ले जहा एगजीवेण सामित्त कालो अतरं, णाणाजीवेहि भंगविचयाणु- 
गमो परिमाणाणुगमो खेत्ताणगमो पोसणाणुगमों कालाणुगमो अंतरा- 
णुगमो सण्णियासो, अप्पाबहुए त्ति । 

8३ ६८, एयमेत्थ एकारस अणियोगद्दाराणि भवंति। संपहि समुकित्तणा सब्बबिहत्ती 
णोसव्यविदत्ती उकस्सविदहत्ती अणुकस्सविहत्ती जहण्णविहत्ती अजहण्णविहत्ती सादिय- 
विहत्ती अणादियविहत्ती धुवविहत्ती अद्भुवत्रिदत्ती, एगजीवेण सामित्त कालो अतर 
सण्णियासो, णाणाजीवेहि मंगविचओ भागामागाणुगमो परिमाणं खेर फोस्ण कालो 
अंतर भावों अप्पाबहुगं चेदि एवं चउवीस अणिओगद्दाराणे एगेगउत्तरपयडिविहत्तीए 

.. $ उत्तरप्रकृतिविभक्ति दो प्रकारकी है, एकैक उत्तरप्रकृतिविभक्ति और प्रक्ृति- 
स्थान उत्तरप्रकृतिविभक्ति । 

$ ६७. जिसमें मोहनीय कर्मकी अद्टाईस प्रकृतियोंका अलग अलग कथन किया जाता 
है उसे एकेक उत्तरप्रकृतिविभक्ति कहते हैं । तथा जिसमें मोहनीय कर्मके अट्टाईमप्रकृतिक, 
सत्ताईस प्रकृतिक और छुव्बीस अ्क्रतिक आदि मत्त्वस्थानोंका कथन किया जाता है उसे 
प्रकृतिस्थान उत्तरप्रकृतिषिभक्ति कहते हूँ। इसप्रकार उत्तरप्रकृतिबिभक्ति दो प्रकारकी ही होती 
है, क्योंकि इनके अतिरिक्त और किसी तीसरी विभक्तिका पाया जाना संभव नहीं है । 

# उन दोनों मेदोंमेंसे एकेक उत्तरप्रकृतिविभक्तिके ये ग्यारह अनुयोगद्वार हैं । दे 
इसग्रकार हें-एक जीवकी अपेन्षा खामिस्व, काठ, और अन्तर, तथा नाना जीवोंकी 
अपेक्षा मंगविचयालुगम, परिमाणालुगम, क्षेत्रालुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम 
अन्तराज्रुगम, साभ्िकषं और अल्पबहुत्व । 

$ ९८, इसप्रकार एकेकप्रकृतिविभक्तिके ये ग्यारह अनुयोगद्वार होते हें । 

शका-उद्चारणाचार्यने एकेकप्रकृतिबिभक्तिके समुत्वी्वना, सर्वेविभक्ति, नोसवेविभक्ति 
उत्कृष्टविभक्ति, अलुत्कृष्टविभक्ति, जघन्यविभक्ति, अजधन्यविभक्ति, सादिविभक्ति, अनादि- 
बविभक्ति, घ्रुवविभक्ति, अध्रुवविभक्ति तथा एक जीबकी अपेक्षा खामित्व, काल, अन्तर, 
और सप्निकर्ष तथा नाना जीबोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभागानुगम, परिमाण, क्षेत्र, 


गा० २२ |] उत्तरयडिविह त्तीए भ्रणिभ्रोगद्वाराणि प्र 


उच्चारणाइरिएट्टि परूविदाणि। जश्वसहाइरिएण पुण एकारस चेष परूविदाणि, दोण्ह 
वक्‍खाणाणमेदेसिं कथं ण विरोहो ? णत्थि विरोहो, दव्वष्टिय-पज़बद्टियणए अवलंबिय 
पयद्वाणं॑ विरोहाभावादों । जह्बसहाइरियों जेण संगहणओ तेण तस्स अहिप्पाएण 
एकारस अणिओगद्दाराणि होंति । 

$ ६६, कमणियोगद्दारं कम्मि संगहिय ? बुचदे, सम्कित्तणा ताव पु ण वत्तव्वा 
सामित्तादिअणियोगद्ारेहि चेव एगेगपयडीणमस्थित्तसिद्धीदी अवगयन्थपरूवणाए 
फलाभावादो | सव्वधिहृती णोसव्वविहत्ती उकस्सविहत्ती अजुक्स्सविहत्ती जहण्णविहत्ती 
अजहण्णविहृत्तीओ च ण वत्तव्वाओ, सामित्त-सण्णियासादिअणिओग हारेसु भण्णमा- 
णेसु अवगयपयडिसंखस्स सिस्सस्स उकस्साणुकस्स-जहण्णाजहण्णपयडिसंखाबिसयप- 
डिबोहुप्पत्तीदो । सादि-अणादि-घुव-अद्भुवअहियारा वि ण वत्तव्वा कालंतरेसु परूविज्ज- 


स्पशेन, काल, अन्तर, भावानुगम और अल्पबहुत्व इसप्रकार ये चौबीस अनुयोगद्वार कह्दे 
हैं, पर यतिवृषभ आचायेने ग्यारह ही अनुयोगद्वार कहे हैं, अत: इन दोनो व्याख्यानोका 
परस्परमें विरोध क्‍यों नहीं है 


समाधान-यद्यपि यतिवृषभ आचारयने ग्यारह और उच्चारणाचार्यने चौबीस अनुयोग- 
द्वार कहे हैं तो भी इनमें परस्परमें विरोध नहीं हे, क्योंकि, यतिवृषभ आचार्यका कथन 
द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है और उच्चारणाचायेका कथन पर्यायाथिकनयकी अपेक्षा 
प्रवृत्त हुआ है, अतः उक्त दोनों कथनेमें कोई विरोध नहीं है । चूँकि यतिवृषभ आचायने 
संग्रहनयका आश्रय लिया है इसलिये उनके अभिप्रायानुसार ग्यारह अनुयोगद्वार होते हैं । 

६ ६६. अब किस अनुयोगद्वारका किस अनुयोगद्वारमें संग्रह किया हे इसका कथन करते 
हैं--यद्यपि समुत्कीतना अनुयोगद्वारमें प्रकृतियोंका अस्तित्व बतलाया जाता है तो भी उसे अछग 
नहीं कहना चाहिये, क्येंकि स्वामित्व आदि अनुयोगेंके कथनके द्वारा ही प्रत्येक प्रकृतिका 
अस्तित्व सिद्ध हो जाता है । अतः जाने हुए अथका कथन करनेमें कोई फल नहीं है । 
तथा सर्वेविभक्ति, नोसबेविभक्ति, उत्कृष्टविभक्ति, अनुस्कृष्वविभक्ति, जधन्यविभक्ति, और 
अजघधन्यविमक्तिका भी अलगसे कथन नहीं करना चाहिये, क्येंकि, स्वामित्व, सन्निकर्ष 
आदि अनुयोगद्वारोंके कथनसे जिस शिष्यने प्रकृतियोंकी संख्याका ज्ञान कर लिया है उसे 
उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, तथा जघन्य और अजघन्य प्रकृतियोंकी संख्याका ज्ञान हो ही जाता है। 
तथा सादि, अनादि, घुब और अध्ुब अधिकारोंका भी प्रथक्‌ कथन नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि काल अनुयोगद्वार और अन्तर अनुयोगद्वारफे कथन करने पर उनका ज्ञान हो जाता 
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(१ )-संखवि-स ०, झा०, शभ्रा० ॥ 


११ 


परे जयपवलातहिदे कलायप्राहुडे [ पयडिकिहत्ती ९ 


माणेसु तदवगस्नप्पत्तीदी । मागाभागों ण वत्तव्वों; अवगयअप्पाबहुग [स्स] संख- 
विसयपडिबोहुप्पत्तीदो। भावो वि ण वत्तव्बों; उददेसेण विणा वि मोदोदएण मोहपय- 
डिविदत्तीए संभवो होदि त्ति अवगप्नुप्पत्तीदो | एवं संगहियसेसतेरसअत्थाहियारत्तादो 
एकारसअणिओगदारपरूवणा चउबीसअणियोगद्वारपरूवणाए सह ण विरुज्ञदे । 

# एदेसु अणियोगद्वारेसु परूविदेस तदो एगेग-उत्तरपयडिविहत्ती 
समत्ता । 

$ १००, संपहि एत्थ उ[चारणाइरियवक्खा ]ण॑ जंडजणाणुग्गहद्दं परूविदामिह 
वण्णइस्सामो; संपहि मेहाविजणाभावादों । ते जहा, तत्थ इमाणि चउबीस अशुओ- 
गद्दाराणि णादव्वाणि भवंति-सम्ुक्तित्तणा सब्बविह्ती णोसव्वविहती उकस्सबविहक्ती 
अगुकस्सविहत्ती जह्णविह्त्ती अजहण्णविहत्ती सादियविहत्ती अणादियविहत्ती धुब- 
विहत्ती अद्धुवविहत्ती एगजीवेण [सामित्त कालो अंतरं सण्णियासो] णाणाजीवेहि भंग- 
विचओ भागाभागाणुगमो परिमाण्ण खेत्त फोसणं कालो अंतरं भावों अप्पाबहुग चेदि। 


है। तथा भागाभाग अलुयोगद्वारका भी प्रथरू कथन नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि जिसे 
अल्पबहुत्वका ज्ञान हो गया है उसे भागाभागका ज्ञान हो ही जाता है। उसी प्रकार भाव 
अनुयोगद्वारका भी प्रथक्‌ कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि, मोहके उद्यसे मोहप्रकृति- 
विभक्ति होती है यह बात उपदेशके बिना भी जानी जाती है । इस प्रकार शेष तेरद 
अनुयोगद्वार ग्यारह अनुयोगद्वारोंमें ही संग्रहीत हो जाते हैं, अत: ग्यारह अनुयोगद्वारोंका 
कथन चोबीस अनुयोगद्वारोंके कथनके साथ विरोधको नहीं प्राप्त होता । 


# इन ग्यारह अनुयोगद्वारोंके कथन करने पर एकैक उत्तरप्रकतिविमक्ति नामक 
अनुयोगद्वार समाप्त हो जाता है । 
$ १००. अब मन्दबुद्धिजनों पर अनुग्रह् करनेके लिये उन्चारणाचार्यके द्वारा किये गये 
' व्याख्यानको यहां कहते हैं, क्योंकि, इस कालमें बुद्धिमान मनुष्य नहीं पाये जाते हैं । वह 
इस प्रकार हे-उस एकेक उत्तरप्रकृतिबिभक्तिके कथनमें ये चौबीस अनुयोगद्वार जानने चाहिये । 
समुत्कीतेना, स्वेविभक्ति, नोसर्वविभक्ति, उत्कृष्टविभक्ति, अनुत्कृष्टवि भक्ति, जघन्यविभक्ति, 
अजधघन्यविभक्ति, साद्विभक्ति, अनादिबिभक्ति, श्रुवविभक्ति, अध्रुवविभक्ति तथा एक 
जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, सबन्निकष, और नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, 
_भागाभागानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रनुगम, स्पर्शनामुगम, काछानुगम, अन्तरानुगम, भाषा 
(१) ग**** (त्रु० ७) हुप्प-स० । “गसखविसयपडिबोहुप्प-अ०, आ० । (२) उ** (त्रु० ११) 


ण-स० । उत्तरपयडिविहृत्तो गं-भ०, भा० । (३)-ण * ** - (तरृ० १४) णाणाजी-स० ।+-गसम्‌विकत्तणा 
सब्बविहृत्तो णाणाजी-श्र ०, श्रा०, । 


जल 


गां० २२ ] उत्तरपयडिविहतचीए समुक्तित्तणाण॒ुगमो ष्३ 


$ १०१, समुकित्तणा दुविद्दा ओधेण आदेसेण य। वत्थ ओघेण सम्मत्त-मिच्छत्त- 
सम्मामिच्छत्त-अण॑ताणुबंधिकोहमाणमायालोह-अपच्वखाणाव रण को ह माण मा या लो ह- 
पश्चक्खाणावरणकोह माणमायालोह-संजलणकोह माणमायालो ह- इत्थि- पुरिस-ण बस यवेद - 
हरस-रह-अरइ-सो ग-भय-दुगुंछा चेदि एदासिमद्रावीसण्ह मोहपयडीणमत्थि विहत्तिया 
च अविद्त्तिया च | एवं मणुसतिय-पंचिदिय-पेचिदियपजत्त-तस-तसपज्ञत - पंचमण ०- 
पंचबचि०-कायजोगि-ओरालिय०-ओरालियमिस्स ० -कम्मइय ० -आभिणिदोहिय ०-सुद्‌ ०- 
ओहि०-मणपजव ०-संजद ०-चकखु ०-अचबखु ०-ओहिदंसण-[सुकलेस्सिय-भवसिद्धि य- 
सम्मादिष्टि-सण्णि |-आहारि ०-अणाहारि त्ति वत्तव्व । 

$१०२, आदेसेण 'गिरयगदीए णेरइएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंता- 
णुबंधिचउक० अत्थि विद्त्ति० अविदृत्ति०, सेसाणं पयडीण्णं अत्थि विद्वात्ति०। एवं 
नुगम और अल्पबहुत्वानुगम । 

$ १०१. ओघसमुत्कीतेना और आदेशसमुत्कीतैना इस प्रकार समुत्वीर्तना अनुयोगद्वार 
दो प्रकारका है। इनमेंसे ओधकी अपेक्षा सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, सम्यगूमिथ्यात्व, अनन्तानु- 
बन्धी क्रोध, मान, माया, छोभ, अग्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोभ; प्रत्याख्याना- 
बरण क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वछन क्रोध, मान, माया, लोभ; स्त्रीवेद, पुरुषबेद, नपुं- 
सकवेद, दवास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा मोहकी इन अट्टाईस ग्रकृतियोंकी बिभ- 
कलिवाले और अविभक्तिबाले जीब हैं । इसी प्रकार मनुष्यत्रिक अथात सामान्य पयोप्त और 
मनुष्यिणी ये तीन प्रकारके मनुष्य तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रसकायिक, त्रसकायिक 
पर्यौप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, सामान्य काययोगी, औदारिककाययोगी, औदा- 
रिकमिश्रकाययोगी, कारमेंणकाययोगी, मतिज्ञानी, श्रुतक्लानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, 
संयत, चह्ुदशेनी, अचक्षुदशनी, अवधिद्शनी, शुक्॒लेश्यावाले, भव्य, सम्यम्टष्टि, संज्ञी, 
आहारक और अनाह्ारक जीबोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथ-मारसेणास्थानोंकी विबज्ला न करके सामान्यसे जीवॉके मोहनीयकी सभी 
प्रकृतियोंका पाया जाना और नहीं पाया जाना संभव है. अतः इस प्ररूपणाको ओघप्ररूपणा 
कहा है । तथा ओघप्ररूपणाके अनन्तर मनुष्यत्रिकसे लेकर अनाह्वारक जीवों तक जो 
मागेणास्थान बतलाये हैं उनके भी मोहकी समस्त प्रकृतियोंका सद्भाव और अभाव संभव 
है । अतः उनकी प्ररूपणाको ओधके समान कहा है । 

8१०२. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्सि- 
ध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं | तथा इन 
सात प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष इकक्‍्कीस भ्रकृतियोंके विभक्तिवाले ही जीव हैं। इसी प्रकार 


ने जज >>०>नल+ज> 


(१) ण०*** * (त्रु० ) आहा-स० । ण आहा-आ०, झा० । 


८४ जयधकक्‍्ल!सहिदे कप्तायपाहुडे [ पयडिरिहत्ती २ 


पढमपुठधि ०-तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिं० तिरि०पज़ ०-देव-सोहम्मीसाणपहुडि 
जाब सब्बद्ठदेव ०-बेउव्विय ०-वेउव्वियमिस्स ०-परिहार ०-संजदासं जद-[ असंजद-पंचले- 
स्सिया])त्ति। विदियप्पहुडि जाव सत्तमेत्ति एवं चेच। णवरि मिच्छत्तस्स अविहृत्तिया 
णत्थि । एवं पंचिंदियतिरिक्लजजोणिणि-भवण०-वाणबेंतर-जोदिसिया त्ति वत्तव्वं । 
पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज ०- सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ता्णं अत्थि विद्वत्ति० अविद्त्ति ०, सेसाणं 
अत्थि विहत्ति० | एवं मणुसअपज़ “-सव्वणएइंदिय-सव्बविगर्लिदिय-पजत्त-अपज ० 
पहली प्रथिवीके नारकी, सामान्य तियंच, पंचेन्द्रिय तियेच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, सामा- 
न्‍्य देव, सौधर्म और ऐशान खरगगसे लेकर सवर्थिसिद्धितकके देव, बेक्रियिककाययोगी, बैक्रि- 
यिकमिश्रकाययोगी, परिदारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, असंयत और कृष्णादि पांच लेश्या- 
बाले जीवॉके जानना चाहिये । 
विशेषा्-ऊपर सामान्य नारकी आदि जितने मागैणास्थान गिनाये हैं उनमें कमसे 
कम इकक्‍्कीस और अधिकसे अधिक अट्ाईस ग्रकृतियोकी सत्तावाले जीव होते हैं । 
दूसरी प्रथिवीसे छेकर सातवीं प्रथिबीतक छहद्ठ प्रथिवियोंके नारकियोंके इसी प्रकार 
कथन करना चाहिये । पर इतनी विशज्ञेषता है कि इनमें मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीब 
नहीं होते हैँ । इसी प्रकार पंचेनिद्रिय ति4चयोनिमती, मबनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी 
देवोंके जानना चाहिये । 
विशेषार्थ-इन उपयुक्त मार्गणाओमें सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
चतुष्क इन छुद् प्रकृतियोका अभाव हो सकता है पर एक जीबके छुट्द प्रकृतियोंका अभाव 
नहीं होता । जिसने सम्यकृप्रकृति और सम्यस्मिथ्यात्वकी उद्देलना कर दी है उसके उक्त 
दो प्रकृतियोंका अभाव होता हे । तथा जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर 
दी है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अभाव होता है | क्षायिकसम्यक्त्वकी प्राप्तिकालमे 
ही उक्त छुद्द प्रकृतियोंका एकसाथ अभाव पाया जाता है। पर इन मागणाओमें क्षायिक- 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं, और न क्षायिकसम्यस्टष्टि ही इनमें उत्पन्न होवा है अतः इनमें उक्त छुट 
श्रकृतियोंका अभाव नाना जीवोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । तात्पय यह है कि इन भार्गणाओं में 
अधिकसे अधिक अट्टाईस और कमसे कम चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जातीहै । 
पंचेन्द्रिय तियच छब्धपयाप्रकोंमें सम्यकृप्कृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाडे 
ओर अविभक्तिवाले जीब हैँ । तथा इन दो अ्रकृतियोंको छोड़कर शेष छब्बीस प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले ही जीव हैं । इसी प्रकार लब्धपयोप्तक भनुष्य, सभी एकेन्द्रिय और जनक 
_प्रयाप्त, अपयोप्त, सभी बविकलेन्द्रिय और उनके प्रयौप्त, अपयोप् पंचेन्द्रियलब्ध्यपयौप्तक पांचों 


(१) असजदप्पहुडि (तु० १६) त्ति एवं ।-स० । 


आओ । ... उत्तरप्यडिविहीए समुक्तित्तणाणुगमो ८५ 


पंचिंदियअपज०-पंचकाय ०-बादर-सुहुम-पज०-अपज ०-तंस ० - [अपजत-मदि-सुदअण्णा- 
णि-विमंग०-मिच्छाइट्टि-असण्णि] ति वत्तव्वं। आहार ०-आहारमिस्स ० पढमपुढवि मंगो । 
हत्थिवेदए्सु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-बारसकसाय-णजुंसयवेद्‌० अत्थि विहृत्ति० 
अविद्ृत्ति० | चत्तारिसंजलण-छण्णोकसाय-पुरिसित्थिवेदार्ण अत्थि विह्त्ति०। पुरिस- 
वेदएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्भामिच्छत्त-बारसकसाय-अद्ठणोकसाय० अत्तथि विद्ाति० 
अविदहृत्ति०, पूरिस ० चदुसंजलण० आत्थि विद्तत्ति० | णवुंसे० [मिच्छत्त-सम्भत्त-सम्मा- 
मिच्छत्त-वारसकसाय ]-इत्थि० अत्थि विहत्ति ० अविहत्ति०, चत्तारिसंजलण-दोवेद-छण्णो- 
कसाय० अत्थि विदत्ति6। अवगदवेद० चदुवीसण्णं अत्थि विहात्ति० अविद्वात्ति०। अणंता- 


स्थावरकाय और उनके बादर और सूक्ष्म तथा पयौध्त और अपयीोप्त, त्रस लब्धपयोप्तक, 
मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथे-उपयुक्त मार्गणास्थानोंमें सादि मिथ्यादृष्टि होते हुए जिन जीबॉने सम्यक्त्व- 
प्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्ेलना कर दी है उनके इन दो प्रकृतियोंका अभाव होता 
है तथा जिन जीवॉोने इन दो प्रकृतियोंकी उद्देलना नहीं की है उनके इनका सक्त्व होता 
है। इस प्रकार उपर्युक्त मार्गणाओंमें छुब्बीस और अद्वाईस प्रकृतियोंका सर्व पाया 
जाता है । 

आह्रारककाययोगी और आह्ारकमिश्रकाययोगी जीबोंके प्रकृतियोंका सनक्त्व पहली 
प्रथिवीके समान कहना चाहिये । अथौत्‌ जिस प्रकार पहले नरकमें दशेनमोहनीयकी तीन 
और अनन्तानुबन्धीकी चार इन सात प्रकृतियोंका सक्त्ब है और नहीं भी है, तथा शेष 
इक्कीस प्रकृतियोंका सत्त्व ही है उसी प्रकार उक्त दोनों काययोगी जीवोंके जानना चाहिये। 

स्लीवेदी जीवॉमें मिथ्यात्य, सम्यकत्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, संज्वलन चारके बिना 
दोष बारह कषाय और नपुंसक वेद इन सोलह प्रकृतियोंके विभक्तिवाले और अविभक्ति- 
बाले जीव हैं। तथा चार संज्वछन, छह नोकषाय, पुरुषवेद और सत्रीवेद इन बारह 
प्रकृतियंकि विभक्तिवाले ही हैं । पुरुषबदियोंमें मिथ्यात्व, सम्बक्त्वप्रकरति, सम्यग्मिथ्यात्व, 
संज्वलन चारके बिना शेष बारद्द कषाय और पुरुषबेदके बिना आठ नो कषाय इन तेईस 
प्रकृतियोंके विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं । तथा पुरुषपेद और चार संज्बलन 
इन पांच भ्रकृतियोंके विभक्तिवाले ही जीव हैं।नपुंसकवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति 
सम्यग्मिथ्यात्व, चार संज्वलनके बिना बारह कपषाय और ख्रीवेद इन सोलह प्रकृतियोंके 
विभक्तिवाले और अविभक्तिबाले जीव हैं। तथा चार संज्वलन, पुरुष और नपुंसक ये 
दो बेद और द्वास्यादि छह नो कषाय इन बारह प्रकृतियोंके नियमसे विभक्तिवाले जीव 
हैं। अपगतवेदियोंमें चौबीस अ्रकृतियोंके विभक्तिबाले और अविभक्तिवाले जीव हैं। पर 

(१) तस०* ** * (जु० १९) त्ति-स० । (२) णबुस०* ** * (तु० १४) दृत्पि-स० | 


हु बयघवलातसहिदे कसायपाहुडे [ प्यडिविहची रे 


जुवंधिचउकस्स विहत्तिया णियमा अत्थि [ णत्यि ]। एबमकसायि" जहाक्खादः । 
६ १०३, कसायाणुवादेण कोधकसाईणं पुरिसभंगो । णर्बारे पुरिस० अत्वथि 
विद्दाति० अविदक्ति०। एवं माणकसाईणं। णवबरि कोह० अत्थि विहत्ति० अविद्दत्ति” । 
एवं मायाकसाईणं [णवरि माण०] अत्थि विहृत्ति० अविदृत्ति०। एवं ठोभकसायी० । 
णबरि माय० अत्थि विहृत्ति० अविदृत्ति० | एवं सामाइय-छेदो० वत्तव्वं । गे 
_ अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव नियमसे नहीं हैं। अपगतबेदियोंके समान 
अकषायी और यथाख्यातसंयत जीबोंके कहना चाहिये । 
विशेषाध-क्षपकश्रेणी पर चढ़े हुए जीवके स्त्रीबेदकी उद्यव्युच्छित्तिके पहले चार 
संज्वलन, हास्यादि छह नोकधाय, पुरुषबेद और स्थत्रीवेद इन बारह प्रकृतियोंकों छोड़कर 
शेष सोलद् प्रकृतियोंका क्षय दो ज(ता है, अतः स्त्रीवेदीके उक्त बारह प्रकृतियोंका सत्त्व 
नियमसे है तथा शेषका सस्‍्त्व है और नहीं है । इसी प्रकार नपुंसकवेदीके जानना 
चाहिये । पर इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदीके सत्रीवेदके स्थानमें नपुंसकवेदका सच्त्व 
कट्दना चाहिये । पुरुषबेदीके पुरुषबेदका उदय रहते हुए चार संज्वलन और पुरुषवेदका क्षय 
नहीं होता । शेषका दो जाता है । अतः पुरुष वेदीके उक्त पांच प्रकृतियोंकों छोड़कर शेष 
तेईस प्रकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी है पर उक्त पांच प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे 
है । द्वितीयोपशम सम्यक्त्वके साथ उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होकर जो जीब अपगतबेदी हो 
जाता है उसके चार अनन्तानुबन्बीको छोड़ कर शेष चौबीस भ्रकृतियोका सत्त्व पाया जाता 
है, अतः अपगतवेदी जीवके अनन्तानुबन्धी चारकों छोड़कर शेष चौबीस श्रकृतियोंका 
सक्त्व है भी और नहीं भी है। पर चार अनन्तानुबन्धीका सक्त्व नियमसे नहीं है । अकषायी 
और यथाख्यातसंयतोके अपगतवेदियोंके समान जानना चाहिये | 
8१०३. कषायानुवादकी अपेक्षा फ्रोध कपायवाले जीबोंके पुरुषवेदियोंके समान कथन 
करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि ये पुरुषबदकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। 
इसी प्रकार मानकषायबाले जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मानकृपायबाले 
जीव क्रोध कषायकी विभक्तिवाढ़े और अविभत्तिबाले हैं। इसी प्रकार मायाकपायबाले 
जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि माया कषायवाले जीव मानकृषायकी 
बिभक्तिवाढे और अविभक्तिवाले हैं। इसी प्रकार छोभकपायवाके जीवोंके जानना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि छोभकषायवाले जीव मायाकषायकी विभक्तिवाले और अविभक्तिबाले 
हैं। इसी प्रकार सामायिक और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके कहना चाहिये । 
विशेषार्थ-क्षपकरश्नेणी पर चढ़े हुए जीबके अवेदभागमें ऋमसे क्रोध, मान और मायाका 
_ और सूक्ष्म सांपराय गुणस्थानमें छोभका क्षय होता हे अतः क्रोधवेदकफे पुरुषवेदका, मानवेदकके 
( १)-ईणं * ** * (त्रु० ५) अत्यि-स० । 


गा० २१२ ] उत्तरपयडदिविहक्तीए समुक्तित्तणारुगगो ८७ 


६ १०४. सुहुम० मिच्छत्त०-सम्मत्त -सम्मामि०-एकारसकसाय ०-णवणोक- 
साय० अत्थि विहात्ति० अविहृत्ति० | लोभ० अत्तथि विदृत्ति०, अणं॑ताणुबंधिचठक- 
विदत्तिया णियमा णत्थि । अभवसिद्धि ० छव्वीसपयडीणं अत्थि विहत्ति० | ख्य॑० 
एकवीस ० अत्थि विद्त्ति० अविद्यत्ति ०। बेदगं० [मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-] अ्णंताणुबं- 
घिचउक० अत्थि पिहात्ति० अविहृत्ति०, सम्म्त्त --बारसकसाय-णवरणोक्साय० अत्थि 
विदत्ति० । उवसमसम्माइड्टरीसु अणंताणुबंधिचउकस्स अत्थि विहात्ति० अविद्दत्ति०, 
सेसचउबीसण्हं पयडीणं अत्थि विद्ृत्ति/। एवं सम्मामि० । सासण० सब्वासिं पय- 
डीणं विहत्ती णियमा अत्थि । 

एवं समुकित्तणा समत्ता । 


क्रोधका, मायावेदकके सानका और लोभवेदकके मायाका सस्‍्त्य है मी नहीं भी है | शेष 
कथन पुरुषवेदीके समान जानना चाहिये । सामायिक और छेदोपस्थापना संयम नौवें गुण- 
स्थान तक होते हैं, अतः इनके लोभकषायवाले जीवोंके समान छोभकषायको छोड़कर शेष 
प्रकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी है, पर लोमकषायका सक्ष्व नियमसे है । 

8६१०४. सूक्ष्म सांपरायिक संयतोंमें मिथ्यात्व, सम्यकत्वप्रकृति, सम्यग्‌मि ध्यात्व, अग्रत्या- 
ख्यानावरण क्रोध आदि ग्यारह कषाय और नौ नोकषाय इन तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
और अविभक्तिबाले हैं । लोभकी नियमसे विभक्तिवाले हैं और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
नियमसे अविभक्ति बाले हैं । 

विशेषार्थ-सूक्ष्मसांपराय संयम दसकें गुणस्थानमें होता है । इसलिये यहां अनन्ता- 
मुबन्धी चारका सच्त्व तो है द्वी नहीं। शेष चौबीस प्रकृतियॉमेंसे तेईस प्रकृतियोंका क्षपक 
श्रणीवालेके अभाव होता है और उपशमश्रेशीवालेके उनका सत्त्व पाया जाता है । पर 
इसके सूक्ष्म छोभका सक्त्व नियमसे है । 

अभव्य जीबोंमें समी जीव मोहनीयकी छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले हैं । क्षायिक- 
सम्यग्दृष्टियोमें इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। बेदकसम्यग्टृष्टियोंमें 
मिथ्यात्व सम्यगमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्क इन छद्द प्रकृतियोंको बिभक्तिबाले 
और अविभक्तिबाले हैं। तथा सम्यकप्रकृति, बारह कषाय और नौ नोकषाय इन बाईस 
प्रकृतियोंकी नियमसे विभक्तिवाले हैँ । उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें अनन्तानुबन्धी चारकी 
विभक्तियाले और अविभक्तिवाले हैं | तथा शेष चौबीस प्रकृतियोंकी नियमसे विभ्क्तिबाले 
हैं। इसी प्रकार सम्यगूमिथ्यादृष्टि जीवोंके कथन करना चाहिये। सासादनसम्यग्दृष्टियॉमें 
नियमसे सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव हैं । 
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(१ )-मा अत्वि-स०, झा० १ (२) बेदग०* * ** (त्रु० ११) अणं ०-स० । 


पद जयघवलासहिदे कस्तायपाहुडे [ प्रयडिपिहत्ती २ 


६ १०५. सब्बविदत्ति-णोसव्वनिद्ृत्तियाणुगमेण दुविहों णिदेसो ओषेण आदेसेण 
य। तत्य ओघेण सब्बाओ पयडीओ सब्बबिहत्ती। तदू्ण णोसव्वबिहत्ती। एवं णेदव्वं 
जाब अणाहारणत्ति । 

$ १०६, उकस्सविहत्ति-अणुकस्सविहत्तियाणुगमेण दृविहों णिदेसो ओषेण आदे- 
सेण य। तत्थ ओघषेण सब्बुकस्साओं पयडीओ उकस्सविहत्ती। तदणमणुकस्स- 
विदत्ती । उकस्सविहत्ती ण वत्तव्वा; सव्वविहत्तीर विसेसाभावादों | अत्थि विसेसो 


विशेषाथ-अभव्य जीबोंके सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यगूमिभ्यात्वको छोड़कर शेष 
छुब्बीस अ्रकृतियोंका सक्त्व है। क्षायिकसम्यस्टष्टियोंके तीन द्शनमोहनीय और चार 
अनन्तानुबन्धी इन सात प्रकृतियोंको छोड़कर शेष इक्कीस प्रकृतियोका सत्त्व है और नहीं भी 
है। पर वक्त सात प्रकृतियोंका सक्त्य नियमसे नहीं हे। वेदकसम्य्टश्टियोंमें जिसने चार 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी द्वे तथा जिसने क्षायिकसम्यक्त्वको प्राप्त करते समय 
मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय कर दिया है, उसके उक्त छुद्द श्रकृतियोंको छोड़- 
कर शेष बाईस ग्रकृतियोंका सक्त्व होता है। पर जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना न 
करके वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त किया है उसके सभी प्रकृतियोका सक्ष्च होता है। द्वितीयो- 
पशम सम्यक्त्व चार अनस्तानुबन्धीकी विसंयोजनासे प्राप्त होता है और प्रथमोपशम- 
सम्यक्त्व दशेनमोहनीयके उपझमसे प्राप्त होता है। अतः उपशमसम्यग्शश्टि जीवोके 
अनन्तानुबन्धी चारका सत्त्व हे भी और नहीं भी है। पर शेष चौवीस प्रकृतियोंका सक्त्व 
नियमसे है । जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है ऐसा सम्यम्दष्टि जीब मिश्र- 
गुणस्थानमें भी जाता है, अतः इसके भी चार अनन्तानुबन्धीका सतक्त्व है भी और नहीं 
भी है। पर शेष चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है। सासादनगुणस्थान अनन्‍्तानुबन्धी 
चारमेंसे किसी एकके उदयसे होता है, अतः यहां सभी प्रकृतियोंका सक्त्व है । 

इस ग्रकार समुत्कीतेना अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


$ १०५... सर्वेविभक्ति और नोसवेकिभक्ति अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है- 
ओघनिर्देश और आदेडनिर्देश | उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सभी प्रकृतियोंको सवेबिभक्ति और 
इससे कमको नोसवेविभक्ति कहते हूँ। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये। 

$ १०६. उत्कृष्टविभक्ति और अनुल्कृष्टविभक्ति अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है- 
ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश | उनमेंसे ओघकी अपेक्षा स्वोत्कृष्ट भ्रक्ृतियोंको उत्कृष्ट 
विभक्ति और इनसे कमको अनुत्कृष्टविभक्ति कहते हैं । 


शेका-उत्कृष्टविभक्तिका कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि स्वेविभक्तिसे इसमें कोई 
भेद नहीं है १ 


गा० २१ ) उत्तरपयडिविहत्तीए जहणणकिहेत्तिश्रादि अणुगमो ८ 


पादेक॑सव्वफ्यडीपरूवणा सव्वविहत्ती, पयडीण सब्वार्स समूहस्स पयडीहिंतो 
क्ंचि परुधभृदस्स परूवणा उकस्सविहत्ती, तदों ण पुणरुत्तदोसो । एवं णेदव्य जाव 
अणाहारणत्ति । 

६ १०७, जहण्णविहत्ति-अजहए्णविहत्तियाणुगमेण दुविहों 'णिदेसो ओघेण आदे- 
सेजण य । तत्थ ओघेण सव्बजहण्णपयडीओ जहण्णविहत्ती, तदुवरि अजहण्णविहत्ती । 
एवं णेदव्य॑ जाव अणाहारणत्ति । 

8 १०८, सादि-अणादि-धुव-अद्भुवाणुगमेण दुषिहों णिदिसो ओधषेण आदेसेण य। 
तत्थ ओपषेण मिच्छत्त-बारसकसाय-णवणोकसाय-विहत्ति० कि सादिया किमणादिया कि 
धुवा फिमद्भुवा ? अणादिया धुवा अद्भुवा। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त० कि सादिया४ 
सादि-अद्भुवा । अणादि-धुर्व॑ णत्थि । 

समाधान-इन दोनोंमें परस्पर भेद है, क्योंकि अलग अलग सर्वप्रकृतियोंकी प्ररूपणाको 
सवेविभक्ति कहते हैं और प्रकृतियोंसे कर्थचित्‌ भिन्नभूत समस्त प्रकृतियोंके समूहकी प्ररू- 
पणाको उत्कृष्टविभक्ति कहते हैं, अत; स्वेविभक्ति और उत्कृष्टविभक्तिका प्रथक्‌ प्रथक्‌ कथन 
करने पर पुनरूक्त दोष नहीं आता है । 

गतिमागेणासे लेकर अनाहारकमागणा तक उत्कृष्टविभक्ति और अनुस्कृष्टविभक्तिका 
कथन इसी प्रकार करना चाहिये। 

६१०७. जघन्यविभक्ति और अजघन्यविभक्ति अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका 
है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । इनमेंसे ओघकी अपेक्षा सबसे जघन्य ग्रकृतियां 
जघन्यविभक्ति है और इसके ऊपर अजघन्यविभक्ति है। इसी प्रकार अनाहारक मागेणा 
तक जानना चाहिये। 

$१०८. सादि, अनादि, ध्रुव और अश्रुवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-- 
ओघनिदश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सिथ्यात्व, अप्रतद्याख्यानावरण 
आदि बारह्द कपाय और नो नोकषाय ये विभक्तियां क्‍या सादि हैं, क्या अनादि हैं, 
क्या ध्रुव हैं, क्या अध्ुव हैं ? अनादि, धुब और अधुव हैं । सत्त्व व्युच्छित्ति होने तक 
निरन्तर रहती हैं, इसलिये अनादि हैं।तथा अभव्योंकी अपेक्षा श्रुव और भव्योंकी अपेक्षा 
अश्चुव हैं। इन प्रकृतियोंमें सादिभेद नहीं होता है, क्योंकि सस्‍्त्व व्युच्छित्तिके बाद इनका 
पुन; सक्त्व नहीं होता । 

सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व विभक्तियां क्‍या सादि हैं, क्या अनादि हैं, क्या 
श्रुव हैं, क्या अभ्रुव हैं ? सादि और अश्रुव हैं। इनमें अनादि और श्रुवपद नहीं है । 
प्रथमोपशमसम्यक्त्व होनेके अनन्तर ही इन दो विभक्तियोंका सक्त्व होता है, अतः ये सादि 
और अश्ुव हैं । 
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६० जयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती रे 


६ १०६, अणंताणुबंधिचठक० किं सादिया४ * सादि-अणादि-धुव-अद्भुव० । 
एवमचक्खुदंसण०- भवसिद्धि ० । णवरि भव० धुत णत्यि। अभवियसमाणेसु भविएसु 
वि ण॒ धुवमत्थि विणासणसत्तिसब्भावादों । अभवसिद्धि ” सव्वपयडि० कि सादि०४! 
अणादि० घुब०। सेसासु मग्गणासु सव्वपयडी० सादि० अद्भधुव०; तथावह्ठिदजीवा- 
भावादों । णवरि मदि०-सुद०-असंजदमिच्छाइट्टीसु छब्बीसपयडीणं विहात्ति” सादि० 
अणादि० घुबा० अद्भुवा वा, सम्म०-सम्मामिच्छच० सादि०अद्भुवा। एवं सादि- 
अणादि-धुव-अद्भुबवाणुगमो समत्तो । 

8 १०८. अनन्तानुबन्धी चतष्क क्या सादि है, क्‍या अनादि है, कया घ्रुव है, क्या 
अश्लुब है ? अनन्तानुबन्धी चतुष्क सादि है, अनादि हे, श्रुव है और अधुुब है। विसेयो 
जनाके पहले अनादि है। विसंयोजनाके अनन्तर पुनः सत्त्व होनेसे सादि है | अभव्योंकी 
अपेक्षा ध्रुव और भव्योंकी अपेक्षा अश्ुव है । 

इसी प्रकार अचछ्लुदशनी और भव्यजीबोंके जानना चाहिये । पर इतनी विशेषता है 
कि भव्यजीबोंके खुवषद नहीं हे | तथा अभव्योंके समान जो भव्य हैं उनके भी श्ुवपद 
नहीं हे, क्योंकि उनके विभक्तियोंके विनाझ करनेकी शक्ति पाई जाती है । 

विशेषार्थ-अचल्लुदशन बारहवे गुणस्थान तक निरन्तर रहता है और बह भव्य और 
अभव्य दोनोंके पाया जाता है । अतः इनके ओघप्ररूपणाके समान विवक्षित प्रकृतियोंके 
यथासंभव पद्‌ बन जाते हैं । भव्य जीवोंके भी ओघप्ररूपणा घटित हो जाती है, पर 
इनके ध्रुवपद नहीं होता हे; क्‍योंकि यह पद अभव्योक्री अपेक्षा कहा है । 

अभव्य जीबोंमें सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वको छोड़कर शेष सभी प्रकृतियां 
क्या सादि हैं, क्या अनादि हैं, कया ध्रुव हैं, क्या अश्रुव हैं ? अनादि और श्रुव हैं । 
अभव्योंके इन छव्बीस ग्रकृतियोंका सत्त्व अनादि कालसे है अत: वे अनादि हैं और अनन्त 
काल तक रहेगा इसलिये वे ध्रुव हैं । 

इन उपयुक्त मागेणाओंको छोड़कर शेष मार्गणाओंमें सभी श्रकृृतियां सादि और अश्रुव 
हैं, क्योंकि उनमें जीव सदा अवस्थित नहीं रहता । इतनी विशेषता है कि मलक्षानी, 
श्रुताज्ञानी, असंयत और मिथ्यादृष्टि इन चार मागेणाओंमें छब्बीस प्रकृतियां सादि, 
अनादि, श्रुव और अश्ुव हैं। तथा सम्यक्‍त्वप्रक्ति और सम्यम्मिथ्यात्व सादि और 
अश्नुव हैं । 

विशेषाथ-भव्य जीबोंके सम्यग्दशन होनेके पहले तक मत्यज्ञानी श्रुवाज्ञानी और 
मिथ्यादृष्टि ये तीन मागेणाएं तथा संयम होनेके पहले तक असंयम मागेणा निरन्तर पाई 
जाती हैं। तथा ये चारों मागेणाएँ अभव्यके भी होती हैँ। अतः इन मार्णाओंमें 


एक्त छब्बीस भप्रकृतियोंकी अपेक्षा सादि, अनादि, भुष और अश्रुध ये घारों पद बन जाते 


गा० १२ ] उत्तरपयडिविहत्तीए सामित्तायुगमो €? 


६ ११०, सामित्ताणुगमेण दुषिहों णिहेसो ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
मिच्छत्त० विहृत्ती कस्स * अण्णदरस्स सम्मादिद्विस्स मिच्छादिद्टिस्स वा। अविहत्ती 
कस्स ? सम्मादिष्ठिस्स खविदमिच्छत्तस्स । सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ती कस्स ? अण्ा[० 
मिच्छादिट्टिस्स सम्मादिष्टिस्स वा । अविहत्ती कस्स / अण्णदरस्स मिच्छादि० सम्मा- 
दिट्विस्स वा उन्वेल्लिद-खविदसम्मत्तसम्मामिच्छत्तसरस | अ्ंताणुबंधिचउकस्स विहत्ती 
कस्स !* अण्ण० मिच्छादि० सम्मादिध्ठिस्स वा अविसंजोयिदअण॑ताणुबंधिचठकरस । 
अविद्धत्ती कस्स ! अण्ण० सम्मादिद्िस्स विसंजोयिद-अणंताणुबंधिचउकस्स । बारस- 
कसाय-णवणोकसायविहत्ती कस्स ? सम्मादिष्टिस्स मिच्छादिद्विस्स वा। अविहृत्ती 
कस्स * अएण० सम्मादिष्टिस्स णिस्संतकम्मियस्स । एवं मणुसतिय-पंचिदिय-पंचि० 
हैं दर्यस्लशिलि जोर इलेवन गज शा ति और जे लए हो हो 
होष मार्गेणाएँ सादि हैं, अतः उनकी अपेक्षा सादि और अश्रुव पंद ही होते हैं । 

इस प्रकार सादि, अनादि, श्रुव और अधुबानुगम समाप्त हुए । 

8११०, खामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे, ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश। उनमेंसे ओधकी अपेक्षा मिथ्यात्वविभक्ति किसके है ? किसी भी सम्यग्दृष्टि या 
मिथ्यादृष्टि जीवके मिथ्यात्वविभक्ति है। अथोत्‌ मिथ्थाइष्टि जीवके और जिस सम्यग्रृष्टि 
जीवने मिथ्यात्वका क्षय नहीं किया है उसके मिथ्यात्व विभक्ति होती है। मिथ्यात्व अविभक्ति 
किसके है ? जिसने मिथ्यात्य विभक्तिका क्षय कर दिया है ऐसे सम्यग्दष्टि जीबके मिथ्यात्व 
अविभक्ति है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वविभक्ति किसके है ९ किसी भी भिथ्यादृष्टि 
या सम्यग्टष्टि जीवके है । सम्यक्त्वअबिभक्ति और सम्यग्मिथ्यात्वअविभक्ति किसके है ? 
जिसने सम्यकृत्वत्रिभक्ति और सम्यग्मिथ्यात्वविभक्तिकी उद्धेलना कर दी है ऐसे किसी भी 
मिथ्याहृष्टि जीवके या जिसने सम्यक्स्वविभक्ति और सम्यम्मिथ्यात्वविभक्तिका क्षय कर दिया 
है ऐसे किसी भी सम्यग्दष्टि जीबके सम्यकृत्यअविभक्ति और सम्यम्मिथ्यात्वअविभक्ति है। 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कविभक्ति किसके है ? किसी भी मिथ्यादृष्टि जीबके या जिसने अनन्ता- 
नुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना नहीं की हे ऐसे किसी भी सम्यरदृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्कविभक्ति है ! अनन्तानुबन्धीचतुष्कअविभक्ति किसके है ? जिसने अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विसंयोजना कर दी हे ऐसे किसी भी सम्यग्टृष्टि जीवफे अनन्तानुबन्धी चतुष्क 
अविभक्ति है। ( अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करके जो सम्यग्दृष्टि जीव तीसरे गुण 
स्थानमें आ जाता है उसके भी अनन्तानुबन्धी की अविभक्ति रहती है । किन्तु यहाँ उसकी 
विवक्षा नहीं की है।) बारह कषाय और नौ नोकषाय विभक्ति किसके है? सम्यम्दृष्टि या 
मिथ्यादृष्टि जीवके है । बारह कषाय और नौ नोकषायअविभक्ति किसके हैं १ जिसने 
बारह कषाय और नौ नोकषायोंका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी सम्यस्दृष्टि जीवके है । 


€२ जयधवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती रे 


पञ्जत्त-तस-तसपजत्त-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि ०- ओरालिय ०-चबखु ०-अचक्खु ० 
सुकलेस्सिय-भवसिद्धिय-सण्णि-आहारि त्ति । 

$ १११, आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छच-अर्ण- 
ताणुबंधिचठकाणं ओघमंगो । बारसकसाय-णबणोकसायविहत्ती कस्स ? अण्णद्‌० । 
एवं पढमाएं पुटवीए तिरिक्खगई-पाचिदियतिरिकख-पंचि० ति०पज् ०-देवा-सोहस्मी- 
साणप्पहुडि जाब उबरिमगेवजेत्ति वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-असंजद-पंचलेस्सिया त्ति 
वत्तव्व । विदियादि जाव सत्तमि त्ति एवं चेव । णर्वारे मिच्छच-अविद्कत्ती णत्थि। 
एवं पंचिंदियतिरिक्वजोगिणी-भवण ०-बाण०-जोदिसिया त्ति वत्तव्वं । ; 

इसी प्रकार मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, त्रस, असपयोप्त, पांचों मनोयोगी 
पाँचों बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, चल्ुदशनी, अचश्षुदशनी, शुक्ललेश्यावाले, 
भव्य, संज्ञी और आह्यारक जीवोंके जानना चाहिये। अथोत्‌ उपयेक्त मनुप्यत्रिक आदि मार्गणा- 
ऑमें प्रारंभके बारह गुणस्थान संभव हैं, अतः इनमें ओघके समान प्ररूपणा बन जाती है । 

४६१११.आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रक्रति, सम्यग- 
मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चजुष्कका कथन ओघके समान है। तथा बारह कषाय और नौ 
नोकषायविभक्ति किसके है? किसी भी नारकीके है। इसी प्रकार पहली प्रथिबीके नारकी, 
सामान्यतिय॑च, पंचेन्द्रियति4च, पंचेन्द्रियतिय॑च पर्याप्र, सामान्य देव, सौधर्म और ऐशान 
स्वगेसे लेकर उपरिमग्रैवेयक तकके देव, वेक्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, असंयत 
और कृष्ण आदि पांच लेश्यावाले जीबोंके जानना चाहिये । 

विशेषाथे-इन मा्गेणास्थानवाले जीवॉके क्षायिक सम्यग्द्शन हो सकता है, अतः इनके 
तीन दृशनमोहनीय और चार अनन्तानुवन्धीका सत्त्व है भी और नहीं भी है। पर इनमेंसे 
किसीके भी क्षपकरश्रणी संभव नहीं है, अत: उक्त सात श्रकृतियोके अतिरिक्त शेष इक्कीस 
प्रकृतियोंका इनके सक्त्व ही हे 

दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिबी तकके नारकियोंके इसी प्रकार जानना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि इनके मिथ्यात्व अविभक्ति नहीं है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यच- 
योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे- उपयुक्त मार्गणाओंमें सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनस्तानुबन्धी- 
चतुष्क इन छह अकृतियोंको छोड़कर शेष सभी भ्रकृतियोंका सत्त्व है। पर उक्त छह प्रकृ- 
तियोंमेंसे जो मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्देलना कर देता है 
डसके बक्त दो भ्रकृतियोंका असक्त्व होता है और शेषके सक्त्व होता है। तथा जिस सम्यग- 
दृष्टिने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका असत्त्व 
होता है और शेषके सर होता है । 


गा०ण २२ ] उत्तरयडिविहचीए सामित्तारुगमो हर 


8 ११२, पंचिदियतिरिक्वअपज़च ० सम्मत्त० सम्मामि० विद्त्ती अविद्तत्ती च 
कस्स ? अण्णदरस्स । सेसाणं पयडीण विहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स । एवं मणुस्स- 
अपजत - सब्बएड्दिय-सब्बविगलिंदिय - पंचिदियअपजत्त-तसअपज ०-पंचकाय ० - बादर 
सुहम-पजत्तापज़त्त-मदि-सुदअण्णाणि-विभंग ०-मिच्छाइट्टि-असण्णि त्ति वत्तव्वं | अणु- 
दिसादि जाव सब्वट्सिद्धि कत्ति मिच्छत्त-सम्मच-सम्मामिच्छत्तविहत्ती करस ? अप्ण०। 
अविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स खविददंसगमोहणीयस्स । एवमणंताणुबंधिचउक्कस्स । 
णवरि अविहत्ती कस्स, अण्णद्रस्स विसंयोजिदाणंताणुबंधिचउक्कस्स | सेसाण पयडीएण 

विहती कस्स ! अण्णदरस्स । एयमाहार०-आहारमिस्स ०-परिहार० संजदासंजदा त्ति। 


६११२. पंचेन्द्रिय तिथच लब्ध्यपर्या प्रकोमें सम्यकत्व और सम्यर्मिथ्यात्वकी विभक्ति तथा 
अविभक्ति किसके है ? किसी भी जीवके उक्त दोनों प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्ति 
होती है । तथा शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके है ? किसी भी जीवके शेष प्रकृतियोंकी 
विभक्ति है। इसी प्रकार रूब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय 
ल्व्ध्यपयोप्तक, त्रसलब्ध्यपर्याप्क, पांचों स्थावरकाय, तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा 
इन दोनोंके पर्योप्त और अपर्याप्त, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्याहष्टि और 
असंज्ञी जीबोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथ-उत्त मार्गणाबाले जीबोके छब्बीस प्रकृतियोंका सक्त्य नियमसे है । तथा 
जिसने सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देखना की है. उसके वक्त दो प्रकृतियोंका 
सक्त्व नहीं है, शेषके हे । 

अनुदिशसे लेकर स्वार्थसिद्धि तकके देबोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृत्व और सम्यम्मिध्या- 
त्वकी विभक्ति किसके हे ? किसी भी देवके मिथ्यात्व आदिकी विभक्ति है। इन प्रकृ- 
तियोंकी अविभक्ति किसके है ? जिसने दशनमोहनीयका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी 
देवके इनकी अविभक्ति है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चतुष्कके विपयमें जानना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्ति किसके है ! जिसने अनसन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विसयोजना कर दी है ऐसे किसी भी देवके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्ति 
है। इन सात प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष इक्कीस प्रकृतियोंकी बिभक्ति किसके है ? किसी 
भी देवके शेष इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्ति है। इसी प्रकार आहारककाययोगी, आहारक- 
मिश्रकाययोगी, परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिये । 

विशेषा थै-उपयुक्त मार्गेणाओंमें सम्यग्दष्टि जीव ही होते हैं । अतः जिनके चार 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना और तीन दशेनमोहनीयका क्षय हो गया हे उनके इन 
प्रकृतियोंका सस्‍्य नहीं है, शेषके दे । पर इन भारगेणाओंमें इनके अतिरिक्त शेष इक्तीस 
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8 ११३, ओरालियमिस्स० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त अणंताणुबंधिचउक ० 
ओघमभंगो । बारसकसाय-णवणोकसायविहत्ती कस्स ! अण्णदरस्स सम्मादि० मिच्छा- 
दिट्विस्स चा। अविहत्ती कस्स ? अएणद० सजोगमिकेवालिस्स । एवं कम्मइय० अणा- 
हारि ति वक्तव्य । णवरि, बारसकसाय-णवणोक ० अविहत्तीए [ पदर ] लोगपूरणगदो 
सजोगी अजोगी च सामिणो । 

$ ११४, इत्थिवेदेसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणं॑ताणुबंधिचउक० ओघ- 
भंगो । अद्दक०-णचुुंसयविहत्ती कस्स ? अण्णद० सम्मादिट्टि ० मिच्छादिष्ठिस्स वा । 
अविहत्ती कस्स ९ अण्णदरम्स खबयस्स । चत्तारिसंजलण ०-दोवेद ०-छण्णोक० विदृत्ती 

: भ्रकृतियोंका सत्त्य नियमसे है । . है 

६११३. औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यात्व, सम्यकल्व प्रकृति, सम्यम्मिध्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा कथन ओघके समान है। तथा बारह कपाय और नौ 
नोकपायविभक्ति किसके है ! किसी भी सम्यस्टष्टि या मिथ्याहृष्टि औदारिक मिश्रकाय- 
योगीके बारह कृषाय और नौ नोकषाय की विभक्ति है | बारह कपाय और नौ नोकपाय- 
की अविभक्ति किसके है ? किसी भी सयोगकेबी औदारिकमिश्रकाययोगी जीवके बारह 
कषाय और नौ नोकषायकी अविभक्ति है। इसी प्रकार का्मेणकाययोगी और अनाहारक 
जीवॉके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगियोंमें बारह कषाय और 
नौ नोकषाय की अविभक्तिके स्वामी प्रतर और लछोकपूरण समुद्धातको प्राप्त सयोगकेवली 
जीव हैं। तथा अनाद्दारकोमें बारह कषाय और नौ नोकषायकी अविभक्तिके स्वामी प्रतर 
और लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त सयोगकेवली और अयोगकेबली हैं । 

विशेषाथे-औदारिकमि श्रकाययोग और कार्मणकाययोग पहले, दूसरे चौथे और तेर- 
हवें गुणस्थानमें होता है | तथा अनाहारक अवस्था पृ्वोक्त चार गुणस्थानोंमं और चौदहवे 
गुणस्थानमें होती है । तथा मोहनीयका सक्त्व वारहवे गुणस्थानसे नहीं हे, क्योंकि दसवेके 
अन्तमें उसका समूल नाश हो जाता है, अत: उक्त मार्गणाओंमें संभव तेरहवें और चौदहवें 
गुणस्थानकी अपेक्षा इक्कीस मोहप्रकृतियोंका असत्त्व कहा है। तथा शपके इनका सत्त्व 
कहा है । शेष सात प्रकृतियोंकी अपेक्षा सक््वासस्‍्व जिस प्रकार ओघमें कहा है उसी 
प्रकार वहां भी जान लेना चाहिये । 

$ ११४, स्रीवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कका कथन ओघके समान है। तथा आठ कपाय और नपुंशसक वेदकी विभक्ति किसके 
है ! किसी भी सम्यदूष्टि या मिथ्यादष्टि जीवके आठ कपाय और नपुंसक वेदकी विभक्ति 
है। आठ कषाय और नपुंसकवेदकी अविभक्ति किसके है किसी भी क्षपक स्त्रीवेदी जीवके 
आठ कषाय और नपुंसकवेदकी अविभक्ति है। तथा चार संज्वलन, दो बेद और छह 
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कस्स $ अण्ण० सम्मादि० भिच्छादि० वा। पुरिसवेदएसु इत्थिवेदभंगों। णचरि 
इत्थिवेद-छण्णीक० अविहृत्ती कस्स ! ख़बयसस । णवुस० इत्थिवेदभंगो । णवरि 
णुंसयवेदरस आविहात्तिया णत्थि । इत्थिवेद० पुरिसवेदंगो । अवशद० मिच्छत्त- 
सम्मत्त ०-सम्मामि ०-अट्टक ०-दोवेदविहत्ती कस्स ० ? अण्ण ० उवसामयस्स । अविहत्ती 
कस्स १ अण्ण० खवयस्स । णव्रि दंसगातेयअविहत्ती उवसामगस्स वि। चत्तारि- 
संजलण-पुरिस-छण्णोकसाय० विहत्ती कम्स * अणण० उवसामयस्स वा खबयस्स 
वा। अविद्तत्ती कस्स ? अण्णद० खबयस्स | ेृ ह 
नोकषायकी विभक्ति किसके हैं? किसी भी सम्यम्दष्टि या मिथ्यादष्टि स्त्रीवेदी जीवके है । 
पुरुपवेदियोंमें स्त्रीवेदियोंके समान जानना चाहिये । इतनी विशज्वेषता है कि पुरुपवेदियोंमें 
सत्रीवेद और छुद्द नोकपायकी अवरिभक्ति किसके है १ क्षपक पुरूपबेदी जीवके है । नपुं- 
सकवदियोमें स्त्रीवदियोंके समान जानना चाहिये | इतनी विशेषता है कि इनके नपुंसक- 
चदकी अविभक्ति नहीं है । तथा स्त्रीवेदका कथन पुरुषबेदके समान है। अपगतवेदियोंमें 
मिश्यान्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, अप्रद्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कषाय और 
दो वेदकी विभक्ति किसके है १ किसी भी उपशामक जीवके इन प्रकृतियोकी विभक्ति 
है । तथा उच्त प्रकृतियोंकी अविभक्ति किसके है ? किसी एक क्षपक जीवके दक्त प्रकृ- 
तिर्योकी अविभक्ति है। इतनी विशेषता है कि तीन दशेनमोहनीयकी अविभक्ति उपशामकके 
भी है । तथा चार संज्वलन, पुरुषवेद और छहछ्ठ नोकषायोंकी विभक्ति किसके है ? किसी 
भी उपशामक या क्षपक अपगववेदी जीवके इन पग्रकृतियोंकी विभक्ति है । तथा इनकी 
अविभक्ति किसके है १ किसी एक क्षपक जीवके इनकी अविभक्ति है । 
विशेषाथे-ल्रीवेदियोंके चार संज्वछन, छुद्द नोकपाय, पुरुषवेद और स्त्रीवेद इन 
बारह प्रकृतियोंका नियमसे सक्त्व है । तथा दोष सोरूह प्रकृतियोंका किन्हींके सत्त्व है 
और किन्हींके नही । पुरुषवेदियोक्रे चार संज्वलन और पुरुषवेदका सत्त्व नियमसे है । 
शेषका सत्त्व किन्हींके है और किन्हींके नहीं । नपुसकवेदियोंक्े स्त्रीवेदियोंके समान 
जानना चाहिये। पर इतनी विशेषता है कि इनके स्त्रीवेदके सतक्त्वके स्थानमें नपुंसक- 
वेदका सक्त्व कहना चाहिये। इन तीनों वेदवाले जीवोंके जिन प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे 
है उन्हें छोड़कर शेष प्रकृतियोंका सक््वय किसके है और किसके नहीं, इसका स्पष्टीकरण 
ऊपर किया ही है, तथा अपगतवेदियोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सत्त्व नियमसे नहीं है, 
अत; ऊपर इनका उल्लेख नहीं किया है । तथा इनके अतिरिक्त शेष चौबीस ग्रकृतियोंका 
सत्त्व है भी और नहीं भी है । उपशामक अपगतवेदीके तीन दशैेनमोहनीयको छोड़कर 
शेष इक्कीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है। तथा तीन दशेनमोहनीयका सत्त्व है भी और 
नहीं भी है । जो क्षायिक सस्यकत्वके साथ एपशमश्रेणी पर चढ़ा है उसके नहीं है । 
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8 ११४. कोधक० पुरिसभंगो। णवरि पुरिस० अविहत्ती अत्थि । एवं माणक- 
साय०, णर्बीर कोध० अविहची अत्थि । एवं मायाक्साय०, णवरि माण० अबिदृदत्ती 
अत्थि। एवं लोभकसाय ०, णवरि माय० अविहत्ती अत्थि। अकसाय० चउबीसपयडीण 
विहत्ती कस्स ? अण्ण० उवसामयस्स | अविहत्ती कस्स !* अण्ण० खबयवस्स | एवं 
जहाक्खाद ० वत्तव्वं । 


तथा जो उपशम सम्यक्सके साथ उपशसश्रेणी पर चढ़ा है उसके है | तथा जो जीव 
क्षपकश्रेणी पर चढ़कर अपगतवेदी हुए हैं उनके मध्यकी आठ कपाय नपुंसकवेद और 
सत्रीवेदका सक्तव नियमसे नहीं है । शेष ग्यारह प्रकृतियोंका सन्च है भी और नहीं भी 
है। जिस अपगतबेदीने इनका क्षय कर दिया है उसके इनका सन्त्व नहीं है और जिसने 
क्षेय नहीं किया है उसके इनका सक्त्व है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदके साथ 
क्षपकश्रणी पर चढ़े हुए क्षपक जीवके छट्ट नोकपायोंका क्षय सवेदभागमें ही हो जाता है । 


8११५. कोधकपायवाले जीवके पुरुषबदी जीवके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता 
है कि इसके पुरुषबेदकी अविभक्ति भी है। इसी प्रकार मानकपायबाले जीवके जानना 
चाहिये । इतनी विशेषता हे कि इसके क्रोधकपायकी अविभक्ति भी है । इसी प्रकार 
मायाकपायवाले जीवके जानना चाहिये। इतनी विज्ञेपता है कि इसके मानकषायकी 
अविभक्ति भी है । इसी प्रकार लोभकपायवाले जीवके जानना चाहिये । इतनी विज्येषता 
है. कि इसके मायाकपायकी अविभक्ति भी है | कषायरहित जीबॉमें चौबीस प्रकृतियोंकी 
विभक्ति किसके हैं ! किसी भी उपशामक जीवके अनन्तानुबन्धी चतुष्कके बिना शेष 
चौबीस प्रकतियोंकी विभक्ति है । चौबीस प्रकृतियोंकी अविभक्ति किसके हैं ? किसी भी 
एक क्षपक्र जीवके चोबीस प्रकृतियोंकी अविभक्ति है | इसी प्रकार यथाख्यातसंयत जीबके 
कहना चाहिये । 


विशेषार्थ-पुरुषवेदी जीवकी अपेक्षा क्रोधादिकपायवाले जीवोंके जो विशेषता होती हे 
वह ऊपर बतलाई ही है। कषाय रहित अबस्था उपशमश्रणीके ग्यारहवें गुणस्थानमें और 
क्षपकश्रेणीके बारहवें गुणस्थानसे होती है । ग्यारइवे गुणस्थानमें चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व 
पाया जाता है । इसलिये कषायरहित उपशासकके चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व कहा है । 
इतनी विशेषता है कि यदि क्षायिकरुम्यम्टष्टि उपशमश्रेणी पर चढ़ता है तो उसके दरीन- 
मोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका सत्तव नहीं होता है । तथा बारहवे गुणस्थानमें मोहनीयकी 
एक भी प्रकृतिका सत्य नहीं है, अतः कपायरहित क्षपक्र जीवके सभी प्रकृतियोंका असरव 


कहा है । यथाख्यातसंयम भी ग्यारहतें गुणस्थानसे होता है, अत; इसका कथन भी कषाय 
रहित जीवोंके समान ही है । 
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8६ ११६, आभिणि०-सुद ०-ओहि ० मिच्छत्त-सम्मश-सस्मामिच्छस-अणंताजुबंधि- 
चठक० विदत्ती कस्स ? अण्ण० अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । अविद्तत्ती कस्स १ अएण० 
खीणदंसणमोहस्स । सेसाण पयडीणं ओघमंगो । णवरि विद्तत्ती अण्ण ० | एवं मण- 
पज ०-संजद-सामाहय-छेदो ०-ओद्विदंसण-सम्भादिष्टि ति वत्तव्वं। णवरि सामाइय०- 
छिदो०] लोम० अविहत्ती णत्थि। सुहुमसांपराश्यसंजदेसु मिच्छत्त>-सम्मस्त>-सम्मामि०- 
एकारसक०-णवणोक ० विह्ती कस्स ? अण्ण० उवसामयस्स | अविदृत्ती कस्स० ? 
अण्ण० खबयस्स | णवारि दंसणतियस्स अविद्ृतती अत्थि उवसामगस्स वि। लोभ० 
विहस्ती कस्स ? अण्ण० उवसामयस्स वा खबयस्स वा। अभवसिद्धि० छब्बीसण्ड 
पयडीणं विहत्ती कस्स * अण्ण० । 

8 ११७, खहयसम्माइद्टीसु बारसक०-णवणोक० विहत्ती कस्स ? अण्ण० अक्‍्ख- 

६ ११६. मतिज्ञानी श्रुतजश्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृश्रकृति ४ 
सम्यग्मिथ्यत्वथ और अनस्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति किसके है ? जिसने दर्शनमोह- 
नीयका क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके है। अविभक्ति किसके 
है ! जिसने उनका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके है । तथा 
इनके शेष प्रकृतियोंका कथन ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि शेष इक्कीस प्रकृ- 
तियोंकी विभक्ति किसी भी मतिश्ञानी आदि जीवके है। इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, 
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदशनी और सम्यग्दृष्टि जीबॉफके कथन करना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवके लोभकषायकी 
अविभक्ति नहीं है । 

सूक्ष्मसांपरायिकसंयतोंमें मिथ्यात्व, सम्यकत्वप्रकृति, सम्यगमिथ्यात्व, संज्चलन छोभके 
बिना ग्यारह कषाय और नौ नोकषायकी विभक्ति किसके है ? किसी भी उपशामकके है। 
अविभक्ति किसके है ? किसी भी क्षपकके है | इतनी विशेषता है कि तीन दशैनमोह- 
नीयकी अबिभक्ति उपश्ामकके भी है। छोभकी विभक्ति किसके है ? किसी एक उप- 
शामक या क्षपक सूक्ष्मसांपरायिकसयत जीवफे छोभकी विभक्ति है । 

विशेषाथ-कषपक सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीबके एक सूक्ष्म छोभका दी सत्त्व है शेष 
सबका असत्त्व है। तथा उपशामक सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवके अनन्तानुबन्धी चतुष्कके 
बिना चौबीस प्रकृतियोंका और ध्वायिकसम्यस्टष्टि उपल्ञामक सूक्ष्मसांपरायिक जीवके 
अनन्तानुबन्धी चार और तीन दशेनमोहनीयके बिना इक्कीस प्रकृतियोंका सत्तव होता है | 

अभव्य जीवोंमें छुब्बीस प्रकतियोंकी विभक्ति किसके है १ किसी भी अभव्यके है। 

$११७, क्षायिकसम्यस्दष्टियोंमें बारह कषाय और नौ नोकषायकी विभक्ति किसके है ९ 
जिसने इन इकीस प्रकृतियोंका क्षय नहीं किया है. ऐसे किसी भी क्षायिकसम्यम्दृष्टिके बारह 
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वयस्स । अविहत्ती करस ? अण्ण० खवयस्स। वेदगसम्मादिद्टीसु मिच्छत्त-सम्मामि० 
विद्ती कस्स ? अण्णदरस्स । अविहत्ती कस्स ? दंसणमोहखबयस्स | अणंताखुबंधि- 
चउक० विहत्ती कस्स ? अण्ण०अविसंजोजिदअणंताणुबंधिचउकस्स । अविहत्ती कस्स 
अण्ण० विसंजोइदअण॑ताणु०चउकस्स । सेसाण पयडीण बविद्त्ती कस्स ? अण्ण० | 
उवसमसम्भादिष्टीसु अणंताणु०चउक० विहत्ती कस्स ? अण्ण० अविसंजोयिदस्स । 
अबविदत्ती कस्स ! विसंजोयिदअणंताणुबंधिचउकस्स । सेसाणं पयडीणं विह्त्ती कसस ! 
अण्ण० । सासणसम्मादिद्वीसु सव्वपयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्ण०। सम्मामि० 
अणंताणु ०"चउक० विद्वत्ती अविहत्ती च कस्स ?* अण्ण० | सेसाणं पयडीणं विहृत्ती 
कस्स १ अण्णदरस्स । 
एवं सामित्त समत्त । 

: क्रषाय और नौ नोकषायकी विभक्ति है । अविभक्ति किसके है? जिसने इनका क्षय कर 
दिया है उसके इनकी अविभक्ति है। वेदकसम्यग्टृष्टियॉमें मिथ्यात्व और सम्यगमिथ्यात्वकी 
विभक्ति किसके है ?! किसी भी वेदकसम्यग्दृष्टिके है। अविभक्ति किसके है ? जिसने 
दर्शनमोहनीयकी मिथ्यात्व और सम्यगमिथ्यात्व प्रकृतिका क्षय कर दिया है उसके अवि- 
भक्ति है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति किसके है ? जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विसंयोजना नहीं की है ऐसे किसी भी वेदकसम्यग्दष्टि जीवके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्ति है । अविभक्ति किसके है ? जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की है 
उसके अंविभक्ति है। शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके है ? किसी भी वेदकसम्यग्टष्टि 
जीवके है । उपशम सम्यम्टष्टियोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति किसके है ? जिसने 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसयोजना नहीं की है उस उपशमसम्यग्दृष्टिके विभक्ति है । 
अविभक्ति किसके है १ जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विर्सयोजना कर दी है डस उप- 
झमसम्यग्टष्टिके अविभक्ति है। शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके है ? किसी भी उपशम 
सम्यग्दृष्टिके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति है। सासादन सम्यग्दृष्टियोंमें सभी प्रकृतियोंकी 
विभक्ति किसके है ? किसी भी सासादनसम्यग्दृष्टि जीवके सभी प्रकृतियोंकी बिभक्ति है। 
सम्यगमिथ्यादृष्टियोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्ति किसके है? 
किसी भी सम्यगमिथ्यादष्टि जीवके है। शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके है ? किसी 
भी सम्यगूमिथ्यादृष्टि जीवके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति हे । 

विशेषाथ-सभी अभव्योंके सम्यकप्रकृति और सम्यम्मिथ्यास्वको छोड़ कर शेष 
छुब्बीस प्रकृतियोंका ही सत्त्व होता है । क्षायिकसम्यर्दृष्टिके तीन दशनमोहनीय और चार 
अनन्तानुबन्धीका सत्तव नहीं होता । शेष इक्कीस प्रकृतियोंका सक्त्य होता भी है और नहीं 
भी द्ोता । वेदकसम्यस्दृष्टिके अनन्तानुबन्धी चतुष्क, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्यको 
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$ ११८, कालाजुममेण दुविदो णिदेसो ओषेण आदेसेण य। तत्व ओषेण 
मिच्छत्त-घबारसकसाय-णवणोकसायविहत्ती केवचिरं कालादो दोदि ! अणादिया अपज- 
बसिदा, अणादिया सपजवसिदा | सम्मत्त ०-सम्मामि ०विहत्ती केवचिरं कालादो दोदि ! 
जह० अंतोप्नुहुत्त उक्० बे द्वावद्धिसागरोबमाणि तीद्वि पलिदोवमस्स असंखेजदि- 
भागेहि सादिरेयाणि | अणंताणु०चउकविद्दत्ती केवचिरं का० ! अणादि० अपजवसिदा 
अणादि०सपजवसिदा, सादि० सपञज़वसिदा वा जा सा सादिसपञ्वसिदा तिस्से इमो 
णिदेसो-जह० अंतोम्रहुत्त, उक० अद्भपोग्गलपरियह्ं देखणं। एवमचबखु ०-भवसिद्धि० । 
णवरि भवसि० अपज़वसिदं णत्थि | 
छोड़ कर शेष बाईस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे होता है । शेष छद्द प्रकृतियोंका सत्त्य 
होता भी है और नहीं भी होता हे । उपशमसम्यग्दष्टि जीवोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्कके 
बिना शेष चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे होता है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका 
सत्त्व होता भी है और नहीं भी होता । सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोंके भी अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कफे बिना चौबीस प्रकृतियोंका सत्तय नियमसे होता है । अनन्तानुबन्धी चारका सक्त्य 
होता भी है और नहीं भी होता है। सासादनसम्यरदृष्टियोंके अट्टाईस प्रकृतियोंका ही 
सक्त्व होता है । 

इस प्रकार खामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

8११८, कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
इनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायकी विभक्तिवाले जीबोका 
कितना काल है १ अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त काछ दहै। सम्यकूप्रकृति और सम्य- 
ग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काछ अन्तमुंहूतरे और उल्कृष्ट 
काल पल्यफे तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एकसौ बत्तीस सागर है । अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाले जीबोंका कितना काल है ! अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और 
सादि-सान्त काल है | उनमेंसे जो सादि-सान्त अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति है आगे 
उसका निर्देश करते हँ-अनन्तानुबन्धीचतुष्कविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुंहूत्त और उत्हृष्ट 
काल कुछ कम अधपुद्टलपरिवतेन प्रमाण है । इसी प्रकार अचक्लुदशेनी और भव्य जीबोंके 
जानना चाहिये। इतनी विशेषता दे कि भव्य जीवोंके अनन्तकाल नहीं है । 

विशेषार्थ-बारद कषाय, नौ नोकषाय और मिथ्यात्वका अनादि-अनन्त काढ अभव्योंके 
होता है और भव्योंके अनादि-सान्द काल द्ोता है। सम्यकत्वप्रकृति और सम्यगू- 
मिध्यात्व ये दोनों प्रकृतियां नियमसे सादि-सान्त हैं, इसमें भी इन दोनोंका जघन्यकालू 
अन्तमुंहूते हे, क्योंकि जिसके पहले इन दोनों श्रकृतियोंका सत्त्व नहीं है ऐसा जो उपशम 
सम्यग्दृष्टि अति छघु अन्तमुहूतेकाल तक उपश्वमसम्यक्त्वके साथ रद्दा, अनन्तर बेद्कसस्य- 
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 गदृष्टि होकर जिसने क्लायिकसम्यक्त्वको प्राप्त किया है उसके इन दोनों प्रकृतियोंका सत्तव- 
काल अन्तमुहत देखा जाता है । तथा उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे 
अधिक एक सौ बत्तीस सांगर है | जो इस प्रकार है-कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव उपशम- 
सम्यकत्वको प्राप्त करके मोहनीयकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला हो गया और इसके 
याद वह पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त इआ । वहां उसे उक्त दोनों प्रकृतियोंक्री उद्देलनामें सबसे 
अधिक फालछ पल्योपमका असंख्यातवां भाग छगता है। पर अपने अपने उद्देलना कालमें जब 
अभ्तमुंहृते शेष रहा तब उस जीवने उपशमसम्यक्त्वकी प्राप्तिका प्रारम्भ किया और जब 


उद्देलनाका उपान्त्य समय श्राप्त हुआ तभी मिथ्यात्वका अभाव होकर उपसमसम्यक्स्‍्व भ्राप्त 
हो गया और इस श्रकार सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी धारा न हट कर इनका 


नवीन सक्त्व प्राप्त हो गया । अनन्तर छथामठ सागर काछ तक सम्यक्‍्त्वफे साथ रहकर 
अन्तमें मिथ्यात्रको प्राप्त हुआ । और वहां रक्त दोनों प्रकृतियोंके उद्वेलना काल पल्योपमके 
असंख्यातवें भागके अन्तिम समयमें पुनः उपशम सम्यत्वकों प्राप्त कर उक्त दोनों प्रकृतियोंकी 
घारा न टूटते हुए नवीन सत्ता प्राप्त कर ली। अनन्तर छथासठ सागर कालतक सम्य- 
फ्त्वके साथ रहकर अन्‍्तमें मिथ्यात्वको प्राप्त होकर बढ़ जीव पल्योपमके असंख्यातवे 
भाग कालके द्वारा उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्देंडना करके क्रमसे उनका अभाव कर देता है । 
इस भ्रकार उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल पल्यके तीन असंख्यातवें भार्गोसे अधिक 
एक सौ बत्तीस सागर प्राप्त दो जाता है। अनन्तानुबन्धी चारका अनादि-अनन्त काल 
अभव्योंके द्ोता है । तथा जिस भव्यने सम्यकत्व भ्राप्त करके सबवे प्रथम अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयीजना की है उसके अनादि-सान्त काछ दोता है । तथा बिसंयोजनाके बाद जिसके 
पुनः अनन्तानुबन्धीकी सत्ता प्राप्त हो जाती है उसके अनन्तामुबन्धीका सादि-सानन्‍्त काल 
होता है । इस सादि-सान्त कालका जधन्य प्रमाण अन्तमुहूते और उत्कृष्ट प्रमाण कुछ कम 
अधैपुद्धक परिव्तेन है। अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाले किसी जीवके उसकी पुनः 
सत्ता होने पर जो अन्तमुहूते कालमें सम्यक्त्वको प्राप्त करके उसकी पुनः विसंयोजना कर 
देता है उसके अनन्तामुबन्धीका जधन्य काल अन्तमुहूर्त होता है। और अनन्तालुबन्धीकी 
विसंयोजना करनेवाला जो जीव भिथ्यात्वमें जाकर कुछु कम अधैपुद्टल परिव्तेन काल 
तक भिथ्यात्वके साथ ही रहता है उसके अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काछ कुछ कम अधे- 
पुद्ठल परिवतन प्राप्त दोता है । अचक्षुद्शनका अभाव बारहवें गुणस्थानमें होता है उसके 
पहले वह सदा रहता है और उसका सद्भाव भव्य और अभव्य दोनोंके है, अतः इसके 
सभी प्रकृतियोंका काठ ओघके समान बन जाता है। भव्य मागेणा भी चौददवें गुण- 
स्थानकी प्राप्ति होने तक निरन्तर पाई जाती है, इसलिए वह अनादि तो है. पर अनन्त 


नहीं, अतः इसके अनन्त विकल्पको छोड़कर काछ संबन्धी शेष सब प्ररूपणा ओपके 
समान बन जाती है । 


या० २२ ] उत्तरपयडिविहचीए कालाझुगमो (०९ 


8 ११६, आदेसेण णिरयगदीए णेरयियेसु मिच्छश्च-बारसकसाय-णवरणोकसाय० 
विद्त्ती केव० ? जद० दस वाससहस्साणि, उक्क० तेत्तीस सागरोबमाणि। एवं सम्मत्त 
सम्मामिच्छत्त-अणंताणुबंधिचठकाणं । णवरि जह० एगसमओ । पढमादि जाब 
सत्तमा त्ति एवं येव वत्तव्वं। णवरि बाबीसण्ह॑ पयडीणमप्पप्पणो जहण्णुकस्सद्विदी 
वत्तव्वा। छण्णं पयडीणं जह० एगसमओ, उक० सम-सग-उकस्सद्दिदी दोदि। 
णबरि सत्तमाए पुढवीए अरणंताणु"चउकस्स जदह्द० अंतोमुहुत्त । कुदो, अंतोमुहुत्तेण 
विणा संजुत्तविदियसमए चेव मरणाभावादों । 


सरल की न्‍ीजला अहच टी ट ५ 2 >त लत ८ चल जथल अऑडडजीधल3> जी ०» 


११६, आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मिथ्यात्व बारह कषाय और नौ 
नोकषाय विभक्तिका कितना काल है) जघन्य काल दस हजार वे और उत्कृष्ट काल तेतीस 
सागर है। इसी प्रकार सम्यक्‌प्रकृति, सम्यग्मिथ्यत्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका भी काल 
समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनका जधन्य काछ एक समय है। पहली प्रथिवीसे 
लेकर सातवीं प्रथिबीतक इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अनन्ता- 
नुबन्धी चतुष्क, सम्यकप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष बाईस प्रकृतियोंका जघन्य 
और उत्कृष्ट काछ कद्दते समय प्रथमादि नरकोंमें जहां जितनी जधन्य और उत्कृष्ट स्थिति 
दो बह्ां उतना जधन्य और उत्कृष्ट काल कद्दना चाहिये । किन्तु छुद्द प्रकृतियोंका जघन्य 
काल एक समय है तथा उत्कृष्ट काल प्रथमादि नरकोंमें अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण 
है । इतनी विशेषता हे कि सातवीं प्रथिवीमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जधन्य काछ अन्त- 
मेंहूते है, क्योंकि, अनन्तानुबन्धीका पुन; संयोजन द्वोनेपर अन्तमुहूते काछ हुए बिना दूसरे 
समयमें ही मरण नहीं होता है । 

विशेषार्थ-सामान्यसे नरककी जघन्य स्थिति दश हजार वर्ष और उत्ह्ृष्ट स्थिति तेतीस 
सागर है और सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी चार इनको छोड़कर शेष 
बाईसे प्रकृतियोंका किसी भी नारकी के अभाव नहीं होता है, अतः इन बाईस प्रकृतियोंका 
जघन्य काल दश हज़ार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कद्दा। तथा विशेषकी अपेक्षा 
जिस नरक की जितनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति है उतना कहा। शेष उपयुक्त छह 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल तो पूर्बोक्त ही है। परन्तु जधन्य कालमें कुछ विशेषता है जो निम्न- 
प्रकार है--सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्व प्रकृतिकी उद्देलना करनेवाले किसी जीवके 
उद्वेलनाके कालमें एक समय शेष रहते हुए प्रथमादि नरकमें उत्पन्न होने पर उक्त दोनों 
प्रकृतियांका सामान्य और विशेष दोनों प्रकारसे जधन्य काछ एक समय बन जाता है तथा 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाला कोई एक सम्यग्दृष्टि नारकी मिथ्यात्वको प्राप्त 
होकर और वहां एक समय तक अनन्तानुवम्धीके साथ रहकर दूसरे समयमें मरकर यदि 
अन्य गतिको प्राप्त दो जाता है तो उसके नरकगतिकी क्षपेक्षा अनन्तानुबन्धीका जघन्य 


१०२ अयधवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती रे 


$ १२०, तिरिक्सगरएए तिरिक्खेसु बाबीसण्हं पयडीणं विहृत्ती केव० का० होदि* 
जह ० खुद्यभवर्गहर्ण | अणंताणु ० चठकस्स जद्० एगसमओ, उक०दोष्ट पि अगंतकालो, 
असंखेजा पोम्गलपरियद्वा । सम्मत्त>-सम्मामि० जह० एगसमओ उक्क० तिण्णि पलि- 
दोवमाणि सादिरियाणि। पंचिदियतिरिक्ख-पंचिं०ति०पजञ-पंचि०ति०जोणिणीसु बाबी 
सम्दं पयडीणं विद्त्ती केब० का० होदि ! जह० खुद्दाभवरगदणमंतोमुहुत्त | सम्मत्त ०- 
सम्मामि०-अणंताणु ०चउकस्स जह० एगसमओ, उक० सव्वासें पयडीणं तिण्णि पलि- 

_दोबमाणि पृव्वकोडिपुधत्तेणव्व (ब्म ) दियाणि | एवं मणुसतियस्स बत्तव्वं। 

काल एक समय बन जाता हैं । परन्तु सातबे नरकमें ऐसा जीव अन्तमुंहूर्त काछ हुए बिना 
मरता नहीं अत: वहां अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल अन्तमुंदुर्त कहा है | 

$ १२०. तियेचगतिका कथन करते समय तिय॑चोंमें बाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका काल 
कितना है ( जघन्य काल खुदाभवग्रहण प्रमाण है । और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जधन्य 
काछ एक समय है। तथा पूर्बोक्त बाईस और अनन्तानुबन्धी चतुष्क इन दोनोंका उत्कृष्ट अनन्त 
काल है । जो अनन्तकाल असंख्यात पुद्दलपरिबतेनप्रमाण है । सम्यक्‌प्रकृति और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक तीन पल्योपम 
है। पंचेन्द्रिय तियंच, पंचेन्द्रिय नियच पयोप्त और पंचेन्द्रिय तियंच योनिमतियोंमें बाईस 
प्रकृतियोंका काछ कितना है | जघन्य काल खुद्दाभवप्रहण और अन्‍्तर्मुहूरतप्रमाण है । तथा 
सम्यकृप्रकृति, सम्यगिगिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य कार एक समय है 
और सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल पवेकोटिप्रथक्त्वसे अधिक तीन पल्योपम है । 

जिस प्रकार पंचेन्द्रिय तियंच आदिके मोद्दकी अद्टाईस प्रकृतियोंका काल बतलाया है 
उसी प्रकार मनुष्यशत्रिक अथोतू सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, और मनुष्यनीके भी उक्त 
अद्टाईस प्रकृतियोंका कारू समझना चाहिये । 

विशेषाथे-तियंचोंके पांच भेद हैं | उनमेंसे लब्ध्यपर्याप्त तिर्यचोंको छोड़कर शेष 
चार प्रकारके तियेचोंकी अपेक्षा यद्वां पर अट्टाईस प्रकृतियोंका सत्त्तकाछ कहद्दा है। सामान्यसे 
तियैच गतिमें रहनेका जधत्यकाल खुद्भवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्टकाल आवलीके असंझया- 
तवें भागके जितने समय हों उतने पुट्टलपरिबरतन श्रमाण है, इसलिये जिन प्रकृतियोंका 
तिरय॑चगतिमें कभी भी अभाव नहीं होता ऐसी बाईस भ्रकृतियोंका तिय॑चगति सामान्यकी 
अपेक्षा जधन्य और उत्क्ृष्टकाल करमसे खुद्दाभवप्रदणप्रमाण और असंख्यात पुट्टलपरिवर्तन- 
प्रमाण कद्दा हे । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चारका उत्कृष्ट सत्त्वकाल भी असंख्यात पुद्टल 
परिषतेनप्रमाण द्वो जाता दे, क्‍योंकि इतने काल तक जीव तिर्व॑चगतिमें मिथ्यात्वके साथ 
रद सकता है और मिध्यात्यमें अनन्तानुबन्धीका अभाव नहीं द्ोता। परन्तु अनन्तानुबन्धीके 
जघन्य सत्त्काछ और सम्यकत्वप्रकृति तथा सम्यगूमिथ्यात्वप्रकृतिके जधन्य और उत्कृष्ट 


या० २२ उत्तरपयडिविहचीए कालाखुगमो (०३ 


$ १२१, पंचिंदियतिरिं०अपज० छण्यीस पयडीणं विहत्ती केवचिरं कालादो 
होदि ? जह० खुह्याभवगहण्ण । सम्मत्त०-सम्मामि० जह० एमसमओ। उक० सब्वासि 
सतक्त्वकालमें विशेषता है । बह इस प्रकार है--उक्त छहों प्रकृतियोंका जघन्य सत्वकाल 
एक समय जिस प्रकार नरकगतिमें घटित कर आये हैं उसी प्रकार यहां तिय॑ंचगतिमें भी 
घटित कर लेना चाहिये । वथा सम्यक्त्ब प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट सत्वकाल 
साधिक तीन पल्य है। क्योंकि उक्त दोनों प्रकृतियोंकी सत्तावाल्ा जो मिथ्यारृष्टि तियैच दान 
या दानकी अनुमोदनाके माहात्म्यसे उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होकर और वहां पर उक्त दोनों 
प्रकृतियोंकी उद्देलना होनेके पहले ही सम्यक्त्बको प्राप्त कर लेता है उसके साधिक तीन पल्य 
काल तक उक्त दोनों प्रकृतियोंका सक्त्य पाया जाता है। यद्दां साधिकसे पूर्वेकोटि प्रथत्व लेना 
चाहिये। विशेषकी अपेक्षा पंचेन्द्रियतियंचक। जघन्य काल खुद्दाभवग्रद णप्रमाण और उत्कृष्ट काल 
पंचानवे पूवेकीटि अधिक तीन पस्य है | तथा पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियेच और योनिमती तियंचका 
जघन्यकाल अन्तसुह॒ते और उत्कृष्ट काल ऋमसे सेंतालीस और पन्द्रह पूषेोकोटि अधिक तीन 
पलल्‍य है, अतः जिन प्रकृतियोंका वियचगतिमें कमी भी अभाव नहीं होता उन बाईस प्रकृ- 
तियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल पूर्बोक्त जहां जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल संभव है 
उतना कहा है । तथा सम्यक्‌प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारका उत्कृष्ट 
काल जहां जितना उत्कृष्ट काल है उतना ही है, क्योंकि पूर्वोक्त काल तक जीब पंचेन्द्रिय 
तिर्यंच आदि पर्यायोंके साथ मिथ्यात्व गुणस्थानमें रह सकता है और मिथ्यात्व गुणस्थानमें 
अनन्तानुबन्धीका अभाव नहीं है, अतः अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल पूर्वोक्त तीन प्रकारके 
तिय॑चोमेंसे जिसका जितना उत्कृष्ट काल द्वे उतना बन जाता है । तथा सम्यकूप्रकृति और 
सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल पूर्बोक्त ही हे, क्‍योंकि कहीं इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्बेलना 
होनेके पूरे ही सम्यक्त्व उत्पन्न करके उनकी सत्त्वस्थिति बढ़ा कर और कहीं वेदकसम्य- 
क्त्वके साथ रह कर जिस तिरयंचका जितना उत्कृष्ठ काल कट्दा है उतने काल तक इन दोनों 
प्रकृतियोंकी धारा न टूटते हुए सत्ता पाई जा सकती है। तथा पूर्वोक्त तीन प्रकारके तिय॑चोंके 
इन छुद्दों प्रकृतियोंका जघन्य सर्व का एक समय है जिसका उल्लेख नरक गतिमें इनका 
जघन्य काल कटद्ठते समय कर आये हैं, अत: उसीप्रकार यहां समझ लेना चाहिये। सामान्य 
मनुष्य, पयोप्त मजुष्य और मनुष्यनीके अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल पंचे- 
रिद्रिय तियंच आदिफे समान है इसका यह अभिप्राय है कि पूेकोटिए्थक्त्वकी गणनाको 
छोड़कर शेष कालनिर्देश दोनोंका समान है। परम्तु पूबकोटिप्रथक्त्वसे सामान्य मनुष्योके 
सेंतालीस, पयाप्त मनुष्योंके तेईस और मनुष्यनियोंके सात पूर्वकोटि लेना चाहिये । 

8 १२१. पंचेन्द्रिय तियेब लब्ध्यपयोप्तोंके छुब्बीस प्रकृतियोंकी बिभक्तिका सस्‍्वकाल 
कितना है ( ज़घन्य खुदाभवग्नरहणप्रमाण हे | सम्यकत्वभ्रकृति और सम्यमूमिश्यात्वका 
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पयडीणमंतोमुहत्त । एवं मणुसअपज० वत्तव्वं । के 

६१२२, देवाणं णारगमंगो । भवणादि जाब उचवरिभगेवजञा सति बाबीसे पय 
जहण्णुकस्सदि दी वत्तव्वा । छण्णं पयडीणं जह० एगसमओ, उक० सगहिदी वत्तव्या । 
अणुदिसादि जाव सच्यद्ठसिद्धि ति मिच्छत्त-सम्मामिच्छतत्त-बारसकसाय-णवणोक० 
जद ० जहण्णदिदी वत्तव्वा । सम्मत्त-अणंताणु०चउक्क० जह० एगसमओ अंतोह्हुश्त, 
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जघन्य कार एक समय है। तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्‍्तमुंहूत है । इसी 
प्रकार लब्ध्यपयोप्त मनुष्योके भी कहना चाहिये । 

विशेषाथे-लब्ध्यप्यौप्ृक जीव कदलीघातसे खुदाभवग्रहण तक जीवित रद्द कर मर 
जाते हैं, जतः उनकी जघन्य आयु खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट आयु अन्तमेहृत है 
और इसीलिये सम्यक्त्वश्रकृति और सम्यग्‌मिथ्यात्वके जघन्य सक्वकालकों छोड़कर शेष 
सभी प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल ऋमसे खुद्ाभवग्रहण और अन्‍्तमुंहूर्त कह्दा है । 
तथा उद्देलनाके कालमें एक समय शेष रहने पर अविवक्षित गतिका जीव विषक्षित पर्यायमें 
जब उत्पन्न होता है तब बसके सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य काल एक 
समय बन जाता है | 

8१२२. देवगतिमें सामान्य देवोंके अद्ट।ईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका सक््चकाल सामान्य 
नारकियोंके समान कहना चाहिये। विशेषकी अपेक्षा भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रैवेयक तक 
प्रत्येक स्थानमें बाईस ग्रकृतियोंकी विभक्तिका काल उनकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण 
कहना चाहिये । वथा सम्यक्‍त्वप्रकृति, सम्यगुमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। 
तथा नौ अनुदिशोंसे लेकर स्वार्थसिद्धि तक भ्रत्येक स्थानमें मिथ्यात्व, सम्यगृमिध्यात्व 
बारह कषाय और नौ नोकषायका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण कहना 
चाहिये। सम्यक्त्वप्रकृति और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्यकाछ क्रमसे एक समय और 
अन्तमुंहूर्त कहना चाहिये। और सभी भ्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल स्वेनत्न अपनी अपनी उस्पृष्ट 
स्थिति प्रमाण कददना चाहिये | 

विशेषाथे-नौ अनुदिशोंसे लेकर सवो्येसिद्धितकके देबोंके सम्यकृप्रकृति और अनन्ता- 
नुबन्धीके जघन्य कालकों छोड़कर शेष कथनमें कोई विशेषता नहीं है । नरकगतिका कथन 
करते समय जिसप्रकार उसका खुलासा कर आये हैं उसी प्रकार यहां की विशेष स्थितिको 
ध्यानमें रखकर उसका खुलासा कर लेना चाहिये । परन्तु अनुदिशसे आगेके देवोंके एक 
सम्यग्दृष्टि गुणस्थान द्वी होता हे, हसलिये इनके सम्यक्‌प्रकृति और अनन्तानुबन्धीके जघन्य 
कालमें विशेषता आ जाती है । जिसके सम्यकृप्रकृतिकी क्षपणामें एक समय शेष है ऐसा 
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६१२३, इंदियाणुबादेण एइंदिएसु सम्मत्त-सम्मामिच्छततविदतती० जह० एगसमओ, 
उक० पालिदोवमस्स असंखे ० मागो। सेसाणं पयडीण जह ० खुद्दाभवग्गहरण, उक्० अणंत- 
कालोअसंखेजा पोग्गलपरियट्ठा। एवं बादरेइंदियाणं। णवरि छब्बीसंपयडीणसुकस्स- 
विद्त्तीकालो अंगुलस्स असंखेजदिभागो, असंखेज्ञाओ ओसप्पिणिउस्सप्पिणीओ । बाद- 
रेइंदियपञ० सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ती० जह० एगसमओ, उक्० संखेजाणि वाससह- 
स्पाणि | सेसाणं छत्बीसपयडीणमेवं चेव, ण्वारे जहण्णविह्ृतत्तिकालो अंतोमुहृत्त । 
बादरेइंदियअपजत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि० जह० एगसमओ, सेसछव्बीसपयडीणे जह७ 
खुदा०। सव्बपयडीण विद्वत्तिकालो उकक० अंतोमृहुत्तं। सुहुमेइंदिएसु सम्मत्त-सम्मामि० 
विदत्ती> जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो” असंखे०भागो । सेसपयडीणं विहातति० 
जह० खुद्दा०, उक० असंखेज़ा लोगा। सुहुमेइंदियपजञ्ञ० सम्मत्त-सम्मामि० विद्वत्ति० 
जह० एगसमओ, उक० अंतोप्नहुत्त । सेसपयडीणं विहत्ति० जहण्णुक्कस्सेण अंतो 
का अनुदिश आदिमें उत्पन्न होता है तब उसके सम्यक्‌ 
प्रकृतिका जघन्य काल एक समय भी बन जाता है । तथा कोई वेदकसम्यम्दष्टि अनुदिश 
आदियमें उत्पन्न हुआ और बहां उसने अनन्तानुबन्धीकी अन्तमुंहृत काछके भीतर बिसंयोजना 
कर दी तो उसके अनन्तामुबन्धीका जघन्य काल अन्तमुंहतते बन जाता है। 

8 १२३, इन्द्रिय मागेणाके अलुवादसे एकेन्द्रियोंमें सम्यक्‌प्कृति और सम्यग्मिध्यात्वकी 
विभक्तिका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काछू पलल्‍योपमके असंख्यातवें भाग है। 
तथा शेप छुब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अनन्त- 
काछ है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्ठ छपरिवर्तेन है। इसी प्रकार बाद्र एकेन्द्रियोंके 
जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके छब्बीस श्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अंगुछके 
असंख्यातवें भाग है । जिसका प्रमाण असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी है । बादर 
एकेन्द्रिय पयोप्तकोंके सम्यक्‌प्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय और 
उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वषे है । बादर एकेन्द्रिय पर्याप्रकोंके शेष छब्बीस प्रकृतियोंका 
काछ भी सम्यकप्रकृति और सम्यग्‌मिथ्यात्वके काछके समान जानना चाहिये। हतनी 
विशेषता है कि जघन्य का एक समय न होकर अन्तमुंहूर्त है। बादर एकेन्द्रिय अप- 
याप्तकोमें सम्यकृप्रकृति ओर सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय और शेष छब्बीस 
प्रकृतियोंका जधन्य काल खुद्दाभवग्रहण प्रमाण है । वथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल 
अन्तमुंहूते हे । सूक्ष्म एकेन्द्रियोमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वका जघन्य काछ एक 
समय ओर उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें भाग है। तथा शेष प्रकृतियोंका जधन्य 
काल सुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात छोक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें 
सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जधन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुडूते 
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मुहुत्त । सुहमेइदियअपजसएसु सम्मत्त-सम्मामि“विदत्ति- जह० एगसमओ, उक० 
अंतोघ्यहुतत ॥ सेसाण पयडीणं जह० खुद्दा०, उक्क० अंतोम्ु० । 

$ १२४, विगलिंदिएसु सम्मत्तसम्मामिच्छत्तविदधत्ति" जह० एगसमओ, सेसाएं 
पयडीण विहत्ति० जह० खुद्दा०। सब्वेसि पयडीणं विदत्ति” उक० संखेजाणि वस्स- 
सहस्साणि । एवं विमालिंदियपञत्ताणं । णवारि, छब्बीस पयडीणे बिद्ृत्ति" जह० 
_ है। तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य और उन्क्ृष्ट काल अन्त्ुहर्त है । सूक्ष्म एके- 
न्द्रिय रब्ध्यपर्याप्तकॉमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुह॒त है । तथा शेष प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है। 

विशेषाथ-यहां एकेन्द्रियोंमें और उनके भेद प्रभेदोंमें अद्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल बतलाया गया है। सम्यक॒प्रकृति और सम्यगुभिथ्यात्व ये दो भ्रकृतियां 
एकेन्द्रियोंके पाई भी जाती हैं और नहीं भी पाई जाती हैं। जिनके इनका उद्देलना काल 
पूरा नहीं हुआ है उनके पाई जाती हैं और जिनके उद्देलना काल पूरा हो गया है उनके 
नहीं पाई जाती हैँ। अतः इनके जघन्य और उत्कृष्ट कालकों छोड़कर होष छुब्बीस प्रकृ- 
तियोंका जघन्य और उत्कृष्ट कार एकेन्द्रियोंकी जिस पर्यायमें लगातार जघन्य और 
उत्कृष्टरूपसे जितने काल तक एक जीवके रहनेका नियम है उतना है, जो ऊपर बत- 
छाया ही है । तथा सम्यकृप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वका जघन्य काल जो एक समय 
कहा है उसका कारण यह है कि जिसके सम्यकप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वकी उद्देलनामें 
एक समय शोष रद्द गया है ऐसा कोई जीव जब मरकर विवक्षित एकेन्द्रियमें उत्पन्न होता 
है तब उसके उक्त दोनों प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय बन जाता है। तथा जिन 
एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट काल पह््योपमके असंख्यातर्वे भागसे अधिक है उनके इन दोनों प्रकृ- 
तियोंका उत्कृष्ट का पल्योपमके असंख्यातवे भाग होता है । क्योंकि इतने कालके भीतर 
इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलना हो जाती है । और जिन एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट काल पल्यो- 
पमके असंख्यातें भागके भीतर है उनके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल 
भी उतना ही द्वोता है, क्योंकि इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्वेलना होनेके प्ले ही वह पयोय 
बदल जाती है । 

$१२४. विकलेन्द्रियोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जधन्य काल एक समय 
और शेष भ्रकृतियोंका जघन्य काल सुद्दाभवग्रहणप्रमाण है । तथा सभी ग्रकृतियोंका उत््ष्ट काल 
संख्यात हजार वर्ष हे । इसी प्रकार विकलेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके उक्त प्रकृतियोंका कार 
जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदा भव- 
प्रहणप्रमाण न होकर अन्तमुंहूते है । विकलेन्द्रिय पयोप्तकोंफे समान बिकलेन्द्रिय अपयोप्त- 
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अंतोम्नहुु्त । एवं विगलिंदियअपजताणं, णवरि छब्बीसंपयडीणं विद्वत्ति० जह० खुद्दा ०, 
अष्ठाबीसपयडीणं विद्त्ति" उक० अतोम्नुहुत्त । 

8 १२५४, पंचिंदिय-पंचिं०पञत्तएसु छब्बीसंपयडीणं विदत्ति" जह० खुद्दभव- 
ग्गहणमंतोमुहुत्त, उक० सागरोवमसहस्साणि पृव्वकोडिपुधत्तेणब्भदियाणि सागरो 
बमसदपुधत्त । सम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति" जह० एगसमओ, उक० बे छाबहिसा- 

_कोक्रे उक्त प्रकृतियोंका काल जानना चाहिये। इतनी विशेषता है. कि इनके छब्बीस प्रकू- 
तियोंका जघन्य काछ अन्तमुहूर्त न होकर खुद्दाभवग्रदूणप्रमाण है । और अद्वाईस प्रकृति- 
योंका उत्कृष्ट काल अन्तमेहते है । 

विशेषार्थ-द्वीन्द्रियकी उत्कृष्ट आयु बारद्द बे त्रीन्द्रिकी उनचास दिनरात और चतु- 
रिन्द्रियकी छद्द महीना है। अब यदि कोई अन्य इन्द्रियवाला जीब विकल्त्रयमें उत्पन्न होकर 
निरन्तर इसी विकलत्रय पयोयमें उत्पन्न होता रहे और मरता रहे तो संख्यात हजार वर्ष 
तक वह विकलत्रय पर्यायमें रह सकता है। इसी अपेक्षासे ऊपर सामान्य और पर्याप्त 
विकलत्रयोंके सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट कार संख्यात हजार वर्ष कहा है।तथा जघन्य काल 
कद्दते समय सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका एक समय और छब्बीस प्रकृतियोंका 
सामान्य विकलत्रयोंके खुद्दाभवग्रहण प्रमाण और पर्याप्त विकलत्रयोंके अन्तमुहूत कहदनेका 
कारण यह है कि उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलनामें एक समय शेष रहने पर अन्य इन्द्रि- 
यवाला जीव यदि विवक्षित विकल्त्नयमें उत्पन्न हुआ तो उसके दोनों प्रकृतियोंका जधन्य 
काल एक समय बन जाता है । तथा सामान्य बिकलत्रयका जघन्य काल खुद्याभवग्रहण 
प्रमाण है. और पयोप्त विकलत्रयका जघन्य काल अन्तमुंहूत है अतः इन दोनोंके शेप छब्बीस 
प्रकृतियोंका जधन्य काल ऋमसे खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और अन्‍्तमुहूते घटित हो जाता है । 
लब्ध्यपर्याप्तक विकलत्रयका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते 
है अतः इनके छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्याभवग्रहणप्रमाण और सभी प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट कार अन्तमुहूर्त कह्दा है । रही सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्के जघन्य 
कालकी बात सो ऊपर जिसप्रकार सामान्य और पर्याप्त विकलन्नयके इनके जघन्य काछ एक 
समयका खुलासा किया है उसी प्रकार इनके भी उक्त दोनों प्रकृतियोके जधन्य कालका 
खुलासा कर लेना चाहिये । 

$१२५ पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपयोप्तक जीवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य काल ऋमसे 
खुद्यभवग्रहणप्रमाण और अन्तमेहू्ते है । तथा दोनोंके छब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काछ ऋ्रमसे 
पूर्वकोटिपथक्तव अधिक हजार सागर और सौ सागर प्ृथक्त्व है। तथा दोनोंके सम्यक्‌- 
प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य का एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमके तीन 
असंस्यातवें भागोंसे क्षधिक एकसौ बत्तीस सागर है| 


?ण्प जयघवलासहिदे कसायपाहुडे ( फ्यडिविहत्ती २ 


ग़रोबमाणि तीद्दि पलिदोवमस्स असंखे०भागेहि सादिरेयाणि । पुव्ये परूविदछन्वी- 
सपयडीसु अण॑ताणुबंधिचउकस्स विदत्तीए जहष्णकालो एगसमओ त्ति किण्ण परू- 
विदो १ ण, चउबीससंतकम्मिअ-उवसमसम्भादिद्विस्स एयसमयं सासणशुणेण परि- 
णदस्स विदियसमए चेव कार कादूण एडंदिण्सु उप्पादासभवादो। कुदो एदं णब्बदे! 
परमगुरूपएसादो । तदो अतोमृहुत्तसंजुत्तस्सेव तत्थुप्पादो त्ति घेत्तव्बं। अथवा सब्वत्थ 
उप्पजमाणसासणस्स एगसमओ वत्तव्वों। पंचिंदियअपजत्तएसु सम्मच-सम्मामि० 
विद्त्ति० जह० एगसमओ, उक० अतोम्नहुत्त। छत्वीसंपयडीएं विहृत्ति० जह॑० खुद्ा०, 
उक्क० अंतोमुहुत्त । ः 

शंका-ऊपर जो छब्बीस प्रकृतियां कहीं हैं उनमेंसे अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जधन्य 
काल एक समय क्‍यों नहीं कहट्दा ? 

समाधान-नदीं, क्योंकि चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो उपशभसम्यग्दृष्टि जीव है 
बह एक समय तक सासादन गुणर्थानके साथ रहकर और दूसरे समयमें ही मर कर 
एकेन्द्रियोंमें नहीं उत्पन्न होता है, इसलिये पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके अनन्ता- 
नुबन्धी चतुष्कका जघन्य काल एक समय नहीं कहा | 

शंका-यद्द किस प्रमाणसे जाना जाता है कि चौबीस ग्रकृतियोंकी सत्तावात्य जीव एक 
समय सासादन गुणस्थानमें रद्द कर और दूसरे समयमें मर कर एकेन्द्रियोमें नहीं उत्पन्न 
होता है ? 

समाधान-परम शुरुके उपदेशसे जाना जाता है। 

अतः चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाछा उपशमसम्यम्ट् जीव जब अनन्तानुबन्धी चतुष्कके 
साथ अन्तमुंहूत काछ तक रह लेता है तभी चह्द मर कर एकेन्द्रियोमें उत्पन्न हो सकता है 
ऐसा यहां प्रहण करना चाहिये। अथवा जिन आधवार्योके मतसे सासादनसम्यमूृष्टि जीव 
एकेन्द्रियादि सभी पर्यायोमें उत्पन्न होता है. उनके मतसे पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्त- 
जीबोके अनम्तानुबन्धी चतुष्कका एक ससय जघन्य काल कहना चाहिये। 

विशेषकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय तिबंचका जघन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और पंचेन्द्रिय- 
पर्याप्त तियंच तथा योनिमतीतियँंचका जघन्य काल अन्तमुंहू्त है । 

रुब्ध्यपयोप्तक पंचेन्द्रियोंके सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्यका जघन्य का एक 
समय और उत्कृष्ट का अन्तुहूर्त है । तथा शेष छच्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काछ खुद्दा- 
भवप्नहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्जुहूर्त है । 

विशेषा्-सामान्य पंचेन्द्रियका पंचेन्द्रिय पीयमें रहनेका जघन्य कार खुद्दाभवभहण- 
प्रमाण और उत्कृष्ट काछ (र्वकोटि प्रथक्वसे अधिक हजार सागर है। पंचेन्द्रियपर्याप्त- 
जीवका पंचेन्द्रियपयाप्त पर्यायमें निरन्तर रहनेका जघन्य काछ अन्तमुंहूर्त और एइत्कृष्ट काढ 
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६१२६, चत्तारिकाएसु सम्मत्त-सम्मामि० पहात्ति" जह» एगसमओ, उक्क० 
पाकैदो ० असंखे० भागो | सेसछज्वीसंपयडीणं विहृत्ति० जह० खुदा ०, उक ० असंखेजा 
लोगा । चत्तारिबादरकाएसु सम्मत-सम्माभिच्छत्त ० विदृत्तीए चत्तारिकायमंगो । 
सेसछव्वीसंपयडीण िहात्ति+ जहः खुद्ामवर्गद्ण, उक० क्म्मद्विदी । चत्तारि- 
बादरकायपञ्त्एसु सम्मत्त-सम्मामि०विदत्ति” जह० एगसमओ, सेसछव्वीसंपयडीणे 
विद्वत्ति” जह० अंतोमुहुत्त । सव्वासिमुकस्सकालो संखेजाणे वस्ससहस्सागि । चत्ता- 
सौ सागर प्रथत्व है। तथा लब्ध्यपर्यापक पंचेन्द्रियका लब्ध्यपयौप्त पर्यायमें निरन्तर रहनेका 
जधन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है, इसलिये इन जीबोंफे 
सम्यक्‌प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल उन उन जीवॉंकी उस उस पर्योयमें निरन्तर रहनेकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण 
कहा है | यहां यह शंका उठाई गई है कि सामान्य और प्राप्त पंचेन्द्रिय जीबोंके अनन्ता- 
नुबन्धीका जधन्ये काछ एक समय भी संभव है फिर उसे यहां क्यों नहीं कहा । इस 
शंकाका समाधान वीरसेन स्वामीने दो प्रकारसे किया है ) पहले तो यह बतलाया है.कि 
जिस जीवने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी है ऐसा उपशम सम्यग्दष्टि जीव सा- 
सादन गुणस्थानमें एक समय रहकर और दूसरे समयमें मरकर एकेन्द्रियोमें नहीं उत्पन्न 
होता है, हसलिये अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल एक समय नहीं बनता है । तथा दूसरे 
उत्तर द्वारा आचार्यान्‍्तरके अभिप्रायसे अनन्तानुबन्धीका जधन्य काछ एक समय स्वीकार 
कर लिया है जो ऊपर दिखाया ही है । तथा उक्त तीनों प्रकारके जीवोंके सम्यकग्रकृति 
और सम्यगमिथ्यात्वका जधन्य काल एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा होता है | और पंचे- 
न्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीबोंके उक्त दो प्रकृतियोंका उत्क्ष्ट काठ जो तीन पल्योपमके 
तीन असंरुयातवें भार्गोसे अधिक एक सौ बत्तीस सागर बताया है इसका खुलासा प्रष्ट 
१०० पर कर आये हैं। और लब्ध्यपर्याप्कका उस पर्यायमें रहनेका उत्कृष्ट काल अन्त- 
मुह॒ते दोनेसे उनके उक्त दो प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्त्मुहूते कहा दे । 

$ १२६. पृथिवीकाय आदि चार कायोंमें सम्यकृप्कृति और सम्यगृमिध्यात्वका जघन्य 
काछ एक समय और उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमके असंख्यातवे भाग हे तथा शेष छब्बीस प्रकृति- 
योंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है। बादर 
प्ृथिवीकाय आदि चार बादरकायोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका काल प्रथिवी- 
काथ आदि चार कार्योंके समान है । तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जधघन्य काल खुदामव- 
अ्रद्णप्रमाण और उत्कृष्ट काल कमेस्थितिप्रमाण है । बादरप्र्थिवीकायिकपयोप्त आदि चार 
बादरकायपयांप्त जीवोंके सम्यकूप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय तथा 
शेष छब्बीस प्रकृतियोंक़ा जघन्य काछ अन्तमुंहूते है । और सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल 


(० जयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ एयडिविहची २ 


रिबादरकायअपजत्तर्सु सम्मत्त-सम्मामि० विदृत्ति० जह० एगसमओ।, सेसाणं पयडीएं 
विहाति ० जह ० खुद्दा० , सब्वासियुक० अंतोम्ृहुर्त । चत्तारिसुहुमकायिएसु सम्मत्त-सम्मा- 
मि०विह० जद ० एगसमओ, उक० पलिदो० असंखे ० भागो । सेसछव्वीसंपयडीण विह० 
जह० खुद्दा०, उक० असंखेजा लोगा। सव्वसुहुमपजत्तापजत्ताणमेव॑ चेष वत्तव्वं। णबरि 
पजत्तरसु छब्वीसंपयडीणंजह ० अंतोम्नुहुत्त। अद्वावीसपयडीण उक० अंतोझ॒हुत्त। वणप्फद्‌- 


जलप्लप्ट चलता 


संख्यात हजार ब्ष है । बादर प्रथिबीकायिकअपयौप्त आदि चार बादरकाय अपर्याप्तजीबोके 
सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय और शेष प्रकृतियोंका जघन्य 
काल खुदाभवप्रहणप्रमाण है । तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूते है । सूक्ष्म- 
पृथिवीकाय आदि चार सूक्ष्मकाय जीवोंके सम्यक्‌प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातर्वे भाग है । तथा शेष छुब्बीस भ्रकृतियोंका 
जघन्य काल ख़ुद्ाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यातछोकप्रमाण है | सभी सूक्ष्म- 
पर्याप्त और सूक्ष्म अपयोप्त जीबोंके सभी प्रकृतियोंका काल सूक्ष्मकायिक जीबोंके समान दी 
कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि उक्त चारप्रकारके सूक्ष्म पयोप्त जीवोंके छुब्बीस 
प्रकृतियोंका जधघन्य काल और अट्ठाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तमेहूते है । 
विशेषाथे-ऊपर प्थिवीकायिक आदि चार तथा उनके भेद-प्रभेदोंमें अद्धाईस प्रकृति- 
योंका जघन्य और उत्कृष्ट का बताया है। सवेज्र सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका 
जघन्य कार एक समय है यह तो स्पष्ट है । तथा जहां विवक्चितकायका उत्कृष्ट काल पल्‍्यो- 
पमके असंख्यातवेंभागसे अधिक है बह्दां सम्यकप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल 
पल्योपमका असंख्यातवां भाग होता है और जहां विवशक्षित कामका उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमके 
असंख्यातरबे भागसे कम है वहां उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काछ कम होता है । तथा 
शेष छुब्बीस प्रकृतियोंका काल कद्दते समय जिस कायका जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल 
है| उतना उन प्रकृतियोंका जधन्य और उत्कृष्ट का जानना चाहिये जो ऊपर बताया ही 
है। ऊपर बादर प्थिवीकाय आंदिके छब्बीस प्रकृतियोंका छउत्कृष्ट काल जो कर्म स्थिति- 
प्रमाण बताया है सो इससे मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति स्तर कोड़ाकोड़ी सागरका प्रहण 
करना चाहिये। परिकर्ममें कमेस्थितिसे भवस्थिति छी गई है इसलिये यहां कितने ही 
आचाये कमैस्थितिसे बादर एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी 
और अवसर्पिणी कालछका ग्रहण करते हैं पर उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्‍योंकि 
सामान्य बादर जीवका जो भवस्थितिकाछ कहा है वही बादर प्रथिवीकायिक आदिका नहीं 
हो सकता | तथा सूत्रग्रन्थोंमें सामान्य बादर जीवकी भवस्थिति असंख्यातासंख्यात उत्स- 
पिंणी और असर्पिणीप्रमाण कष्दी है और बादर प्रथिबीकायिक आदिकी भवस्थिति कर्व- 
स्थितिप्रमाण कट्दी है । इसप्रकार इन दोनोंकी भवस्थिति जब भिन्न भिन्न दो प्रकारसे कह्टी 


गा० २२ ] उत्तपयडिविहचीए फालागुगमो १ 


काइएसु सम्मत्त-सम्भामि०विद्ात्ति> जह० एगसमओ, उक० पलिदो० असंखे० भागो । 
सेसछष्बीसंपयडीण विहत्ति० जह० खुद्दा०, उकस्स ० अणंतकालमसंखेजा पोस्गलपरि- 
यहा | बादरवणप्फदिकाइयाणं बादरएइंदियमंगो । तेसिं पञ्तत्तापजत्ताणं बादरेइंदिय- 
पञ्तापअशमंगो । सुहुमबणप्फदीण्ण सुहुमेइंदियमंगो । बादरवणप्फदिकाइयपत्तेय- 
सरीराणं बादरपुदविभंगो । तेसिं पञ्त्तापजत्ताण बादरपुटविपजत्तापज़त्तभंगो । 
णिगोदजीवेसु सम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति" जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० 
भागों । सेसपयडीणं विह० जह० खुद्ाभवग्गहर्ण । उक्त० अड्ढाइजपोग्गलपरियद्ढा। 
बादरणिगोदजीवेसु सम्मत्त-सम्मामि० विहात्ति" जह० एगस० , उक० पलिदो० 
है तो एकमें दूसरी स्थितिके उपचार करनेका कोई प्रयोजन नहीं रहता । अतः यहां कमे 
स्थितिसे मोहनीयकी उत्कुष्ट स्थितिका द्वी ग्रहण करना चाहिये । 

वनस्पतिकायिक जीबोंके सम्यक्‌ प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल 
खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्टल परिबतेनप्रमाण है । 
बादर बनस्पतिकायिकोंके सभी प्रकृतियोंका काल बादर एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये। 
तथा बादरवनस्पतिकायिकपर्याप्त और बादरवनस्पतिकायिक अपरयोत्त जीबोंके सभी भ्रकु- 
तियोंका काल बादर एकेन्द्रियपयोप्त और बादर एकेन्द्रिय अपयोप्त जीबॉके समान जानना 
चाहिये । सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान 
होता है । बादर वनस्पतिकायिक भ्रत्येकशरीर जीबोंके सभी श्रकृतियका काल बादरप्रथिषी- 
कायिक जीवोंके समान होता है।तथा बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पयोप्त और बादर 
घनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपयोौप्त जीबोंके सभी प्रकृतियोंका काल बादर प्रथिवीकायिक 
पयोप्त और बादर प्रथिवीकायिक अपयोप्त जीबॉके समान होता है । 

विशेषाधथ-एक जीव वनस्पतिकायमें कमसे कम खुद्दाभवमहण काछतक और अधिकसे 
अधिक असंख्यातपुद्टल परियतेन काछतक रहता है । इसछलिये छब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य 
काल खुद्ाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्दलपरिवर्तनप्रमाण कह्दा है । परन्तु 
सम्यक्‌प्रकृति और सम्यग्सिथ्यात्वकी उद्देलनाकी अपेक्षा उनका जघन्य काल एक समय और 
उत्कुष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें भाग ही प्राप्त होता है, क्‍योंकि मिथ्यात्वके साथ इससे 
अधिक काछतक इन भश्रकृतियोंका सतक्त्व नहीं रद्दता है । ऊपर क॒ट्दे गये शेष बादर वनस्पति- 
कायिक आदिके सभी भ्रकृतियोंका काछ बादर एकेन्द्रिय आदिके समान जान लेना चाहिये। 

निगोदजीबोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका जघन्य कार एक समय और 
उत्कृष्ट काछ पल्‍्योपमका असंख्यातवां भाग है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्भवप्रह- 
णप्रमाण और उत्कृष्ट काल अद्ाई पुद्रल परिवतेनप्रमाण है । बादर निगोद जीवोमें सम्यक्‌- 


(ैहैरे जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


असंखे० भागो । सेसपयडीणं विदृत्ति० जह० खुद्दा०, उक० कम्महिदी । बादरणिगोद- 
लीवपञत्ताण बादरणएइंदियपजत्तमंगो । बादराणिगोदजीवअपजत्ताणं बादरएइंदिय 
अपजत्त मंग्ो । सुहुमणिगोदाणं सुहुमपुदविभंगो । 

६ १२७. तसकायियेसु सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त० विहत्ति" जह० एगसमओ, उक्क० 
बेछावद्विसागरोवमाणि तीहि पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेद्दि सादिरेयाणि | सेसछव्बी- 
संपयडीणं ।बहाचि० जह० खुद्दाभवग्गहणं, उक० बेसागरोबमसहस्साणि प्रृष्बकोडिपु- 
घत्तेणब्भहियागि । एवं तसकायियपज़त्ताणं पि वत्तव्यं। णवरि छब्वीसंपयडीणं 
विहत्ति” जह० अंतोमुहुत्त, उक० बेसामरोवमसहस्साणे । तसकाइयअपजत्ताणं पंचिं- 
दियअपजत्तमंगो । ः 
प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमका 
असंख्यातवां भाग है । तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और 
उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है। बादर निगोद पर्याप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काछ बादर 
एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है । बादर निगोद अपर्याप्त जीवोंके सभी ग्रकृतियोंका काछ 
बाद्र एकेन्द्रिय अपर्याप्र जीवोंके समान है । तथा सूक्ष्म निगोद जीबोंके सभी प्रकृतियोंका 
काल सूक्ष्म प्रथियीकायिक जीबोंके समान है । 

विशेषार्थ--निगोद जीवोंका जधन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल ढाई 
पुद्रल॒परिषतेनप्रमाण है, अतः इनके छब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य और उत्कृष्ट काल भी उतना ही 
है । तथा सम्यक्‌प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट कार 
पल्योपमका असंख्यातवां भाग उद्देलना की अपेक्षा कहा है जिसका स्पष्टीकरण ऊपर कर 
आये हैं। बादर निगोद जीबोंके सभी प्रकृतियोंका काल यहां पर अछगसे बताया है 
पर बादर प्रथियीकायिककफे कालसे उसमें कोई विशेषता नहीं है, अत: बादर प्रथिवीका- 
यिकफे कालका जिसमप्रकार पहले खुलासा कर आये हैं उसीप्रकार यहां समझ लेना चाहिये । 
इसीप्रकार बादर निगोद पर्याप्त आदिके सभी प्रकृतियोंका काल बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त 
आदिके समान जान लेना चाहिये। 

8 १२७. त्रसकायिक जीवों में सम्यक्‌प्रकृति ओर सम्यम्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एक सौ बत्तीस सागर 
है। तथा शेष छब्बीक्ष प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कष्ट काल 
पूवकोटिप्रथक्‍्त्वसे अधिक दो हजार सागर है। इसीप्रकार तसकायिक पर्याप्त जीबोंके भी 
कट्टना चाहिये | इतनी विशेषता है कि इनके छुब्वीस प्रकृतियोंका जधन्य काल अन्तमुंहुर्त 


और उत्कृष्ट काछ दो हजार सागर है। त्रसकायिक रूब्ध्यपवाप्तक जीबोंके सभी प्रकृतियोंका 
काल पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयाप्तकके समान है । हु 
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६१२५८, जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवचि०-वेउव्विय ०-वेउव्वियमिस्स ० अद्ठावी- 
सेपयडीण विहत्ति० जह० एगसमओ, उक० अतोम्ुहुत्त । णवरि वेउव्वियमिस्स ० छब्बी- 
संपयडीण ज़हद० अंतोमुहुत्त । कायजोगीसु सम्मत्त-सम्मामि० विहृत्ति० जह० एगसमओ, 
उक० पलिदो० असंखे०भागो । सेसछब्बीसंपयडीणं विहत्ति" जह० एगसमओ, 
उक० अणंतकालो असंखेज़ा पोग्गलपरियट्टा । कथमेत्थ एगसमयमेत्तजहण्णकालो- 
वलंभो चे  ण; विहत्तिगचरिमसमए कायजोगेण परिणदम्मि तदुव॒लद्ीदों। ओरालिय ० 
मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० -सोलसकसाय-णवणोकसायविहत्ति/. जह० एगसमओ, 
उक्क बाबीसवस्ससहस्साणि देखूणाणि । ओरालियमिस्स० अद्वावीसपयडीणं विहृत्ति० 
जह० खुद्दाभवग्गहणं तिसमयृणं, उक्क० अंतोम्हुर्च । णवरि सम्मत्त-सम्मामि० 

विशेषार्थ--त्रसकायिक जीवोंका जधन्य काल खुद्ाभवशग्रद्णप्रमाण और उत्कृष्ट काल 
पूथकोटिप्रथकक्‍त्व अधिक दो हजार सागर है, अतः इनके छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य 
और उत्कृष्ट काठ भी उतना ही है| तथा सम्यकृप्रक्ति और सम्यम्मिध्यात्वका 
जधन्य काल एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा है और उत्कृष्ट काछ पल्‍योपमके तीन असंख्यातर्वे 
भार्सोसे अधिक एकसौ बत्तीस सागर उद्देलनाके कालके भीतर पुनः पुनः सम्यक्त्वकी 
प्राप्तिकी अपेक्षा है जिसका खुलासा पहले कर आये हैं । पर्याप्त जसकायिकका जघन्य काल 
अन्तमुहते और उत्कृष्ट काल दो हजार सागर है, इसलिये इनके छब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य 
और उत्कृष्ट काल भी उतना ही कहा है । शेप कथन सुगम है । 

8१५८, योगमार्गणाके अजुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्रियिककाय- 
योगी ओर वैक्रियिकसिश्रकाययोगी जीबोंके अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य काछ एक समय और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके छुब्बीस 
प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तमुहूते है। सामान्य काययोगी जीवोके सम्यकृप्रकृति और 
सम्यगृमिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यात॒वां भाग 
है। तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल 
है जो असंख्यात पुद्ढलपरिवतेनप्रमाण है । 

शका-यहां सामान्य काययोगी जीचघोमें छुब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय 
कैसे प्राप्त होता है ? 

समाधान-उक्त छव्बीस प्रकृतियोंके क्षय होनेके अम्तिम समयमें काययोगसे परिणत 
होने पर छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काछ एक समय क्राप्त हो जाता है । 

ओऔदारिककायय्रोगी जीवबोंके भिध्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय 
और नौ नोकषायका जघन्य काऊ एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार बे 
है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीबोॉके अद्धाईस प्रकृतियोंका जघन्य का तीन समय कम 
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बिहाति० जह० एगसमओ । आहार० अद्दावीसपयडीणं विह० जह० एगसमओ 
उक्क० अंतोमु ० । आहारमि० अट्वाबीसपय० बिहत्ती० जहण्णुक्र० अंतोम्म० | कम्मश्य० 
अद्दाबीसप० विदत्ती० जह० एगस०, उक० तिण्णि समया | | 

; खुद्दाभेवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है । इतनी विशेषता है कि इनके सम्यकृप्रकृति 
और सम्यगमिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय है । आदह्वारककाययोगी जीवोके अद्टाईस 
प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है । आह्यारकमिश्रकाय- 
योगी जीबोंके अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काछ अन्त्मुहूते है। तथा कार्मण 
काययोगी जीवोंके अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल तीन 


समय है । 
विशेषार्थ-पांचों मनोयोग, पांचों बचनयोग, औदारिककाययोग, वेक्रियिककाययोग 


और आहारककाययोग इन सबका जघन्य काल एक समय और ओऔदारिककाययोगको 
छोड़कर शेष सभीका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूने है । तथा औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल 
कुछ कम बाईस हजार वे हे । उक्त योगोंका जघन्य का एक समय योगपरावृत्ति, गुण 
पराबृत्ति, मरण और व्याधातकी अपेक्षा बताया है | पर यहां योगपरावृत्ति और गुण- 
परावृत्तिकी अपेक्षा एक समय सम्बन्धी प्ररूपणासे प्रयोजन नहीं है, क्योंकि इनकी अपेक्षा 
योगोंकी एक समय सम्बन्धी प्ररूपणा आश्रयभेद पर अवलरूम्बित है, वास्तयमें बहां 
प्रत्येक योग अन्तमुँहूते काछ॒ तक ही रहता है । अब रही मरण और व्याघातकी बात सो 
पांचों मनोयोग और पांचों बचनयोगका जघन्य काछ एक समय मरण ओर व्याघात दोनों 
प्रकारसे बन जाता है पर औदारिककाययोग और बेक्रियिककाययोगका जघन्य काछ एक 
समय केवल मरणकी अपेक्षा और आहारककाययोगका जघन्य काल मरण और अद्धाक्षयकी 
अपेक्षा प्राप्त होता है। औदारिकमिश्रका कपाट समुद्भातकी अपेक्षा जघन्य काछ एक समय है, 
पर उसकी यहां बिवक्षा नहीं है, क्‍योंकि केवली जिनके मोहकी अट्ठाईस प्रकृतियोंका सत्व 
नहीं पाया जाता, अतः यहा औदारिकमिश्रका जघन्य काल खुद्दाभवग्नह णपश्रमाण और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत्त लेना चाहिये। वेक्रियिकमिश्रकाययोग और आहारकमिश्रकाय- 
योगका जघन्य और उस्कृष्ट दोनों प्रकारका काल अन्तमुहू्त है । तथा कार्मेणकाययोगका 
जघन्य का एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है। इसप्रकार योगोंके इन काछोंकी 
अपेक्षा मोहकी सभी प्रकृतियोंका काल यहां कहा है । इतनी विशेषता है कि औदा- 
रिकमिश्रकाययोग और वेक्रियिकमिश्रकाययोगवाले जीबके सम्यकृप्रकृति और सम्यगू- 
मिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय भी बन जाता है। सामान्य काययोगमें छब्बीस 
प्रकृतियोंकी जो एक समय सम्बन्धी प्ररूपणा की है बह उन श्रकृतियोंके क्षय होनेके अंतिम 
समयमें काययोगके प्राप्त द्वोनेकी अपेक्षासे की है। यद्यपि उस जीवके काययोग अन्त्ु- 
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8 १२६, वेदाणुवादेण इत्यिवेदए्सु अणंताणुबंधिचउक्कः बिह० जह० एगसमओ, 
उक० पलिदोवमसदपुधत्तं। सम्मत्त-सम्माभि० विहृत्ति० जह० एगसमओ, उक० पणवण्ण- 
पलिदो० सादिरेयाणि | सेसबाबीसंपयडीणं विहृत्ति/ जह० एगसमओ, उक्क० पलि- 
दोबमसदपुधत्त । पुरिसवेदए्सु सम्मत्त-सम्भामि> विह० जह० एगसमओ, उक्क० 
वेछ्ावह्तिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । सेसछब्बीसपयडीण विहत्ति" जह० अंतो- 
मुहु्त उक० सागरोवमसदपुधरा । णवरि अणंताणु० जह" एगसमओ । णघुंसयवेदेसु 
सम्मत्त ०-सम्मामि० विद्तत्ति" जह० एगसमओ, उक्कः तेत्तीसंसागरोवमाणि सादि- 
रेयाणि | सेसाण पयडीणं विहृत्ति/ जह० एगसमओ, उक० अणंतकालो असंखेज्जा 
पोग्गलपरियद्ठा । अवग॒दवेदएसु चउबीसंपयडीणं विह॒त्ति० केव० ! जह० एगसमओ, 
उक्क० अंतोमुहुत्त । एवमकसाय-सुहुमसांपराय ०-जहाक्खाद० वत्तव्वं । ः 
हूते काल तक रहता है पर जहां जहां इन छब्बीस प्रकृतियोंका क्षय द्वोता हे बह्दां वहां क्षय 
होनेके अन्तिम समयमें मनोयोग या बचनयोगसे काययोगके प्राप्त दोने पर काययोगके 
सद्भावमें उन प्रकृतियोंका सत्त्व एक समय तक ही दिखाई देता है इसलिये सामान्य काय- 
योगमें एक समय सम्बन्धी प्रूपणा बन जाती हे । 

६ १२<. वेदमागेणाके अनुवादसे ख्रीवेदियोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काल सौ पल्यप्रथकत्व है । सम्यकृप्रकति और सम्यगमिथ्यात्वका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काठ साधिक पचपन पल्‍य हे । तथा शोष बाईस 
प्रकृतियोंका जघन्य काठ एक समय और उत्कृष्ट काल सौ पल्यप्रथक्त्व है । पुरुषवेदियोमें 
सम्यक्‌प्रकृति और सम्यगमिशथ्यात्थका जघन्य काव्य एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक 
एक सो बत्तीस सागर है । तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तमुहूत और 
उत्कृष्ट काछ सौ सागर प्रथक्त्व है । इतनी विशेषता है कि इनके अनन्तानुबन्धीका जघन्य 
काल एक समय है। नपुंकवेदियोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काठ साधिक तेतीस सागर है । तथा शेष छुब्बीस प्रकृतियोंका 
जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है. जो असंख्यात पुद्टलपरिवर्तन प्रमाण 
है। तथा अपगतबेदियोंमें चोबीस प्रकृतियोंका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काठ अन्तमुंहृतते है। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिक संयत और 
यथाख्यात संयत जीबोंके चौबीस प्रकृतियोंका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुंहूते कद्दना चाहिये । 

विशेषार्थ-चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला कोई एक स्त्रीवेदी जीब अद्टाईस प्रकृतियोंकी 
सत्ताधाला हुआ और दूसरे समयमें मर कर अन्य वेदबाला हो गया उसके अनन्तानुबंधीका 
जघन्य काछ एक समय पाया जाता है। स्त्री बेदके साथ एक जीब निरन्तर सौ पल््यप्र- 


हु 
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थक्‍त्वकाल तक रहता है, अतः अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उत्कृष्ट काछ सौ पल्यप्रथक्त्व 
कहा है । सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जधन्य काल एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा 
कैसे घटित होता है इसका उल्लेख पहले कर आये हैं। कोई एक सम्यकृप्रकृतिकी और 
कोई एक सम्यम्मिथ्यात्वकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि खीवेदी जीव पचपन पल्यकी आयु लेकर 
खसत्रीवेदी हुआ और यहां उक्त दोनो प्रकृतियोंकी उद्देलना होनेके अन्तिम समयमें वे वेद्क 
सम्यप्ट्ृष्टि हो गये और अन्त समयतक सम्यम्दृष्टि बने रहे । अनन्तर यहांसे 
सम्यग्दशनके साथ मर कर पुरुषबेदी हुए इस प्रकार उन स्त्रीवेदी जीवॉंके उक्त दोनों 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काठ साधिकपचपन पल्य प्राप्त द्ोता है | जो स्त्रीवेदी जीब डपशम- 
श्रेणी पर चढ़ कर अवेदी हुआ और लौट कर पुनः एक समय तक स्त्रीवेदी हुआ और 
दूसरे समयमें मर कर पुरुषवेदी हो गया उसके शेष बाईस प्रकृतियोंका जधघन्य काल एक 
समय प्राप्त होता है । स्त्रीवेदीके इन्हीं बाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल जो सौ पल्यप्र- 
थकत्व कहा है वह स्त्रीवेदीके साथ निरन्तर रहनेके कालकी अपेक्षासे कहा है । पुरुष- 
वेदियोंके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जधघन्य काल एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा 
प्राप्त होता है । जो पुरुषबेदी जीव छथासठ सागर काल तक वेदक सम्यक्त्वके साथ रहा 
पुनः मिथ्यात्वमें आकर द्वितीय बार ऋमसे वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर उसके साथ छथासठ 
सागर काछ तक रहा उसके सम्यक्‌ग्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काछ साधिक 
एक सौ बत्तीस सागर प्राप्त होता है । जिसप्रकार स्त्रीवेदी जीबोंके अनन्नानुबन्धीका ज़घन्य 
काठ एक समय घटित कर आये हैं उसीधप्रकार पुरुषव्ेदी जीवोके जानना चाहिये । पुरुष- 
वेदके साथ निरन्तर रहनेका काछ सौ सागर प्रथक्त्व है अतः अनन्तानुबन्धी चतुप्क और 
शेष बाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट का सौ सागर प्ृथक्त्व कहा है। जो पुरुपवेदी उपशम- 
अ्रणीसे उतर कर तत्काल पुनः उपशमश्रेणीपर चद कर अपगनवेदी हो जाता है उसके पुरुष- 
वेदका जधन्य काल अन्‍्तमुंहूत श्राप्त होता है, इस अपेक्षासे पुरुषवेदीके शंष बाईस प्रक्ृ- 
तियोंका जघन्य काल अन्तमुहूत कहा है । स्त्रीवेदी जीबोके समान नपुंसकवेदी जीबोके 
सभी प्रकृतियोंका जघन्य काछ एक समय घटित कर लेना चाहिये | जो सम्यक्त्वप्रकृति 
और सम्यगूमिथ्यात्वकी सत्तावाढा सातवे नरकमें उत्पन्न होनेसे पूर्व नपुंसकवेदी रहा और 
वहां उत्पन्न होने पर आदि और अन्‍्तके दो अन्‍्तर्मुहूर्तोको छोड़कर सम्यस्सष्ट रहा उसके 
सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल साथिक तेतीस सागर प्राप्त होता है । 
तथा नपुंसकवेदके साथ निरन्तर रहनेका काल असंख्यात पुद्टलपरिवर्तन है अतः शेप छब्बीस 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट कार असंख्यात पुद्टलपरिवर्तन कहा है । अवगतबेद आदि शोष मा्- 
णाओंमें चौबीस प्रकृतियोंका जघन्य काछ एक समय मरणकी अपेक्षा और उत्कृष्ट काछ 
अन्तमुंहूते उस उस मार्गणास्थानके उत्कृष्ट काढुकी भ्रपेक्षा कहा है । 
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६ १३०, कसायाणुवादेण चत्तारिक्साय० मिच्छ-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु० 
विह० मणमंगो । सेसाणं पयडीएं विहृत्ति ० जहण्णुक० अंतोमुहुत्ते । 

$ १३१, णाणाणुवादेण मदि-सुद-अण्णाणि० मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय- 
विदतत्ति० तिण्णि भंगा। तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदी तस्स जह० अतोम॒हुत्त, उक्क० 
अद्भपोग्गलपरियईं देखण। सम्मत्त-सम्मामि० विहृत्ति० जह ० अतोमुहुत्त, उक० पलिदो ० 
असंखे ० भागो । एवं मिच्छादिद्टिस्स वत्तव्वं । विभेगणाणीसु सम्मत्त ०-सम्मरामि० 
मदि-अण्णाणिभंगो । णवरि जह० एयसमओ | सेसा्ण पयडीणं विह० जह० एग- 

$१३०. कपायमागणाके अनुवादसे चारों कषायवाले जीबोंके मिथ्यात्व, सम्यकप्रकृति, 
सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीका काछ मनोयोगियोंके समान है । तथा शेष इक्कीस 
प्रकृतियोंका जधन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है । 

विशेषार्थ-कषायोके परिवरततनकी अपेक्षा मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोका जघन्य 
काल एक समय बन जाता है, क्योंकि जिस समय इन सात प्रकृतियोंका अभाव होता 
हे उसके पहले समयमें एक कपायका काल पूरा होकर यदि अन्तिम समयमें दूसरी कपाय 
आ जाती है. तो उस कपायके सद्भावमें ये प्रकृतियां एक ही समय दिखाई देती हैं। या 
मिथ्यात्वकोी छोड़कर शेप छुह प्रकृतियोंकी पुनः उत्पत्ति संभव है, अतः जिस समय ये 
छह प्रकृतियां पुनः मत्त्वको प्राप्त होती हैं वह यदि किसी कृपायके उद्यका अन्तिम समय 
हो तो उस कपायमें वे छहों प्रकृतियां एक समय दिखाई देती हैं । इस प्रकार इन सात 
प्रकृतियोंका चारों कपायोंमि जधन्य काछ एक समय बन जाता हे | पर इस प्रकार शप 
इक्कीस प्रकृतियोंका क्षय क्षपकश्नेणीमें होता है और छ्षपकृश्रेणी पर जीव जिस कपायके 
उदयके साथ चढ़ता हैँ अन्त तक उसी कपायका उदय बना रहता है । इसकढिए चार्गे 
कपायोंमें शष इक्कीस प्रकृतियोंका काल अन्‍्तर्मुहृत है । तथा सभी भ्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
काल अल्तर्मुहूते प्रत्येक कषायके कालकी अपेक्षा जानना चाहिये, क्योंकि सामान्य रूपस 
किसी भी कपायका जघन्य और उत्कृष्ट काछ अत्तमेहूतेसे कम नहीं है । 

$१३१, ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मलज्ञाग्अ और श्रुताज्ञानी जीवोंके मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय और नो नोकपायके तीन भंग होते हैं। उनमेंसे जो सादिसान्त भंग है उसकी 
अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुहूते है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अरंपुद्टल परिवर्तन प्रमाण 
है । तथा सम्यकृप्रकति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल अन्तमुहूते और उत्कृष्ट काल 
पल्योपसका असंख्यातवां भाग है । इसीप्रकार मिथ्यादृष्टिके सभी प्रकृतियोका काल कहना 
चाहिये | विभंग ज्ञानियोंमें सम्यकृप्कृति और सम्यम्मिथ्यात्वका काल मत्यज्ञानियोंके 
समान है । इतनी विशेषता है इनके उक्त दोनों प्रकृतियोंका जघन्य का एक समय है । 
तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य का एक समय हे और उत्कृष्ट का कुछ कम 
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समओ, उक्क” तेत्तीसंसागरोवमाणि देखणाणि । 

६ १३२. आभिणि ०-सुद ०-ओहि०-अणं॑ ताणु ० चउक्क ० विदृत्ति० जह ० अंतोमुदृत्त, 
उक्क ० छावष्विसागरो ० देख्‌णाणि | सेसाणं पयडीणं एवं चेव | णवरि उक० छावद्ठि- 
सागरोबभाणि सादिरेयाणि । एवमोहिदंसण-सम्मादिट्ठि त्ति वत्तव्वं। मणपञ्ञ ०- 


तेतीस सागर है । 

विशेषाथे-अभव्य मद्यज्ञानी और श्रुताज्ञानीके सम्यमगूप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वको 
छोड़कर शेष छब्बीस प्रकृतियोंका काछ अनादि-अनन्त है । जिस मव्यने एक बार सम्यक्त्थ 
प्राप्त कर लिया है उसके उक्त छुब्बीस प्रकृतियोंका कार अनादि सान्‍्त है | तथा इस 
जीबके मिथ्यात्वको प्राप्त हो जाने पर इन छब्बीस प्रकृतियोंका का सादि-सान्त हो जाता 
है । उनमेंसे यहां सादि-सान्तकी अपेक्षा काल कहा जा रहा है | जो सम्यग्दृष्टि जीव 
अन्तर्मुहूते काछ तक मिश्यात्वमें रहकर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हो जाता है उसके उक्त 
छब्बीस प्रकृतियोंका तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य कार अन्तमुंहूते होता 
हे। तथा जो अद्धंपुद्छपरिबतेन काल शेष रहने पर उसके प्रारम्भमें सम्यक्त्वको प्राप्त 
करता है, और छह आबली शेप रहने पर सासादनमें और वहांसे मिथ्यात्वमें जाकर 
परिभ्रमण करता है । पुनः अन्तिम भवमें अन्तमुहूर्त काठ शेप रहने पर सम्यक्त्व प्राप्त 
कर मोक्ष जाता है, उसके उक्त छब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल छुछ कम अं पुद्टलपरि- 
बतेन प्रमाण होता है । किन्तु सम्यक्प्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल पल्‍्यो- 
पम्रका असख्यातवां भाग ही होता हे इसस अधिक, नहीं, क्योंकि पल्योपमके असंख्यातवें 
भाग काछके द्वारा उछ्ेलना होकर इनका अभाव द्वो जाता है, पुनः सम्यक्त्वके बिना इनका 
सत्त्व नहीं होता। सम्यकृप्रकृति और सम्यगुमिथ्यात्वकी उद्चछनाके अन्तिम समयमे विभ॑- 
गन्ञानके प्राप्त दोने पर विभंगज्ञानियोके उक्त दोनों प्रकृतियोंका जघन्य कारू एक समय 
होता है। तथा जो सम्यगरष्टि सासादन गुणस्थानको श्राप्त होकर एक समय विभंगज्ञानके 
साथ रददता है और द्वितीय समयमें मरकर अन्य गतिको चला जाता है, उसके सभी 
प्रकृतियोंका विभंगज्ञानकी अपेक्षा जघन्य काछ एक समय प्राप्त होता है। विभंगज्ञानका 
उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिये छब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम 
तेतीस सागर कद्दा। और उत्कृष्ट उद्देलना कालकी अपेक्षा शेष दो प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल 
मत्यक्ञानियोंके समान पल्‍्योपमका असंख्यातबां भाग कहा | 


११३२. मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके अनन्तानुबन्धी चारका जघन्य 
काल अन्तमुहूतत और उत्कृष्ट का कुछ कम छथयासठ सागर है। तथा शेष प्रक्रतियोंका काछ 
भी इसीप्रकार है. | इतनी विशेषता है कि शेष प्रकृतियोंका डत्कू८ काठ साधिक छासठ 
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संजद० अद्वावीसंपयडीणं विद्वत्ति> जह० अंतोमुहुत्त, उक० पुन्बकोडी देखणा । एवं 
परिहार ०-संजदासंजद० वत्तव्वं । सामाइयच्छेदो० चउवीसण्ह पयडीणं विहक्ति० 
सागर है। इसीप्रकार अवधिदशनी और सम्यग्दृष्टिके सभी प्रकृतियोंका काल कहना 
चआधिये। 

विशेषार्थ-मतिज्ञानी आदि जीब्रोंके सभी प्रकृतियोंका जधघन्य काल अन्तमुंहते है यह 
तो स्पष्ट है, क्‍योंकि कोई भी सम्यग्दृष्टि अन्तमुहूते काछके भीतर क्षपकश्नणी पर चढ़कर 
केबलज्ञान प्राप्त कर सकता है, या मिथ्यात्वमें जा सकता हे। पर उत्कृष्ट काल्में कुछ 
विशेषता हे । अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल कुछ कम छथासठ सागर होता है, क्‍योंकि 
मतिज्ञानी आदि जीबोंके अनन्तानुबन्धीका अधिक से अधिक काछ तक सक्त्व वेदक 
सम्यक्त्वके साथ ही भश्राप्त होता है और वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कृतकृत्य वेदकके 
कालको मिलाने पर ही पूरा छथासठ सागर होता है | अब यदि इसमेंसे मिथ्यात्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वके क्षपषण काछको कम कर दिया जाय और वेदकसम्यक्त्वके प्रारंभमें हुए 
उपशमसम्यक्त्वके कालको मिला दिया जाय तो यह काल छयासठ सागरसे कम होता 
है। अतः अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट कार कुछ कम छच्यासठ सागर कहा है । और इस 
कालमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यकृप्रकृतिके क्षपण होने तकके काछको क्रमशः 
मिला देने पर मिथ्यात्व आदि प्रत्यकका काल क्रमशः साधिक छथासठ सागर हो जाता 
है। तथा शेष इक्कीस प्रकृतियोका उत्कृष्ट का७ अन्तमुहते कम चार पू्वकोीटि अधिक 
छथासठ सागर प्राप्त होता है, क्‍योंकि संसार अवस्थामें सामान्य सम्यक्त्वका काल चार 
पूंकोटि अधिक छथासठ सागर है। इसमेंसे चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके बादके अन्त- 
मुह्ते कालठको कम कर देने पर उक्त काल आप्त हो जाता है । 

मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीबोके अट्टराईस प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तमुहू्त 
ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम पूबकोटि है । इसीग्रकार परिहारबिश्ुद्धिसंयत और संयता- 
संयत जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-इन सब मार्गणावाले जीबोंका जघन्य काल अस्तमुहूते है यह तो स्पष्ट है। 
तथा उक्त सभी मागंणावालोंका उत्कृट्ट कारक सामान्यरूपसे यद्यपि देशोनपूर्वकोटि है 
पर देशोनसे कहां कितना काल लेना चाहिये इसमें विशेषता है। मनःपर्ययज्ञानी और 
संयतके देशोनसे आठ वषे और अन्तमेहूतत लेना चाहिये। परिहारविशुद्धि संयतके 
देशोनसे अड़तीस वर्ष लेना चाहिये। कुछ आचार्योके मतसे बाईस या सोलह वर्ष लेना 
चाहिये । क्योंकि उनके मतसे बाईस या सोलह बर्षमें परिहाग्विशुद्धि संयम प्राप्त दो 
जाता है । तथा संय्रतासंयतके देशोनसे तीन अन्‍्तमुहूर्त लेना चाहिये । इसप्रकार जिस 
मागेणाका जितना उत्कृष्ट काल है उतना बहां अट्ठाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल है । 
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जह० एगसमओ, उकक० पुव्ब॒कोडी देखणा। अणंताणु०चउक०विह॒ति० जह० अंतो- 
मुहत्त, उक्क० पुब्बकोडी देखणा । असंजदेस मिच्छत्तसोलसकसाय-णवणोक० विह० 
मदिअण्णाणिसंगो । सम्मत्त-सम्मामि० विहात्ति" केब० ! जह० एगसमओ, अंतो- 
झुहुत्त ) उक्क० तेत्तीसं सामरोवमाणि सादिरेयाणि । चबखुदंसणी० तसपज्जचमंगों । 

सामायिक और छेदोपस्थापना संयतके चौबीस प्रकृतियोंका जघन्य काछ एक समय 
और उत्कृष्ट काठ कुछ कम पूर्वकोटि है। तथा अनन्तानुवन्धी चतुष्कका जघन्य काल 
अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि है | 

विशेषा्थ-जो जीव उपशमश्रेणीसे उनरकर दसवें गुणस्थानसे नौवें गुणस्थानमें आकर 
और वहां सामायिक संयम या छेदोपस्थापना संयमके साथ एक समय तक रहकर दूसरे 
समयमें मर जाता है उस सामायिक या छेदोपस्थापना संयत जीवके चौबीस प्रकृतियांका 
जघन्य काल एक समय पाया जाता है | अनन्तानुवन्धीका जघन्य काल अन्तमुहूते सामा- 
यिक संयत और छेद्रोपस्थापना संयतके जघन्य कालकी अपेक्षा है । तथा इसीप्रकार सभी 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काछ भी सामायिक और छेदोपस्थापना संयनके उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा 
देशोन पूर्वकोटि जानना चाहिये। यहां देशोनसे आठ वर्ष और अन्तर्मुहृर्त लेना चाहिये । 

असंयतोंम मिश्यात्य, सोलह कपाय और नो नोकपायका काल मत्यज्ञानियोंके उक्त 
प्रकृतियोके कहे गये कालके समान है । तथा असंयतोंके सम्यकृप्रकृति और सम्यस्मि- 
श्यात्वका काल कितना है ? जघन्य काल ऋ्रमसे एक समय और अन्तमुहूते है और उत्कृष्ट 
काल कुछ अधिक तेतीस सागर है। तथा चल्षुदशनी जीवोके सब प्रकृतियोका काछ अ्रसपर्याप्त 
जीबोंके समान होता है । 

विशेषार्थ-असंयतोमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायके कालके अनादि- 
अनन्त, ध्अनादि-सान्त और मादि-सान्त ये तीन भड् होते हैं। उनमेंसे प्रकृतमें सादि- 
सान्‍्त काल विवक्षित है | जो संयत जीव अन्तमुहूत कालतक असंयत रह कर पुनः संयत 
हो जाता है उस असंयतके दक्त प्रकृतियोंका जघन्य काछ अन्तमुहू्त प्राप्त होता है । तथा 
जो अश्षेपुद्रल परिवर्तेनके आदि समयमें संयमको प्राप्र हुआ है अनन्तर उपशसम सम्य- 
क्त्वके कालमें छह आवली शेष रहने पर सासादन सम्यम्ह॒प्टि हो गया है और इसके वाद 
मिथ्यादृष्टि हो गया हैं । वह जब अर्धपुद्ल परिवर्तन प्रमाण कालछूमें अन्तमुहत शेष रहने 
पर संयत होता है तब असंयतके कालका प्रमाण कुछ कम अद्धपुद्रल परिवतन प्राम हो 
जाता है । असंयतके उक्त छब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल भी यही है, क्योंकि इतने 
काछ तक उक्त प्रकृतियोंका बगबर सक्त्व पाया जाता है । जो संयत जीव कृतकृत्वेदकके 
कालमें एक समय शेष रहने पर मर कर अन्य गतिमें जाकर असंयत हो जाता है। उस 
असंयत सम्यर्दृष्टिके सम्यकृप्रकृतिका जघन्य काछ एक समय होता है । सम्यस्मिथ्या- 
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€ १३३, लेस्साणुवादेण किण्ह-णील-काउलेस्सासु मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणो- 
कसाय० विहतत्ति० जह० अंतोम्नहुत्त, उक० तेत्तीस सत्तारस सत्त सागरोवमाणि सादि- 
रेयाणि । सम्मत्त०-सम्मामि० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक० मिच्छत्तभंगो। तेउ- 
पम्म-लेस्सासु मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय ० बिद्वतत्ति० ज० अंतोमुहुत्त, उक्क० बे 
अद्वारस सागरो० सादिरेयाणि | एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ता्ण चश्चन्यं। णवरि विह० 
जद ० एगसमओ । सुकलेस्साए मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि ०-सोलसकसाय-णवणोक० 
विह० केव० ? जह० अंतोम् ० एगसमओ, उक्क० तेत्तीसंसागरोवमाणि सादिरेयाणि। 

8१३४. अभवसिद्धि य० छब्बीसण्हं पयडीण विह०केव० १ अणादिया अपजवसिदा ! 
त्वकी सत्तावाछा जो संयत जीब अन्तमुहूते काठ तक असंयत रह कर पुनः संयत हो जाता 
है, उस असंयतके सम्यस्मिथ्यात्वका जघन्य काल अन्तमुहत होता है । कोई एक वेदक 
सम्यग्दष्टि संयत जीव मर कर तेतीस सागरकी आयुवाला देव हुआ और बहांसे मर कर 
मनुष्य पयौयमें आठ साल तक असंयत रहा उसके सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका 
उत्कृष्ट काल साबिक तेतीस सागर प्राप्त होता है । 

६ १३३. लेश्या मार्गंणाके अनुवादसे कृष्ण, नील और कापोत लेश्यामें मिथ्यात्व, 
सोलह कपाय और नो नोकपायोंका जधन्य काछ अन्तमुंहूते और उत्कृष्ट काल कृष्ण लेद्यामें 
साधिक तेतीस सागर, नीछ लेश्यामें साधिक सत्रह सागर और कापोत लेश्यामें साधिक 
सात सागर है । तथा उच्त तीन लेश्याओमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जधन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल मिथ्यात्वप्रकृतिके उत्कृष्ट कालके समान है। पीत 
और पद्म छेश्यामें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकषायोंका जघन्य काल अन्‍्तममुहूते 
और उत्कृष्ट काल पीतलेदयामें साधिक दो सागर और पदलेश्यामें साधिक अठारद्द सागर 
है। उक्त दोनों लेश्याओंमें इसीप्रकार सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका काल कहना 
चघाहिये। इतनी बिशेपता है कि इनका जघन्य काछ एक समय है। शुछ्ललेश्यामें मिथ्यात्व 
सभ्यकृप्रकृति, सम्यग्‌मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नो नोकषायोंका काल कितना है ! 
मिथ्यात्व सोलह कपाय और नौ नोकपार्योका जधन्य काछ अन्तमुहूत और शेषका जधन्य 
काल एक समय है । तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काछ साधिक तेतीस सागर हे । 

विशेषा्थ-उक्त छद्दो लेश्याओंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वके जघन्य कालको 
छोड़कर शेष समस्त प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काछ अपनी अपनी लेदयाके जघन्य 
और उत्कृष्ट कालके समान जानना चाहिये | छहों लेश्याओंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगू- 
मिथ्यात्वका जघन्य काल जो एक समय कहा है वह उक्त दो प्रकृतियोंकी उद्देलनामें एक 
समय शेष रइने पर उस उस छेदयाके प्राप्त होनेसे बन जाता है । 

$ १३४, अभव्योंके छुब्बीस प्रकतियोंका काछ किवना है. ? अनादि-अनन्त है। क्षायिक- 


रद 
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खद्यमम्मादिद्टीसु एकबीसपय० विह० जह० अंतोमुहत्त उक्क० तेत्तीसंसागरो० सादिरे- 
याणि | वेदयसम्मादिद्वीसु मिच्छत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० विहत्ति० केव० 
जदहद० अंतोमुहुत्त, उक० छावद्वि-सागरोवमाणि देखणाणि। सम्मत्त-बारसकसाय- 
णवणोकसायबिद्दत्ति० केव० १ जह० अंतोमुहुत्त, उक० छावट्विसामरोबमाणि । उब- 
समसम्मादिद्वीसु अद्दावीसंपयडीण विहत्ति० केव० ? जहण्णुक० अतोम॒हुत्त । एवं 
सम्मामिच्छत्ते वत्तव्यं। सासणे अद्वावीसपय० विह० जह० एगसमओ, उक० छ 
आवलियाओ | सण्णि० पुरिसवेदगो । णवरि, मिच्छतादीणे जह० खुद्ाभवग्गहण । 
असण्णि० एइंदियमंगो। आहारि० मिच्छतत-बाग्मकसाय-णत्रणोक० विह० केब्र० 
_ सम्पर्दृियोंमें इक्कीस प्रकृतियोंका जधन्य काल अन्तर्ुहृतत और उत्कृष्ट का साधिक तेतीसः 
सागर है। वेदकसम्यस्दष्टियोंमें मिध्यात्व, सम्यग्मिथ्याव और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका 
काल कितना है ! जघन्य काल अन्तमुहते और उत्कृष्ट काछ देशोन छुचासठ सागर है । 
सम्यकृप्रकृति, बारह कपाय और नौ नोकपायोका काल कितना है ? जघन्य काल अन्त- 
मुहत और उत्कृष्ट का छुथासठ सागर है । उपग्मसम्यग्डप्टियोंमें अद्दाईस प्रकृतियोंका 
काल कितना है १ जघन्य और उत्कृष्ट दोनों काल अन्तमुहूते हैं । सम्यग्मिध्यात्व गुण- 
स्थानमें सभी प्रकृतियोका काल उपशमसम्यग्ट्ष्रियोके समान कहना चाहिये। सासादनमें 
अद्वाईस प्रकतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आबली है । 
विशेषाथ-जिस सम्यक्त्वका जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल है उस सम्यक्त्वमें 
संभव सभी प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काठ उतना जानना चाहिये। केवल वेदक- 
सम्यक्त्वकी अपेक्षा प्रक्ृतियोंके उत्कृष्ट काछमें कुछ विशेषता है । यद्यपि वेदकमम्यकत्वका 
उत्कृष्ट काछ पूरा छघासठ सागर बताया है पर इसमे कृतकृत्य वेदकका काछ भी सम्मिलित 
है, अतः वेदकसम्यक्त्वके कालमेंसे कृतकृत्य वेदककें काउकों कम कर देने पर वेदकसम्य- 
क्त्वका जो शेष काल रद्दता है वह सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल है । इसमेंसे सम्यग्मि- 
थ्यात्वके क्षपषणकालकों कम कर देने पर जो काल शेष रहता है वह मिथ्यात्वका उत्कृष्ट 
कार है । इसमेंसे मिथ्यात्वके क्षपणकालकों कम कर देने पर जो काल झोष रहता है वह 
अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल है। सम्यक्‌प्रकृति, बारह कपाय और नौ नोकपायका वेदक 
सम्यक्त्वकी अपेक्षा जो पूरा छयासठ सागर काल बतलाया है वह सुगम है, क्योंकि कृत- 
कृत्य वेदकसम्यग्टृष्टिके भी इन ग्रकृतियोंका सक्त्य पाया जाता है और कृतकृत्यवेदकके 
कालसहित वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल पूरा छयासठ सागर है । 
संज्ञी जीवोंके समी प्रकृतियों का काल पुरुषवेदीके कहे गये सभी ग्रकृतियोंके काछके समान 


है । इतनी विशेषता है कि संज्षी जीबॉके मिथ्यात्व आदिक बाईस प्रकृतियोंका जघन्य 
काल खुदाभवग्रहणप्रमाण है । असंज्ञी जीवॉके सभी अकृतियोंका काल एकेन्द्रियोंके कह्टे 


गा० २२ |] उत्तरयडिविह त्तीए अंतराणुगमो १२३ 


जह० खुद्दा० तिसमयूर्ण, उक० अगुलस्स असंखे०भागो। सम्मत्त-सम्मामि० ओष- 
भेगो | णचरि, जहद० एग्समओ। अणेताणु०चउकविह० पिच्छत्तमंगी । णवरि, 
जदद० एगसमओ । अणाद्दारि० कम्महय० भेगो । 
एवं कालो समत्तो । 
$ १३५, अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसो ओषेण आदेसेण य | तत्थ ओघषेण मिच्छत्त- 
बारसकसाय-णवणो कसायाणं णत्वि अंतरं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं बिह० जह० 
एगसमओ, उक्क० अद्भपोग्गलपरियट्ठं देखणं | अर्ंताणुबंधिचउक् ० विहृत्ति० जहृ० 


जा 5 


गये सभी प्रकृतियोंके कालके समान है । आहारक जीवोंके मिथ्यात्व, बारह कपाय और 
नौ नोकपायका काछ कितना हे ? जधन्य काल तीन समय कम खुद्ाभवग्रहणप्रमाण है 
और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भाग है। तथा सम्यकृप्रकति और सम्यम्मिथ्यात्वका 
काल ओघके समान है । इतनी विशेषता हे कि जधन्य काछ एक समय दे । अनन्ता- 
नुबन्धी चजुष्कका काल मिथ्यात्वके समान दे । इतनी विशेषता है कि जघन्य काल एक 
समय है । अनाह्ारक जीवोंके सभी प्रकृतियाका काछ कार्मणकाययोगीके कट्ठे गये सभी 
प्रकृतियके कालके समान हे । 

विशेषा्थ-संज्ञी जीबोंका जपन्य काछ खुद्ाभवग्रहणप्रमाण है, अत: इनके मिथ्यात्व, 
अप्रत्यास्यानावरण क्रोध आदि बारह कपाय और नो नोकपार्योका जघन्य कार पुरुष- 
वेदियोंके समान अन्तमुहू्त न होकर खुद्दाभवग्रहणप्रमाण कहा है । इनका शेष कथन पुरुष- 
वेदियोंके समान है । उससे इसमें कोई विशेषता नहीं । असंज्ञियोमें एकेन्द्रिय भी आ 
जाते हैं । और उत्कृष्ट काल एकेन्द्रियोका सबसे अधिक है, अतः असंज्ञियोंके समी 
प्रकृतियोंका काल एकेन्द्रियोके समान कहा हैं । आहारक जीवोंका जधन्य काछ तीन समय 
कम खुदा भवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काठ अंगुल्के असंख्यातर्वे भागप्रमाण है, इसी अपेक्षासे 
इनके मिथ्यात्वादि बाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काछ उतना ही कहा है। तथा 
इनके सम्यकृप्रकृति और सम्यस्मिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय उद्धंढनाकी अपेक्षा है। 
तथा अनन्तानुबन्धीका जघन्य काछ एक समय जिस प्रकार ऊपर घटित कर आाये हैं 
उसी प्रकार आहारकके भी घटित कर लेना चाहिये । शेप कथन सुगम है । 

इसप्रकार काछानुयोगढ्रार समाप्त हुआ । 

3१३५, अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। 
उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंका अन्तरकालछ 
नहीं हे। सम्यकृप्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्प्ृष्ट 
अन्तरकाल देशोन अद्धपुद्रछ परिवततन है। अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य जन्तरकाल 
अन्तमुंहूते और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक सौ बत्तीस सागर है । इसीप्रकार अच- 


१२४ जयघवल्लासहिदे कसायपाहुडे ( प्रयडिविहत्ती २ 


अंतोमृहुत्त, उक ? वेछावह्ििसागरोवमाणि देखणाणि | एवमचवखु ०-भवसिद्धि० वत्तव्वं । 


$१३६, आदेसेण णिरयगदीए णेरदएसु बाबीसं पयडीणं णत्थि अंतर, छण्ह पयडीण 
जह० एगसमओ अंतोमृहुत्त, उक्क० तेत्तीसंसागरोवमाणि देखूणाणि | पढमादि जाबव 
सत्तमि त्ति सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणुबंधिचउकाणं जह० एगसमओ अंतोमुहुत्तं 


सीसी ती कलम मजे 5 न भी 


खुदशनी और भव्य जीवोंके कहना चाहिये । 


विशेषाथे-सामान्यसे मिथ्यात्व, बारह कपाय और नौ नोकषायका अन्तरकाल नहीं 
पाया जाता है, क्योंकि इन प्रकृतियोंका अभाव हो जाने पर पुन; इनकी उत्पत्ति नहीं होती 
है। जो उपशमसम्यक्त्वके सन्मुख हे उसके उपशमसम्यक्‍्त्वके प्राप्त होनेके उपान्त्य 
समयमें यदि सम्यगुमिथ्यात्व या सम्यकृप्रकृतिकी एद्धेलना हो जाय अनन्तर एक समय 
मिथ्यात्वके साथ रहकर द्वितीय समयमें उपशम सम्यक्त्व प्राप्त हो तो उसके सम्यकृप्रक्ृति 
और सम्यगूमिथ्यात्वका एक समय अन्तरकाल प्राप्त होता है । पक्त दोनों प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल जो देशोन अद्धंपुद्द छपरिवर्तन बताया है सो यहां देशोन पद्स पल्यो- 
पम्रका असंख्यातवां भाग काल लेना चाहिये, क्योंकि उपशमसम्यक्त्वके अनन्तर मिशथ्यात्वमें 
जाकर इतने कालके द्वारा इन दोनों प्रकृतियोंकी उठ्ंलना होकर अभाव होता है । जो 
उपशमसम्यग्रष्टि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके पुन: उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह 
आवली शेष रहने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त होता है उसके अनन्तानुबन्धीका जघस्य 
अन्तग्काल अन्तमुहूते पाया जाता है । जिस जीवने उपशमसम्यक्त्वके काठके भीतर 
अतिलरूघु अन्तमुहूते कालके द्वारा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर ली है पुनः सपशम- 
सम्यक्त्वके अनन्तर वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर लिया है, और अन्तमुहूर्त कम छच्वासठ 
सागर वेदकसम्यक्त्वका काल व्यतीत होनेपर मिश्रगुणस्थानमें अन्तमुहूर्त व्यतीतकर पुनः 
वेदकसम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है तथा इस दूसरी बार प्राप्त हुए वेदकमम्यक्त्वके उत्कृष्ट 
काल अन्‍्तर्मुहूत कम छथासठ सागरके व्यतीत हानपर मिथ्यात्वमें जाकर अनन्तानुबन्धीका 
सत्त्व प्राप्त कर लिया है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक 
सो बत्तीस सागर होता है । इसप्रकार ऊपर ओघकी अपेक्षा जो अन्तरकाल कहा हे 
अचकल्लुदशनी और भव्य जीबोंके उक्त श्रकृतियोंका अन्तरकालू उतना ही जानना चाहिये। 


8१३६, आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियमें बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल 
नहीं हे। तथा शेष छह प्रकृतियोंमेंसे सम्यकृप्रकृति और सम्यग्रमिथ्यात्वका जघन्य अन्तरकाल 
एक समय और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहते है । तथा छहों 
परकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेत्तीस सागर है | पहली प्थिवीसे लेकर सातवीं 
प्रथिवी तक प्रत्येक नरकमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्यका जघन्य अन्तरकाह एक 


गा० २२१ ) उत्तरप्यडिविहत्तीए श्रंतराणु गमो १२५ 


उक० सगट्ठिदी देखणा । मिच्छत्त--बारसकसाय-णवणोक० णत्थि अंतरं । 

$१३७, तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमोघरंगो । अणंताणुबं- 
घिचउक० विदत्ति० अतरं जह० अतोमुहुत्त, उक्क० तिण्णि पलिदो० देखणाणि | सेसाणं 
पयडीण णत्तथि अंतरं। पंचिदियतिरिक्ख-पंचिं०तिरि०पजञ्ञ०-पंचि०तिरि०जोणिणी ० 
मिच्छच-बारसकसाय-णवणो कसा य० विद्धत्ति० केव० ? णत्थि अंतरं। सम्मच-सम्मामि०- 
विहृत्ति० अंतरं केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि पलिदो० पृष्बकोडिपुधत्तेण- 

. समय और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तमंहूते है । तथा छह्टों प्रकृ- 

तियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपने अपने नरककी स्थितिप्रमाण है । तथा सातों 
नरकोंमें बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । 

विशेषार्थ-सम्यकृप्रक्ति, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तर- 
काल जिस प्रकार सामान्यसे घटित करके लिख आये हैं उसी प्रकार यद्वां सबन्न जान 
लेना चाहिये। जिसके सम्यकृप्रकृति या सम्यकृमि थ्यात्वकी उद्देलनामें एक समय शेष है 
ऐसा जीब विवक्षित किसी एक नरकमें अपने नरककी उत्कृष्ट आयु लेकर उत्पन्न हुआ और 
बहा उसने दूसरे समयमें सम्यकृप्रकृति या सम्यगुमिथ्यात्वका अभाव कर दिया अनन्तर 
जीवन भर यह जीव मिथ्यात्वके साथ रहा किन्तु जीवनके अन्तमें अन्तमुहूते कालके शेष 
रहने पर उसने उपह्ममसम्यक्त्वको श्राप्त करके उक्त दोनों प्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त कर ढी 
उसके उस उस नरकऊी अपेक्षा उक्त दोनों प्रकृतियोंका उक्त प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाढ 
पाया जाता है। अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट अन्तरकाछ भी इसीप्रकार घटित करना चाहिये। 
पर इतनी विशेषता है कि प्रारंभमें पयोप्त अवस्थाके होनेपर सम्यक्त्व उत्पन्न कराके अन- 
न्तानुबन्धीको बिसयोजना करा लेना चाहिये, तब जाकर अनन्तानुबन्धीका अन्तरकाढू 
प्रारंभ होता है और जीवन भर वेदकसम्यक्त्वके साथ रखकर मरणके अन्तिम समयमें 
मिथ्यात्वमें ले ज'ना चाहिये। सातवें नरकमें मरनेसे अन्तमुहूतत पहले मिथ्यात्वमें ले 
जाना चाहिये । सातवें नरकमें जो उत्कृष्ट अन्तरकाल हे वही सामान्यसे नारकियोंके उक्त 
छद्द प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिये । शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाछ 
नहीं पाया जाता, यह सुगम हे । 

$ १३७, तिर्यंचगतिमें तिय॑चोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका अन्तरकाछ 
ओघके समान है। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकालछ अन्तमेहूते और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल कुछ कम तीन पल्य है | तथा शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । 
पंचेन्द्रियतियँच, पंचेन्द्रियतियंच पर्योप्त और पंचेन्द्रियति4च योनिमती जीबोंके मिभ्यात्व, 
बारह कषाय और नौ नोकषायका अतरकाछ कितना है इन बाईस प्रकृतियोंका अतरकाछ 
नहीं है | सम्यकृप्रकृति और सम्यस्मिध्यात्वका अन्तरकाछ कितना है | जघन्य अन्तर- 
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ब्भहियाणि | अणंताणुबंधिचठक० तिरिक्‍्खोधमंगो । एवं मणुसपञ्ञ ०-मणुसिणीसु 
वत्तव्व । पांरचिंदियतिरि >अपज़० समब्यपयडीणं णत्थि अतरं । एवं मणुसअपज० 
अणुद्सिदि जाब सब्बद्देत्ति सव्वए्इंदिय-सव्वविगलिंदिय-पंचिदियअपज०-तस०- 
अपजञ०-सव्वपंचकाय-ओरालियमिस्स ० -वेउव्वियमिस्स ० -आद्वार ०-आद्वारमिस्स ०-कम्म 
हय०-अवगदवबेद-अकसाय ०- मदिसुदअण्णाण-विभंग०- आमभिणि ०- सुद०-ओहि ०-मण- 
पज०-संजद०-सामाइय-छेदो ०-परिहार ०-सुहुम ०-जहाकखाद ० - संजदासजद-ओहि- 
करा एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूत्रकोटिप्रृथक्त्व अधिक तीन पल्योपम है | 
अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तरकाल तिर्यचसामान्यके समान है । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्त 
और मनुष्यनियोंके अन्तर काल कहना चाहिये | 


विशेषाथे-ऊपर बताये गये सभी मार्गणास्थानोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिध्यात्व 
का जघन्य अन्तरकार एक समय जिसप्रकार ओघ प्ररूपणामें घटित करके लिख आये हैं 
उसी प्रकार यहां भी उस उस मार्गणाममें जान क्ेना चाहिये । सामान्यतियचोंके उक्त दोनों 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाछ जो ओघके समान कह्दा है उसका इतना ही मतलब है कि 
ओधकी अपेक्षा वक्त प्रकृतियोके अन्तरकालमें जिसप्रकार पल्‍्योपमके अमंख्यानवेभागसे 
न्यून अद्धपुद्रलपरिवततेनका ग्रहण किया है उसीप्रकार यहां भी अहण करना चाहिये। पर 
इतनी विशेषता है कि यहां अर्धपुद्टछपरिबतनके कालूमें अन्तर्भुहूत शोप रहने पर सम्यकत्व 
न ग्रहण कराकर उपान्त्य भवमे तिर्यचपर्यायमें उत्पन्न कराकर उस पर्यायक्रे अन्तर्म सम्यकत्ब 
प्रहण करावे । और इसप्रकार प्रारंभमें उद्देछनासंबन्धी पल्‍्योपमके असंख्यातवेभाग कालको 
और अन्‍्तमें दो अन्तमुहूते अधिक आठ वर्ष काछको अर्धपुद्टलपरिवर्त नमेसे घटा देने पर 
जो काल शेष रहता है वद्ध उक्त दोनो प्रकृतियोका उत्कृष्ट अन्तरकाल द्वोता है । पंचेन्द्रियादि 
तीन प्रकारके तिचंच और मनुष्यपयाप्त तथा मलुप्यनियोंका जो पंचानबे पूरंकोटि अधिक 
तीन पल्योपम आदि उत्कृष्ट कार कहा हे उसमें अन्तर्मुहून कालके घटा देने पर शेष काल 
उस डस मार्गणामें सम्यकप्नकति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल ज्ञान लेना चाडिये। 
अनन्तानुबन्धीका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल सुगम है इसलिये यहां नहीं ल्म्वि है। 

पंचेन्द्रियतियंच लब्ध्यपयाप्तकोंके सभी ग्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार 
लब्ध्यपयाप्त मशुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थंसिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी 
विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लच्ध्यपयोप्त, त्सलब्ध्यपर्याप्त, सभी ग्रकारके पांचों स्थावरकाय 
ओदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी आहारकमिश्रकाय- 
योगी, कार्मणकाययोगी, अपगतबेदी, अकपायी, मलज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी मति- 
शानी, धुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, सनःपर्वयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, 
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दंसण-अभव्व ०- सम्मादि ०-खह्य ०-वेदग ०-उवसम ०-सासण ० -सम्मामि ० -मिच्छादि ० 
असण्णि ०-अणाहारणएत्ति वत्तव्वं | 
६ १३८, देवेसु मम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणुबंधिचउक्क विद्वत्ति० अंतरं केब० 
जह ०एगसमओ अंतोमह॒त्त, उक०एकत्तीस सागरोबमाणि देखणाणि। सेसाणं पयडीएं 
णत्यि अतरं । भवणवासि० जाब उवरिमगेवज़ेत्ति एवं चेत्र वत्तव्वं। णवरि, अप्प- 
प्पणो प्विदीओ णादव्वाओं | पंचिंदिय-पेर्चि० पञ्ञ ०-तस ०-तसपजञ ० सम्मत्त-सम्मामि० 
विदृत्ति० अतरं जह० एगसमओ, उक्क” सगद्ठिदी देखणा। अणंताणुबंधिचउक्क० 
परिद्वारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्म सांपरायिकर्सयत, यथाख्यातसंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, 
अभव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यगृदृष्टि, वेदकसम्यग्रपष्टि, उपशमसम्यगृदष्टि, सासादन- 
सम्यगुदष्टि, सम्यगुमिथ्यादष्टि, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये। 
विशेषाथे-जिस मारगंणामें मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनों अबस्थाएँ हो सकती हैं उसी 
मार्गणामें ही सम्यकृप्रकति आदि छुह्द प्रकृतियोंका अन्तरकाछ पाया जाता है शेष मार्ग- 
णाओंमें नहीं । ये ऊपर जो मा्गणाएँ गिनाई हैं ये एसी मागेणाएँ हैं कि इनमें मिथ्यात्व 
और सम्यकत्व दोनों अवस्थाएँ नहीं हो सकती हैं, अतः इनके उक्त छह प्रक्रतियोंका अन्त- 
रकाल घटित नहीं होता है । शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल कहीं भी नहीं है । 
३१३८, देवोंमें सम्यकृप्रकृति, सम्यगृमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तर- 
काल कितना है ? देबोंमें सम्यक्‌प्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय 
और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तरकारू अन्तमुहूत तथा उक्त सभी भ्रक्ृतियोंका 
उत्कृष्ट अम्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर है । शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं 
है। भवनवासियोंसे लेकर उपरिमग्रेवेयक तकके प्रत्येक स्थानके देवोंमें इसीप्रकार कथन 
करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि स्वेश्र अपनी अपनी स्थिति जानना चाहिये । 
विशेषाथे-देवोंमें सत्र सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य अन्तर एक 
समय और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तर अन्तमेहते जिस प्रकार ऊपर घटित 
करके छिख आये हैं उसीप्रकार यहां भी घटित कर लेना चाहिये। तथा उत्कृष्ट अन्तर 
नारकियकिे समान घटा लेना चाहिये। विशेषता इतनी है कि यहां अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरका कथन करना चाहिये । यहां जो उक्त छहों भ्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर कट्दा है वह नवग्रेबेयकों की अपेक्षा कह्दा हे । 
क्योंकि आगेके देव नियमसे सम्यग्दष्टि ही होते हैं । 


पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्र, त्रस और चसपर्याप्त जीबोंसें सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मि- 
ध्यात्वका जघन्य अन्तरकाछ एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी उत्झृष्ट 
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विदत्ति” ओघमंगो | सेसाणं पयडीणं णत्यि अंतरं। 

$ १३६, जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचक्‍चि०-कायओगि-ओरालि०-वेउव्विय ० 
चत्तारिकसाय ० सम्मत्त-मम्मामि० विदृत्ति० अंतरं केव० ? जद्द० एगसमओ, उक्त० 
अंतोग्नुहृत्त ) सेसाणं पयडीणं णत्थि अंतरं। 

ह १४०, वेदाणुवादेण इत्थिवेदेसु सम्भत्त-सम्मामि०-अणंताणुबंधिचउक० 
विहत्ति० जह० एगसमओ अंतो, उक० सगद्विदी देश्णा पणवरण्णपलिदो० देखणाणि। 
सेसाण पय० णत्थि अंतरं। पुरिसवेदेसु सम्मत्त सम्मामि० विहत्ति० अंतर केब्र० 
जह० एगसमओ, उक्क० सागरोबमसदपुघत्त | अणताणुबंधिचउक० विहत्ति० ओघ- 
प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । 

विशेषाथे-सामान्य पंचेन्द्रिय आदिकी पहले जो उत्कृष्ट कायस्थिति बतलछा आये हैं 
उसमेंसे कुछ कम कर देने पर सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल हो 
जाता है | कुछ करमका प्रमाण जैसा ऊपर घटित करके लिख आये हैं उसीप्रकार यहां पर 
घटित करके ज्ञान लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है । 

8 १३६, योगमागणाके अजुवादसे पांचों मनोयोगी पांचों बचनयोगी, काययोगी 
ओऔदारिककाययोगी और वैक्रियिककाययोगी जीत्रोंमें तथा चारों कषायबाले जीचोंमें 
सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिध्यात्वका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूते है । तथा श्षष प्रकृतियोका अन्तरकालछ नहीं है । 

विशेषार्थ-जिसको सम्यकृप्रकृति या सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देशना किये एक समय या 

न्त्मुहूत हुआ है ऐसे किसी उपयुक्त योगवाले मिथ्याइष्टि जीवके उपशमसम्यकत्वकी 
प्राप्तिके साथ पुन: जब सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका सच्त्व हो जाता है तब उक्त 
योगवाले था किसी कषायवाले जीबके उक्त दोनों प्रकृतियोका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाछ 
ऋ्रमसे एक समय और अन्‍्तमुहूतत बन जाता है । तथा शेष प्रक्ृतियोंका यहां अन्तरकाल 
संभव नहीं हे । 

8१४०, वेदमागेणाके अनुवादसे ख्रीवेदी जीवोमें सम्यक॒ग्रकृति, सम्यग्मिध्यात्वका 
जघन्य अन्तरकाछ एक समय और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जधन्य अन्तरकाल अन्तमुहते है। 
और सम्यक्त्व तथा सम्यकूमिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण 
और अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम पचपन पल्य है। तथा शेष प्रकृति- 
योंका अन्तरकाछ नहीं है । पुरुषवेदियोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यास्वका अन्तर- 
कालछ कितना है १ जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल सौ प्रथकत्व 
सागर है । तथा अनन्तामुबन्धी चतुष्कका अन्तरकाछ ओघके समान है । शेष अ्रकृतियोंका 
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भेगो । सेसाणं पयडीणं णत्थि अंतर । णवुंसयवेदेसु सम्मत्त-सम्मामि० ओपषभंगी । 
अणंताणुबंधिचठ॒क० सत्तमपुटविभंगो । सेसाणं पय० णत्थि अंतर | एवमसंजद० 
वत्तव्वं। चबखु० तसपज़ततभंगों । 

६ १४१, लेम्साणुवादेण छ-लेस्सासु सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणुबंधिचठक० 
विहत्ति० अंतरं जह० एगसमओ अंतोम्॒हुत्त, उक० तेत्तीस सत्तारस सत्त एकत्तीस सागरो- 
: अन्तरकालछ नहीं है । नपुंसकवेदी जीबोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका अन्तरकालछ 
ओघके समान है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सातवीं प्रथियीके समान है । शेष 
प्रकतियोंका अन्तरकाड नहीं है । असंयतोंके नपुंसकवेदियोंके समान अन्तरकाल कहना 
चाहिये । तथा चक्षुदशनी जीवोंके च्सपयाप्तकोंके समान अन्तरकाल कहना चाहिये। 

विशेषार्थ-जिस प्रकार ओघमें सम्यक्त्व और सम्यगृमिथ्यात्वका जघन्य अन्नर- 
काल लिख आये हैं उसी प्रकार तीनों वेदबालके घटित कर लेना चाहिये । ख्रीवेदीकी 
उत्कृष्टकायरियति सौ पलल्‍्य प्रथक्त्व है । तथा इतने काल तक वह मिथ्यात्व गुणस्थानमें 
भी रह सकता है अतः इससमेंसे उद्वेलनाकालके कम कर देने पर सम्यकत्थ और सम्यगु- 
मिश्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है। पर इतनी विशेषता है कि ख्रीवेदका काल 
प्रारम्भ होते समय मिथ्यात्वमें लेजाना चाहिये और ख्लीवेदका काल समाप्त दोनेके अन्तमें 
उपशमसस्यक्त्वकी प्राप्ति कराना चाहिये। कोई एक जीव पचपन पल्यकी आयुवाली देवी 
हुआ और वहां पर्याप्त होकर वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके उसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विसंयोजना कर दी पुनः भवके अन्त मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हुआ । उसके अनन्ता- 
नुबन्धीका कुछ कम पचपन पल्य उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है । पुरुषवेदी जीवकी कायस्थिति 
सौ सागर प्रथक्त्व है अतः वहां उस अपेक्षासे सम्यक्त्थ और सम्यगरमिध्यात्वका उत्कृष्ट 
अन्तर कहना चाहिये। तथा पुरुपवेदीके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल जिसप्रकार ओघषमें घटित करके लिख आये हैं उसीग्रकार यहां जानना | तथा 
सातवीं प्रथिबीमें नारकीके जिस अकार अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट अन्तरकाल लिख आए हैं 
उसीप्रकार नपुंसकवेदीक जानना और इनके सम्यकत्व और सम्यगूमिध्यात्वका उत्कृष्ट 

अन्तरकाल ओघके समान घटित कर लेना, क्योंकि कुछ कम अद्धेपुद्ल परिवर्तनकाल 
तक एक जीव नपुंतक रह सकता है । 

8१४१, लेश्यामार्गणाके अजुवादसे छुट्दों लेशयाओंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्या- 
व्वका जघन्य अन्तरकाछू एक समय तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कक्रा जघन्य अन्तरकाल अन्त- 
मुहूते है । तथा उक्त सभी श्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकारू कृष्णलेश्यामें कुछ कम तेसीस 
सागर, नीललेश्यामें कुछ कम सत्रह सागर, कपोतलेद्यामें कुछ कम सात सागर, शुहू- 
लेश्यामें कुछ कम इकत्तीस सागर, पीतलेदयामें साधिक दो सागर और पद्चलेश्यामें साधिफ 
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वमाणि देखणाणि, बे अट्टारस सागरो० सादिरेयाणि | सेसपयडीणं णत्थि अंतरं। 

सण्णि० पुरिसवेदमंगो । आहारि० सम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति/ अंतर जह० एग 

समओ, उक० अंगुरुस्स असंखे० भागो । अणंताणुबंधिचठक० विहत्ति० ओपषमभंगो । 
एवमंतर समत्ते । 

६ १४२, सण्णियासो दुविहो ओधो आदेसो चेदि। तत्थ ओषेण मिच्छत्तसस जो 
विद्त्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणुबंधिचउक्ाणं सिया विहत्तिओ, सिया 
अविदृत्तिओ । बारसकसाय-णवणोक ० णियमा बिद्धत्तिओ | सम्मत्तस्स जो विदृत्तिओ 
अठारह सागर दै। शेष प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है।..... 

विशेषार्थ-सम्यक्‌प्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वके जघन्य अन्तर एक समय तथा 
अनन्तानुबन्धीके जघन्य अन्तर अन्तमुहूतेंका कथन जिस श्रकार पढले कर आये हैं उसी 
प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिये। तथा छहों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाछ तीन अशुभ 
लेश्याओंमें नरकगतिकी अपेक्षा और तीन शुभ लेश्यार्ओमें देवगतिकी अपेक्षा कद्दा हे, 
क्योंकि इतने दीधेकाल तक एक लेश्या वहां ही रहती है । 

संज्ञी मागेणामें सम्यकृप्कृति आदि छह्द प्रकृतियोंका अन्तरकाल पुरुषवेदके समान 
है । आहारक जीवोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातवें भाग है । तथा अनन्तानुबन्धी चठुष्कका 
अन्तरकाल ओघके समान है । 

विशेषार्थ-संज्ञी जीबों में सम्यकृप्रकृति आदि छह प्रकृतियोंका अधिकसे अधिक अन्तर- 
काल पुरुषवेदियोंके ही पाया जाता है, अतः संज्ञीमागेणामें पुरुषवेदके समान अन्तरकाल 
कहा । आहारक जीवका सवबेदा आहारक रहते हुए निरन्तर उत्पन्न हंनेका' काल अंगुलके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण है, तथा इतने काछ तक आह्वारकजीव निरन्तर मिथ्यात्वमें भी 
रह सकता है इसलिये इसके सम्यक्‌ृप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा । तथा सामान्यसे अनंतानुबंधी चतुष्कका जो उत्कृष्ट 
अन्तरकाल कहा है बह आहारकजीवके बन जाता है इसलिये इसके अनंतानुबंधी चतुष्कका 
उत्कृष्ट अतरकारू ओघके समान कहा। उक्त छहों प्रकृतियोंके जघन्य अन्तरकालका कथन 
सुगम है | 

इसप्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ । 
$ १४२. सन्निकर्ष अनुयोगद्वार ओध और आदेशके भेदसे दो प्रकारका है । उनमेंसे ओपघकी 

अपेक्षा जो जीव मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यकृप्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्ता- 
नुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाछा कदाचित्‌ हे और कदाचित्‌ नहीं है । परन्तु उसके बारह 
कपाय और नौ नोकषायकी बिभक्ति नियमसे है | जो जीब सम्यक्‌प्रकृतिकी विभक्तिबाला 
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सो मिच्छत्त-सम्मामि०-अणं॑ताणुबंधिचउकाणं सिया विहतच्तिओ सिया अविहत्तिओ । 
सेसाणं पयडीण णियमा विद्तत्तिओं | एवं सम्मामि० । णवरि, सम्भत्तस्स दो भंगा । 

8१४३, अणंताणुबंधिकोधस्स जो विदत्तिओ, सो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ता्ं सिया ० 
बिद्वत्ति०ग, सिया अविदहृत्ति०। सेसाणं णियमा विहृत्तिओ। एवमणंताणुबंधिमाण-माया- 
लोहाण । अपच्क्खाणावरणकोहस्स जो विहातिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०- 
अणंताणुबंधिचउक० सिया विहत्ति ०, सिया अविद्त्ति० | सेसाण पय० णियमा विहृत्ति०। 
एवं सचकसाय० । कोहसंजलणाए विहृत्तिओ मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-बारस- 
कसाय-णवर्णोकसायाणं सिया विहत्तिओ, सिया अविहृत्तिओ। तिण्हं संजलणाणं णियमा 
बिहतत्तिओ । माणसंजलणाए जो विहत्तिओ सो माया-लोभसंजलणाणं णियमा 
बिहृतत्तिओ। सेसाणं सिया विहत्ति०, सिया अविहत्ति० | मायासंजलण० जो विहत्ति० 
लोभसंज० णियमा विहत्तिओ । सेसाणं पयडीणं सिया विहृत्ति/ सिया अवि- 
है वह मिथ्यात्व, सम्यगमिथ्यात्व और अनन्तालुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला कदाचित्‌ 
है और कदाचित्‌ नहीं है । परन्तु इसके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति नियमसे है | सम्य- 
कृप्रतिके समान सम्यगूमिथ्यात्वका कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सम्यगू- 
मिथ्यात्वकी विभक्तिवालेके सम्यकृप्रकृतिके दो भंग होते हैँ अथोत्‌ बढ कदाचित्‌ सम्यक्‌- 
प्रकृतिकी विभक्तिवाढा है और कदाचित्‌ नहीं है । 

$ १४३, जो जीव अनन्तानुबन्धी क्रोषफी विभक्तिवात्य हे बढ सम्यकृप्रकृति और 
सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्तिवाला कदाचित्‌ है और कदाधित्‌ नहीं हे।तथा उसके शोष प्रकृ- 
तियोंकी विभक्ति नियमसे है। इसीप्रकार भनन्‍्तानुबन्धी मान, माया और लोभकी अपेक्षा 
भी कथन करना चाहिये। जो जीव अग्रत्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाल्ा है बह मिध्यात्व, 
सम्यकृप्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाल्य कदाचित्‌ है 
और कदाचित्‌ नहीं है । परन्तु उसके शेष भ्रकृतियोंकी विभक्ति नियमसे है। इसीप्रकार 
शेष सात कषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । 

जो जीव क्रोधसंज्वलनकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्‌- 
मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी बिभक्तिवाला 
कदाचित् है और कदाचित्‌ नहीं हे । परन्तु वह संज्वलनमान आदि शेष तीन प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाछा नियमसे है । जो जीव मानसंज्वरूनकी विभक्तिवाढा है वह माया और 
लोभसंज्वलनकी विभक्तिबाछा नियमसे है। परन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिबाला कदा- 
चित्‌ है और कदाचित्‌ नहीं है । जो जीव मायासंज्वलनकी विभक्तिबाल्या है बह लोभ- 
संज्वलनकी विभक्तिवाला नियमसे है। परन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिबाढा कदा- 
चित है और कदाचित्‌ नहीं है। जो जीव छोभसंज्यलनकी बिभक्तियाला है बह अपनेसे 
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हापेओ। लोभसंज० जो विहृत्तिओ सो सब्वे० हेट्ठिमाणं पय० सिया विहत्ति०, सिया 
अबिदृत्ति० । इत्थिवेदस्स जो विहत्ति० सो छण्णोकसाय-पुरिस०-चदुसंजलणाणं 
णियमा बविहत्तिओ | सेसाणं पयडीण सिया विहत्तिओ सिया अविहत्तिओ। णवुंसय- 
वेदस्स जो बिह्तिओ सो छण्णोक ०-पुरिस-चदुसजलणाणं णियमा विहत्तिओ, सेसाणं 
पदा्ण सिया विहत्तिओ, सिया अधिहीतओ । प्रुरिसवेदस्स जो त्रिहत्तिओं सो चदु- 
संजलूुणाणं णियमा विदृत्तिओ | सेसाण पय० सिया विहृत्ति० सिया अविहृत्ति० | हस्सस्स 
जो विह्तिओं सो पंचणोकसायाणं पुरिस०-चदुसंजलणाणं णियमा बिहत्तिओ। 
सेसाण पयडीणं सिया विहत्तिओ, सिया अविहत्तिओं । एवं पंचणोकसायाणं । एवं 
मणुसतियस्स । णवरि, मणुसिणीसु णवंसयवेदस्स जो विहत्तिओ सो इत्थिवेदस्स 
शियमा विहत्तिओ । पुरिसवेदस्स छृण्णोकसायभंगो। पंचिदिय-पंचि०पज्ञ ०-तस०- 
तसपज ०-पंचमण ०-पंचबचि ०-कायजोगि ०-ओरालि०-ली भमकसायी-चक्खु ०-अचक्खु ० 
सुकले०-भवसिद्धि ०-सण्णि ०-आहारीणमोघरंगी । 
पहलेकी सभी प्रक्ृतियोंकी विभक्तिबाला कदाचिन है और कदाचित नहीं है । जो जीब 
स्त्रीवेदकी विभक्तिवाला है वह छुद नोकषाय, पुरुपवेद और चारसंज्बलनकी विभक्तिवाला 
निथमसे है । परन्तु शेष सोलह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचिव है और कदाचित्‌ 
नहीं हे । जो जीव नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है वह छह नोकषाय, पुरुपवेद और चार 
संज्वलनकषायकी विभक्तिबाछा नियमसे है। तथा शेप प्रकृतियोंक्री बिभक्तिवाछा कदाचित्‌ 
है, कदाचित्‌ नहीं हे । जो जीव पुरुषवेदकी विभक्तिवाला है वह चार संज्वछनकी बिभ- 
क्तिबात्य नियमस है । परन्तु बह शेष तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तियाढा कदाचितू है और 
कदाचित्‌ नहीं है। जो जीव हास्य नोकपायकी विभक्तिवाल्या है वह पांच नोकपाय, पुरूप- 
वेद और चार सेज्वलनकी विभक्तिवाल्य नियमसे है । परन्तु शेष प्रकृतियोकी विभक्ति- 
वाछा वह कदाचित्‌ है और कदाचित्‌ नहीं है। इसीप्रकार पांच नॉकपारयोंकी अपेक्षा 
कहना चाहिये। यद्दध जो ऊपर ओघपग्ररूपणा की है इसीप्रकार समान्‍्य और पर्याप्त मनुष्य तथा 
मनुष्यनीके कहना चाहिये । इतनी विशेषना है कि मनुष्यनियोमें जो नपुंसकवेदकी विभक्ति 
वाला है वह स्त्रीवेदकी विभक्तिवाला नियमसे है । पुरुषवेदका छह नोकपायके समान 
कथन करना चाहिये | तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपयौध्त, पांचों मनोयोगी, 
पांचों वचनयोगी, कायग्रोगी, औदारिकक्राययोगी, छोभकषायी, चश्लुदशनी, अचल्लुदशनी, 
शुक॒लेश्याबाले, भव्य, संज्ञी और आह्ारक जीवोंके सन्निकषेका कथन ओघके समान है । 
विशेषार्थ-मिथ्यात्वगुणस्थानमें जिसने सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देलना नहीं 
की उसके अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ता हैं। तथा सम्यकत्वकी उद्देलना करनेपर सक्ताईस 
ओर सम्यम्मिध्यात्वकी उद्देना करनेपर छब्बीस प्रकृतियां सचामें रहती हैं । उपशस्त- 
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$ १४४, आदेसेण 'गिरयमईए णेरईएसु मिच्छत्तस्स जो विह्त्तिओं तस्स सब्बप- 
यडीणमोघमभंगो। एवं सम्मत्तस्स | सम्मामिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-बारस- 
कसाय-णवणोकसाय ० णियमा विहत्तिओ । सम्मत्त-अणंताणुबंधिचउकाणं सिया 
विहत्तिओ, सिया अविहत्तिओं । अणंताणुबंधिचउकस्स ओघधघमगी | अपचबकक्‍खाण- 
कोधस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्प्रामि०-अणंताणु ० चउकाणं सिया 


नलज्खिलाली हज लत - 


श्रेणीसे उतरे हुए ह्वितीयोपशमसम्यग्दष्टि जीवके चौथसे सातवें तक अनन्तानुबन्धी चतुष्कके 
बिना चौबीस भश्रकृतियां सत्तामें हैं | तथा जिस वेदकसम्यग्रष्टिने अनस्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विसंयोजना कर दी है उसके भी चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता है | तथा क्षायिक सम्यक्त्वके 
सम्मुख हुए वेदगसम्यग्टष्टि जीबके अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना करनेपर चौबीसकी, 
मिथ्यात्वकी क्षपणा करनेपर तेईसकी, सम्यस्मिथ्यात्वकी क्षपणा करनेपर बाईसकी और 
सस्यकत्वकी क्षपणा करनेपर इक्कीसकी सत्ता होती है । अनन्तर क्षपकश्नणीपर चढ़े हुए 
पुरुपवेदी जीवके क्रमसे अप्रत्याख्यान और ग्रत्याख्यान आवरण आठ, नपुंसकबेद, स्त्रीवेद, 
हास्यादि छह नोकषाय; पुरुषदेद, संजलनफ्रोध, संज्वलनमान, संज्वलनमाया और 
संम्बलनलोभकी क्षपणा करनेपर १३, १२, ११, ५, 9, ३, २, ओर १ प्रकृतियोंकी 
सत्ता होती है । इतनी विशेषता है कि जो स्त्रीवेदके साथ क्षपकरश्नणी चढ़ता है वह पुरुष- 
बेद और छह नोकषायोंका एक साथ क्षय करता है, अतः उसके पांच प्रकृतिक स्थान नहीं 
होता । इस प्रकार इन नियमोंकों ध्यानमें रख कर ओघ और आदेशसे कहे गये सन्नि- 
कर्षका विचार करना चाहिये | इससे यह जानने में देरी न छगेगी क्रि किन प्रक्ृतियोक्ति 
रहते हुए किन प्रकृतियोंकी सत्ता है ही और किन प्रकृतियोंकी सत्ता हे भी और नहीं 
भी है| उदाहरणार्थ लोभ संज्वलनकी विभक्तिवालके शेष सत्ताईस प्रकृतियां होंगी और 
नहीं भी होगी, क्योंकि छोभसंज्वलनका सच्त्वक्षय सबके अन्तमें होता है । पर मानसंज्व- 
लनकी बविभक्तिवालेके लोभसंज्वलन अवरय होगा, क्योंकि मानसंज्यलनकआा सच्त्वक्षय छोभ- 
संब्वलनके पहले हो जाता है । इसीप्रकार सर्वत्र जानना | 


8१४४, आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें जो जीव मिथ्यात्वकी विभक्ति 
वाला है उसके सब प्रकृतियोंका कथन ओघके समान है। इसी प्रकार सम्यकप्रकृतिकी अपेक्षा 
ओघके समान कथन करना चाहिये। जो जीव सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह 
मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंकी विभक्ति बाछा नियमसे है। किन्तु सम्यक्‌ 
प्रकति और अनन्तानुबन्धीकी विभक्तिवाछा है भी और नहीं भी है । अनन्तानुबम्धी 
चतुष्ककी अपेक्षा ओघके समान कथन है । जो नारकी अप्रतद्याख्यानावरण फ्रोधकी विभ्क्ति 
वाला है बह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विभक्ति 
बाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष बीस प्रक्ृतियोंकी विभक्ति बाला नियमसे 
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विहत्तिओ, सिया अविदृत्ति० । सेसाणं पय० णियमा विहत्तिओं । एवमेकारस- 
कसाय-णवणोकसायाएणं । एवं पढमपुटवि-तिरिक्खगई-पंचिंदियतिरिक्ख पंचि० तिरि०- 
पञ्ञ०-देव ०-पोहम्मादि जाब उवरिमगेवज़देव ०-ओरालियमिस्स ० -वेउव्वियमिस्स०-कम्सत 
इय ० -असंजद०-तिण्णि लेस्सा-अणाहारि त्ति वत्तव्वं | विदियादि जाव सत्तामि त्ति मिच्छ- 
त्तस्स जो विहत्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणुबंधिचउकाणं [िया विहत्तिओं 
सिया अविहात्तिओ | सेसाणं पयडीणं णियमा विहचिओ । एवं बारसकसाय-णवणोक- 
है। अगप्रद्याख्यानावरण क्रोधके समान शोष ग्यारह कषाय और नो कषायोंकी अपेक्षा 
कथन करना चाहिये | इसी प्रकार पहली प्रथिबी, तियचगति, पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय 
तियच पर्याप्त, सामान्य देव, सौधमे स्वगेसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देव, औदारिक- 
मिश्रकाययोगी, वैक्रियिकृमि श्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, असंयत, कृष्ण आदि तीन लेदया- 
वाले और अनाद्वारक जीवबोंके कहना चाहिये । 
विशेषा थै-नारकियॉमिं मिथ्यात्व॒विभक्तिबालेके अनन्तानुबन्धी चतुष्क सम्यक्त्व 
और सम्यग्मिथ्यात्व ये छह प्रकृतियां होती भी हैं और नहीं भी होती हैं। विसंयोजकके 
अनन्तानुबन्धी चतुष्क नहीं होतीं तथा जिसने मम्यक्त्व और सम्यगमिध्यात्वकी उद्देलना 
कर दी है उसके वक्त दो प्रकृतियां नहीं होती । किन्तु इसके शप सभी प्रकृृतियोंकी सत्ता 
है । जो सम्यकप्रकृतिकी विभक्तिवाछा है उसके मिथ्यात्व, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्ता- 
नुबन्धी चतुष्क ये छह प्रकृतियां होती हैं और नहीं भी द्वोती हैँ। जो कृतकृद्यबदक- 
सम्यग्टृष्टि नरकमें उत्पन्न हुआ है उसके उक्त छहका सच्त्व नहीं होता । तथा जिस वेदक 
सम्यग्शडिने चार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है उसके उक्त चारका सक्त्व नहीं होता 
शेषके छुद्दोंका सत्त्व होता है । किन्तु इसके शेषका सक्त्व नियमसे होता है। सम्यम्मि- 
थ्यात्वकी विभक्ति बाले जीवके अनन्तानुबन्धी चार और सम्यक्त्व ये पांच प्रकृतियां हैं 
भी और नहीं भी हैं । जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी है उसके अनन्‍्ता- 
जुबन्धी चार नहीं हैं। तथा जिसने सम्थक्त्वकी उद्देलना कर दी है. उसके सम्यक्त्व 
नहीं है शेषके ये पांचों प्रकृतियां हैँं। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा ओध कथनसे कोई 
विशेषता नहीं है | तथा अग्रद्याख्यानावरण क्रोध आदिकी विभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धी चार ये सात प्रकृतियां होती भी हैं और नहीं 
भी होती हैं। क्षायिक सम्यदृष्टिके नहीं होती, शेषके यथा संभव विकल्प जानना | ऊपर 
जो प्रथम नरकके नारकी आदि अन्य मागेणाएं गिनाई हैं बह्ां भी इसी प्रकार समझना । 
दूसरे से लेकर सातवें नरक तक प्रत्येक सख्थानके नारकी जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी 
विभक्ति वाला है वद् सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति 
बाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिघाछा नियमसे है । इसी 
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साय० । णवरि मिच्छत्तस्स णियमा विहत्तिओ | जो सम्मत्तस्स विहृत्तिओ सो 
अणंताणुबंधिचउकस्स सिया विद्ृत्ति० सिया अविहृत्ति० । सेसाण पयडीणं णियमा 
विह० । सम्मामि० जो विद्त्तिओ सो सम्मत्त-अणंताणु” चउक्क सिया विह० सिया 
अविह०। सेसाणं पयडीणं णियमा विहत्तिओ | अणंताणुबंधिकोध० जो विहत्तिओ सो 
सम्मत्त-सम्माप्ति० सिया विह० सिया अबिह० । सेसाणं पयडीएं णियमा विहृत्तिओ। 
एवं तिण्ह॑ कसायाणं | एवं पंचिं० तिरि० जोणिणी ०-भवण ०-वाणबेंतर ०-जोद्सि ० 
वत्तव्वं। पंचिं०तिरि०अपज० मिच्छत्तस्स जो विद्त्तिओं सो सम्मत्त-सम्मामि० 
सिया बिह० सिया अविह० | सेसाण्ं पय० णियमा अविदृत्तिओ ( विदृत्तिओ )। 
एवं सोलसक०-णवणोक० । णवरि मिच्छत्तस्स णियमा विहृत्तिओ। जो सम्मत्तस्स 
विहत्तिओ सो सच्च॒० पय० णियम्ा विह्ाात्तिओं । जो सम्मामि० विहृत्तिओ सो सम्मत्त ० 
सिया विह० सिया अविद्र०। सेसाणं पय० णियमा विह० | एवं मणुसअपज़त्त-सव्ब 
प्रकार बारह कषाय ओर नौ नोकपायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । इतनी बिशेषता 
है कि यह्‌ जीव मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला नियमसे है | जो सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाला 
है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाल्या है भी और नहीं भी है । किन्तु वद्द शेष 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा नियमसे है । जो सम्यरिमिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है बह सम्य- 
कप्रकृति और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिबाला है भी और नहीं भी है; किन्तु शेप 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो अनन्तानुबन्धी ऋंधकी विभक्तिवाला है बह 
सम्यकुप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे हे। अनन्तानुबन्धी क्रोषफे समान अनन्तानुबन्धी मान 
आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये। इसीप्रकार पंचेन्द्रियतियंच योनि- 
मती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये । 

विशेषा्-इन उपयुक्त मागणाओंमें सम्यक्त्व और सस्यरिमिथ्यात्वकी उद्धेलना और 
अनन्तानुबन्धी चार की विसंयोजना संभव है। अतः ऊपर प्रकृतियोंके सक्त्व और असर 
सम्बन्धी सभी विकल्प इसी अपेक्षासे कहे हैं जो उपयुक्त प्रकारसे .घटित कर लेना 
चाहिये । 

पंचेन्द्रियतियंच लब्ध्यपर्याप्रक जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्य- 
कृप्रकृति और सम्यग्‌मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी हे । किन्तु शेष 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसीप्रकार सोलह कषाय और नौ नोकषायकी अपेक्षा 
कथन करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि इसके मिथ्यात्वकी विभक्ति नियमसे है । 
जो सम्यकृप्रकृतिकी विभक्ति बाला है बह नियमसे सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाल्ठा है। 
ज़ो सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिवाढा है बह सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाला है भी और 
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एडंदिय-सब्वविगरलिंदिय-पंचिंदियअपज ०- सव्वपंचकाय-तसअपज्ञ ०- मदि- सुद्अण्णा- 
णि-विरसंग-मिच्छा दि ० -असण्णीण वत्तव्व । 

६ १४५, अणुद्दिसादि जाब सब्वह्सिद्धिविमाणे त्ति जो मिच्छत्तस्स विहत्तिओ 
अणंताणु०चडक० सिया विद०, सिया अविह ० । सेसाणं पथ० णियमा बिह०। एवं 
सम्मामिच्छत्तस्स । सम्मत्तस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मामि०-अण॑ताणु ० चउक्क ० 
सिया विह० सिया अविदत्तिओ | सेसाणं णियमा विह० । अणंताणु“कोध० जो 
विहत्तिओ सो सच्बपय० णियमा विह० | एवं तिष्णं कसायाएं । अपच्वखाणकोध० 
जो विदतिआ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणताणु०चउक्क ० सिया बिह० सिया 
अविह० | सेसाणं पथ० णियमा विहत्तिओं। एवमेकारसकसाय-णवणोकसायाणं । 

४$ १४६. वेउव्विय ० जो मिच्छत्तस्स विहत्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु० 
नहीं भी है, किन्तु शप प्रकृतियोंकी बिभक्तिवाला नियमसे हे । इसीप्रकार लब्ध्यपया- 
प्रक मनुष्य, सभ्री एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याक्तक, सभी प्रकारके 
पांचों स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपयाप्तक, मस्यज्ञानी, श्रुताज्नानी, विभंराज्ञानी, मिथ्याह्॒प्टि 
और असंज्ञी जीबों के कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-इन उपयुक्त सागेणाओंमें सम्यकत्व और सम्यगृमिथ्यात्वकी उद्देंलना 
संभव है । अतः ऊपर जितने विकल्प कह्टे हैं वे इस अपेक्षासे घटित कर लेना चाहिये । 

६१४५. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थेसिद्धि विमान तक प्रत्येक स्थानमें जो जीव मि ध्यात्वकी 
विभक्तिवाला हे वह अनन्तानुबन्धी चतुष्कको विभक्तिवाला हे भी और नहीं भी है । 
किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा नियमसे है । इमीप्रकार सम्यगुमिथ्यात्वकी अपेक्षासे 
कथन करना चाहिये | जो सम्यकृप्रकृतिकी विर्भाक्तवाला हे वह मिथ्यात्व, सम्यगमिथ्या- 
त्व और अनस्तानुबन्धीचतुष्ककी विभक्तिबाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेप 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवात्म नियमसे है। जो अनन्तानुबन्धी क्रोषकी विभन्तिवाल्य है वह 
नियमसे सत्र प्रकृतियोंकों विर्भाक्तिबात्य है। अनन्तानुवन्धी क्रोधके समान अनन्तानुबन्धी 
मान आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । जो अग्रव्याख्यानावरण क्रोधकी 
विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यक्‌प्रकृति, सम्ययुम्रिथ्यात्व और अनन्ताजुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिबाल्ा है भी और नहीं भी है | किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभन्‍क्तिवाछा नियमसे 
है। इसी बार ओर नौ नोकपायोकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । 

विशेषा्थ-नी अनुदिशसे लेक ऊपर सभी जीब सम्यग्दृष्टि ही होते हैं। अतः 
यहां २८, २४, र२े२े और २१ ये चार विभक्तिखान संभव हैं । इसी अपेक्षासे ऊपरके 
सभी बिकल्प घटित कर लेना चाहिये । 

११०६. वेक्रियिककाययोगियेमिं जो मिथ्यात्वकी जिभक्तिवाला है वह सम्यकृप्रकृति, 
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चउक० सिया बिदृतत्ति/ सिया अविह०; सेसाणं णियमा विदृत्तिओं। सम्माम्ति० 
जो विह० सो सम्मत्त-अणंताणु ०“चउक० सिया विह० सिया अपिह०; सेसाणं पत्न० 
णियमा विह० । सम्मत्तस्स जो विहक्तिओं सो अणंताणु०चउक० सिया विह० 
सिया अविह5; सेसाणं पय० णियमा बविद्ृत्तिओं। अणंताणु०कोध० जो वबिह- 
तिओ सो सम्मत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं पय० णियमा 
विदृत्तिओं। एवं तिष्णि कसाय० । अपचक्खाण-कोघ० जो विद्तत्तिओं सो 
मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु ० चउकाणं सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं 
पय० णियमा विह० | एबमेकारसकरसाय-णवणोकसायाणं । आहार०-आहारमिस्स ० 
मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओं, सो अणंताणु०चडउक० सिया विह० सिया अविहृ०; 


सम्यगृमिथ्यात्व और अनस्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु 
शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिबाला नियमसे है। जो सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह 
सम्यकृप्रकृति और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । 
किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाला है 
वह अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोँ- 
की विभक्तिवाला नियमसे है । जो अनन्तानुबन्धी क्रोषकी विभक्तिबाला है वद्द सम्यक्‌- 
प्रकृति और सम्यर्मिथ्यास्वकी विभक्तिबाला है भी और नहीं भी है, किन्तु शेष प्रकृति- 
योंकी विभक्तिवाला नियमसे है | अनन्तानुबन्धी क्रोघोके समान अनन्तानुबन्धी मान 
आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। जो अप्रत्याख्यानाबरण क्रोधकी 
विभक्तिवाला है. वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यम्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिबात्य 
नियमसे है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी अपेक्षा जिस प्रकार सन्निकषेके विकल्प कहे हैं, 
उसीभ्रकार ग्यारह कपाय और नौ नोकषारयोंकी अपेक्षा सन्निकर्षके विकल्पोंका कथन करना 
चाहिये । 

विशेषाथे-वेक्रियिककाययोगमें मिथ्याहृष्टि और सम्यम्टृष्टि दोनों प्रकारके जीब 
होते हैं. । किन्तु क़ृतकृत्यवेदकसम्यग्दष्टि नहीं होते, क्योंकि जो कृतक्ृत्यवेदकसम्यम्ट्टष्टि 
मनुष्य मरकर देव या नारकियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके अपयोधप्त अवस्थामें ही सम्यकत्व 
प्रकृतिका क्षय होकर क्षायिक सम्यग्दशन हो जाता है । अतः वैक्रियिककाययोगवाले जीब 
२८, २७, २६, २० और २१ प्रकृतिक स्थान बाले होते हैं, अतः इसी अपेक्षासे ऊपरके 
सभी विकल्प घटित कर लेना चाहिये । 

आहारककाययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्ति- 
बाला हे वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है | किन्तु शेष 

श्द्ल 
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सेसाणं णियमा विह०। एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं। अणंताणु०कोध" जो 
विदत्तिओ सो सच्वपय० णियमा विह० । एवं तिण्ह कसायाण । अपब्व०्कोध० जो 
बिह० सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणं॑ताणु ०” चउकाणे सिया विह० सिया अविदद०; 
सेसाणं पय० णियमा विह०। एवमेकारसकसाय-णवरणोकसायाणं। 

8 १४७. वेदाणुवादेण इत्थिवेदएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि ०-बारसकसायाणमी घ- 
मंगो। कोधसं जलणस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-बारसकसाय-णउुंस ० 
सिया विहरति० सिया अविहत्ति०; तिण्णि संजलण-अद्दणोकसाय० णियमा विह० । 
एवं तिण्ह॑ सेजलण०-अद्दणोकसायाण । णर्वु॑सयवेदस्स जो विहतिओ सो मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सम्मामि०-बारसकसाय ० सिया विह० सिया अविहृ०; चत्तारिसंजलण- 
अद्दणोकसाय० णियमा विहत्तिओ | एजं णवुंस०, णवरि इत्थिवेद* णवुंसभंगो | 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीग्रकार सम्यकंप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वडी 
अपेक्षा कथन करना चाहिये। जो अनन्तानुबन्धी क्रोषकी विभक्तिवाला है वह नियमसे 
सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिबाला है । अनन्तानुबन्धी कोधके समान अनन्‍्तानुबन्धी मान 
आदि तीन कपार्योकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये। जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी 
विभक्तिवाला है बह मिथ्यात्व, सम्यक्‌प्रकति, सम्पग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्ति वाला है भी और नहीं भी हे। किन्तु वह शेष प्रकतियोकी विभक्तिवाला नियमसे 
है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोषके समान शेप ग्यारह कधाय और नौ नोकपायोकी अपेक्षा 
कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे-आहारक काययोग और आहारकमिश्रकाययोग ये दोनों योग अ्रमत्तसंयतके 
होते हैं । पर ऐसा जीब क्षाय्रिकसम्यग्दशनका प्रस्थापक नहीं होता, अतः इसके २ के 
और २१ ये तीन विभक्तिस्थान होते हैं । इसी अपेक्षासे ऊपरके सभी विकल्प घटित 
कर लेना चाहिये ! 

६१४७, वेदमागेणाके अनुवादसे ख्रीवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यम्मिथ्यात्व 
और बारह कषायोकी अपेक्षा कथन ओघके समान है। जो क्रोध संज्वलनकी विभक्तिवाल्य 
ऐप अं सम्यकप्रकृति, सम्यम्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोच आदि बारहकपाय 
और नर्पुसकवेदकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु बह शेष तीन संज्वछे 
कषाय और आठ नोकपायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। हसीप्रकार तीन संज्वल्न 
और आठ नोकपायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। जो नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला 
है बह मिध्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और बारह कषायोंकी विभक्तिबाछा है भी 
और नहीं भी है। किन्तु वह चारो संज्वडन और आठ नोकषायोंकी विभक्तिवाला 
नियमसे हे । नपुंसकवेदी जीवोके स्त्रीवेदी जीबोंके समान कथन करना चाहिये: सनी 
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पुरिसवेदएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-बारसकसाय ०-णवणोकसाय० ओघमंगो। 
चदुसंजलण ० ओघे । णवरि, पुरिसवेद ०-चदुससंजलण ० णियमा अत्थि । 

$ १५८, अगदवेदएसु मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओं सो तेवीसण्ह॑ पयडीणं णियमा 
विदृत्तिओ। एवं सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं। अपन्व०कोध० जो विदृत्तिओ सो मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह ०; एकारसकसाय-णव्णोकसायाणं णियमा 
विह० । एवं सत्त-कसायाणं । कोघसंजलणस्स जो विहत्तिओ सो तिण्ह॑ संजलणाएं 
णियमा विहत्तिओ:  सेसाणं पयडीणं सिया विह० सिया अविह० । माणसं- 
जरूण० जो बिहृत्तिओ सो दोण्हं संजलणाणं णियमा विहत्तिओ; सेसाणं पय० सिया 
विह० सिया अविह० । मायासंजल० जो विहत्ति"” सो लोभसंजलण० णियमा विह०; 
सेसाण॑ पयडीणं सिया विह० सिया अविह० | लोभसंजल० जो विदृत्तिओ सो 
तेवीसण्हं पय० सिया विह० सिया अविह० । णत्थि ( इत्थि ) वेदस्स जो विहत्तिओ 
विशेषता है कि स्त्रीवेदी जीवके नपुंसकवेदकी अपेक्षा सन्निकर्पफा जैसा कथन किया है 
उसी प्रकार नपुंसकवेदी जीवके स्त्रीवदकी अपेक्षा सन्निकर्षका कथन करना चाहिये । 
पुरुषबेदी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि 
बारह कषाय और नौ नोकषपरायोकी अपेक्षा कथन ओघके समान है। चार संज्वलन 
कषायोंका भी कथन ओधके समान है । किन्तु इतनी विशेषता दे कि उनमें पुरुषवेद 
और चार संज्वलन कषायोंकी विभक्ति नियमसे हे । 

४8१४८. अपगतवेदी जीबोमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाल्य है बहू अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कको छोड़कर शेष तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा नियमसे है । इसी प्रकार सम्यकृप्रकृति 
और सम्यम्मिथ्यात्वकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । जो अप्रत्याख्यानाबरण को घकी विभक्ति- 
बाल है वह मिथ्यात्व सम्यकृप्रकृति और सम्यक्मिथ्यात्वकी विभक्तिबाल्या है भी और 
नहीं भी है । किन्तु अप्रत्याख्यानावरण मान आदि ग्यारह कषाय और नौ नोकषायोंकी 
विभक्तिवाला नियमसे है । अप्रत्याख्यानावरण क्रोषके समान अप्रत्याख्यानावरण मान 
आदि सात कषायोंकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये। जो क्रोध संज्वलनकी विभक्ति- 
बाला है बह मान आदि तीन संज्वल्नोंकी विभक्तिवाछा नियमसे है । किन्तु बह शाष 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाल्ा है भी और नहीं भी हे । जो सान संज्वलनकी विभक्तिवाल्या है 
वह माया आदि दो संज्वलनोंकी विभक्तिवाछा नियमसे है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । जो माया संज्वलनकी विभक्तिवाल्य है वह लोभ 
संज्वलनकी विभक्तिवाछा नियमसे है । किन्तु शेष प्रकरृतियोंकी विभक्तिबाला है भी और 
नहीं भी दे । जो लोभ संज्वलनकी विभक्तिवाला है वद्द तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला 
है भी और नहीं भी है। जो स्त्रीवेदकी विभक्तिवाढ्ा हैं वह मिथ्यात्व सम्यक्‌प्रकृति 
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सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्भामि० [ अद्वकसा०-गबुंध० | पिया बिह० सिया अविह5; 
सेसाणं णियमा विहृत्तिओ | एवं णबुंस० । पुरिसवेदस्स जो विहत्तिओं सो मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सम्मामि०-अट्टक ०-अद्वणोक 5 सिया विह० अविह०; चत्तारिसंजलण ९ 
णियमा विह० । हम्स० जो विहत्िओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अद्टकसाय- 
दोबेद० सिया विह० सिया अविह०; चत्तारिसंजल०-पुरिस०-पंचणोकसाय ० णियमा 
विदृत्तिओ | एवं रदीए। एवमरदि-सोग-भय-दुर्गुद्धाण । 
$ १०६, कसायाणुवादेण कोधकमाईसु पुरिस भंगो | णवरि, पुरिसवेदस्स सिया विह- 
सिओ सिया अविद्तत्तिओ । एवं माणक० , णबरि कोधक० सिया विह० सिया अधिह० । 
एवं माय०, णवरि माण० सिया विह० सिया अविह० [ एवं लोभ० | णबरि माय० 
सिया विह० सिया अविह० । ] अकसाईसु मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो सब्वपयडीणं 
णियमा विद्तत्तिओ। एवं सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं । अपब्०कोध० जो विहृत्तिओ 
सम्यग्मिथ्यात्व, आठ कषाय और नपुंसकवेदकी विभक्तिवाछा है भी और नहीं भी हे । 
किन्तु बद्द शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिबाछा नियमसे है। इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षा 
कथन करना चाहिये । जो पुरुषबदकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्य- 
ग्मिथ्यात्व, अप्रद्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कषपाय और आठ नोकपायोंकी विभक्ति- 
बाला हे भी और नदीं भी हे । किन्तु चार सज्यल्नोंदी विभक्तिबाछा नियमसे हे । 
ओ हास्यको विभक्तिवादा है पढ़ मिध्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्सिथ्यात्व, अप्रत्याल्याना- 
बरग क्ाघष आदि आठ कषाय, और स्त्री तथा नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है भी और 
नद्दी भी हैं. किन्तु चार सज्यलन, पुरुषवेद और रति आदि पाच नोकषायोंकी विभक्तिबारछा 
नियमस ६ | इसोप्रकार रतिको अपेक्षा तथा अरति, शांक, भय और जुगुप्सा की अपेक्षा 
कंधन करना चाहिये । 
४१४ €. कपायमाभणाके अनुवादसे क्रोघक पा थी ओबोके पुरुषवेदी औवोंके समान कथन 
करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि क्रोधकषायी ओब पुरुषवेदकी विभक्तिवाल्ा है 
भी ओर नहीं भी हे । इसीप्रकार मानकषायी जीवोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि मानकष।थी जीव क्रोधकषायकी विभक्तिबाला है भी और नहीं भी है । इसीप्रकार 
मसायाकवादी जीवोंके समझना चादिये । इतनी विशेषता है कि मायाकषायी जीव मानक- 
पायकी विभक्तिवाल्य दे भी और नहीं भी है । इसीग्रकार छोभकषायी जीवोंके जानना 
चाहिये । इतनी विशेषता दे कि छोभकषायी जीव मायाकपायकी विभक्तिवाला दे भी और 
नहीं भी है । अकषायी जीबों में जो मिथ्यात्वको विभक्तियालू! है बह नियमसे अनन्तानु- 
बन्धीके सिवा सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाल्ा हे । इसी भ्रकार सम्यकृप्रकृति और सम्यगृ- 
मिथ्यास्थकी अपेक्षा जानना चाहिये । जो अम्रद्यास्यानावरण क्रोधकी बिभक्तिबाह्वा हे 
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सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविहृ०, एकारसक०-णवणोक० 
णियमा विहत्तिओं । एवमेकारसक०-णव्णोकसायाणं । एवं जहाक्खादसंजदाएं | 

$ १५४०, आभिणि०-सुद ०-ओहि ०-मणपञज॒बणाणेसु मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो 
अणंताणु >-चउक्क ० सिया विह० सिया अविह ०; सेसाणं णियमा विहत्तिओं | सम्मत्तस्स 
जो विदत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मामि०-अणताणु ० चउक ० सिया विह० सिया अविह०; 
बारसकसाय-णवणाक्रमाय० णियमा विहत्तिओं। सम्मामिच्छत्त ० जो बिद्ृत्तिओ सो 
मिच्छत्त-अणंताणु ० चउक्क ० सिया विह० सिया अविह ०; सम्मत्त-बारसक ० -णवणाक० 
णियमा विहृत्तिओं । अणंताणु० को ० जो विदत्तिओ सो सव्वपयडीण णियमा दिहत्तिओं। 
एवं तिए्हं कसायाण | बारसक०-णवणोकसाय० ओघमभंगो । एवं संजद०-सामाइय- 
च्छेदो - ओहिदंस-सम्मादिद्वीणं वत्तव्बं। 

$ १५१. परिहार ०संजदेसु भिच्छत्तस्स जो विहत्तिओं सो अणंताणु० सिया विह० 
बह मिथ्यात्व, सम्यकपरक्ृति और सम्यगमिथ्यात्वकी बिभ्क्तिबाला है भी और नहीं मी 
है। किन्तु वह अप्रत्याख्यानावरण मान आदि ग्यारह कपाय और नो नोकपायोंकी विभक्ति- 
वाढा नियमसे है। इसीप्रकार अप्रद्याख्यानावरण मान आदि ग्यारह कपाय और नौ 
नोकषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। अकपायी जीवों के समान यथाख्यातसंयतोफे भी 
जानना चाहिये । 

६११५०. मतिज्ञानी, श्र॒तज्ञानी, अवधिज्ञानी, और मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें जो मि थ्यात्वकी 
विभक्तिवाछा हे वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिबाला है भी और नहीं भी है। 
किन्तु शेप प्रकृतियोंकी विभक्तिबाल्ा नियमसे है । जो सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाला है 
बह्द मिथ्यात्व, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और 
नहीं भी है । किन्तु बारद कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवात्ञा नियमसे हे | जो 
सम्यगृमिथ्यात्वकी विभक्तिवाल्ा हे वह मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी चतुपष्कक्री विभक्ति- 
बाला है सी और नहीं भी है | र॒िन्तु बह सम्यकृप्रकृति, बारह कपाय और नौ नोकपा- 
यॉँंकी विभक्तिवाढछा नियमसे हे । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है बह नियमसे 
सभी प्रकृतियोंडी विभक्तिवाला है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी सान आदि तीन कपायोंकी 
अपेक्षा जानना चाहिये। बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपक्षा कथन ओघके समान 
है | इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी और सम्यगदृष्टि 
जीबोंके कहना चाहिये । 

$१५ १. परिहार विशुद्धि संयत जीबोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाला हे भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिबाला 
नियमसे हे । जो सम्यकप्रकतिकी विभक्तिवाला है. बह मिथ्यात्व, सम्यगूमिथ्यात्व और 
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सिया अविह०; सेसाणं णियमा विहतत्तिओं । सम्मत्त० जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त- 
सम्मामि०-अणंताणु० चउक्क० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विह० । 
सम्मामि० जो विहत्तिओं सो मिच्छत्त०-अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया 
अविद०; सेसाण णियमा विह० । अणंताणु० कोध० जो विदृत्तिओ सो सव्वपय - 
डीण णियमा विहातीओ | एवं तिए्ई कसायाणं । अपश्व०कोध० जो विदृत्तिओ सो 
मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु >चउक ० सिया विह० सिया अविह०; एकारस 
कसाय-णवणोक्साय ० णियमा विह० । एवमेकारसकसाय-णवणोकसायाएं । एवं 
सेजदासंजदाणं । सुहमसांपराय० मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो सव्वपयडीणं णियमा 
विहत्ति/ । एवं सम्मामिच्छत्ताणं । अपन्व०कोध० जो विह० सो मिच्छत्त-सम्मत्त- 
सम्मामि० सिया विह० सिया अविह० सेसाणं णियमा विह० | एवं दसक०- 
णवणोकमायाणं ! लोभसंज० जो विहातओ सो सेस्वाण सिया विह० सिया अविद्द०। 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी हे । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाला नियमसे है । जो सम्यग्रमिथ्यात्वकी विभक्तिवाल्ा है वह मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है; किन्तु शेष प्रकृतियोकी 
विभक्तिवाला नियमसे है। जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सब 
प्रकृतियोंकी विभक्तिबाला है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कपारयोंकी अपेक्षा 
जानना चाहिये । जो अप्रद्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व सम्यकप्र- 
कृति, सम्यगुमिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला हे भी और नहीं भी 
है। किन्तु शेष ग्यारह कपाय और नौ नोकपायोकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसी 
प्रकार ग्यारइ कपाय और नो नोकपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । इसीग्रकार संयता- 
संयतोंके कथन करना चाहिये । सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवॉमें जो मिथ्यात्वकी विभक्ति- 
वाला दे यह अनन्तानुबन्धी चतुष्कके सिवाय शेष सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाढा नियमसे 
है। इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यत्वकी अपेक्षा जानना चाहिये। जो अप्रद्याख्यानावरण 
क्रोधकी विभक्तिवाला है यह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृत और सम्यम्मिध्यात्वकी विभक्ति- 
बाल्य है भी और नहीं भी है। किन्तु बह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाल्य नियमसे है। 
इसीप्रकार छोभसंज्वलनको छोड़कर अग्रत्यास्यानावरण मान आदि दस कपाय और नौ 
कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । जो छोभसंज्वलनकी विभक्तिवाला है बह शेष प्रकृ- 
तियोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । 
विशेषार्थ-सृक्ष्मसांपरायिक जीबोंके २४,२१ और १ ये तीन विभक्तिस्थान होते हैं। 
यहांभी अनन्तानुवन्धी चारकों छोड़कर शेष चौबीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा विचार किया 
गया है | ऊपरके सभी विकल्प इसी भपेक्षासे घष्टित कर लेना चाहिये । 
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किण्द-णील० वेउव्वियकायजोगिभंगो । अभवसिद्धि० मिच्छत्त> जो विहृत्तिओ सो 
पणुवीसंपयडीणं णियमा विहत्तिओं । एवं पणुबीसपयडीणं । 

$ १५४२, खद्यसम्मादिद्वीसु अपच्० कोध० जो विद्तत्तिओ सो बीसण्ह॑ पयडीण 
णियमा विह० । एवं सत्तक० । सेसाणमोघमंगो । वेदगसम्मादिट्टीसु मिच्छत्तस्स 
जो विहत्तिओों सो अणंताणु ०चउक़० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा 
विदत्तिओ । सम्मत्त> जो विद्त्तिओं सो मिच्छत्त-सम्मामि०-अणंताणु ० चउक्‌ ० सिया 
विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विह० । एवं बारसक०-णवणोकसाय० । 
सम्मामि० जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविह०। 
सेसाण णियमा विह० । अणताणु ० काघ० जो विहत्तिओ सो सबच्बपयडीणं णियमा 
विह० । एवं तिण्ह कसायाणं । उवसमसम्माइद्दीसु मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो 
अणंताणु ” चठक० सिया विह० सिया अबिह०; सेसाणं णियमा विहचिओ। एवं 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत बारसकसाय-णवणोकसाय ० । अणताणु०कोध० जो विहृत्तिओ 

 क्रृष्ण और नीललेश्यावालोके वैक्रियिककाययोगी जीबोंके समान समभना चाहिये । 
अभव्य जीबोंमे जो मिथ्यात्वकी विभक्तिबाला है वह सम्यकृप्रकृति और सम्यस्मिथ्यात्वको 
छोड़कर शेप पश्चीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे दै। इसी प्रकार पश्चीस प्रकृतियोंकी 
अपेक्षा जानना चाहिये । 

६१५२, क्षायिकसम्यप्टष्टि जीवामे जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाला है वह 
बीस भ्रक्ृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीग्रकार अभ्रत्याख्यानावरण मान आदि सात 
कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा कथन ओघके समान है | वेदक 
सम्यग्टष्टियोंमं जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है बह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति- 
वाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है | जो 
सम्यक॒प्रकतिकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनस्तामुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसी 
प्रकार बारह कषाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । जो सम्यग्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाला है बह मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और 
नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिबाल्ा नियमसे है। जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी 
विभक्तिवाला है वह सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाठा नियमसे है। इसीप्रकार अन- 
स्तानुबन्धी मान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। उपशम सम्यम्दृष्टि 
जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है 
भी और नहीं भी है । किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे हे । इसीप्रकार 
सम्यकृप्रकृति, सम्यकम्मिथ्यात्व, बारद कफण्राय और नो नोकपायोंकी अपेक्षा ज्ञानना 
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सो सब्बपयडीणं णियमा विद्त्तिओं | एवं तिण्ड कसायाणं। सासणसम्माइट्टीस 
जो मिच्छत्तस्स विद्त्तिओं सो सव्वपयडीणं णियमा विहृत्तिओ | एवं सब्वासि 
पयडीण । सम्मामिच्छादिद्वीसु मिच्छत्त> जो विहत्तिओं सो अणंताणु*चउक० 
सिया विह० सिय्रा अविह०; सेमाएं णियमा विह० । एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त- 
घारसक ० -ण्रणोकसाय ० । अणंताणु० कोध ० जो विह ० सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०- 
पण्णारसक ० -णवणोक ० णियमरा विहत्तिओ | एवं तिण्ह कसायाणं । 

एवं सण्णियासो समत्तो । 

६३१५३, णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दूविहों णिदेसो, ओषेण ओदेसेण य। 
तत्थ ओघेण अड्वावीसंपयडीण विहृत्तिया अविहत्तिया च णियमा अतस्थि | एवं मणुस- 
तियम्स पंचिंदिय-पंचि० पञ्ञ ०-तस-तसपज़त्त-तिण्णिमण ०-तिण्णि वचि०-कायजोगि०- 
ओरालिय ० -संजदा ( संजद )-सुकले ०-भवरसिद्धि ०-सम्मादिष्टि ०-आहारए त्ति चत्तव्व । 
चाहिये । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाल्य है वह नियमसे सब प्रक्ृतियोंकी विभ- 
किबाला है। इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कपायोकी अपेक्षा भी जानना 
चाहिये। सासादनमम्यस्टष्टि जीवोंसे जो मिथ्यात्वकी विभक्तिबाला है बह नियमसे सब 
प्रकृतियोंदी विभक्तिवाला है | इसीप्रकार सब प्रक्ृतियोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। 
सम्यग्मिथ्यारृष्टि जीवोंमे जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाल! है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
बविभक्तिवालाभी है और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रक्रतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे 
है । इसी प्रकार सम्यकृप्रक्रति, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकपार्योकी अपेक्षा 
जानना चाहिये । जो श्रनन्तानुबन्धी क्रोधक्की विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति 
सम्यग्मिथ्यात्व, पन्द्रह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है | इसी प्र- 
कार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । 

इसप्रकार सम्निकप अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

६१५३, नाना जीवों की अपेक्षा भेगविचयालुगमसे निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश 
और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अद्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिबाले और अविभ- 
क्तिबाले जीब नियमसे हैं । इसीप्रकार सामान्य और पयौप्त मनुष्य तथा मनुष्यिणी इन तीन 
प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्र, त्रस, त्रम पर्याप्त, सामान्य, सत्य और अनुभय 
ये तीन मनोयोगी, सामान्य, सत्य और अनुभय ये तीन बचनयोगी, काययोगी, औदा- 
रिककाययोगी, संयत, झुक्कलेश्यावाले भव्य, सम्यगृदृष्टि और आहारक जीबोंके कथन 
करना चाहिये । 

विशेषाथे-यहां ऐसी मार्गणाओंका ही ग्रहण किया है जिनमें अद्टाईस प्रकृतियोंकी 

बिभक्ति और अविभक्तिवाले नाना जीव संभव हैं । 
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$ १४४. आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि ०-अणंताणु ०- 
चउककाणं अत्थि णियमा विहृत्तिया च अविहत्तिया च; सेसाणं पयडीणं अत्थि 
विद्त्तिया चेव | एवं पढमाए पुटवीए तिरिक्ख ०-पंचिं०तिरिक्ख-पंचिं० तिरि ० पञ्त- 
देवा-सोहम्मीसाण जाव सब्वद्सिद्धि त्ति बेउव्विय०-परिहार ०-संजदासंजद-असंजद- 
पंचलेस्सेत्ति वत्तव्य | विदियादि जाव सत्तमि सि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणँताणु०- 
चउकाणं विहत्तिया अविहृत्तिया च णियमा अत्थि; सेसाणं पय० विद्तत्तिया णियमा 
अत्थि । एवं पंचिंदियतिरिक्खवजोणिणी-भवण०-वाण ०-जोदिसि० वत्तव्यं । पंचिंदिय- 
तिरिक्खअपजत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि० विहत्तिया अविह्ृतत्तिया च णियमा अत्थि; 
सेसाण विहत्तिया णियमा अत्थि | एवं सव्वए्डंदिय-सब्बाबिगालिंदिय-पंचिदियअपज़० - 
तसअपज्ञ-सव्वपंचकाय-मदि-सुदअण्णाणि-विहंग०-मिच्छादिद्वि-असण्णि त्ति वत्तव्व॑ । 

$ १५४४, आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियेमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्‌- 
मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीब नियमसे हैं। 
शेष इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले ही जीव हैं। इसीप्रकार पहली प्रथ्वीमें और सामान्य 
तिर्य॑च, पंचेन्द्रिय तियच, प॑चेन्द्रिय तिरयंच पयोाप्त, सामान्य देव, सौधमै-ऐशान खगेसे लेकर 
स्वार्थसिद्धि तकके देव, वेक्रियिककाययोगी, परिह्ारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, असंयत, 
और कृष्ण आदि पांच लेद्यावाले जीबोंके कथन करना चाहिये । दूसरी प्रथिबीसे लेकर 
सातवीं प्रथिवी तक प्रत्येक प्रथिबीमें सम्यकृप्रकृति, सम्यगृमिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
घतुष्ककी विभक्तिबाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। तथा शेष प्रकृतियोंकी 
बिभक्तिवाले ही हैं। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तियंच योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देषबोंके कथन करना चाहिये । 

विशेषार्थ-सामान्य नारकियोंसे लेकर पद्मलेरयावाले जीबों तक सभी जीव इक्कीस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले तो नियमसे हैं। पर मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यगूमिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिबाले ओर अविभक्तिवाले भी नाना जीब होते हैं । तथा 
दूसरी प्रथिवीसे लेकर जितनी मागेणाएं गिनाई हैं उनमें सभी जीव बाईस प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले तो नियमसे हैं। पर सम्यक्त्व, सम्यगमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तियाले और अविभक्तिवाले भी नाना जीब होते हैं, यह उक्त कथनका ताप्पय है । 

पंचेन्द्रिय तिय॑च रूब्ध्यपर्याप्तक जीबॉमिें सम्यकृप्रकृति औरे सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्ति- 
वाले और अविभक्तिबाले जीव नियमसे हैं । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले ही हैं । 
इस्रीप्रकार सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यप्यौप्तक, त्रस लब्ध्यपयौप्तक, 
सब प्रकारके पांचों स्थावरकाय, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और 
असंज्ञी जीबोॉके कथन करना चाहिये । 

१९ 
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६ १४४, मणुस्स-अपजज० सिया अत्थि सिया पत्थि । जदि अत्थि तो छब्वीस 
पयडीणं णियमा विहृत्तिया, अविहृत्तिया णत्थि। सम्मत्तस्स अष्ट भंगा ८ । तें जद्दा, 
सिया विहत्तिओं १, सिया अविहत्तिओ २, सिया विहत्तिया ३, सिया अविहत्तिया ४, 
सिया विदृत्तिओ च सिया अविहत्तिओ च ५, सिया विहत्तिओ च सिया अविहत्तिया 
च्‌ ६, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओं च७, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च ८) 
एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि वत्तव्व । वेमण०-बेवाचि ० मिच्छत्त-सम्मत-सम्मामि०-अणे- 
ताणु०चउकाणं पिहृत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि । बारसक०-णवणोकरसाय ० 
सिया सब्वे जीवा विहृत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च, सिया विहृत्तिया 
च अविहत्तिया च, एबं तिण्णि भंगा | एवमाभिणि०-सुद० -ओहि०-मणपञ्ञब॒०- 

विशेषार्थ-ये ऊपर जितनी मागेणाएं गिनाई हैं उनमें २६ प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
तो सभी जीब हैं पर सम्यक्त्व और सम्यगृमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले और अविभक्तिबाले 
भी नाना जीच होते हैं । 

$ १५५, लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य कदाचित्‌ होते हैं और कदाचित्‌ नहीं द्वोते । यदि होते हैं. 
तो नियमसे सम्यक्‌प्रकति और सम्यगूमिथ्यात्वसे अतिरिक्त शेष छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्ति- 
वाले होते हैं। उक्त छुब्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले नहीं होते हैँ। तथा सम्यकृप्रकृतिकी 
अपेक्षा आठ भंग होते हैं । वे इसप्रकार हैँं-कदाचित सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाला एक 
जीव होता है १। कदाचित्‌ सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाछा एक जीब होता है २। 
कदाचित्‌ सम्यकृआकृृतिकी विभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं ३। कदाचित्‌ सम्यकृप्रकृतिकी 
अविभक्तिवाले अनेक जीब होते हैं ० । कदाचित्‌ सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाा एक जीव 
और अविभक्तिवारय एक जीव होता है ५। कदाचित सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाछा एक 
जीव और अविभक्तिवले अनेक जीब होते हैं ६ । कदाचित्त्‌ सम्यकृप्रकृतिकी बिभक्तिवाले 
अनेक जीव और अविभक्तिवाा एक जीव होता है ७। कदाचित्‌ सम्यकृप्रकृतिकी 
विभक्ति ओर अविभक्तिवाल अनेक जीव होते हैँ ८ । इसीप्रकार सम्यगमिथ्यात्वकी 
अपेक्षा भी आठ भंग कहना चाहिये । 

असत्य और उभय इन दो मनोयोगी और इन्हीं दो वचनयोगी जीबोंमें मिध्यात्व, 
सम्यकृप्रकृति, सम्यगुमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीकी विभक्तिवाडे और अविभक्तिवाले 
जीब नियमसे हैं। तथा बारह कपाय और नो नोकषायकी विभक्तिवाले कदाचित्‌ सभी 
जीव हैं १। कदाचित्त अनेक जीव बारह कषाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले कौर 
एक जीव अविभक्तिवाला है २। कदाचित्‌ अनेक जीव बारह कषाय और नौ नोक- 
पघायोंकी विभक्तिवाठे और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ३। इसभप्रकार दीच संग होते 
हैं। इसीप्रकार मतिशानी, श्रुतशानी. अवधिज्ञारी, मनः पर्ययज्ञानी, चक्ुदर्शनी, अचझु- 


या० २१ ] उत्तरपयडिविहत्तीए भंगविचओ १४७ 


चकक्‍्खु ०-अचक्खु ०-ओहिदंसण-सण्णि त्ति वत्तव्वं । 

$ १४६, ओरालियमिस्स ० जोगीसु मिच्छत्त-सोलसकसाय-णबणोकसाय ० सिया 
सब्बे जीवा विदत्तिया, सिया विहृत्तिया च अविदत्तिओ च, सिया विदृत्तिया च॑ 
अविहत्तिया च एवं तिण्णि मंगा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त> विहत्तिया अविहृत्तिया 
च णियमा अत्थि । एवं कम्मइय० वत्तव्व । णवारि, सम्मत्त-सम्मामि० विहत्तिया 
भयणिज्ञा । वेउव्वियमिस्स ०जोगीसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु० चउक्काणं 
अट्ठ भंगा | त॑ जहा, सिया विहत्तिओं १, सिया अविहात्तिओ २, सिया विहृतत्तिया ३, 
सिया अविहत्तिय| ७, सिया विहत्तिओं च अविदृत्तिओ च ५, सिया विहत्तिओ च 
अविदृत्तिया च ६, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओं च ७, सिया विद्तत्तिया च अवि- 
दर्शनी,अवधिद्शेनी और संज्ञी जीबोंके कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-इन उपयुक्त मागेणाओंमें क्षीणकषाय गुणस्थान भी द्वोता है और क्षीणक 
पायमें कदाचित्‌ एक भी जीव नहीं रहता । थदि होते हैँ तो कदाचित्‌ एक और कदाचित्‌ 
नाना जीब होते हैं। इसी अपेक्षासे ऊपर तीन भंग घटित करना चाहिये। शेष कथन सरल है। 

६ १५४६, औदारिकमिश्रकाययोगी जीबोमें कदाचित्‌ मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ 
नोकषायोंकी विभक्तिवाले सब जीव हैं। कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाले और एक जीव 
अविभक्तिवाला है। कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिबाले और अनेक जीव अविभक्तिबाले 
हैं। इस प्रकार उक्त छब्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा तीन भंग होते हैँ । तथा सम्यकृप्रकृति 
और सम्यगृमिथ्यात्वकी विभक्तिबाले और अविभक्तिवाले अनेक जीव नियमसे हैं । 
इसीप्रकार का्मणकाययोगी जीवोंका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सम्यक्‌ू- 
प्रकृति और सम्यगुम्रिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव भजनीय हैं। 


विशेषाथे-ऊपर मिथ्यात्व आदि छब्बीस ग्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीबोंके जो तीन 
अंग कहे हैं वे केवडीके कपाट समुद्धातपदकी अपेक्षासे कहे हैं, क्योंकि कदाचित्‌ एक भी 
जीव केबल्सिमुद्धात नहीं करता, कदाचित्‌ अनेक जीव और कदाचित्‌ एक जीव केवलिस- 
मुद्वात्‌ करते हैं अत: उक्त तीन भंग बन जाते हैं। कार्मणकाययोगियोंमें ये तीन भंग प्रतर 
और लोकपूरण समुद्भातकी अपेक्षा घटित करना चाहिये । शेष कथन सरल है । 

वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यगृमिथ्यात्व और अन- 
न्तानुबन्धी चठ॒ष्ककी अपेक्षा आठ भंग होते हें। वे इसप्रकार ईं-कदाचित्‌ एक जीव उक्त 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा है १। कदाचित्‌ एक जीव अविभक्तिबाला है २। कदाचित्‌ 
अनेक जीव बिभक्तिवाले हैं ३। कदाचित्‌ अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं 2 । कदाचित्‌ 
एक जीब विभक्तिवाला हे और एक जीव अविभक्तिवाला है ५। क॒दाचित्‌ एक जीव 
विभक्तिवाछा और अनेक जीव अविभक्तिबाले हैं ६। क॒दाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाले 
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हसिया चेदि ८। बारसकसाय-णवरणोकसायाणं सिया विहत्तिओ सिया विहत्तिया | 
एबसाहार ०-आदहारमिस्स ० जोगीणं ! | 
$ १५७, वेदाणुवादेण दृत्थिवेदेसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अरग॑ताणु ० चठकाण 
विदत्तिया अविदत्तिया च णियमा अत्थि । अड्डकसाय-णवुंसयवेदाणं सिया सच्बे 
जीवा विदृत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया 
च्‌ एवं तिणिण भंगा। चत्तारिसंजलण-अद्ठणोकसायाणं णियमा अत्थि विद्त्तिया, 
अविहत्तिया णत्थि । एवं णवुंस०, णवरि इत्थिवेदे णयुंस० मेंगो | प्ररिसवेदे मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु ० चठकाणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि । 
अद्दक०-अट्टणोकसाय ० सिया सब्वे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ 
च, सिया विद्त्तिया च अविद्दत्तिया च एवं तिण्णि भेगा । चत्तारिसंजलण-पुरिस- 
बेदाणं विद्त्तिया णियमा अत्थि। अवगदवेदेसु चउबीसण्हं पयडीण सिया सब्बे जीवा 
_ और एक जीव अधिभक्तिवाला है ७। कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाले और अनेक 
जीब अविभक्तिबाले हे ८। तथा बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा कदाचित्‌ 
एक जीव विभक्तिबाला है और कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाले हैं । इसीप्रकार आहा- 
रक काययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके कथन करना चाहिये । 

६१५७, बेदमार्गणाके अनुवादसे स्वीवेदी जीबोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यगूमि- 
ध्यात्व और अनस्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिबाले जीव नियमसे हैं। 
अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कषाय और नपुंमकवेदकी अपेक्षा कदाचित सभी जीव 
विभक्तिवाले हैं। क॒दाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाढे और एक जीव अविभक्तिवाल्य है। 
कदाचित अनेक जीव विभक्तिवाले और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं। इस प्रकार तीन 
भंग द्वोते है । चार संज्वलन और आठ नोकषायोंकी अपेक्षा सभी खीवेदी जीव नियमसे 
विभक्तिवाले हैँ, अविभक्तिबाले नहीं हैं । नपुंसकवेदी जीबोंके इसी्रकार कथन करना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि द्रीवेदके स्थानमें नपुंसलकवेद कहना चाहिये । पुरुषनेदी 
जीबॉमिं मिध्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्मगुमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति- 
बाले और अबिभक्ति जीब नियमसे हें । अप्रत्यास्यानावरण ऋरध आदि आठ कषाय और 
आठ नोकपायोंकी अपेक्षा कदाचित्‌ सभी पुरुषबेदी जीव विभक्तिवाले हैं १। कदाचित्‌ 
अनेक जीव विभक्तिबाले और एक जीव अधिभक्तिवाढा है २। कदाचित्‌ अनेक पुरुष- 
बेदी जीब विभक्तिबाले और अविभक्तिबाले हैं ३। इसप्रकार तीन भंग होते हैं । चार 
संज्बलन और पुरुषबेदकी अपेक्षा सभी पुरुषवेदी नियमसे विभक्तिबाले हैं। अपगतवेदियोंमें 
कदाचित्‌ सभी अपगतबेदी जीब चौबीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले हैं १! कदाचित्‌ 
अनेक जीइर अविभक्तिवाले ओर एक जीय विमक्तिबाला हे २। ऋूदाचित्‌ अनेक ज्ञीब 
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अभिहज्षिया, सिया अविद्देत्तिया च विदृत्तिओं च, सिया अविहृत्तिया च विहात्तिया च 
एवं तिण्णि भंगा | 

६ १४८, कसायाणुवादेण कोधस्स पुरिसमंगो। णवरि, पुरिस० बेमणमंगो | ग 
साणक० । णवरि कोध०” बेसणसंगो | एवं मायक्‌० | णवरि माण० बेमणमंगरो। एवं 
लोभ० । णवरि माया० बेमणमंगो | एवं सामाहयच्छेदो” । अकसाय० अवगदवेद- 
मंगो। एवं जहाकखाद० वत्तव्वं। सुहुमसांपराय” एकारसक०-णवणोकसाय-मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं अट्टभेगा । त॑ जहा, सिया अधिहृत्तिओं, सिया विहृत्तिओ, 
सिया अविद्त्तिया, सिया विहत्तिया, सिया अविहत्तिओ च विहृत्तिओ च, सिया अवि- 
इत्तिओ च विहत्तिया च, सिया अविहत्तिया च विहत्तिओं च, सिया अविहत्तिया च 
विद्त्तिया चेदि | लोभसंजलण ० सिया विहत्तिओ, सिया विहत्तिया । 
अधिभक्तिवाले और अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ३ । इसप्रकार तीन भंग होते हैं । 

8३१५८. कपषायमार्गणाके अजुवादसे क्रोधकषायी जीबोंके भंग पुरुषवेदी जीवोंके समान 
होते हैं । इतनी विशेषता दै कि क्रोधकषायीके पुरुषवेदकी अपेक्षा असत्य और उभय मनो- 
योगीके समान तीन भंग होते हैँ । इसीप्रकार मानकषायी जीवोंके कथन करना चाहिये । 
इतनी बिशेषता है कि मानकपायीके क्रोधकी अपेक्षा असत्य और उभय मनोयोगीके समान 
तीन अंग होते हैं । इसीप्रकार मायाकपायी जीबोंके कथन करना चाहिये । हतनी विशे- 
पता है कि सायाकषायी जीवोके मानकषायकी अपेक्षा असत्य और उभय मनोयोगीके 
समान तीन भंग होते हैँ । इसीप्रकार छलोभकषायी जीबोंके कथन करना चाहिये । इतनी 
विशेषता दे कि छोभकषायी जीवोंके मायाकषायकी अपेक्षा असत्य और उभय मनोयोगीके 
समान तीन भंग दोते हूँ। इसीप्रकार सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीबोंके 
कथन करना चाहिये। अकषायिक जीवबोॉके अपगतवेदियोंके समान कथन करना चाहिये। 
तथा इसीप्रकार यथाख्यात संयत जीबोके कहना चाहिये । 

सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीबोंके अग्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि ग्यारद्द कषाय, नौ 
नोकषाय, मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा आठ भंग होते हैं । 
वे इसप्रकार हैं--कदायित्‌ एक जीव अविभक्तिबाल्य है १। कदाचित एक जीव विभक्ति- 
बाला है २। कदाचित्‌ अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ३ कदाचित अनेक जीव विभक्ति- 
बले हैं 9 । कदाचित्‌ एक जीव अविभक्तिबाछा और एक जीव विभक्तिबाला है ५ | 
कदाचित्‌ एक जीव अविभक्तिवाला और अनेक जीब विभक्तिवाले हैं ६। कदाचित्‌ अनेक 
जीव अविभक्तिवाले और एक जीव विभक्तिवाला है ७। कदाचित्‌ अनेक जीव अविभक्ति- 
बाले और अनेक जीव बिभक्तिवाले हैं ८। लोभसंज्वलनकी अपेक्षा कदाचित्‌ एक जीब 
विभक्तिबाल्ा दे और कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिबाले हैं । 
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६ १४६. अमवसिद्धिय० सब्यपयडीओ णियमा अत्थि । खश्यसम्माइट्ठीसु 
एकवीसपयडीणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि। वेदगसम्मादिद्वीसु मिच्छत्त- 
सम्मामि० सिया सब्बे जीवा विहृत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओं च। सिया 
बिहत्तिया च अविहत्तिया च एवं तिण्णि मंगा | अणंताणु“चउक्वस्स विहत्तिया अवि- 
हत्तिया च णियमा अत्थि। सम्मत्त-बार्सक०-णवणोकसाय० विहेत्तिया णियमा 
अत्थि । उवसमसम्माइष्टीसु अणंताणुबंधिचउकस्स विह० अविह० अद्ठ भंगा। सेसाणं 
पयडीणं सिया विहत्तिओ, सिया विहत्तिया। एवं सम्मराम्रि/ | सासणेसु सव्वपय- 
डीण॑ सिया विदत्तिओं सिया विहृत्तिया । अणाहारएसु ओघभगी | णवारि, सम्मत्त- 
सम्मामि० विह० भयणिज्ञा । 

एवं णाणाजीवेहि मंग-विचओ समत्तो । 

विशेषा्-सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें कदाचित्‌ एक जीव क्षपक ही होता है। कदाचित्‌ 
एक जीव उपशमक द्वी होता हे | कदाचित्‌ अनेक जीब क्षपक ही होते हैं । कदाचित्‌ 
अनेक जीव उपशमक ही दोते हैं । कदाचित्‌ एक जीव क्षपक और एक जीव उपशमक 
होता है । कदाचित्‌ एक जीव क्षपक और अनेक जीव उपशमक होते हैँ । कदाचित्‌ 
अनेक जीव क्षषक और एक जीव उपशमक होता है तथा कदाचित्‌ अनेक जीव क्षपक 
और अनेक जीव उपशमक होते हैं । इसी अपेक्षासे ऊपर २३ श्रक्ृतियोंकी अपेक्षा आठ 
भंग कह्दे हैं। पर वहा दोनों श्रेणीवार्लोके लोमसंज्वछनका सक्त्व ही पाया जाता है। अतः 
इसकी अपेक्षा उपयुक्त दो ही भंग होते हैं । 

$ १५६, अभव्योंके सभी प्रक्रतियां नियमसे हैं। क्षायिक सम्यस्ट्टियोमें इक्तीस प्रकृ- 
तियोंकी विभक्तिबाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। वेदकसम्यग्टृश्टियोंमें कदाचित 
सभी जीव जीव मिश्यात्व और सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले हैं १ । कदायित अनेक 
विभक्तिवाले और एक ज्ञीव अविभक्तिवाला है २। कदाचित्‌ अनेक जीव पिधारियाओं और 
अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ३। इसप्रकार तीन भंग होते हैँ । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिबाले और अविभक्तिबाले जीव नियमसे हैं | किन्तु सभी वेदकसम्यग्टृष्टि जीब 
सम्यकृप्रकृति, बारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी नियमसे विभक्तिवाले हैं । उपशमसम्य- 
व्वृष्टियोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभकति और अविभक्तिबाले जीवोंकी इंविशा आई 
भंग होते हैँ । शेष चोबीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा कदाचित्‌ एक और कदाचित्‌ अनेक जीव 
विभक्तिवाले हैं । इसीप्रकार सम्यग्मिध्याइष्टि जीबोंके कहना चाहिये। सासादन सम्यग- 
दृष्टियोंमें सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कदाचित्‌ एक जीव और कदाचित्‌ अनेक जीव 
होते हैं । अनाह्वारक जीबोमें ओधफे समान समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि 
सम्यकृप्रकृति और सम्यर्मिध्यात्वकी विभकतिबाले जीव भजनीय हैं । 
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$ १६०. भागाभागाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
छब्वीस पयडीणं विद्त्तिया सब्वजीबा्णं केवडिओ भागों ! अणंता भागा ! अविह- 
सिया सब्वजीवाणं केवडिओ भागो ! अणंतिमभागो। एवं सम्मत्त-सम्मामि० वक्तव्य । 
णवरि, विवरीयं कायज्यं। एवं काययोगि-ओरालियामिस्स ०-कम्मइय ०-अचबखु ० -भव- 
सिद्धि०-आहारि०-अणाहारि त्ति वत्तव्वं । 

विशेषाथे-अभव्यों और क्षायिकसम्यस्ट्ष्टियोके कथनमें कोई विशेषता नहीं है । 
वेदकसम्यग्टष्टियोंमें कदाचित्‌ दशीनमोहनीयकी कअ्षपणाका प्रस्थापक एक भी जीव नहीं 
पाया जाता, और कदाचित एक जीव तथा कदाचित्‌ अनेक जीव पाये जाते हैं। इसी दृष्टिसे 
ऊपर मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिवालें और अविभक्तिवाल जीबोंके तीन 
भग कहे हैं । उपशमसम्यक्स् सान्तर मागेणा है । इसमें कदाचित्‌ एक जीव और कदा- 
चित््‌ अनेक जीव प्रथमोपशम या द्वितीयोपहाम सम्यक्लको प्राप्त होते हैं। अतः इनके परस्पर 
संयोगसे आठ भंग हो जाते हैं । मिश्रगुणस्थान भी सान्तर मागेणा है । इसमें अनन्ता- 
मुबन्धीकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले कदाचित्‌ एक और अनेक जीव प्रवेश करते 
हैं। अतः यहां भी परस्परके संयोगसे आठ भंग हो जाते हैं । शेष कथन सुगम है । 

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

5१६०, भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ निर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघषनिर्देशकी अपेक्षा छुब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सब जीबोंके 
कितने भागप्रमाण है ! अनन्त बहुभागगश्रमाण हैं। अविभक्तिवाले सब जीवोंके कितने भागप्रमाण 
हैं? अनन्तवें भागप्रमाण हैं | इसीप्रकार सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वकी अपेक्षा कददना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि यहां प्रमाणको बदल देना चाहिये। अथोत्‌ इन दोनों 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके अनन्तवें भाग हैं और अविभक्तिवाले जीव 
सब जीबोंके अनन्त बहुभाग हें । इसीप्रकार काथयोगी, औदारिकमिश्रकराययोगी, कार्मण- 
काययोगी, अचझछ्लुदर्शनी, भव्य, आद्वारक और अनाहारक जीबोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथ-क्षीणकषाय गुणस्थानवाले आदि जीव ही छब्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिबाले 
हैं। शेष सब संसारी जीव छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले होते हैं जो अनन्त बहुभाग 
हैं। इसी विवक्षासे ऊपर छब्बीस प्रकृतियोकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीबोंका 
भागाभाग कहा है । पर सम्यक्त्व और सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव थोड़े हैं 
क्योंकि जिन्होंने एक बार सम्यक्त्य प्राप्त कर लिया है ऐसे जीवोंके ही इन दो प्रकृतियोंका सत्त्व 
पाया जाता है जिनका प्रमाण इनकी अविभक्तिवाले जीवोंसे स्वल्प है । अतः यहां अबि- 
भक्तिवालेंका प्रमाण अनन्तबहुभाग और विभक्तिबालोंका प्रमाण अनन्त एकभाग कहा 
हैं । ऊपर जितनी मार्गेणाएँ गिनाई हैं वहां भी इसीप्रकार समझना । 


१५२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ फ्यडिविहत्ती २ 


६ १६१, आदेसेण णिरयगईए णेरईएस मिच्छत्त-अणंताणु०चउक० विदत्तिया 
सब्बेजीवा” केव० ? असंखेज्जा भागा | अविदृत्ति/ सव्वजीवब० केव० भागों ! 
असंखेज़ दिभागो । सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ति० सव्बज्ीवा ० केवडिओ भागो? असंखे- 
अदिभागो | अविहत्तिया सब्वजीवा्ण केवडिओ भागों ? असंखेज़ा भागा | सेसाणं 
पयडीणं णत्थि भागामागों | एवं पढमाए पुठत्रीण । पंचिदियतिक्खि-पंचिंतिरि० 
पञ्ज०-देवा-सोहम्मीसाणप्पहुडि जाबव सहस्सारेत्ति-वेउव्विय ०-वेउज्विय मिस्स ० - 
तेउ०-पम्म० बत्तव्वं। विदियादि जाव सत्तामे त्ति एवं चेव वत्तव्व। णवरि, मिच्छत्त- 
भागाभागो णत्थि। एवं पंचिंदियत्तिरिक्खजोणिणि-भवण ०-वाण ० -जोदिसि ० वत्तव्वं । 

$ १६२, तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणं॑ताणु ० चउक्क ० 

$ १६१, आदेशक्की अपेक्षा नरकगतिमें नरकियोंमें मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धी 
अतुष्ककी विभक्तियाछे नारकी जीव सब नरकियोंके कितने भाग प्रमाण हैं ! असंख्यात 
बहुभागप्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले नारकी जीव सब नारकियोंके कितने भाग प्रमाण 
हैं? असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। सम्यकृप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले नारकी 
जीव सब नारकियोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असख्यातवें भाग प्रमाण हैं। तथा अबि- 
भक्तिवाले नारकी जीव सब नारकियोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण 
हैं। वक्त सात प्रकृतियोंक सिवाय होष प्रकृतियोंकी अपेक्षा नारकियोंमें भागाभाग नहीं हे । 
इसीप्रकार पहली प्रथिवी, पंचेन्द्रियतिय॑च, पंचेन्द्रियतियच पयोप्त, सामान्य देव, सौधम और 
ऐशान स्वगैेसे लेकर सहस्रार खगे तकके देव, बैक्रियिक्रकाययोगी, वेक्रियिकमि भ्रकाययोगी 
पीतछेश्यावाले और पद्मलेदयावाले जीवोंके कहना चाहिये । दूसरी प्रथिवीसे लकर सातवीं 
प््थिवी तक इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विद्येषता है कि वहां मिथ्यात्थकी 
अपेक्षा भागाभाग नही है । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिय॑च थोनिमती, भवनवासी, व्यम्तर 
और ज्योतिषी देबोंके कहना चाद्ठिये। 

विशेषा्थं-नरकमे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीब असं- 
ख्यात होते हुए भी बहुभाग हैं और इनकी अविभक्तिवाले जीब एक भाग हैं | पर सम्य- 
क्त्व और सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिवा एक भाग और अबिभक्तिवाले बहुभाग हैं । 
इसी बातको ध्यानमें रखकर उपयुक्त भागाभाग कद्दा है। तथा पहली प्रथिवीसे लेकर पद्म- 
लेश्याबाले जीबोंके इसीप्रकार भागाभाग संभव है। अतः इनके भागाभागको सामान्य नार- 
कियोंके भागाभागके समान कद्दा । किन्तु दूसरी प्रथिवीसे लेकर और जितनी मागेणाएँ 
ऊपर गिनाई हैं उनमें मिथ्यात्वका अभाव नहीं होता । अतः इसके मागाभागको छोड़कर 
शेष कथन सामान्य नारकियोंके समान जाननेका निर्देश किया है । 

४१६२, तियेचगतिमें तिय॑चोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यगृमि थ्यात्व और अनन्‍्ता- 
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विह० अविह० ओघमंगो । सेसाणं णत्थि भागाभागों । एबमसंजद०-तिण्णिलेस्साणं 
वत्तव्वं । पंचिंदियतिरिक्खअपज० सम्प्तत्त-सम्मामिच्छत्ताणं णेरइयमंगो । सेसाण 
णत्थि भागाभागो। एवं मणुसअपज०-सव्वविगर्लिदिय-पंचिदियअपज ०-तसअपज ०- 
चत्तारिकायबादर०सुहुम ० -पजत्तापञ्जत् ०-विहंग ० वत्तव्वं । 

$ १६३, मणुसगईए मणुस्सेसु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोकसाय ० विद्वत्तिया 
सब्वजीवा० केवडिओ मागो? असंखेज़ा भागा। अविहृत्ति० सव्बजीवा० केव० भागों? 
असंखेजदिभागो । सम्मत्त-सम्मामि० विह० सब्बजी० केव० ? असंखेजदिभागो | 
अविद्द० सव्वजी० केव ० ? असंखेज़ा भागा। एवं पंचिंदिय-पंचिंदि० पञ्ञ ०-तस-तसपछ्०- 
पंचमण ०-पंचवचि ०-आभिणि०- सुद०- ओहि०- चबखु ० - ओद्विदंस ०- सुक०- सण्णि त्ति 
जुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले तिर्यचोंका भागाभाग ओघके समान है। 
तिरय॑चोंमें रोष इकीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। इसीप्रकार असंयत और कृष्ण 
आदि तीन लेश्यावाले जीवोंके कहना चाहिये । पंचेन्द्रियतियच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें सम्यक्‌- 
प्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वकी अपेक्षा भागाभाग नारकियोंके समान है। तथा शेष प्रकृ- 
तियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । इसीप्रकार रूब्ध्यपर्याप्रक मनुष्य, सभी विकलेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, त्रस रूब्ध्यपर्याप्रक, प्रथिवी कायिक आदि चार स्थावर काय तथा 
इनके बादर और सूक्ष्म तथा प्रत्येक बादर और सूक्ष्मके प्यौप्त और अपयोौप्त तथा विभं- 
गज्ञानी जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषा्थं-सामान्य तिय॑चोंका प्रमाण अनन्त है, अतः वहां मिथ्यात्वादि सात प्रकृति- 
योंकी अपेक्षा ओघके समान भागाभाग बन जाता है। शोष इक्कीस प्रकृतियाँ इनके सबंदा 
पाई जाती हैं। ऊपर जो असंयत आदि चार मार्गणाएँ गिनाई हैँ बहा भी इसीप्रकार समझना। 
तथा पंचेन्द्रियतियच लब्ध्यपयाप्त आदि जितनी मार्गणाएँ ऊपर बतलाई हैं उनमें सम्यक्‌भ्रकृति 
और सम्यगृमिथ्यात्वका सक्त्व और असत्त्व दोनों सम्भव हैं तथा इनका प्रमाण असंख्यात 
है अत; इनका भागाभाग सामान्य नारकियोंके समान कह्दा है| 

$१६३. मनुष्यगतिमें मनुष्योमिं मिथ्यात्व, सोलह कघाय और नौ नोकषायोंकी विभक्ति- 
वाले मनुष्य सभी मनुष्योंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं | तथा अवि- 
भक्तिवाले मनुष्य सभी मनुष्योंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । 
सम्यकूप्रकति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले मनुष्य सभी मनुष्योंके कितने भागप्रमाण 
हैं ? असंख्यातवे भागप्रमाण हैं। तथा अविभक्तिवाले मनुष्य सभी मनुष्योंके कितने 
भागप्रसाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसीमप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त, त्रस, 
श्रसपयोप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चह्ु- 


दर्शनी, अवधिदरशवोनी, शुक्ललेश्यावाले और संक्षी जीबोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता 
० 


११५४ जयधवल्लासहिदे कसायपाहुडे [ प्यडिविहत्ी २ 


चत्तव्वं | णबरि, आमभिणि०-सुद०-ओहिणाणि-ओहिदंसणीसु सम्म०-सम्मामि० मिच्छ- 
त्तमंगो । सुकलेस्सि० दंसगतिय-अणंताणु० विह० संखेजा भागा । अवि० सखेज- 
दिभागो । मणुसपजञ्ञ ०-मणुसिणीणमेत्रं चेव। णवरि संखेज कायच्व। एवं मणपजब०- 
संजद०-सामाहयच्छेदो० वत्तव्यं | णत्ररि, सामाइयच्छेदो” लोभ० भागाभागो णत्थि 
एगपदचादों । आणद-पाणद० जाव सच्वट्टूसिद्धि त्ति मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि ०-अणं- 
ताणु० चउक० विह० सब्बजी० केव० संखेज्जा भागा। अविह० सव्वजी० केव० १ 
संखेजदिभागो । सेसाणं णत्थि भागाभागो। एवमाहार०-आहारमिस्स ०-परिहार ० 
वत्तव्व । 

६१६४, इंदियाणुवादेण एड्टंदिय० सम्मत्त-सम्मामि० ओघभंगो। सेसाणं णत्थि 
भागामागों । एवं बादरसुहुम-एइंद्य०-पज्ज ० अपज ०-वणप्फदि ०-णिगोद ० बादर- 
है कि मतिज्ञानी, श्रुतक्ञानी, अवधिज्ञानी और अवधिदशेनी जीबोंमें सम्यकपकृति और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा भागाभाग मिथ्यात्के समान है । तथा शुक्ललेद्यावाले जीबोमें 
तीन दशैनमोहनीय और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिबाले जीव सभी शुक्ललेद्यावालि 
जीबॉकि संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । और अविभक्तिबाले जीब सभी शुक्ललेश्यावाले जीवोंके 
संख्यातरवे भागप्रमाण हैं। मनुष्यपर्यापत और मनुष्यनियोमें इसीप्रकार भागाभाग है । 
इतनी विशेषता है कि पूर्वमें जहां जहां असंख्यात कद्दा है वहां वहां यहां संख्यात कर 
लेना चाहिये। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक्संयत और छेदोपस्थापना- 
संयत जीसोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना- 
संयत जीवोंके छोभकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है क्‍योंकि बहां लोभ नियमसे है। आनत 
और प्राणत खगेसे छेकर सवोथसिद्धितक प्रत्येक स्थानमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्य- 
ग्मिध्यात्थ और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव उक्त स्थानोंके सभी जीबोंके 
कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। तथा अविभक्तिबाले जीब उक्त 
स्थानोंके सभी जीबोंके कितने भागप्रमाण हैं १ संख्यातवे भागप्रमाण हैं । यहां शेप प्रकृ- 
तियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है | इसीप्रकार अहारककाययोगी, आह्वारकमि श्रकाययोगी 
और परिहारविशुद्धिसंयत जीबोंके कहना चाहिये । 

$ १६७ . इन्द्रियमागणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें सम्यकप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी 
अपेक्षा भागाभाग ओघके समान है। यहां शेष छब्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । 
इसीप्रकार बादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अप- 
योप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय फ्योप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त, वनस्पतिकायिक, निगोदियाजीब, 
बादर वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म बन- 
स्पतिकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक्‌ अपयोप्त, सूक्ष्म बनस्पतिकायिक अपयोप्र, 
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सुहुम>-पज्ज ० अपज्ज ० -मदि-सुद ०-मिच्छादिद्वि-असण्णि त्ति वत्तव्व॑ । 

६१६५, वेदाणुवादेण इत्थिवेदे पंचिदियमंगो। णवरि, चत्तारिसंजलण-अड्डणोक० 
मामामागो णत्थि। एवं णउंस० वत्तव्यं। णवरि इत्थिवे” अत्थि भागा भागों। सब्वत्थ 
आअएंतमागालावो कायञ्यो। पूरिसवेदे पचिदि०भंगो । णवरि, चत्तारिसंजलण- 
पुरिस० भागाभागो णत्यि | अवगदवेद” चउबीस० विह० सब्बजी० केव० ! अण्णं- 
तिमभागो । अविह० सब्बजी० केच० १ अणंता भागा। एक्मकसाय० -सम्मादिष्ठि- 
खश्य० वत्तव्वं । 

8 १६६. कसायाणुवादेण कीध० ओघमंगो। णवारि, चत्तारिसेजलण ० भागाभागों 
बादर निगोद जीव, सूक्ष्म निगोद जीव, बादर निगोद पयोप्त जीव, धादर निगोद अपयोप्त 
जीव, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त जीब, सूक्ष्म निमोद अपयोप्त जीव, मटज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्या- 
दृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कद्दना चाहिये । 

विशेषाथ-उपयुक्त मागेणावाले जीव अनन्त हैं और यहां सम्यक्त्व और सम्य- 
ग्मिथ्यात्व इन दोनोंका सक्ष और असत्त्व दोनों सम्भव हैं तथा शोषका सत्त्व ही है। 
अत्त: इन दो प्रकृतियोंकी अपेक्षा उक्त मागेणाओंमें मागाभाग ओघके समान कहा है । 

६ १६५, वेदमागेणाके अनुवादसे स्त्रीवेदी जीवोंके पंचेन्द्रियोंके समान भागाभाग द्वोता 
है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी जीवबोंके चार संज्बलन और आठ नोकषायकी अपेक्षा 
भागाभाग नहीं होता । इसीप्रकार नर्पुसकवेदी जीवोके भागाभाग कद्दना चाहिये। इतनी 
विशेषता है कि नपुंसकवेदी जीवेंके स्त्रीवेदकी अपेक्षा भी भागाभाग होता है । परन्तु 
नपुंसकवेदी जीवोंके भागाभाग कहते समय सबेत्र असंख्यातभागके स्थानमें अनन्तंभाग 
कहना चाहिये | पुरुषवेदी जीबोंमें पंचेन्द्रियोंके सलमान भागाभाग होता है । इतनी 
विशेषता है कि इनके चार संज्वलन और पुरुपवेदकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता । 
अपगतवेदी जीवॉमें चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिबाले जीव समस्त अपगतवेदी जीबोंके 
कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्त्वें भागप्रमाण हैं | तथा अविभक्तिवाले अपगतवेदी जीब 
समस्त अपगतवेदी जीवबॉके कितने भागप्रसाण हैं. ? अनन्त बहुभागप्रमाण हैं। इसीप्रकार 
अकषायी, सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीबोंके भागाभाग कहना चाहिये । 

विशेषाथ्-इन उपर्युक्त मार्गणाओंमें स्त्रीवेद बाले और पुरुषवेदबा लोंका प्रमाण असंख्यात 
है। इनके अतिरिक्त शेष सब मार्गणावालोंका प्रमाण अनन्त है । अत: जहां जितनी 
प्रकृतियोंका सत्तव और असस्‍्व पाया जाय उस क्रमको ध्यानमें रखकर उपयुक्त व्यवस्था- 
नुसार इन मागेणाओंमें भागाभाग जानना । 

$ १६६, कषायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायी जीवोंके भागाभाग ओघके समान है। 
इतनी विशेषता है कि क्रोधकषायी जीबोंके चार संज्बलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता । 
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णत्थि। एबं माण०, णवरि तिण्णिसेजलण ० भागाभागो णत्थि । एवं माय०, णवरि 
दोण्ई सेजलण० भागाभागों णत्थि | एवं लोभ०, णवरि लोभ० भागा भागो णत्थि । 
सुहुमसांपराय० तेवीसपयडि० विह० सव्बजी० केव० ? संखेजदिभागो । अविह० 
सब्बजी० केव ० १ संखेजा भागा | लोभसंजलण ० भागाभागो णत्थि० । जहाक्खाद्‌ ० 
चठवीस० बविह० केव० १ संखेज़दिभागों । अविह० सब्बजी० केव ? संखेजा 
मागा । सेजदासंजद० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु ० चठक० विह० सव्वजी० 
केव० * असंखेज़ा भागा। अविह० केव० ? असंखे०भागो। सेसाणं णत्थि 
भागाभागोी । ः 
इसीप्रकार मानकषायी जोबोंके भागाभाग होता है । इतनी विशेषता है कि इनके मान आदि 
तीन संज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता । इसीप्रकार मायाकषायी जीवोंके भागा- 
भाग द्वोता है। इतनी विशेषता है कि इनके माया और लोभ संज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग 
नहीं होता । इसीप्रकार लोभकषायी जीवबोंके भागाभाग होता है । इतनी विशेषता है कि 
इनके छोभसंज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता । 
विशेषाथे-ऋष धादि प्रत्येक कपायवाले जीब अनन्त हैं अत: इनका भागाभाग ओघके 
समान बन जाता है । शेप विशेषता ऊपर बतलाई ही है । 
सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोंमें तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सबे सूक्ष्मसांप- 
रायिक संयत जीवोंके कितने भागग्रमाण हैँ ? संख्यातवें भागप्रमाण है | तथा अविभक्ति- 
वाले ममम्त सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? सख्यात बहुभागप्रमाण 
हैं। सूक्ष्ममांपरायिक संयत जीबोंके छोभसंज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। यथाख्यात 
संयत जीबोमें चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव समस्त यथाख्यात संयत जीबोंके कितने 
भागप्रमाण हैं १ संख्यातवें भागप्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले जीव समस्त यथाख्यात 
संयत जीबोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुमाग प्रमाण हैं। संयतासंयत जीवोंमें 
मिध्यात्व, सम्यकूप्कृति, सम्यम्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कही विभक्तिबाले जीब 
सब संयतासंयत जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ; असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। तथा 
अविभक्तिबाले जीव सब संयतासंयतोंके कितने भागप्रमाण हैं? असंख्यातवें भागप्रमाण 
हैं। संयतासंयत जीबोमें शेष प्रकतियोकी अपेक्षा भागाभाग नहीं हे । 
विशेषाथे-सूक्ष्मसांपरायिक और यथारुयातसंयत जीथोंमें उपशमश्रणीवालोंसे क्षपक- 
श्रेणीबाले संख्यातगुणे द्वोते हें, अतः इनका भागाभाग उक्त रूपसे कहा है। यद्यपि संयता- 
संयतोंका प्रमाण असंख्यात हद तो भी उनमें मिथ्यात्व आदिकी सत्तासे रहित जीब अल्प 
हैं। अतः यहां भी इनकी अविभक्तिवालोंसे इनकी विभक्तिवाले असंख्यात बहुभाग कह्दे 
हैं। बदां शेष प्रकृतियोंकी अपेक्ष; भागाभाग नहीं दोता । 
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$ १६७, अभव्दसिद्वि० छब्बीसंपयडि” भागाभागो णत्थि। वेदगसम्माइ० 
मिच्छत्त-सम्मामि ०-अणंताणु ०यउक्क ० विह० सव्वजी० केव० १ असंखेज्जा भागा | 
अवबिद्त० सव्वजी० केव० ? असंखेज्जदिमागो । सेसा्ं णत्थि मागाभागों | उवसम० 
अणंताणु ०“ चउक० विह० सबव्वजी० केव० १ असंखेज्जा भागा । अविह० सब्बजी० 
के? ?! असंखेज्जदिभागो । सेसाणं णत्यि भामाभागो । एवं सम्मामि० वत्तव्वं। 
सासण० अड्डावीसपयडीण णत्थि भागाभागो । 

एवं भागाभागो समत्तों । 

$ १६८, परिमाणाणुगमेण दुषिहों णिदिसो ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओबेण 
छन्बीसंपय० विह० अविह० केत्तिया ! अर्णता। सम्मत्त ०-सम्मामि० विह० केत्ति० ! 

$ १६७. अभव्य जीबोंके छुब्बीस प्रकृतियोंका ही सत्त्व है इसलिये भागाभाग नहीं 
है । वेदकसम्यगद॒ष्टि जीबोमें मिथ्यात्य, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्तासुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिवाले जीव सब वेदकसम्यग्रृष्टि जीबेके कितने भागग्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग- 
प्रमाण हैं। तथा अविभक्तिवाले वेदकसम्यगृदष्टि जीव सब वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने 
भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । वेदकसम्यगृदृष्टि जीबोंके शेष प्रकृतियोंकी 
अपेक्षा भागाभाग नहीं हे । उपशमसम्यगूदृष्टि जीवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति- 
वाले जीव सब उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्र- 
माण हैं। तथा अविभक्तिवाले उपशमसम्यगदृष्टि जीव सब उपशमसम्यगुदृष्टि जीबोंके कितने 
भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। उपशमसम्यग्दश्टि जीवोंके शेष प्रकृतियोंछ्ी 
अपेक्षा भागाभाग नहीं है । उपशमसम्यग्दष्टि जीवोॉके समान सम्यम्मिथ्याइष्टि जीवोंके 
भागाभाग कहना चाहिये । सब सासादन सम्यग्दृष्टि जीबोंके अटद्ठाईस भ्रकृतियोंकी ही 
सत्ता है इसलिये भागाभाग नहीं है । 

विशेषाथे-अभव्योंमें सभीके छब्बीस प्रकृतियां ही पाई जाती हैं, अतः बहां भागा- 
भाग नहीं है । वेदकसम्यग्दृष्टियोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्क, मिथ्यात्व और सम्यगमि- 
थ्यात्वका सक्त् और असस्‍्त्व दोनों सम्भव हैं। उपशमसम्यगूदष्टि और सम्यगूमिथ्याह- 
शियोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सर्व और असच्त्व दोनों सम्भव हैं, अतः इनके इनकी 
अपेक्षा भागाभाग कहा है । सब सासादनसम्यग्दृष्टियोंके सभी प्रकृतियोंका सक्त्व होता 
है, अतः भागामाग नहीं होता । 

इसप्रकार भागाभाग अनुयोगद्वार समाप्त हुआ। 

$ १६८. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्ति बाले जीव 
कितने हैं ! अनन्त हैं! सम्यकृप्रकति और सम्यग्मिथ्यात्यकी विभक्तिवाले जीब कितने हैं 
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असंखेजा । अविहत्तिया अणता | एवमणाहारएसु वत्तव्वं । ;ल्‍ 

३१६६ ,आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु मिच्छत्त-प्रम्मत्त-सम्मामि ० -अणंताणु०चउक्क० 
विह० अविह ० केत्तिया  असंखेज्जा। बारसक ० -णवणोक० विह० केत्तिया ! असंखेज्जा | 
एवं पंचिदियतिरिबख-पेाचिं० तिरि० पज्ज ०-देवा सोहम्मीसाण जाव अवराहद०-वेडव्विय०- 
तेड०-पम्म० वक्तव्य । विदियादि जाव सत्तमि त्ति एवं चेव । णवरि मिच्छत्तस्स 
अविह० णत्थि । एवं पंचिदि०तिरि०जोणिणी-भवण०-वाण०-जोदिसिय० वत्तव्वं । 

९१७० , तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु मिच्छत्त-अणताणु ०चउक० विह० केत्ति० ? 
अणंता । अविह०केत्ति० ? असंखेज़्ा । सम्भत्त-सम्मामि० बिह० केत्ति० ? असंखेज़ा । 
असंख्यात हैं। अविभक्ति वाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इसी प्रकार अनाह्वारक 
जीवोंके कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे-ओघसे छब्बीस प्रकृतिबाले जीव अनन्त हैं, क्योंकि गुणस्थानग्रतिपन्न 
जीवॉको छोड़कर शेष सभी संसारी जीबोंके छब्बीस प्रकृतियां पाई जाती हैं। तथा 
अविभक्तिवाके भी अनन्त हैं, क्‍योंकि इनमें सिद्धोंका भी ग्रहण हो जाता है। पर सम्य- 
क्त्थ और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिबाे जीव असंख्यात ही होते हैं, क्‍योंकि इन दो प्रकृ- 
तियोंके काल्‍में संचित हुए जीबोंका प्रमाण असंख्यातसे अधिक नहीं होता । शेष सभी 
जीव इन दो प्रकृतियोंसे रहित हैँ अतः उनका प्रमाण अनन्त बन जाता है। छुब्बीस 
प्रकृतियोंकी अविभक्तिवालमें अनाद्वारकोंकरी मुख्यता है। अत: अनाह्ाारकोंका कथन ओषघके 
समान करनेका निर्देश किया है । 

४१६६, आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्य- 
मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी विभक्तिवाल तथा अविभक्तिवाले जीव कितने हैं? 
असंख्यात हैं। बारह कपाय और नो नोकपायकी विभक्तिवाले जीव किनने हैं? असंख्यात 
हैं। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिय॑च, पंचन्द्रिय तिथच पययोप्त, सामान्य देव, सौधर्स ऐशान 
स्वगेसे लेकर अपराजित म्वर्ग तकके देव, बेक्रियिककाययोगी, पीतलेश्यावाले और पद्म- 
लेश्याबाले जीवोंके कहना चाहिये । दूसरी प्रथिवीसे लकर सातवीं प्रथिबी तक भी इसी 
प्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि ट्वितीयादि प्रथिवीबाले नारकी जीव 
मिथ्यालकी अविभक्तिवाले नहीं हे । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिथच योनिमती, भवनवासी, 
व्यन्तर और ज्योतिषी देबोंके कहना चाहिये । 

३१७०, तियेचगतिमें तिय चोंमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले 
जीव कितने हैं ! अनन्त हैं | अविभक्तिबाले जीब कितने हैं. ! असंख्यात हैं । सम्यक्‌- 
प्रकृति और सम्यसूमिश्यात्थकी विभक्तिवाले जीब कितने हैं? असंख्यात हैं। अविभक्तिबाडे 
तियंच जीब कितने हैं ! अनन्त हैं। बारह कपाय और नौ नोकषायकी विभाक्तिबाले 
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अबिह० कात्ति” १ अणंता | बारसक०-णवणोकसाय० विह० केत्ति० * अणंता। 
एवमसंजद-तिण्णिलेस्सएत्ति वत्तव्व | णवरि, किण्ह-णीलल्ले० मिच्छत्त० अविद० 
के० ? संखेज्जा | पंचिं०तिरि०अपज्ज० सम्मत्त-सम्मामि० विह० अविह० केत्ति० ? 
असंखेजा । मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० बिह० असंखेज़ा । एवं मणुसअपज्०- 
सब्बविगलिंदिय-पाचिदियअपज़ ० -चत्तारिकाय-बादरसुहुम ०-तेसिंपज्ञ ० -अपज ०-बादर- 
बणप्फदि० पत्तेयसरीर ०-बादरणिगोदपदिध्टिद ०-तेसिपज्ञ ०-अपज ०-तसअपज ० -विहंग ० 
वत्तव्वं ! 

82७१ .म्णुसगईए मणुस्सेसु छव्बीसंपयडीणं विह० केत्ति ० ? असंखेज़ा । अदिह० 
केत्ति ० ? असंखज़ा (संखेज़ा)। सम्मत्त-सम्मामि० विह० अविह० केत्ति० ? असंखेजा | 
मणुसपज़ ०-मणुसिणीसु अद्दाबीस० विह० अविह० केत्तिया  संखेज्ञा । एवं मणपञ्रव ०- 
संजद०-सामाइय-छेदो ० वत्तव्व॑ । णव्बरे सामाइयछेदो० लोह० अविह० णत्थि । 
सव्वद्द ० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि ०-अणताणु ० चउक ० घिह० अविह० केत्ति० ? 
संखजा । बारसक०-णव्णोक्साय० विह० केत्ति० ? असंखेज़ा (संखज्ञा)। एवमा- 
तिर्यच जीब कितने हैं ? अनन्त हैं । इसीप्रकार असंयत और कृष्ण आदि तीन अशुभ 
लेश्यावाले जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि कृष्णलेश्यावाठ और नील- 
लेइयावाले जीवॉमें मिथ्यात्वको अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । पंचेन्द्रिय 
तियंच लब्ध्यपर्योप्रक जीबोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति और अविभ- 
क्तिबाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी 
विभक्तिबाले जीब असंख्यात हैं। इसीप्रकार लब्ध्यप्योप्रक मनुष्य, सभी बविकलेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, प्र्धिबीकायिक आदि चार स्थावरकाय तथा इन चारोंके बादर और 
सूक्ष्म तथा इनके पर्याप्त और अपयोप्त,बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर,बादर निगोद 
प्रतिष्ठित तथा इन दोनोंके पर्याप्र और अपर्याप्त, त्रसरुब्ध्यपयोप्त और विभंगज्ञानी जीबोंके 
कहना चाहिये | 

$१७१ मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले मनुष्य कितने हैं ? 
असंख्यात है | अविभक्तिवाले कितने हैं ? संख्यात हैं। सम्यक्‌प्रकृति ओर सस्यग्मि- 
थ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवाले कितने हईं ? असंख्यात हैं। मनुष्य प्योप्त और 
मनुष्यिनियोमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं? संख्यात 
हैं। इसीप्रकार मन:पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीबोंके 
कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सामायिकर्संयत और छेदोपस्थापनासंयत जीबोमें 
लोभकी अविभक्तिबाले जीव नहीं हैं । स्वाथसिद्धिमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सन्य- 
ग्मिभ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिबाले और अविभक्तिवाले जीव किलने हैं ९ 
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हार०-आहारमिस्स ०-परिहार ० वत्तव्व । 

$१७२.इंदियाणुवादेण एड्ंदियबादरसुहुम-तेसिंपज़ ०-अपञ्ञ० छब्वीसपयडि० विह- 
त्तिया केतिया १ अणंता | सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त> ओधभंगो । एवं वणप्फदि-णि- 
गोद०-तेसिं-बादर-सुहुम-तेसिं-पज ० -अपज ०-मदि-सुदअण्णाणि-मिच्छादि ०-असण्णि त्ति 
वत्तव्वं । पंचिंदिय-पाचि ० पञ्ञ ०-तस-तसपज ० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु ०- 
चउक० विह० अविह० णारयमभंगो, बारसक०-णवणोकसाय० मणुसभंगो । एवं 
पंचमण ०-पंचवचि०-आभिणि ०-सुद ०-ओहि ०-चक्खु ०-ओहिदंस ०-सुक ०-सण्णि त्ति। 

8१७३. कायजोगीसु मिच्छत्त-अणंताणु ० चउक्क” विह० के० £ अणेता । अविह ० 
केत्तिया ! असंखेज़ा । सम्मत्त-सम्मामि० विह० अविह० ओघमभंगो ! बारसक०- 
णवणोकसाय ० विह० केत्ति० ? अणंता। अबिह० संखेजा | एवमोरालिय ०-अचक्खु० 
भवसिद्धि ०-आहारएत्ति वत्तव्व । ओरालियमिस्स ०” मिच्छत्त-सोलसक ० -णवणोक- 
संख्यात हैं | तथा बारइकषाय और नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात 
हैं। इसीप्रकार आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी और परिह्ारविशुद्धिसंयत 
जीबोंके कहना चाहिये । 

११७२. इन्द्रियमागणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा इन 
दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें छब्बीस श्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? 
अनन्त हैं। तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी अपेक्षा परिमाण ओघके समान है । 
इसीप्रकार वनस्पतिकायिक और निगोदिया जीव तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा इन दोनोंके 
पर्याप्त और अपर्याप्र भेद, मलज्ञानी, श्रवाज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना 
चाहिये । पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्र, अस और त्रस पर्याप्त जीबॉमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, 
सम्यगृमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिथाले और अविभक्तिवाले जीबोंका 
परिमाण नारकियोंके समान है । तथा बारह कषाय और नौ नोकपषायोंकी विभक्ति और 
अविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण सामान्य मनुष्योके समान है । इसीप्रकार पांचों मनो- 
योगी, पांचों वचनयोगी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदशनी, अवधिदशेनी, 
शुकृल्तयावाले और संज्ञी जीवोंके कद्दना चाहिये । 

$१७३.काययोगी जीबोंमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिबाले जीव 
कितने हैं ? अनन्त हैं। तथा अविभक्तिवाले जीब कितने हैं ? असंख्यात हैं। सम्यकप्रकृति और 
सम्यम्मिध्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिबाले काययोगी जीबॉका परिमाण ओघके समान 
है । बारद कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले काययोगी जीब कितने हें ? अनन्त 
हैं। तथा अविभक्तिवाले काययोगी जीव संख्यात हैं। इसीप्रकार औदारिककाययोगी 
अचल्लुदशनी, भव्य और आह्वारक जीवोंके कहना चाहिये। औदारिकमिश्रकाययोगी 
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प्ताय० विह० केत्ति० ? अणंता | अविह० केत्ति०  संखेजा । सम्पत्त-सम्मामि० विह० 
अविह० ओघमंगो । एवं कम्मह५० । णवरि, अणंताणुबंधिचउक्क > अविह० केसि० 
असंखेजा । वेउग्वियमिस्स० मिच्छत्त० विह० केसि० असंखेज़ा । अचिह० के० ? 
संखेजा । सम्मत्त-सम्मामि०-अण॑ताणु ० चउक॒० बिह० अविह० केत्ति० ? असंखेज़ा | 
बारसक०-णवर्णोक्साय ० विदृ० केत्ति० ? असंखेज़ा | 

82७४ , वेदाणुवादेण दृत्थिवेदएस मिच्छत्त-अष्टक ० -णवुस० विह ० के ० ९ असंखेजा। 
अविह० संखेजा । सम्मत्त-सम्भामि०-अर्णताणु०चठक० विह० अविहृ० के० 
असंखेजा । चत्तारिसंजलण-अद्वणोक० विह० के० ? असंखेज़ा | पुरिसवेद० पं/व- 
दियमंगो । णवारि, चत्तारिसंज०-पुरिस० विह० के० १ असंखेजा । णवबुंसयवेदेसु 
मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणताणु ० चउक० तिरिक्खोघमंगो । अड्टक०-हत्थिवेद० 
बिह० के० ? अणता | अविद० के० ? संखेजा। चत्तारिसंजलण-अह्णोकसाय ० 
जीबॉमिं मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीब कितने हैं ? 
अनन्त हैँ । तथा अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। सम्यक्‌प्रकृति और 
सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीवॉका परिमाण ओघके समान है । 

इसी भ्रकार कार्मणकाययोगी जीवॉंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अनभ्ता- 
मुबस्धीचतुष्ककी अविभक्तिवाले कामंणकाययोगी जीब कितने हैं ? असंख्यात हैँ । बेक्रियि- 
कमिभ्रकाययोगी जीर्षोमें मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । 
तथा अधिभक्तिवाले जीव कितने हैं. ? संख्यात हैं.। सम्यकूप्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्य और 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी दविभ्क्तिबाले और अविभक्तिवाले जीब कितने हैं ? असंख्यात 
हैं। बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं! असख्यात हैं। 

8१ ५०. वेदमार्गंणाके अनुवादसे ख्रीवेदियोमिं मिथ्यात्व, आठ कषाय और नपुंसकवेदकी 
बिभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । तथा अविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं। सम्य- 
कृप्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्व, और अनन्‍्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिवाले 
जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं | चार संज्वलन और आठ नोकषायोंकी विभक्तिबाले 
जीव कितने हैं ? असंख्यात हैँ | पुरुषवेदी जीबॉंका परिमाण पंचेश्द्रियोंके समान है । इतनी 
विशेषता है कि पुरुषवेदी जीवोंमें चार संज्वलन और पुरुषवेदकी विभक्तिवाले कितने जीच 
हैं! असंख्यात हैं। नपुंसकवेदी जीवमसें मिथ्यास्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यगमिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिकी अपेक्षा परिमाण तियंचर ओधघके समान 
है । आठ कपाय और खस्लरीवेदकी विभक्तिवाले कितने जीवहैं ? अनन्त हैं। तथा अविभक्तिबाले 
कितने जीव हैं । संख्यात हैं। चार संज्यलन और आठ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीब 


अनण्त हैं । अपगंतवेदी जीवोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीब हैँ ? 
२१ 
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विह० अगंता । अवगदवेद० चउवीसपयडीणं बिह० के० ? संखेज़ा । अविद्द के० ६ 
अणंता । एक्सक्साय० वत्तव्वं। कोधकसाय० कायजोगिभंगो । णवरि, चत्तारि- 
संजलण० विह० के० ? अणंता। एवं माण० । णवरि तिण्णिसेजलण० विह” 
अणंता । एवं माय०, णवरि दोए्डई संजलणाणं बिह० अणंता । एवं लोभ०, णवारि 
लोभविद्र० के० ? अणंता | सुदमसांपराय” देसणतिय-एकारसक०-णवर्णोकसाय ० 
विह० अविह० केतति० ! संखेज़ा। लोभसंजलण० विह० के० ? रुखेजा | जहा- 
कखाद० चउवीसंपयडीणं विह० अविह० संखेज्जा । संजदासंजदेसु मिच्छत्त-सम्प्त्त- 
सम्मामि० विह० के” ? असंखेज्जा । अविह० के० ? संखेज्जा । अणंताणु० चउकक० 
विह्र० अवि० के० * असंखेज्जा । बारसक०-णवणोक्र० विह० के० १ असंखेज्जा । 
अमव्ब॒० छव्बीसंपप० विह० के० ! अणता । सम्मादिद्वि ०-खड्य ० सव्बपय० बिह० 
के० ? असंखेज्जा | अविह० के? ? अणंता । वेदयसम्मत्त ० मिच्छत्त-सम्मामि० बिह० 
संख्यात हैं | तथा अविभक्तित्राले कितने जीव हैं ? अनन्त हैं । अपगतवेदी जीवॉके समान 
अकृषायी जीबॉका परिमाण कद्दना चाहिये । 
क्रोध कपायी जीवॉंका परिमाण काययोगी जीबोके समान है। इननी विशेषता है 
कि क्रोधकषायी जीवोंमें चार संज्वलनकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? अनन्त हैं। इसी- 
प्रकार मानकषायी जीवोंका परिमाण कहना चाहिये | इतनी विशेषता है कि मानादि तीन 
संज्यछनकी विभक्तिबाले जीध अनन्त हैं। इसीप्रकार मायाकषायी जीबोंका परिमाण कहना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि मायाकृषायी जीवमें मायादि दो संज्बछूनकी विभक्तिवाले 
जीव अनन्त हैं। इसीप्रकार छोभकषायी जीवोंमें परिमाण कहना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि छोभकषायी जीबोंमें लोभसंज्वछनबाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । 
सर्मसांपरायिक संयत जीवोंमें तीन दशनमोहनीय, ग्यारह कषाय और नौ नोकषा- 
यॉंकी विभक्तिवाले तथा अविभक्तिवाले कितने जीब हैं ? मख्यात हैं । छोभ संज्वलनकी 
विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? संख्यात हैं । यथाख्यातसंयत जीबॉमें चौबीस प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीब संख्यात हैं। सयतासंयत जीबॉमें मिथ्यात्व, 
सम्यकूप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। अबि- 
भक्तिवाले कितने जीव हैँ ? संख्यात्त हें । अनन्तानुतन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अबि- 
भक्तिवाले कितने जीव हैं ) असंख्यात हैँ । बारह कषाय और नौ नोकषारयोंकी विभक्ति- 
बाले कितने जीव हैं ! असंख्यात हैं | 
अभन्‍्योमें छब्बीस प्रकृतियोकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं? अनन्त हैं । सम्यग- 
दृष्टि और क्षायिक सम्बगृदृष्टि जीवोमें उनके संभव सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने 
जीव हैँ ! असंख्यात हैं । अविभक्तिवाल्ले कितने जीव हैं ? अनन्त हैं। वेदकसम्ययूटष्ट 
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के० ? असंखेज्जा । अवि० के० ? संखेज्जा। अणंताणु०चउक० विह० अबिह० 
के० ! असंखेज्जा । सम्मत्त-बारसक ०-णवणोकसाय ० विह० के० १ असंखेज्जा । उब- 
समसम्माह० अणंताणु >चउक० विह० के० १ असंखेज्जा । अविहृ० के० १ असंखेज्जा। 
सेसपय० विह० असंखेज्जा । एवं सम्मामि०। सासण० अद्ठावीसेपयडीणं बिह० 
के० ? असंखेज्जा । 
एवं परिमाणं समत्ते । 
९१७५.खेचाणुगमेण दुविहो णिदेसी, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण छब्बीसंपय- 
डीणं विह० केवडिखेत्ते ? सव्वलोगे । अविह० केव० खेचते १ लोगस्स असंखेज्अदि- 
भागे असंखेज्जेसु वा भागेसु सब्बलोगे वा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं विह० के० 
खेत्ते? लोगस्स असंखे ० भागे । अविहृ० सब्बलोगे | एवं तिरिक्‍्ख०-सब्वएडंदिय०- 
जीबोंमें सिथ्यात्व और सम्यगुमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ! असंख्यात हैं । 
अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ) संख्यात हैं । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और 
अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। सम्यकृप्रकृति, बारेह कषाय और नौ नोक- 
रोकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ९ असंख्यात हैं। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवॉमे अन- 
न्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । तथा अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी अविभक्तिवाल कितने जीव हैं ९ असंख्यात हैं । तथा शेष प्रकृतियोंकी बिभक्ति- 
बाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। इसी प्रकार सम्यगृमिथ्यादृष्टि जीवॉके कहना 
चाहिये | सासादनसम्यगृदष्टि जीबोंमें अट्ठ।ईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीब हैं ? 
असंख्यात हैं । 
विशेषार्थ-आदेशकी अपेक्षा जो सब मागेणाओंमें परिमाण कट्दा है सो किस मार्गणावालते 
जीबोंका कितना प्रमाण है, किस म!गंणामें किन कारणोंसे कितनी प्रकृतियोंकी विभक्तिबाले 
और अविभक्तिबाले जीव होते हैँ, इन सब बातोंका विचार करके विवक्षित मागेणामें 
विभक्तिवाले तथा विभक्ति और अविभक्तिबाले जीवोंका प्रमाण निकाल लेना चाहिये। 
विशेष वक्तव्य न होने से अछग अलग चिशेषार्थ नहीं छिखा । 
इसप्रकार परिमाणानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 
$१७५ .्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश | उनमेंसे 
ओघकी अपेक्षा छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव किलने क्षेत्रमें रहते हैं? सब छोकमें रह्दते 
हैं। छब्बीस़ प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव किलने क्षेत्रमें रहते हैं ? छोकके असंख्यातवें 
भाग या छोकफे असंख्यात बहुभाग या स्ेलोकप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । सम्यकृपकृति और 
सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव किनने क्षेत्रमें रहते हैं ? छोकके असंख्यातवें भाग 
क्षेत्रमें रहते हैं ? अविभक्तिवाले जीब कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व लोकप्रमाण श्षेत्रमें 
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चत्तारिकाय०-बादर-तेसिमपज्ज ० -सुहुम ०- पज्जसापज्जत्त-बादरवणप्फदिपतेय०-तेसि- 
मपज्ज०बादराणिगोदपद्द्विद०-तेसिमपज्ज०-वणप्फदि०-बादर-सुहुम>-तेसि. पजज० 
अपज्ज ० -कायजोगि-ओरालि० -ओरालियमिस्स ० -कम्मश्य ०-णघुंस ०-चत्तारिक ० -मदि 
सुदअष्णाणि-असंजद ०-अचबखु ० नतिण्णिल्े०- भवसिद्धि ० -अभवसिद्वि ० -मिच्छादि० 
असण्णि०-आहारि०-अणाहारि त्ति वत्तव्यं | णवरि, काययोगि-कम्महय ०-मवसिद्धिय- 
अणाहारिमग्गणाओ मोत्तूण अण्णत्थ केवलिपदं णर्थि । सेसाणं मग्गणाणं अध्वावीस- 
पयडीण विहत्तिया के० खेते ! लोगस्स असखे०भागे। णवरि, बादरबाउपज्जत्ा 
लोग्रस्स संखेज्जदिभागे । सब्बत्थ समुक्षितणावसेण सव्वपयडीण विद्त्तियाविदृत्तिय- 
पदविसेसों च जाणिय वत्तव्वो । 
एवं खेत्त समत्त । 

रहते हूँ । इसी प्रकार सामान्य तिय॑च, सभी एकेन्द्रिय, प्रिवी कायिक आदि चार स्थावरका य, 
तथा ये चारों बादर ओर उनके अपयोप्त, प्रथिवी कायिक आदि चार सूक्ष्म और इनके 
पयोप्त तथा अपर्याप्त, बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर तथा इनके अपयोप्त, बादर निगोद- 
प्रतिष्ठित तथा इनके अपयोप्त, वनस्पतिकायिक, बादर और सूक्ष्म वनस्पतिकायिक तथा इन 
दोनोंके प्योप्त और अपयोप्त, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, 
कामेणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कपायबाछे, मत्यज्ञानी, भ्रताज्ञानी, असंयत, 
अचक्षुदशनी, ऋष्ण आदि तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहद्वारी 
और अंनाद्वारी जीवोंफे कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन उपयुक्त मार्गणास्थानों- 
मेंसे काययोगी, कार्मणकाययोगी, भव्य और अनाह्वारक मागणाओंको छोड़कर अन्य मारी- 
णाअमें केवलिसमुद्धातपद सम्बन्धी विशेषता नहीं है। शेष मार्गणाओंमें अद्टवाईस भ्रकृति- 
योंकी विभक्तिवाले जीव कितने छ्लेत्रमें रहते हैं? छोकके असंख्यातवें भाग छेत्रमें रहते 
हैं। इतनी विशेषता है कि बादर बायुकायिक पर्याप्त जीब छोकके संख्यातर्वे भागप्रमाण 


क्षेत्रमें रहते हैँ । सर्वत्र समुस्की्तनाके अनुसार से प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्ति 
पदोमें जहां जो विशेषता हो उसको जानकर कथन करना चाहिये । 


विशेषार्थ-छच्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिबाले जीवोंका वर्तमान क्षेत्र सब छोक है यद्द 
तो स्पष्ट है, क्‍योंकि कुछ गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंको छोड़कर शेष सबके छब्बीस प्रकृतियां 
पाई जाती हैं। किन्तु सम्यकत्व और सम्यगमिथ्यात्यकी सत्तावाले जीव असंख्यात होते 
हुए भी स्वल्प हैं अतः इसका बतेमान क्षेत्र ठोकके असंदयातर्वे भागप्रमाण ही होगा अधिक 
नहीं । तथा छब्बीस प्रकृत्तियोंदी अविभक्तिवाले जीबॉमें सयोगी और सिद्ध जीव मुख्य 
हैं, अतः इनका वतेमान क्षेत्र लोकफे असंख्यात्वे भाग, छोकके असंख्यात बहुभाग और 
सब छोक प्रमाण बन जाता है । तथा सम्यकत्व और सम्यगूसिथ्यात्वकी अविभक्तियादोंजें 
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8१७६ .फोसणाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषे० छण्वीस 
पय० विह० केबडढिय खेत फोसिदं ?, सव्बोगो। अविह्तिएडि केवर्डि ० खेत्ते 
फोसिद ? लोगस्थ असंखेज्जदिभामो असंखेज्जा मामा सब्वलोगो वा । सम्मचत७- 
सम्माभि० बिह० केव० १ लोगस्स असंखेज्जदिभागो अष्ठ चोहसभागा वा देखशा 
सव्वलोगों वा । अविहृक्ति० केष० ? सब्वलोगो । एवं तिरिक्खो्॑ सब्वएडंदिय- 
चत्तारिकाय-बादर-तेसिम पत्ज-सुह्दुम ०-पज्जत्तापज्जत्त-बादर बणप्फदि पत्तेय ०-तेसिमप- 
ज्जत्त-बादरणिगोदपणदिद्विद०-तेसिमपज्ज>-वणप्फदि०-बादर-सुहुम-तेसिं पज्जत्तापज्जत्त- 
काययोगि-ओरालिय-ओरालियमिस्स ० -कम्मइय ०-णयुंस ०-चत्तारिकसाय- मदि-सुद- 
अण्णाणि-असंजद ०-अचक्खु ०-तिण्णिलेस्सा-मवसिद्धि ०-अभवसिद्धि >-मिच्छादिट्टि ० 
_ एकेन्द्रिय मुर्य हैं और उनका वतेमान क्षेत्र सब लोक है अतः रक्त दो प्रकृतियोंकी अबि- 
भक्तिवालोंका वर्तमान क्षेत्र भी सब छोंक बन जाता है । यद्द सामान्य कथन हुआ । इसी 
प्रकार मागणाओंकी अपेक्षा कथन करते समय उक्त सभी प्रकृत्तियोके सत्च और असश्वका 
विचार करते हुए जद्दां जो विशेषता संभव हो उसके अनुसार कथन करना चाहिये । 
जिसका संक्षेपमें ऊपर निर्देश किया ही है । 

इसप्रकार क्षेत्रानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

$ १७६. स्पर्शानुग मकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिदेश और आदेशननिर्देश । 
उनमेंसे ओषनिर्देशकी अपेक्षा छुब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिबाके जीवॉने फितमे देजका 
स्पशे किया है ? सर्घक्ोकफा स्पक्ष किया है । अविभक्तिवाएे जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श 
किया है ? छोकके असंख्यात्थें भाग, छोकके असंब्यात बहुभाग और सर्वोक क्षेत्रका 
स्पश किया है। सम्यकृप्रकृति और सम्यगृमिध्यात्यकी विभक्तिधाढे जीघोने कितसे क्षेत्रका 
स्पश किया है १ लोककफे असंण्यातवें भाग क्षेत्रका, तरस नालीके चौदद्द भागेमिंसे छुछ कम 
आठ भागप्रमाण छ्षेत्रका ओर सबबेलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पश किया हे | सम्यकृप्रकृति और 
सस्यग्मिध्यास्वकी अविभक्तिवाले जीबॉने कितने छ्लेत्रका स्पशे किया है ? सर्वलोफ क्ेश्नका 
स्पशे किया है। इसी प्रकार सामान्य तिय॑च, सभी एकेन्द्रिय, प्रथिवीकाय आदि चार 
स्थाघर काय, बादर प्ृथिवीकायिक, घादर जलकायिक, बादर अपभिकायिक, बादर बायुका- 
यिक और इन चार बादरोंके अपयांप्त, सूक्ष्म प्रथित्रीकायिक आदि चार स्थावर काय तथा 
इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, घाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर तथा इनके अपर्याप्त, बादर 
निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर तथा इनके अपर्याप्र, वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, 
सूक्ष्म वसस्पतिकायिक तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, काययोगी, औदारिकफाय- 
योगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, का्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायबाड़े, 
सत्यक्षासी, धुताक्षानी, असंभत, अचश्लुदध्नी, कृष्ण आदि तीन ेश्यात्राके, भव्य, अभष्य, 
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असण्णि०-आहारि०-अणाहारि त्ति वत्तव्व । णवरि, अभवसिद्धि० सम्मत्त-सम्मामि० 
( बज्जाणं) अविद० णत्यथि | कायजोगि०-कम्मइय ०-मवसिद्धिय-अणाहारिमग्गणाओं 
मोक्तण अण्णत्थ केवलिपदं णत्थि । तिरिक्खोघस्मि अणंताणुबंधिचउकअविदृत्ति- 
याण छ चोदसभागा। एवमोरालिय०-णवुसयवेदाणं वत्तव्य | एदेसु मिच्छ० अविह० 
लोगस्स असंखे० भागो | सम्मत्त-सम्मामि० विह० अष्ठ चोइसभागा णत्थि | चत्तारि 
फसाय-असंजद-अचक्खु ” मिच्छ ०-अणंताणु० अधिह० अद्ठ चोदसभागा । तिण्णि- 
लेस्सा० लोगस्स असंखे०भागा । वुत्तसेस-मग्गणासु सम्मत्त-सम्मामि०वज्जाण- 
मविहत्तिया णत्थि, अण्णत्थ वि विसेसो अत्थि सो जाणिय वत्तव्यों । 
6६१७७, आदेसेण णिरयगईए णेरइएसु अट्टावीसपयडीण विह ० सम्मत्त-सम्प्रामि ० 

अविह्ठट० केव० खेत्त फोसिदं ? लोगस्स असखज्जदिभागो, छ चोदसभागा वा देखणा । 

 भिध्यादृष्टि, असंज्षी, आद्वारक और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि अभव्य जीवोंके सम्यकृप्रकृनि और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष प्रकृतियोंकी अवि- 
अक्ति नहीं दै । तथा काययोगी, कार्मणकाययोगी, भव्य और अनाहारक मागणाओंको 
छोड़कर उपर्युक्त शोष मार्गणाओंमें केंवलिसमुद्धात पद नहीं है । सामान्य तिय॑ैचोंमें 
अनम्तानुबस्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोने श्रसनाढीके चौदह भागोमिंसे छह भाग 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । इसी प्रकार औदारिककाययोगी और नपुंसकवेदी जीबेकि 
कददना चाहिये । इन उक्त सार्गणाओंसे मिथ्यात्वद्ी अविभक्तिवाले जीवबोंने छोकके 
असंक्ष्यात भाराप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । तथा सम्यकृप्रकति और सम्यग्मिधथ्यास्थकी 
बिभक्तिवाले जीवॉफा स्पशे श्रसनाढीके चौदह भागोंमिंसे आठ भागप्रमाण नहीं है | 
क्रोधादि चारों फपायधाले, असंयत और अचद्लुदशनी जीवोर्मे मिथ्यात्व और अनन्‍्ता- 
हुघस्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीबोंने श्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे आठ भाभप्रमाण 
प्लेन्नका स्पशे किया है । तथा क्रष्ण आदि तीन लेश्यावाल जीवोमें मिथ्यात्व और अनन्‍्ता- 

मुबस्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोने छोकके असंख्यातब भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर् किया है । 
ऊपर जिन मागेणाओंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अभाषकी अपेक्षा स्पश कहा है उन 
सागेणाओंकों छोड़कर ऊपर कट्दी गई शेष मारगेणाओंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व 
को छोड़कर शेष प्रकृतियोंकी अविभक्तिबाले जीव नहीं है । इनके अतिरिक्त औदारिक- 
मिश्रकाययोगी आदि मागणाओंमें भी विशेषता है सो जान कर उसका कथन करना 
आहधिये | 
$१७७. आदेशनिदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाडे 

ओर स्म्यकृप्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवबोंने कितने क्षेत्रका स्प 

किया है ! छोकके असंख्यातयें भागप्रमाण क्षेत्र और त्रसनाछीके चौदह भागोंमेंसे कुछ 


गा० १२ | उत्तरप्यडिविहत्तीए फोसण7एशुगमो (६७ 


मिच्छा ० अणंताणु० ४ अविह० केव ० १ लोगर्स असंखे ० भागो। पठमपुटवीए खेत्त मंगो । 
एवं णवगेवज्ज" जाव सब्वद्द >-वेउव्वियमिस्स ०-आहार०-आद्टारमिस्स ०-अवगदबेद- 
अकसाय-मणपज्जव ० -संजद-सा माइयछेदी ० - परिहार ० - सुहुम ० -जद्दाक्खादेसति वत्ण्वं । 
णवरि, अवगदवेद-अकसाय-संजद-जद्दाक्खादेसु अविद्दत्तियाणं केवलिभंगो कायब्यों । 
अण्णत्थ वि पदविसेसो जाणियव्वों । विदियादि जाव सत्तप्ति त्ति सब्वपयडीणं विह- 
त्तिएद्ि सम्मत्त-सम्मामि० अविहृत्तिएहि य केबडिये खेत्त फोसिद ? लोगस्स असंखे- 
जदिभागो एक बे तिण्णि चत्तारि पंच छ चोदसभागा वा देखूणा । अणंताणु० 
अविद्द ० लोग० असंखे ० भागों | 

8६१७८, पंचिंदियतिरिक्खतिएसु सब्बपयडीण विद्० सम्मत्त-सम्माम्तिण अविहृ० 
केवडियं खेत्त फोसिद ” लोगम्स असंखे ० भागों सब्बलोगो वा । अगंताणु० ४ अविद्द ० 
केव० १? लोग० असंखे० भागो छ चोइसभागा । पंचिदियतिरिक्ख-पंचि० तिरि० 


कम छुट्ट भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है । तथा मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी पतुष्क- 
की अविभक्तिवाले सामान्य नारक्रियनि क्रितने क्षेत्रका म्पश किया है १ छोकके असंख्या- 
तर्बे मागप्रमाण क्षेत्रका स्पा किया है। पहली प्रथित्रीमें स्पशे क्षेत्रके समान होता है । 
इसी प्रकार नौ ग्रेवेयकसे लेकर सवार्थसिद्धि तकके देवोंके तथा वैक्लियिकमिश्रकाययोगी, 
आद्यारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायिक, मनःपर्थयज्ञानी, संयत, 
सामाय्िकसंयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और 
यथाख्यातसंयत्त जीवॉके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अपगतबेदी, अकषायी, 
संयत और यथाख्यानसंयत जीबोमें उक्त सात प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीर्बोक्ा स्पशी 
फेबलिसमुद्धातपदके समान कहना चाहिये | तथा ऊपर कह्ठे गये मागेणास्थानमिंसे मनः- 
पथयज्ञानी आदि अन्य मागणास्थारनोंमें भी पदविशष जान लेना चाहिये । 

दूसरी प्रथिबीसे लेकर सातबीं प्रथिवी तक सब भ्रकृतियोंकी विभक्तिषाले जीबोने 
और सम्यकृप्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवॉोने कितने क्षेत्रका स्पश् किया 
है १ लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रता और त्रसनालीके चौदह भागेमिंसे कुछ कम एक 
भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, पांच भाग, तथा छुट्ट भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया 
है। तथा अनन्तानुबन्धीकी अविभक्तिवाले उक्त ट्वितीयादि प्रथिवीके नारकियोंने छोकके 
असंख्यातर्वे भाग द्वेत्रका स्पर्श किया है । 

8 १७८. पंचेनिद्रिय, पंचेन्द्रियययोप्त और पंचेन्द्रिय योन्मिती तिश्रचोंमें स्व प्रकृत्तियोंकी 
विभक्तिवाले जीवॉने और सम्यकृप्रकृति तथा सम्गुमिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीबॉने कितने 
क्षेत्रका स्पशी किया है ? लोकके असंख्यातर्व भाग क्षेत्रका और सर्व लोक क्षेत्रका स्पशे किया 
है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिबाले उक्त जीवॉने कितने क्षेत्रका स्पष्ठे किया 


टैह ८ जयधवलासहिदे कसतायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती २ 


पञज० मिच्छ० अविह० केत० ? लोग० असंखे० भागो | एवं पांचिं०तिरि० अपज्ज ०- 
सथ्यमशुस्स-सख्वविगलिंदि य-पंचिंदियअपज्ज ०-तसअपज्ज ० बादरपुटवि० -बादरआउ०- 
बादरतेउ०-घादरवणप्फदिपतेय ०-बादरणिगोदपद्द्विदपज्जताणं वत्तव्व । णबरि, 
सशुस्सतिए अविहत्तियाणं केवलिभंगो कायय्वों। अण्णत्थ सम्म० -सम्माधि” बज्जा- 
णमविह० णत्थि । बादरवाउपज्जत्त० सम्वपयाडि० विह० सम्म०-सम्म्राभि० अविद्द ० 
के० खेत फोसिद ? लोगस्स संखेज्जदिभागों सब्बलोगो वा। णवरि, सम्म०- 
सम्म्रामि० विह० वब्बमाणेण लोग० असंखे" भागों | 

६१७६,देवेसु सब्यपय० विहृ० सम्म०-सम्मामि० अविद्द ० के० खेत्त फोसिदं १ लोगस्स 
असंखे० भागो, अद्द णत्र चोदसभ गा वा देखणा । मिच्छत्त-अणंताणु० अविद्० लोगस्स 
असंखे० मामो अद्ठ चोहसभागा वा देखणा | एवं सोहम्मीसाणेसु । भवण ०-वाण ०-जो 


जल 


है ! छोकके असंछयातवें भाग और त्रस नालीके चौदद्द भागोंगेंसे छह भागप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशी किया है। पंचेन्द्रिय तिधच और पंचेन्द्रिय तियच पर्याप्रकोमें मिथ्यात्वकी अविभक्ति- 
वाले जीबोने कितने श्षेत्रका स्प्त॒ किया है ! लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पह्ी 
किया है । इसी श्रकार पंचेन्द्रिय तिमथ लब्ध्यपयोप्तक, सब ग्रकाग्के मनुष्य, सभी विकले- 
रिद्रय, पंचेरिद्रिय ऊब्ष्यपयोप्तक, त्रस लब्ध्यपर्याप्रक, बादर प्रुथिवीकायिक पर्याप्र, बारद जरू- 
कायिक पर्याप्त, बाद्र जग्निकायिक पयोप्र. बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप्त और बांदर 
निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त जीबोके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सामान्य मनुष्य, 
पर्याप्त मनुष्य और मनुध्यनियोंमें उक्त सात प्रकृतियों की अविभक्तिवाले मनुष्पोका स्पशे केबलि- 
समुद्धात पदके समान कहना चाद्दिये | इनके अतिरिक्त उपर्युक्त अन्य पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्य- 
पर्याप्रक आदि सार्रणाओर्मिं सम्यकप्रकृति और सम्यगमिध्यात्वक्ो छोड़कर शेष प्रकृतियोंकी 
अविभक्तियाले जीव नहीं हैँ । बादर वायुकायिक पर्याप्रको्में सब प्रकृतियोंद्री विभक्तियाले 
जीवोने और सम्यकप्रकृति तथा सम्यगृमिथ्यावकी अविभक्तिवाले जीवोने कितने छ्लेश्रका 
स्पशे किया है ! छोकके संख्यातवें भाग क्षेत्रका और सर्व छोकप्रमाण क्षेत्रक्ना स्पर्श किया है । 
इतनी विशेषता है कि सम्यकप्रकृति और मसम्यगृमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले बादर वायुका- 
यिक पर्याप्त जीवोने वर्तमान कालकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पह किया है। 
5१७२. देवोमें सब प्रकृतियोंकी त्रिभक्तिवाले जीवोंने तथा सम्यक्॒प्रकृति और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी अविभक्तियाले जीबोने कितने क्षेत्रका स्पश किया है ? छोकके असंख्यातर्दे 
ह हर पक सा भागोंमें से कुछ कम आठ तथा नौ भागप्रमाण क्षेत्रका 

स्पर्श किया ध्यात्व और जअनन्तानुबर अवि 
असंख्यातर्वे भाग छेत्रका और हि अकसर सा क ६ सस क 
छेत्रका स्पशे किया है । इसी प्रकार सौधम और ऐशान स्व्में अर 08202 :& 
ः देवोंके स्पशेका कथन करना 


गा० २२ ] उत्तरपयडिविहत्तीए फोसणाण॒गमो (४6 


दिसि० सव्ब-्पय० विह० सम्म०-सम्मामि० अविह० केवडियं खेत फोसिद ? लोग० 
असंखेज्जदिभागो, अद्भुद्र अद्ठद णब चोइसभागा वा देखणा । अण॑ताणु ०चउक० 
अविहृ० केब ० खेत्त फोसिद ! लोगस्स असंखे० भागो, अद्धुद्ट अद्ठ चोदसभागा वा 
देखणा । सणककुमारादि जाव सहस्सारेत्ति सब्वपय० विह० दंसणतिय-अण॑ताणु० ४ 
अविह० के० खेचे फोलिंद ? लोगस्स असंखे० भागो, अद्ठ चोहसभागा वा देखणा | 
आणद-पाणद-आरणच्चुद० सव्वपयडि० विह० सत्तपयडि० अविह० के० खेत्त 
फोसिद ? लोगस्स असंख० भागो, छ चोहदसभागा वा देखणा | 

8 १८०, पंचिदिय-पंर्चि ० पञ्ञ ०--तस-तसपज्ज ० सव्वपय० विह ० सम्म०-सम्म्र/मि० 
अविद्० के० खेत फोसिद ? लोगस्स असंखे० भागो, अद्ठ चोदहसभागा वा देखणा 
सब्वलोगो वा । सेस० अविह० केवलिभंगो,णवरि अणंताणुबंधि" अधिह० अद्ठ 
चोदसभागा वा देखणा । एवं पेचमण ०-पंचवचि०-इत्थि-पुरिसवेदेसु वत्तव्वं | णबरि, 


चाहिये । भवनवांसी, व्यन्तर और ज्योतिपी देवोमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीबोंने 
और सम्यकुप्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीबॉने कितने ज्षेत्नका स्पश्श 
किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा त्सनाठीके चौदद् भागोंमेंसे कुछ कम 
साढ़े तीन, आठ और नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। अनन्तामुबन्धी चतुष्ककी 
अविभक्तिवाले भवनवासी आदि देवनि कितने क्षित्रका स्पश किया है ? ल्लोकके असंख्यातर्ते 
भाग कषेत्रका और च्सनालीके चौदह भागमिंसे कुछ कम साढ़ें तीन भाग और आठ भाग 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है | सनत्कुमार खगेसे छेकर सहस्थार स्वर्ग नकके देवोंमें सब 
प्रकृतियोंकी बिभक्तिवाले और दशनमोहनीयकी तीन तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्ति- 
वाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पश किया है ? लोकके असंख्यातव भाग क्षेत्रका और तस- 
नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका म्पशे किया है | आनत्त, प्राणत, 
आरण ओर अच्युत खगमें सब प्रक्रतियोंकी विभक्तिबाले और सात ग्रकृतियोंकी अविभक्ति- 
वाले देवनि कितने श्षेत्रका स्पशे किया है ? लोकके असंख्यातर्वें भाग क्षेत्रका और त्रस- 
नालीके चोद्ह भागेमिंसे कुछ कमर छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्परो किया है । 

8१८०. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्र, त्रस और त्रसपयोप्त जीबोंमें सब प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले और सम्यकृप्रकृति तथा सम्यगूमिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका 
स्पश॑ किया है ? छोकके असख्याततवे भाग और त्रसनालीके चौदह मागोंमेंसे कुछ कम 
आठ भाग और सर्वलोक प्रमाण श्वेत्रका स्पशे किया है। तथा शेष प्रकृतियोंकी अविभ- 
क्तिवाले उक्त चार प्रकारके जीबोका स्पशे केवलिसमुद्धातपदके समान है। इतनी विशेषता 
है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले उक्त चार प्रकारके जीबोंने त्रसनालीके 
चौदह भागमिंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। इसी भ्रकार पांचों 

श्र 
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केवलिमंगो णात्थे । चक्खुदंसणी-सण्णीणमेव चेब वत्तव्व। वेउव्वियकायजोगि० 
सव्यपय० बिह० सम्म०-सम्मामि० अविह० केव० खेत्त फोसिदं ! लोगस्स असंरबे० 
भागो, अद्ठ तेरह चोदसभागा वा देखणा | मिच्छत्त-अणंताणु०४ अविह० लोगस्स 
असंखे ० मामी, अद्च चोदसभागा वा देखृूणा । 

६ १८१, अभिणि०-सुद ०-ओहि० सत्तपय० विह० सत्तपय० अविह० केवडियं 
खेत्त फोसिद ? लोगस्स असंखे०भागो अड्ठ चोहसभागा वा देखणा । सेस० अविह ० 
खेचतमंगो । एवमोहिदंसण०-सम्मरादि०-खड्टव०-वेदय ०-उवसम०-सम्मामिच्छाइट्रीणं 
वत्तव्व । णवरि, अविहत्तिय ० गदि-[पद] विसेसो जाणिय वत्तव्बो | विहेग० सब्ब- 
पय० विह० सम्मत्त-सम्मासि० अविह० के० खेत्त फोसिद ? लोग०असंखे० 
भागो, अद्द चोइसभागा वा सच्बलोगो वा । 

६ १८२. संजदासंजद० सव्वपय० विह० अणंताणु० अविह० के० खेत्त फोसिदं 
मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, सत्रीवेदी भौर पुरुपवेदी जीवोमे कहना चाहिये । इतनी 
विशेषता है कि इनमें केवलिसमुद्धातपदके समान स्पशे नहीं हे । चक्ष॒ुदशनी और संज्ञी 
जीबोंके भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये । वक्तियिककाययोगी जीवॉमें सब प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले तथा मम्यक्‌प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोन कितने 
क्ेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असख्यातवे भाग क्षेत्रका तथा त्रमनालीके चौदह भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भाग और तेरह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है । तथा मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी अविभक्तिवाल चैक्रियिककाययोगी जीवॉने छोकके असमंख्यातवें 
भाग क्षेत्र और त्रमनाछीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे 
किया है । 

3१८८१. मतिथ्ानी श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबॉमें सात प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
और अविभक्तिबाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पश किया है ? छोकके असेखूयानवें भाग क्षेत्रका 
और त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्परी किया है । 
शेष प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले उक्त मतिज्ञानी आदि जीवोंका स्पश क्षत्रके समान है | इसी 
प्रकार अवधिदशनी, सम्यग्हष्टि, क्षायिकसस्यस्टष्टि, वेदकसम्यग्ह्ष्टि, उपशमसस्यरूप्टि 
और सम्यकृमिथ्याहष्टि जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विज्ेपता है कि इन मार्गणाओ- 
में अविभक्तिवाले जीवोंके पदविशेष जानकर कहना चाहिये। विभंगज्ञानी जीवॉमें सब 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले तथा सम्यकृप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वकी अविभक्तिवाल्ले जीवोंने 
कितने क्षेत्रका स्पशी किया है ? लोगके असंख्यातवें भाग, त्रसनाछीके चौदह भागोंमेंसे कुछ 
कम आठ भागप्रमाण और से ल्वेकप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । 

४१८२. संयतासंयत जीबोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिबाले और अनसन्तानुबन्धी 
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लोग० असंखे० भागो, छ चोदसभागा वा देखणा । दंसणतिय० अविह० खेत्तभंगों । 
एवं सुकल्ेस्सिः । णवरि अविह० केवलिपदमत्थि । तेठ०” सोहम्भभंगों । पम्म० 
सणककूमार भंगो । साप्ण” सव्बपय० बिह० के० खेत फोसिद ? लोगस्स असंखे० 
भागो, अट्ट बारह चोश्समागा ना देखणा । 

एवं फोसण्ं समस्त । 

8१८३, कालाणुगमेण दुविहो णिदेसोी ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अद्गावीसं- 
पयडीणं विहत्तिया केवचिरं कालादो होंति ? सब्वद्भधा । एवं जाब अणाहारणत्ति 
वत्तव्बं | णवरि, मणुसअपज्ञ ० छुव्वीस पय० सम्मत्त-सम्मामि० विह० केवचिरं 
कालादो होंति ! जह० खुद्दाभवग्गहण एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो। 
चेउव्वियमिस्स० छब्बीसं पय० सम्मत्त-सस्मामि० विह० केव० १ जह० अतोमृहृत्त 
क्षेत्र और त्रसनालीके चौदद भागोमिं से क्रुछ कम छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया 
है | तीन दशेनमोहनीयकी अविभक्तिवाले संयतासयत जी्वोंका स्पई क्षेत्रके समान है । 
इसी प्रकार शुक्ललेद्याबाले जीवोंके जानना चाहिये | इतनी विशेषता है कि सब प्रकृति- 
योंकरी अविभक्तिवाले झुछ॒लेट्यावाल जीवोके केवलिसमुद्धातपद है । पीत लेश्यावाले जीवॉका 
स्परी सौर स्वगके समान है । पद्मलेश्यावाले जीवोका स्पदी सानत्कुमार स्वरगके समान है | 
सासादन सम्यगृदृष्टि जीवबोेमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवबोंने कितने क्षेत्रका स्पह्ी 
किया है ? छोकके असंख्यातवे माग क्षेत्रक्मा तथा त्रसनाछीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम 
आठ भाग और बारह नाग प्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है । 

इसप्रकार स्पशनानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

$१८३. कालानुगमकी अपेक्षासे निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिदेश और झादेशनिदेश। 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अट्टाईस प्रक्ृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोॉंका कितना काल है ? 
सब काछ है। अथोत्‌ जिनके अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है ऐसे जीव सर्वदा पाये 
जाते हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक यथायोग्य कथन करना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि छब्ध्यपयाप्तक मनुष्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी और 
सम्यकृ प्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका कितमा काल है ? छब्बीस 
प्रकृतियोंक्ी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रदणप्रमाण है और सम्यकृप्रक्ृति 
तथा सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाछ एक समय है । तथा दोनोंका 
उत्कृष्ट काछ पल्योपमके असंख्यातरवें भाग प्रमाण है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवबॉमें 
छब्बीस प्रकृतियोंकी तथा सम्यकृप्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वकी विभक्तिवाढे जीवबोंका 
कितना काछ है ) जधघन्य कार क्रमसे अन्‍्तमुहूते और एक समय है। तथा दोलनोंका 
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एगसमओ, उकक० पलिदो० असंखे०भागों । आहार० अद्वाबीसं पय० विह० के० ! 
जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्म० । एवमवगद०-अकसाय-सुमसांपराय-जहाक्खादाण, 
णवरि चंउवीसपय० वत्तव्बं | आहारमिस्स० अद्दावीसपय० विद्वत्ति० के? । जद्द० 
अंतोमुहृत्त, उक० अंतोम॒हुत्त । उवसमसम्मा० अट्टावीसपय० विद्० के० ! जह० 
अंतोमुहत्त। उक्क० पलिदो” असंखे० भागो। एवं सम्मामि० । सासण० अद्दावीसपय० 
विह० के० १ जह० एगसमओ, उक० पलिदो० असंखे० भागो। कम्मइय०-अणा- 
हार० सम्मत्त-सम्मामि० विह० जह० एगसमओ, उक० आवलियाए असंखेजदि- 
भागों । 
एवं णाणाजीवेहि कालो समत्तो । ह 

उत्कृष्ट कार पल्योपमके असंख्यातवें मागप्रमाण है । आद्वारककाययोगी जीवोमें अद्वाईस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाल जीबॉका कितना काल है ? जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
काल अन्‍्तर्मुद्त है । इसी प्रकार अपगतवेदी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और 
यथाख्यातसंयत जीवोंके वक्त प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीबोंका काल जानना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि इनके अट्ढराईस प्रकृतियोंके स्थानमें चौबीस प्रकृतियां कहना चाहिये । 
आह्दारकमिश्र काययोगी जीबॉमें अद्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवॉका कितना काछ 
है ! जघन्य काल अन्तमुंहूर्त है और उत्कृष्ट काल भी अन्तमुंहूते है । उपशम सम्यग्रृष्टि 
जीबोमें अद्वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीबॉका कितना काल है। जघन्य काल अन्तमुहूर्त 
और उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यानंब भागप्रमाण है । इसी प्रकार सम्यगृमिथ्याहृष्टि 
जीवोंके कहना चाहिये । सासादनसम्यगदष्टि जीबॉमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
जीवोंका कितना कार है ९? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपसके असंख्यातवें 
भाग अ्माण है । कामेणकाययोगी और अनाहारक जीवबोंमें सम्यकृप्रकति और सम्यग- 
मिथ्यात्वकी विभत्तिवाले जीवोंका वन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आबलीके 
असख्यातवे भागप्रमाण हे । . 

विशेषार्थ-ओघसे अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं यह 
तो स्पष्ट है । इसके अतिरिक्त सान्‍्तर मार्गणाओंको छोड़कर तथा अपगतबवेदी, अकषायी 
और यथाख्यातसयत जीवोंको छोड़कर शेप सब मारगणाओंमें भी अट्टाईस प्रकृतियोंछी 
विभक्तिवाले जीव सवेदा हैं यह भी स्पष्ट है। पर सान्तर मार्गणाओं और उक्त स्थानोंमें 
अट्टाईस अकृतियोंकी विभक्तिवाल जीबोंका सबंदा पाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि 
उपशम सम्यक्त्व आदि आठ मार्गणाएं स्वयं सान्तर हैं, इन मार्गगाओंबाले जीब सर्वदा 
नहीं दोते, तथा अपगतवेदी, अकपायी और यथाख्यातर्सयत जीब यद्यपि पाये तो स्बदा 
जाते हूँ पर इनका सवेदा पाया जाना सयोगियों की अपेक्षासे जानना चाहिये और सयोगी 
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४१८४. अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसी ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अद्ठादीसएं 
पयडीणं विहत्तियाणमंतरं केव० ? णत्थि अंतरं । एवं जाव अणाहारणत्ति वत्तव्बं | 
णवारि मणुस-अपज़० अद्वावीसंपयडीणमंतर के० ? जह० एगसमओ, उक० पलिदो० 
असंखे० भागो । एवं सासण०-सम्मामि० वत्तव्वं । वेउन्वियमिस्स० छब्बीसंपय० 
विद्त्ति० अंतरं के० * जह० एगसमओ, उक्क० बारस मुदुत्ता । सम्मत्त-सम्मामि० 
विह० अंतर केव ० | जह० एगसमओ, उक्क० चउवीस सुहुत्ता । आहार ०-आहारमिस्स० 
अट्टावीसंपय ० विहत्ति० अंतरं के० ? जह० एगसमओ, उक० वासप्रुधत्त । एक्म- 


अट्टाईस प्रकृतियोकी विभक्तिसे रहित होते हैँ । इसलिये यहां ऐसे अपगतवेदी, अकषायी 
और यथाएयातसंयत जीब विवक्षित हैँ जो चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले हों। 
ग्यारहर्वें गुण स्थान तऊके ही जीव ऐसे हो सकते हैं। पर उपशम अश्रणी और क्षपक श्रेणीपर जीव 
सवेदा नहीं चढ़ते। अतः इस विवक्षासे ये तीन स्थान भी सान्तर है । इस प्रकार इन सान्तर 
मार्गपाअमें और अपगतवेदी आदि स्थानोंमें सम्भव सब प्रकृतियोंका यथासम्भव काल 
जानना चाहिये जो ऊपर कहा ही है । इन मार्गणाओंमें नाना जीवोंकी अपेक्षा जो जघन्य और 
उत्कृष्ट काल खुद्दाबन्धमें बतछाया है बही यहां पर लिया गया है । उससे इसमें कोई 
विशेषता नहीं दे, इसलिये यहां उसका खुलासा नहीं किया है | 
इस अ्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा काछ समाप्त हुआ । 
$१८४.अन्तरानुयोगद्वारकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश 
निर्देश । उनमेंसे ओघनिदेशकी अपेक्षा अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तियाले जीवोंका कितना 
अन्तरकाल है ” अन्तरकाल नहीं है, क्‍योंकि २८ प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीब सर्वदा 
पाये जाते हैं। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक यथायोग्य कथन करना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योमें अद्वाईस प्रकतियों की बिभक्तिवाले जीबोंका 
अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकार पल्योपम- 
के असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इसी प्रकार सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादइृष्टि 
जीवॉके कहना चाहिये । बेक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवॉमिं छुब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
जीवोंका अन्तरकाऊ कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
बारह मुहूर्त है । सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिबाले जीवबोंका 
अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकारू एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकारू 
चौबीस मुहूर्त है । आह्यारककाययोगी और आह्यारकसिश्रकाययोगी जीबोंमें अट्टाईस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीबोंका अन्तरकाल कितना है ? ज़घन्य अन्तर काल एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व है. | इसी प्रकार अकषायी और यथारुय/तसंयत जीबोंके 


७४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पयडिविहत्ी रे 


कसाय०-जहाक्खाद० वत्तव्बं | णवरि चउवीसपयाडेआलावो कायच्यों। अवगदवेद० 
मिच्छ ०-सम्म०-सम्मरामि ०-अद्टकसा य-दोवेद ० विह० अंतरं केव० १ जह० एगसमओ, 
उक० वासपुधत्त । सेसपय ० विह० अंतरं के० ? जह० एगसमओ, उक्क० उम्मासा। 

8१८४, सुहमसांपराइय ० दंसणतिय-एकारसक ०-णवणोकसाय० विहृ० अंतर 
केव०  जह० एगसमओ, उक० वासपुधत्त । लोभसंजलण० विहृत्ति० अंतरं जह० 
एगसमओ उक० छम्मासा । उवसमसम्माइट्टी० अद्भावीसपय० विह० अंतरं के० ९ 
जह० एगुसमओ, उक्क० चउवीसमहोरत्ताणि । सत्तरादिंदियाणि त्ति किण्ण परूविजदे १ 
ण, पाहुडगंथाभिप्पाएण उवसमसम्माइठ्ठीण सत्तरादिंदियंतरणियमाभावादों । 
कम्मइय०-अणाहार ० सम्मत्त-सम्मामि० विह० अंतरं जह० एगसमओ, उक्क० अंतो- 
मुहुत्त । सव्बत्थ अविहत्तियाण कालंतरपरूवणा जाणिय कायव्वा, सुगमत्तादो । 

एयसतर समत्त हे 

कहना चाहिये । इतनी विशेषता हे कि इनके अट्टाईस श्रकृतियोके स्थानमें चौबीस 
प्रकृतियोंका कथन करना चाहिये । अपगतवेदी जीबोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्सि- 
ध्यात्व, आठ कषाय और दो वेदकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य 
अन्तरकाल एकसमय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ वर्षप्रथक्त्व है । तथा शेष प्रकृतियोंकी बिर्भाक्ति- 
वाले अपगतवेदी जीवॉका अन्तरकाल कितना है? जधन्य अन्तरकाल एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल छुह मद्दीना हे । 

१८५,सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीबोमें तीन दशनमोहनीय, ग्यारह कपाय और नौ 
नोकपायकी विभक्तिबाले जीबोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है । लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीबोंका जघन्य अन्तर- 
काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्काल छुद्ट महीना है । उपशमसम्यस्टष्टि जीवोंमें 
अट्टाईस भ्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीबोंका अन्तरकाछ कितना है ? जघन्य अन्तरकाल 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ साधिक चौवीस दिन रात है । 

शुका-अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभ्क्तिवाले उपशमसम्यग्टष्टियोंका अन्तरकाल सात दिन 
रात क्‍यों नहीं कहा ! 


समाधान-नहीं, क्योंकि कसायपाहुड ग्रन्थके अभिप्रायानुसार उपशमसम्यम्टष्टियोंका 
अन्तरकाल सात दिन रात होनेका नियम नहीं है । 

कार्मणमकाययोगी और अनाहारक जीबोंमें सम्यकृप्रकृत और सम्यम्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीवोका जधन्य अन्तरकारू एक समय और उत्कृष्ट अम्तरकार अन्त मुहूर्त 


है । सभी मार्गणाओंमें अविभक्तिवाले जीवोंके काल और अन्तरका कथन जानकर करना 
चाहिये, क्योंकि इसका कथन सुगम है | 


गा० १२ | उत्तरफ्यडिविहचीए मावागुगमो ५ 


१८६६ भावाणुगमेण दृविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य | तत्थ ओघेण सब्ब- 

विशेषार्थं-अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीब सर्वेदा पाये जाते हैं इसलिये ओघकी 
अपेक्षा इनका अन्तर नहीं है | गतिमार्गणा से छेकर अनाहारक मार्गंणा तक इसी प्रकार 
जानना । पर जो आठ सान्‍्तर मागेणारं और अकपायी, यथारूयातसंयत, अबगतवेदी, कार्म- 
छकाययोगी तथा अनाहारक जीव हैं इनमें अन्तरकाल पाया जाता है | सान्तर माभणाओं में 
लच्ध्यपर्याप्त मनुष्य, सासादन, मिश्र, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी और 
उपशमसम्यम्टृष्टियोंका जो जघन्य और उत्कृष्ट श्न्तरकाल है वही यहाँ अट्टाईस 
प्रकृतियोंदी विभक्तिवाले जीवॉका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकार जानना | वेक्रिग्रिक 
मिश्रकाययोगियोमें छब्बीस प्रकृतियोकी विभक्तिवाले जीबोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर- 
काल वहीं है जो वैक्रियिक मिश्रकाययोगियोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल है | केवल 
सम्यकृप्रकृति और मम्यमिश्यात्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस मुहूर्त है, इतनी 
विशेषता है | उपशमश्रेशीकी अपेक्षा उपज्ञान्तमोह और यथाख्यातसयतोंका जघन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्व होता है इसी अपेक्षासे अकपायी और यथा- 
खझ्यातसँयतोमें चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तर आहारककाय योगियों के समान 
कहा है | तथा अपगनवेदियोमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकति, आठ कषाय 
और दो वेदकी विभक्तिवाले जीबोंका अन्तरकाल उपश्मश्रेणीकी अपेक्षा जानना | उपदम- 
भ्रणीका अन्तर ऊपर बतलाया ही है । तथा शेप प्रकृतियोंका अन्तर क्षपकश्रेणीकी अपेक्षासे 
जानना । क्षपक्रश्रणीका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना होता 
है । इसीप्रकार सूृक्ष्मसांपरायिक जीवोंके कथन करना । इतनी बविश्येपता है कि सूक्ष्मसं- 
परायमें क्षपकश्रेणीबालोके एक सूक्ष्म लोभ रहता हे अत: इसका अन्तर क्षपकश्रेणीकी 
अपेक्षासे और शेष प्रकृतियोंका अन्तर उपशमश्रेशीकी अपेक्षासे कहना । कार्मणकाययोगी 
और अनाहारकोंमें सम्यकृप्रकृति और समम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाल जीबोंका जो 
जघन्य अन्तर एक समय और उन्क्ृष्ट अन्तर अन्तमुहर्त कहा है उसका मतलब यह है कि 
उक्त दो प्रकृतियोंकी सत्तावाल जीव कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक 
अन्तमुहर्त काछ ठक मरकर विग्नहगतिसे नहीं जाते हैँ । यहां प्राभ्गत अन्थके अभिप्रायानुसार 
उपशमसम्यग्टृष्टिका उत्कृष्ट अन्तरकाल सात दिन रात न बतछाकर साधिक चौबीस 
दिन रात बतल या है सो प्रकृतमें प्राभ्नत अन्थसे मूछ कसायपाहुड, उसकी चूर्णि और 
उच्चारणावृत्ति इन सबका ग्रहण होता है । क्‍योंकि इसका अधिकतर खुलासा उच्चारणावृत्तिमें 
ही मिलता है। 

इसप्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ | 

$१८६,भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दै-ओघ निर्देश और आदेश निर्देश 


(जढ़े जयधवलासहिदे कस्तायपाहुडे [ फ्यडिविहत्ती २ 


पयडीण जे विदृत्तिया तेसिं को भावो ? ओदहइओ भावों । कुंदो ! संतेसु वि अवसे- 
समावेसु तेसु विवक्खाभावादो । 
एवं भावों समत्तो 
१८७६ अप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिदिसो, ओबेण आदेसेण य । ठत्थ ओघेण सत्था- 
णप्पाबहुर वत्तइस्सामो | त॑ जहा, सब्वत्थोवा छव्वीसेपयडीणं अविहृत्तिया, विदृत्तिया 
अणंतगुणा । के ते ? उवसंतकसायप्पहुडि जाव मिच्छादिष्टि त्ति । सम्मत्त-सम्मामि- 
च्छत्ताणं सव्वथोवा विद्तत्तिया। के ते? अद्वावीस-सत्तावीस-चउबी ससंतकम्मिया 
तेवीस-बावीससंतकम्मिया च । अविद्दत्तिया अणंतगुणा | के ते / छब्बीस-एकबीस 
संतकम्मियप्पहुडि जाव सिद्धा त्ति। एवं कायजोमि-ओरालिय ०-ओरालिमिस्स ०- 
उनमें से ओपघकी अपेक्षा सब अकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोके कौन भाव है ? औदयिक 
भाव है, यद्यपि उनके अन्य भाव भी रहते हैं किन्तु यहां उनकी विवषक्षा नहीं है । 
इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ | 
$१८७.अन्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश ओर आदेशनिर्देश। 
उनमेंसे ओघनिंदेश की अपेक्षा स्वस्थान अल्पबहुत्वको बतलाते हैं. | वह इसप्रकार है-छब्बीस 
प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव 
अनन्तगुणे हैं । 
शका-छब्बीस प्रकतियोंकी विभक्तिवाले जीव कौनसे हैं ? 
समाधान-उपशान्तकपायसे छेकर मिथ्याहृप्टि तकके जीव छब्बीस प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले होते हैं । 
सम्यकप्रकृति और सम्यकमिथ्यात्वकी विभक्तिवाल जीव सबसे थोड़े हैं । 
शुका-सम्यक्‌प्रकृति और सम्यगृभिध्यात्वकी विभक्तिबाल्ले जीब कौनसे हैं ? 
समाधान-जिनके अद्ठाईस, सत्ताईंस, चोबीस, तेईस और बाईस प्रकृतियोंकी सत्ता 
पाई जाती है वे सम्यकृप्रकृति ओर सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव हैँ । 
सम्यकुप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाड जीबोंसे इन दो प्रक्ृतियोंकी 
अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुण हैं ? 
शेका-जिनके सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्ति नहीं पाई जाती है 
ये जीव कौनसे हैं १ 
समाधान-छब्बीस प्रकृतिवाल जीव और इकीस प्रकृतिवाल जीवोंसे छूकर सिद्ध 
जीवों त्कके सब जीव उक्त दो प्रकृतियोंकी अविभक्तिबाले हें । 
श्री अकार काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी 
और नपुंसकबेदी जीबोंके कथन करना चाद़िये । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदमें आढ़ 


गाल २२ ) उत्तरपयडिविहत्ीए भ्रप्पाबहुशाणुगमो ९७७ 


कम्मश्य०-णबुंस ! णव््रि णवुंसयवेदे अद्ठणोकसाय-चदुस्सजलणाणं अविदृत्तिया 
णत्थि । आहारि-अणाहारीण भवसिद्धियाण च ओघभंगो । 

9१८८, आदेसेण णिरयगईए ऐणेरईएसु सव्वस्थोवा सम्मत्त-सम्मा मिच्छत्ताणं विहत्तिया 
आधपेहात्तेया असखजमुणा । |मग्रचन्छत्त-अणताणु ० चउकाण सव्वत्थोवा आवद्दात्तया, 
विहाततिया असंखेजगुणा। एवं पठमपुठबि-पंचिदियत्तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख पजत्त-देव- 
सोहम्मादि जाव सहस्सारेति वचतव्यं । विदियादि जाब सत्तमि त्ति सब्व॒त्थोवा अर्णता- 
णुबंधिचठक० अविहत्तिया, विहत्तिया अ ] संखेज़गुणा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं 
 नोकषाय और चार संज्वलनोकी अविभक्तिवाले जीव नहीं हैं । आहारक, अनाहारक और 

भव्य जीवोंके अल्पबहुत्वका भंग ओघके समान है । 

विशेषाथे-बारदवे गुणस्थानसे लेकर चौदद्वव गुणस्थान तकके जीव तथा सिद्ध जीव 
ऐसे हैं जिनके मोहनीय कमकी सत्ता नहीं पाई जाती । किन्तु शेष ग्यारह गुणस्थान तकके 
जीबोॉके मोहनीय कर्मकी सत्ता है। इसलिये प्रकृतमें मोहनीयकी छब्बीस प्रक्रतियोंकी अधि- 
भक्तिवालोंसे उन्हींकी विभक्तिवाले जीब अनन्तगुणे बतलाये हैं । सम्यक्त्त और 
सम्यगूमिथ्यात्वके सम्बन्धमें विशेष वक्तव्य होनेसे उनकी अपेक्षा अल्पबहुत्त जलगसे 
कहा है | उसमें भी सम्यक्त्व और सम्यगृमिथ्यात्वकी ससा सब जीवोंके नहीं पाई जाती 
किन्तु जो उपशम सम्यगदूष्टि हैँ, या जिन्होंने बंदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर लिया है, या 
जिन्‍्होने इन दो श्रकृतियोंकी क्षपणा अधवा उद्देलना नहीं की है उन्हींके इन दो प्रकृतियोंकी 
सत्ता पाई जाती है' शष सब संसारी जीबोंके और मुक्त जीवेके इनकी सत्ता नहीं पाई जाती, 
इसलिये इन दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवालोंसे अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इन सब 
अकृतियोंकी विभक्तिवारे कौन जीव हैं और अविभक्तिवाले कौन जीब हैं इसका निर्देश 
मूलमें किया ही हे. 

११८८,आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरक गतिमें नार कियों में सम्यक्‌प्रकृति और सम्यकूमिथ्या- 
त्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इन दो ग्रकरतियोंकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यात- 
गुणे हैं । मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनकी 
विभक्तिवाल जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पहली प्रथिबी, पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय 
तिर्यच पयोप्त, सामान्यदेव और सौधरमम खगेसे लेकर सहस््रार स्वगे तकके देवोंके कहना 
चाहिये । दूसरी प्र्थिवीसे लेकर सातवीं प्रृथिवी तक प्रत्येक नरकमें अनन्तानुबन्धी चतुष्क- 
की अविभ्रक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव असं- 
ख्यातगुण हैं। जिन मागेणाओंमें जीबोंका प्रमाण असंख्यात है उन सभी मागंणाअंमिें 
सम्यकृप्रकृति और सम्यग्थ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवालोंका कथन नारकियोंके 
समान करना चाहिये। आशय यह दे कि असंख्यात संख्यावाली मार्गणाओंमें सम्यक्‌- 
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असंखेजरासीसु सव्बत्थ णिरयभंगो | एवं पंचिंदियातारिक्वजोणिणी ?-भवण ० -बाण० 
जोदिसिय त्ति | 

$१८६, तिरिक्खेसु सव्वत्थीवा मिच्छ न-अणताणुबंधिचउकाणं अविहृत्तिया, विहृत्तिया 
अणेतगुणा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं विवरीयं वत्तव्वं । एवमेइंदिय - बादर - 
सुददुम-पञत्तापजत्त-वणप्फदिकाश्य-णिगोद-बादर-सुहुम-पञजत्तापजत्त-मदि-सुद्‌अण्णाण 
असण्णि त्ति वत्तव्वं । णवरि मिच्छत्त-अणंताणु ० अप्पाबहुअं ण॒त्यि; अविहात्तिया- 
णमभावादों । पंचिदियातीरिक्खअपज्जत्त - मणुसअपज्ज ० - तसअपज्ज ० - पाचिदिय- 
अपज्ज ०-सव्वीवगालिंदिय-पज्जत्तापज्जत्त-पुटवि-आउ- तेउ-वाउ ०». तेसिं-बादर-सुहुम - 
पज्जापज्जत्त-बादरबणप्फदिपत्तेयसरीर-पज्जत्तापज्जत्त-बादरणिगोदपदिद्ठिद- पज्जत्ता- 
प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैँ । तथा सम्यकृप्रकृति 
और सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणों हैं। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय 
तिय॑च योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके जानना चाहिये । 

४१८८ .तियेचोंमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अधिभक्तिवाले जीव सबसे 
थोड़े हैँ । मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी व्रिभक्तिवाल जीब अनन्तगुणे हैं । यहां 
सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवालोंका कथन इस उपयुक्त 
कथनसे विपरीत करना चाहिये | अथीन्‌ तिथचोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यस्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । तथा सम्यकृप्रकति और सम्यर्मिथ्यात्वकी अविभक्ति- 
बाले जीव अनन्तगुणे हैं | इसी प्रकार एकेन्द्रिय, एकेन्द्रिय बादर, एकेन्द्रिय सूक्ष्म तथा 
बादर और सूक्ष्मोंके पर्याप्त और अप्याप्त, बनम्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म 
वनम्पतिकायिक तथा बादर और सूक्ष्म वनस्पतिकायिकोंके पर्याप्त और अपयोाप्त, निगोद 
जीव, बादरनिगोद जीव, सूक्ष्म निगोद जीव तथा बादर और सूक्ष्म निगोद जीचोंके 
पर्योप्त और अपयाप्त, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और असंयत जीबोंके कथन करना चाहिये । 
इतनी विशेषता हे कि इन एकेन्द्रियादि जीवोंमे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
अपेक्षा अल्पबहुल नहीं पाया जाता है क्योंकि इनमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतु- 
ध्कूकी अविभक्तिवाले जीव नहीं हैं । 

पंचेन्द्रिय तिय॑च्च रब्ध्यपर्याप्तक, मनुष्य लब्ध्यपर्याप्रक, तरस रूब्ध्यपर्याप्तक, पंचेन्द्रिय 
लब्ध्यपर्यौप्तक, सभी विकलेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय पर्याप्क, विकलेन्द्रिय अपर्याप्रक, प्रथिब्री 
कायिक, जलछकायिक, अग्कियिक, वायुकायिक तथा इन चारोंके बादर और सूक्ष्म तथा 
बादर और सूक्ष्मोंके पर्याप्त और अपयाप्त, बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और इनके 
पयोप्त अपयाप्त, बादरनिगोदग्रतिष्ठित अत्येक शरीर और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीबॉमें 
सम्यक्‌प्कृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनकी अवि- 


ग० २२ ] उत्तरयडिविद्दत्तीए भ्रपपावहुआगुगमो शिफ्ट 


पज्जत्तएसु सज्वत्थोवा सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणे विहत्तिया, अविहृत्तिया असंखेजगृणा। 

$ १६०. मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वत्थोवा अद्दावीसंपयडीणं अधिह०, बिह० 
संखेजगुणा । आणदादि जाव सब्वद्ेत्ति सब्वत्थोवा सत्तपयडीणं अविह०, विह० 
संखेजगुणा | वेउव्विय ०-वेउज्वियमिस्स ०-तेउ ०-पम्म ० देवमंगो । एवं जाणिदूण ऐेदव्वं 
जाब अणाहारणत्ति | 

६१२ १.परत्थाणप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिदेसोी ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण 
सब्वत्थोवा सम्मत्तस्स विहृत्तिया, सम्म्रामिच्छत्तस्स विहततिया विसेसाहिया। केत्तियमेत्तो 
विसेसों ? वाबीसविदृत्तिएणूणसत्तावीसविहात्तियमेत्तो । लोहसंजलणस्स अधिहात्तया 
अणंतगुणा । को गुणगारों ! अभवसिद्धिएद्दि अणंतशुणों सिद्धाणमसंखजदिभागो । 
की पडि० ? सम्सामि० विदत्तिगपडेभागों । मायासंज० अविदृत्तिया विसेसा- 
हिया। केत्तियमेत्तो विसेसो ? लोहक्खबगमेक्ी । माणसंजल० अबिह० विसेसा० । 
भक्तिवाले जीब असंख्यातगुणे हैं । 

६१९०. मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें अद्वाईस श्रकृतियोंकी अतिभक्तिवाले जीब 
सबसे थोड़े हैं । तथा इनकी विभक्तिवाले जीव मसंख्यातगुणे हैं । आनत स्बगेसे लेकर 
सर्वार्थसिद्धि तक मिथ्यात्र आदि सात प्रकृतियोंकी अविभक्तियाले जीव सबसे थोड़े हैं । 
तथा इनकी विभक्तिबाले जीत्र संख्यातगुण हैँ । वेक्रियिककाययोगी, बेक्रियिकमि श्रकाययोगी 
पीत्तलेश्यावाल और पदालेश्यावाले जीबोंमें सामान्य देवोंके समान अल्पवहुत्द कट्टना 
चाहिये । इसी प्रकार जानकर अनाहारक मागणा तक कद्दना चाहिये | 

६१८१, प्रस्थान अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो ग्रकारका है-ओघनिर्देश 
और आदेशनिर्देश । उनमेंसे आघनिदेशकी अपेक्षा सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिबाले जीब सबस 
थोड़े हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यास्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | विशेषका प्रमाण 
क्या है ? सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीबोंके प्रमाणमेंसे बाईस प्रकृतियोंकी विभ- 
क्तिवाले जीवोंका श्रमाण कम कर देनेपर जो प्रमाण शेष रहे उतना है। सम्यस्मिथ्या- 
त्वकी विभक्तिवाले जीवोंसे छोभ संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । गुण- 
कारका प्रमाण क्‍या है ? अभव्योंसे अनन्तगुणा या सिद्धोंके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
प्रतिभागका प्रमाण क्या है ? सम्यग्मिथ्यात्वकी विभ्क्तिवाले जीबोका जितना प्रमाण है 
उतना प्रतिभागका प्रमाण है । लोभ संज्वछनकी अविभक्तिवाले जीवोंसे मायासंज्वलनकी 
अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिकहेँ । विशेषका प्रमाण क्‍या है ? छोभ संज्वलनकी 
क्षपणा करने वाले जीबोंका जितना प्रमाण है उत्तना विशेषका प्रमाण है । मायासंज्व- 
छठनकी अधिभक्तिवाले जीवोंसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
विशेषका भमाण कितना है १ सायासंज्वलनकी क्षपणा करनेबाके जीवोंका जितना प्रमाण 
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के०मेत्तो वि० १ भायासंजलणखवगमेत्तो । कोधर्सज० - अबि० विसेसा० । के* 
मेतो ? माणसंजलणखबममेत्तो । पुरिस० अविहृ० विसेसा० । के० मेत्तो | कोघ- 
संजल० खबगमेत्तो । छण्णोक० अविह० विसेसा० । के० मेत्तो $ प्रिस० णबक- 
बंधक्खवगमेत्तो । हश्थिवेद ० अविह० विसे० । के० मेत्तो ! छण्णोकसायखबगमेत्तो । 
णवुंस” अबिह ० विसे० । के० मेत्तो ! इत्थि ०खबगमेततो । अद्दकसायाणं अविह० 
विसेसा० । के० मेतों ! तेरसविहत्तियमत्तो । मिच्छत्तस्स अविह० विसेसा। के० 
मेचो ? तेबीस-बावीस-इगवीसविहत्तियमेत्तो । अणंताणु>चउक० अविह० विसेसा० । 
के० मेत्तो ! चउबीसविहत्तियमेत्तो । तेसिं चेव ब्रिहत्तिया अणंतगरुुणा । को गुणगारो 
अणंताणुबंधि ० अविहत्तियविरहिद्सव्वजीवरासिम्इ अणंताणुबंधि० अविहत्तिएहि 


है. उतना विशेषका प्रमाण है । मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीवोंसे क्रोधसंज्वछनकी 
अविभक्तिवाे जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? मानसंज्वलनकी 
क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना विशेषका प्रमाण है। कोधर्सज्बलनकी 
अधिभक्तिबाले जीवोंसे पुरुषबेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विश्षेपका प्रमाण 
किलना है ? क्रोधसंज्ब छनकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उत्तना विशेषका प्रमाण 
है। पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीवोंसे छह नोकषायोंकी अविभक्तिबाले जीव विशेष अधिक 
हैं। विशेषका भश्रमाण कितना है ? पुरुषबेदके नवकबन्धको क्षपणा करनेवाले जीवोका 
जितना प्रमाण द्े उतना विशेषका प्रमाण हैं । छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीवोंसे 
स्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं ? विशेषका प्रमाण कितना है ? छह 
नोकषायोंकी क्षपणा करनेवाले जीबोका जितना प्रमाण है उतना है । खीवेदकी अविभक्ति- 
बाल जीवोसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीब विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण 
कितना है ! ख्रीवेदकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना भ्रमाण है उतना है। नपुंसक- 
वेदकी अविभक्तिवाले जीबोंसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। 
विशेषका प्रमाण कितना है ! तेरद्द प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीबोंका जितना प्रमाण है 
उतना है । आठ कषायोकी अविभक्तिवाले जीबोसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? तेईंस, बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले 
जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है । मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीबोंसे अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? चौबीस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीबोंका जितना श्रमाण दे उतना है। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
अविभक्तिवाले जीबोंसे अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी विभक्तिवाले जीव _ नन्तगुण हैं। गुण- 
कारका प्रमाण कितना है ) अनन्तानुबन्धी चजुष्ककी अविभक्तिवालोंसे रहित सर्व जीव 
राशिमें अनन्ताशुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिबाली जीवराशिका भाग देनेपर जो छब्ध 
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भागे हिंदे ज॑ं भागलद्धं सो गुणगारो। मिच्छचस्स विहत्तिया बिसेसादिया। के० मेत्तेण ! 
सउठबीसविहत्तियमेत्तेण । अद्ठक० विह० विसेसा० । के“मेत्तो ? तेवीस-वावीस- 
इरदीसविदृचियमेत्तो । णजुंस> विह० विसेसा | के० मेत्तो ? तेरसविद्दात्तियमेत्तो । 
इत्यिवेद* विह० विसे० । के० मेत्तो ? बारसबिहत्तियमेत्तो । छण्णोकसाय ० विद्द० 
विसे० । के० भेत्तो | एकारसबविहत्तियमेत्ों । पूरिस० विह० विसे० । के” मेत्तो १ 
पंचविद्दचियमेत्तो । कोधसंजल० विह० विसेसा०। के० मेत्तो ! चत्तारीषहाततेय- 
मेत्तो । माणसंज० विह० विसे। के० मंतो ? तिण्णिविहत्तियमेत्तो । संज० विद्द० 
विसे० । के० भेत्तो ) दोण्इं विहत्तियमत्तो | लोमसंजल० विह० बिसे० । के० मेक्तो ! 
एगविहातियमेत्तो । सम्मामि० अविह० विसेसा० । के० मेत्तो ? सम्मामिच्छत्ताविद्दाततिय- 
आबे उतना गुणकारेका प्रमाण है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विमक्तिवाले जीवबोंसे मिथ्या- 
त्वकी विभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेफ्का प्रमाण कितना है ९ चौबीस प्रकृति- 
योंकी विभक्तिवाले जीवबोंका जितना प्रमाण है. उतना है | मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवबोंसे 
आठ कषायोंकी विभक्तिवाल जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना दै ! 
तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है | आठ 
कपायोकी विभक्तिवाले जीवोंस नपुंसकवेदको विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
बविश्वेषका प्रमाण कितना है ? तेरह प्रकृतियोंदी विमक्तिवाले जीदोंका जितना भमाण दे 
उतना है । नपुंसकवेदकोी बिर्भाक्तवाे जीवॉोंस ख्रीवेदकी विभक्तिवाल जीव विशेष अधिक 
< | विशेषका प्रसाण कितना है १ बारह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवबोका जितना प्रमाण 
ईं उतना है | स्रीवेदको विभक्तिवाडे जीबोस छुट्ट नोकषायोंकी व्रिभक्तिवाझे जीव विशेष 
अधिक दें । विशेपका प्रमाण कितना है ) ग्यारह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका 
जितना श्रमाण हूं उतना है । छुद्ट नोकपारयोंकी विभक्तिवाले जीबोंसे पुरुषवेदकी बिभक्तिवाले 
जोब विद्वप जधिक डे । विशेपका प्रमाण कितना है ) पांच प्रकृतियोंकी विभक्तिबाले 
जीवोका जितना श्रमाण हे उतना दे । पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीवबॉंसे क्रोषसंज्वछनकी 
विभक्तिवाले जोब विशेष अधिक हैं | विशपका प्रमाण कितना हे ) चार श्रकृतियोंकी 
पिभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण हे उतना हे | क्रोधसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीवबोंस 
मानसंज्वलनको विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण किवना है ? तीन 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले दीवॉका जितना प्रमाण है उतना है | मानसज्वलूनको विश्भाक्त- 
बाले जीवोंसे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण 
कितना है ? दो प्रकृतियोंक्री विभक्तिवाले जीबोंका जितना प्रमाण है उतना है। माया- 
संज्वलनकी विभक्तिबाले जीवोंसे छोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीब विशेष अधिक हैं । 
बिशेषका अमाण कितना दे १ एकबिभक्तिस्थानवाले जीवॉका जितना प्रमाण है छ्तना 
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विरद्दिदलोभसंजल ० अविद्दत्तियमत्तो | सम्मत्तस्स अविद्त्तिया विसेसाहिया । के० 
मेशो १ बावीसविहत्तिएदहि ऊणसत्तावीसविद्दत्तियमेत्तो । 

$ १६२, आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगईए णेरईएसु सब्वत्थोवा मिच्छत्तस्स 
अविदत्तिया । के ते ! शगिबीस-वाबीससंतकम्मिया । अणेताणु० चउक० अविद्दत्तिया 
असंखेजगुणा । को गरुणगारो ! आवलियाए असंखेजदिभागो | कुदो ? चडवीस- 
संतकम्मियर्गहणादो । सम्मत्तस्स विहात्िया असंखेजगुणा । को गुण० । आवालियाए 
असंखेजदिभागो । कुदो १ वावीस-चदुवीसबविद्दत्तियसहिद-अद्दावीससंतकम्मिय- 
ग्गहणादो । सम्मामि० विह० बिसे० । के० मेत्तो १ वावीसविहत्तिएहिं परिहीण- 
; हि । लोभसंज्वलछनकी विभक्तिवाले जीवोसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिबाले जीव विशेष 
अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? लोभसज्वलनकी अविभंक्तिवालोंके प्रमाणमेंसे 
सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवालोके प्रमाणकों घटा देनेपर जो शेष रहे उतना है। सस्‍्य- 
मिथ्यात्वकी अविभक्तिबाले जीवोंसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 
हैं । विशेषका प्रमाण कितना है  सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीवोंके प्रमाणमें 
से बाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण कमर कर देनेपर जो प्रमाण शेष 
रहे उतना है | 

8१6२. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा गतिमार्गणाके अलुवादसे नरकग॒तिमें नारकियोंमें 
मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले नारकी जीब सबसे थोड़े हैं । 

शुका-नारकियोंमें मिथ्यात्वकी अविर्भाक्तवाले जीव कौनसे हैं । 

समाधान-इक्कीस और बाईस प्रकृतिक विभक्तिस्थानबालें नाग्की जीव मिथ्यात्वकी 
अविभक्तिवाले हैं । 

मिथ्यात्वकी अविभक्तिबाले नारकियोंसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाके 
नारकी असख्यातगुणे हैँ । गुणकारका श्रमाण क्या है ? गुणकारका प्रमाण आवलीका 
असंख्यातवां भाग है । इतने गुणित द्वोनेका कारण यह है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
अविभक्तिवाले जीवॉमें चौबीस भ्रकृतियोंकी विभक्तिवाले नारकियोका प्रहण किया गया 
है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले नारकियोंसे सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले 
नारकी जीव असंख्यातगुणे हैं । गुणकारका प्रमाण क्या है ? आवडीका असंख्यातवां 
भाग दै । इतने गुणित होनेका कारण यह है कि यहां बाईस और चौबीसग्रकृतिक विभक्ति- 
स्थानबाले नारकियोंके साथ अद्वाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकी जीबॉका ग्रहण 
किया है। सम्यकूप्रकृतिकी विभक्तिवाले नारकियोंसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले नारकी 
जीव विशेष अधिक हैं | विशेषका प्रमाण कितना है ९ सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानबाले 
नारकियोंके प्रभाणोमेंसे बाईसप्रकृतिक विभक्तिबाले नाशकियोंका प्रमाण घटा देने 
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सत्तावीससंतकम्मियमेत्तो । सम्मामिच्छत्त-अविद्त्तिया असंखेजगुणा । को गुणगारो ? 
सम्मामि० विदत्तिणहिं किंचूणणरइयविक्खेभस्नचीए ओवद्विदाए ज॑ भागलद्ढ तस्तिय- 
मेत्तसेढीओ गुणगारो । कुदो ? छव्वीसविहत्तियाणं पाहण्णण गहणादों | सम्मक्त 
अविह० विसे० । के० मेत्तो ! वावीसविहत्तियूणसत्तावीससंतकास्मियमेत्तो | अणंताणु० 
चउक० विह० विसेसा० | के० मेत्तो ? एकवीसविहतिएहि यूणअद्दावीसविहात्तिय- 
मेत्तो । मिच्छत्त ० विह० विसेसा ० । केत्ति० ? चउवीसविहृत्तियमत्तो । बारसक ०-णव- 
णोकसायविह ० विसेसा०। के० मेत्तण ? वावीस-इगवीसबिहत्तियमेत्तेण। एवं पढमपुढवी- 
पाचिंदियतिरिक्ख-पाचि ० तिरिक्वपज्जत्त-देव-सोहम्मीसाण जाव सहस्सार-वेउब्विय ० 
बेउज्वियमिस्स ०-तैउ ०-पम्म ० वत्तव्ब । जि 

पर जो प्रमाण शेप रहे उतना बिशेपका प्रमाण है। सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले 
नारकियोंसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले नारकी जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकारका 
प्रमाण क्‍या है ? सम्यम्मिथ्याख्रकी विभक्तिवाले नारकियोंके प्रमाणसे नारकियोंकी कुछ 
कम विष्कस्भसूचीके भाजित कर देनेपर जो भाग लब्ध आवबे उतनी जगछेणियां प्रकृतमें 
गुणकारका प्रमाण है| इसका कारण यह है कि सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले नारकियों- 
में छब्बीसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकियोंका प्रधानरूपसं अहण किया है । सम्यग्मि- 
थ्यात्वकी अविभक्तिवाल नारकियोंसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले नारकी जीव विशेष 
अधिक हैं । विशेपका प्रमाण कितना है ? सत्ताईस प्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकियोंके 
प्रमाणमेंसे बाईसप्रक्ृतिक विभक्तिस्थानवाल नारकियोके प्रमाणका घटा देनेपर जो शेष 
रहे उतना विशेषका प्रमाण है । सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले नारकियोंसे अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाल्ल नारकी जीब विशेप अधिक हैं । बविशेषका प्रमाण कितना है ? 
अट्ठाईस प्रकृतिक विभक्तिस्पानवाल नारकियोंके प्रमाणमेंसे इक्‍्कीसप्रकृतिक विभक्तिस्था- 
नवाले नारकियोंका प्रमाण घटा देनेपर जो शेप रहे उतना विशेषका प्रमाण है । 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी व्िभक्तिवाले नारकियोंसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले नारकी जीब 
विशेष अधिक हैं। विदेषका प्रमाण कितना है ? चोबीसग्रकृतिक बविभक्तिस्थानबाले 
नारकियोंका जितना प्रमाण है उतना है । मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले नारकियोसे बारह 
कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका 
प्रमाण कितना है ? बाईस और इक्क्रीसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकियोंका जितना 
प्रमाण है उतना है | इसी श्रकार पद्ली प्रथिवीके नारकी, पंचेन्द्रिय तियंच, पंचेन्द्रिय 
तिर्य॑च पर्याप्त, सामान्यदेव, सौधर्म और एशान स्वगैसे लेकर सह्स्नार स्वगे तकके देव, 
वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकसिश्रकाययोगी, पीतलेश्यावाले और पद्मलेशयाबाले जीबोके 
कहना चाहदिये। 


१८९ जयघवलासहिदे केप्तायपाहुडे ( पयडिविहत्ती २ 
६ १६३, विदियादि जाव संत्तमीए सब्वत्थोवा अताशु० वह? आ । 
सम्मत्त० विह० असंखेज्जगुणा । सम्मामि” विह० विसेसा ! तस्सेत जल 
गुणा । सम्मत्त> आबिह० विले० | अणंताणु० चउकक० विहत्ति० विसेसा० । वावीसे- 
पयडीणं विह० विसेसा० | एवं पंचिंदियतिरिक्खजोणिणी-भवण-वाण -जोदिसि० 
घत्तय्वं । 

(१६४.तिरिक्खेसु सब्चन्थोवा मिच्छत्तर अविहद> | अर॑ताणु ०चउक “अविह ० अपंखेज- 
गुणा । सम्मत्तविह० असंखेज्जगुणा | सम्प्रामि० विह० विसे० । तस्सेव अविह० अरणत- 
गुणा | सम्मत्तअविह० विसे० । अणंताणुबंधीचठकविह ० विसेसा० । मिच्छत्तविह ० 
विसेसा० । बारसक०-णवणोकसाय०वि० विसे० । एब्मसंजद०-क्रिण्ण-णील-काउ- 
छेस्सा० । पाचिदियतिरिक्खअपज्ज० सव्वत्थोवा सम्भत्त ० विहत्तिया | सम्मामि ० विह० 
विसेस।० । तस्सेव अविह ० असंखेज्जगुणा । सम्मत्त> अविह० विसे० । मिच्छत्त-सोल- 

कर ६३. दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक अनन्तासुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले 
नारकी जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे सम्यकृप्रकृतिकी विभाक्तिबाल नारकी जीव असंख्यात- 
गुणे हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं.। इनसे 
सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले नार्की जीव असंख्यानगुणे हैं। इनसे सम्यकृप्रकृतिकी 
अबिमक्तिबाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाल 
नारकी जीव विशेष अधिक हैं। इनसे बाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाल नारकी जीव 
बिशेष अधिक हैं । इसी प्रकार पंबेन्द्रिय तियच यानीमती, भवनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देबोंके कहना चाहिये । 

६१२४. तियेचोंमें मिथ्यावकी अविभक्तिवाले निर्यच जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अधिभक्तिवाल तियच जीव असख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यक्‌प्रकृतिकी 
विभक्तिवाले तियंच जीव अमंख्यातगुण हैं। इनसे सम्यम्मिथ्यात्की विभक्तिबाले निर्यच 
जीव विशेष अधिक हैं ! इनसे सम्यर्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले तिर्यच जीव अनन्तगुणे 
हैं। इनसे सम्यकप्रकृतिकी अविभक्तिवाले तियँच जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्ता- 
नुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले तिब॑ंच जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले तियंच जीव विशेष अधिक हैं । इनसे बारह कषाय और नौ नोकपायोंकी 
विभक्तियाले तिथय जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार असंयत, कष्णलेश्याबाले, नील- 
लेश्यावाले और कपोतलेश्यावाले जीबोंके जानना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्ध्यपर्याप्रकोमें सम्यकुप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीब सबसे थोड़े 
हैं। इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यम्मिथ्यात्यकी 
अविभक्तिषाले जीव असंख्यातगुण हैं । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 
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सक०-णवणोकसाय ० बविह० विसे० । एवं मणुसअपज्ज०-सव्बविगलिंदिय-पंचि- 
दियअपज्ज ०-तसअपज्ज ०-चत्तारिका य-बादर-सुहु म-पज्जत्ता पज्जत्त-बादरवण प्फदिपत्ते- 
यसरीर ० - पज्जत्तापज्जत्त - बादराणिगोदपदिद्टि द - तेसि पज्जत्तापज्जत्त - विभेगणाणीणं 
वत्तव्वं । 

३१६४. मणुसगईए मणुसेसु सव्वत्थोवा लो मसंजल ० अविहात्तिया । के ते! खीण- 
कसायप्पहुडि जाव अजोगिकेवलि एते। मायासंजल ० अविह० विसे० | माणसंजल०अविह ० 
बिसे० | कोघसंजल० अविह० विस ० । पूरिस०अविह ० विसे०। छण्णोकसाय-अधिह ० विसे। 
इत्थि० अविह ० विसे० | णबुंस० अविह० विसे० । अद्भक० अविह० बिसे०। मिच्छन० 
अविह० संखे०्गुणा। अणंताणु० चउक्क० अविह० संखेज़गुणा। सम्मत्त> विह ० असंखेज्ज- 

गुणा | सम्मामि> विह० विसेसा० । तस्सेव अविह ० असंखेज्जगुणा । सम्मत्त> अविह ० विसे० । 

अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिबाले जीब 
विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार लब्ध्यपयोप्रक भनुष्य, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छब्ध्य- 
पयाप्रक, त्रस लब्ध्यपयाप्तक, प्रथिवीकायिकत आदि चार स्थावरकाय, तथा उनके बादर 
और सूक्ष्म तथा बादर और सूक्ष्मोंके पयोौप्त और अपर्याप्र, बादर वनस्पातिकायिकर श्रत्येक 
शरीर तथा इनके पयोप्त और अपरयांप्र, बादर निगोदप्रतिप्ठितप्रत्येकशरीर तथा इनके पर्याप्र 
और अपसयाप्त तथा विभंगज्ञानी जीवोंके कहना चाहिये । 

११२५. मनृष्यगतिमें मनुष्योमें छोभसंज्वठनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । 

शका-लोभसंज्वलनकी सविभक्तिवाले मनुष्य कौनसे हैं ? 

समाधान-क्षीमकपाय गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तकके जीव 
लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले हैं । 

लोभसंज्बलनकी अविभक्तिवाले मनुष्योंसे मायासज्वल्ननकी अविभक्तिवाले मनुष्य 
विशेष अधिक हैं । इनसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाल मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे 
क्रोधसंज्बलनकी अविभक्तिबाले मनुप्य विशप अधिक हैं । इनसे पुरुषवेदकी अविमक्ति- 
बाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे छह नोकपार्योकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष 
श्रधिक हैं । इनसे ख्वीवेदकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशष अधिक हैं । इनसे नपुंसक- 
वेदकी अविभक्तिबाले मनुष्य विशेष अधिक हैं | इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिबाले 
मनुष्य विशष अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले मनुष्य संख्यातगुण हैं। 
इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले मनुष्य संख्यातगुण हैं । इनसे सम्यक- 
प्रकृतिकी विभक्तिवाल मनुष्य असंख्यातगुण हैं। इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले 
मनुष्य विश्वेष अधिक हैं| इनसे सम्यम्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले मनुष्य असंख्यातगुणे ' 
हैं। इनसे सम्कूप्रकृतिकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी 

४ 
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अणेताणुचउक्क ० बिह० विसे० । मिच्छत्त० विह० बिसे० । अद्ठक० विह० विसे० । 
णवबृस० विह० विसे० । इत्थि० विहात्ते० विसे० । छण्णोकसायविह ० विसे० । पुरिस ० विदृ० 
विसे० । कीधसेजल० विह० बिसे० । माणसंजल० विह० विसे० । मायासंजल ० बिह० 
विसे ० । लोहसंजल० विह० विसे० । मणुसपज्जत्ताणमेव चेव । णवरि, जम्हि असंखेज्ज- 
गुण तम्हि संखेज्जगु्णं कायव्य | मणुसिणीसु सब्वत्थोद्रा लोभसंजल० अविह० । 
सायासंज० अविह० विसे० | माणसंजल० अविह० विसेसाहिया। कोधर्सजल० अविहे० 
बिसे० । सत्तणोक० अविह० विसे ० । इत्थि० अविह० विसे० । णवुंस० अविह० विसे० । 
अद्ठकसाय ० अविह० विसे० । मिच्छत्त>- अविह० संखेज्जशुणा । अ्ण॑त्ताणु ० चठक० 
अबिह० संखेज्जगुणा | सम्मत्त० विह० संखेज्जगुणा। सम्मामि० विह ० विसेसा०। तम्सेव 
अविह० मंखेज्जगुणा। सम्मत्त> अविह० विसे० | अणंताणु० चउक्क० विह० बिसे० । ु 
 बतुष्ककी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक है | इनस मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले मनुष्य 
विशेष अधिक हैं | इनसे आठ कपायकी विभक्तिवाले मनुष्य विज्ेप अधिक हैं। इनसे 
नपुंसकेवेदकी विभक्तिवाले मनुप्य विशेष अधिक हैं । इनसे ख्रीवेदकी विभक्तिवाले मनुष्य 
विशेष अधिक हैं । इनसे छह नोकपायोंकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेप अधिक हैँ । 
इनसे पुरुषवेदकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । उनसे ्रोघसंज्वलनकी विभक्तिबाल 
मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे सानसेज्वलनकी विभक्तिवाले मनुष्य विश्यप अधिक हैं। इनसे 
मायासंज्वछ्नकी विभक्तियाल मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे छोभ संज्वल्नकी विभक्ति- 
बाले मनुष्य विशेष अधिक हैँ । मनुष्य पर्याप्त जीवोंके इसी प्रकार कथन करना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि जहां असंख्यातगुणा है. वहां संस्यावगुणा कहना चाहिये । मनुष्यनियों 
में छोभमज्वलनकी अविभक्तिवाल जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे माय्रासंज्बछनकी अविभक्ति- 
वाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे मानसंज्वलनक्री अविभन्किवाले जीव विशेष अभिक हैं। 
इनसे क्रोध संज्यलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सात नोकषायोंकी 
अविभक्तिवाल जीव विशेष अधिक हैं। इनसे स्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीत शेष 
अधिक हैं । इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीध विशेष अधिक हैं। इनसे आठ 
कपायोंकी अविभक्तिवाले जीब विशेष अधिक हैं | इससे मिथ्यास्वकी अविर्भाक्तबाले जीव 
संख्यातगुणे हैं । इनसे अनस्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभनिवाले जीव संख्भावगुणे हैं । 
इनसे सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिबात्! जीव संख्यातगुण हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैँ । इनसे सम्यम्मिथ्यालकी अविभक्तिबाले जीव संख्यात- 
गुणे हैं । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिबांल जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आन 


वा- 
जुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले 


यो० ३२ ] उत्तरपयडिविहचीए भ्रप्पाबहुआाणुरमो १८५ 


मिच्छत्त ० विह० बिसे०। अद्दक० विह० विसे०। णडुंस० विह० बिसे० | इत्थि० विह० 
विसे० । सत्तगोक० विह० विसे० । कोघसंजल० विह० बिसे० । माणसंजल०-विह० 
विसे० । मायासंजल० विह० विसे० | लोभसंजल० बिह॒० विसे० । 

$१६६,आणद-पाणदप्पहुडि जाव उवरिमगेवज्ज त्ति सब्बत्थोवा मिच्छत्त ० अविद्द ०। 
सम्मामिच्छत्त ० अविह ० विसेसा० । सम्मत्त० अविहर० विसेसा० | अणंताणु० चउक० 
अविद्० संखेज्जगुणा। तस्सेव विह० संखेज्जगुणा | सम्मत्त ० विह० विसे०। सम्मामि० 
बिह० विसेसा० । मिच्छत्त> विह० विसेसा० । बारसक० णबणोक० विह० विसे० | 
अणुदिसादि जाब सब्बद्ठे त्ति सब्वत्थोवा सम्मत्त ० अविह० । मिच्छत्त-सम्माप्ति० अकिह० 
विसे० । अर्गताणु” चउक्क” अविह संखेज्जयुणा | तस्सेव बिह० संखेज्जगुणा । 
मिच्छत्त-सम्मामि० विह० विसेसा। सम्मत्त ० विह० विसेसाहिया। बारसक०-णबणोक० 
विह० विसे० । ह 
जीव विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कपार्योंकी विभक्तिवाल जीव विद्यष अधिक हैं । 
इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे श्रीवेदकी विभक्तिवाले 
जीब विज्ञेप अधिक हैं | इनसे सात नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | 
इनसे क्रोध संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी 
बविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मायासंज्वकनकी विभक्तिवाले जीज विशेष 
अधिक हैं | इनसे लोभसज्वलनकी विभक्तिवाल जीव विज्यंप अधिक हैं । 

४१२६.आनत और प्राणत खगसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तक मिथ्यात्वकी अविभक्ति- 
वाले जीव सबस थोड़े हैं । इनसे सम्यरिमिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे सम्यकृप्रकृतिको अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं| इनसे अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभ- 
क्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विर्भाक्तिवांल जीव विशेष अधिक हैं | इनसे मिथ्यात्वकी विभक्ति- 
वाके जीव विशेष अधिक हैं। इनसे बारह कपाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले 
जीब विज्ञेप अधिक हैं । 

अनुव्शिसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े 
हैं। इनसे मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवांल जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीब संख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाले जीब संख्यातगुणे हैं। इनसे मिथ्यात्त और सम्यम्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यकृप्रकृतिकी- विभक्तिबाले जीब विशज्ञेष 
अधिक हं | इनसे बारह कषाय और नौ नो कषायोंकी विभक्तिबाले जीब विशेष अधिक हैं । 


रैंप जयघवलासाहिदे कसायपाहुडे [ पयडिविहत्ती रे 


६१२७. इंदियाणुवादेण एइंदिएसु सव्बन्थोवा सम्मत्त> विह० । सम्मामि० विह० 
विसे०। तस्सेव अविह० अणतगुणा। सम्मत्त० अविह विसे० । मिच्छत्त-सोलसक०-णवणो- 
क० विह० विसे० | एवं बादर सुहुम-एइंदिय-तेसिं पज्जत्तापज्जत्त-वणप्फदि ० -णिगोद्‌०- 
बादर-सुहम-पज्जत्तापज्जन-मदि सुदअण्णाण-मिच्छाइट्वि-असण्णि तति बततच्वं । 

६१६८,पंचिंदिय-पंचिंदियपज्ज त्त-तस-तसपज्ज त्« सच्व॒त्थीवा लोभसंजल० अविद्द ० ) 
मायासंजल० अविह० विसे० । माणसंज० अविह० विसे० । कोधमेजल० अविह० 
विसे० | पुरिस० अबिह० विसे० | छण्णोकसाय० अविह० विसे० | इत्थि० अविह० 
बिसे ०। णबुंस अविह० विसे० । अद्क ० अविह० विसे० । मिच्छत्त ० अवि० असंखेजगुणा। 
अणंताणु ०चउक० अविह० असंखेज़शुणा । सम्मत्त> विह० असंखेजगुणा | सम्मामि० 
बिह० विसे० । तस्सेव अविह० असंखेज़गुणा । सम्मत्त> अविह् ० बिसे० | अणंताणु* 

8१८७.इन्द्रिय मा्गणाके अनुवादसे एकेरिद्रयांमे सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे सम्यग्मि- 
ध्यात्वदी अधिभक्तिवाले जीव अनन्तगुण हैं । इनसे सम्यक॒प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव 
विज्षेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिबाले जीव 
विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रिय दथा इनके पर्याप्त 
और अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, निगोद, घादर वनरपतिकायिक, सुक्ष्म वनम्पतिकायिक 
बादर बनस्पतिकायिक परत्रौप्त, बादर वनस्परतलिकीयिक अपर्थाप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक 
पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकाथिक >पयाप्त, आदर लिगाद, रृक्ष्म लियोद, बादर नि्भोद्‌ पर्याप्त, 
बादर निगोद्‌ अपर्थाप्त, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, 
मिश्यार्शाष्ट और असंज्ञी जीबोके कहना चाहिये । 

३१८६८.पंचन्द्रिय, प्चन्द्रिय पतरप्त, जस और जस पर्याप्त जीबोंमें छोमसंज्वछनकी अबि- 
भक्तिवाले जीव सत्रस थोड़े ढ । इनस माया गरज्वलयकी अविभक्तिबाले जीव विश्लेष 
अधिक हैं। इनसे मान संज्वलनकी अविभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे क्रोध- 
सज्वलनको आविभाक्तवाले जीव विशेष अधिक है । इनसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक है । इनसे छद्द नोकषायोंका आंवभक्तिवाले जीव विशेष अधिक है। इनसे ख्री- 
वेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैँ । इनसे नपुंसकवेददकी अविमक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं | इनस आ८ कफायोद्ी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक है। इनसे 
मिथ्यात्रकों अविभाक्तवाले जीव असंख्यातगुथ है । उनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अवि- 
भक्तिवाले जीव असंख्यातगुण है । 7नसे सम्यकप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीत्र असख्यातगुण है। 
इनसे सम्यग्मिध्यात्की विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक है। इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी 
अविभक्तिवाले जीत्र असंख्यातगुणे ्ढ । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभफ़िवाले जीव विशेष 


गा० २२ ] उत्तरफ्यडिविह त्तीए अ्पाबहुआए मो परी 


चउक० विह० विसे० । मिच्छत्त> विह० विसे० । अद्दक० विह० विसेसा० । णबुंस० 
विह० विसेसा० ! इत्थि० व्रिह० विसे० । छण्णोक० विह० विसे० | पुरिस० विह० 
विसे० | कोधसंजल ० बिह० विसे० | माणसंजलण० दिह० बिसे० | मायासंजल० विहदृ० 
विसेसा ० । लोभसंजल० विह० विसे० । एवं पंचमण ०-पंचवचि०-चक्खु ०-सण्णि त्ति 
वत्तव्बं । 

$१88.काययोगीसु सब्बत्थोतरा लोमसंजल० अविह० । मायासंजल० अविह० विसे० । 
माणसंजल० अव्रिह ० विसे०। कोधसंजल० अविह ० विसे० । पुरिस० अविह० विसे० | 
छण्णोक० अविह० विसे० । इत्थि० अविह० विसे० | णबुंस ० अविह० विसे० | अष्टक० 
अधविह० विसे० | मिच्छत्त ० अविह० असंखेज्जगुणा । अणंताणु ०“ चउक्क ० अविद्द ० असं- 
खेज्जगुणा । सम्मत्त> बिह० असंखेज्जगुणा | सम्मामि० विह० विसे० । तस्सेब 
अविह० अणंतगुणा । सम्मत्त० अविह० विसे० । अणताणु« चउक० विह० विसे० । 
अधिक है। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे 
मिथ्यात्वक्वी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक है। इनसे आठ कपायोंकी विभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक्र हैं | इनसे नपुसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे श्लीवे- 
दकी विभक्तिवाले जीतव्र विशेष अधिक हैं | इनसे छह नोकषायोंही विभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं | इनसे पुरुपवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे क्रोधसंज्वछनकी 
विभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक है । इनसे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीब विशेष अधिक हैं । इनसे छोभ- 
संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव बिशेप अधिक हैं। इसी प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों 
बचनयोगी, चक्ष॒दशनी और संज्ञी जीवकि कहना चाहिये । 

8१६६. काययोगी जीवोंमें लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे 
मायासज्वलनकौ अविभाक्तवाल जीव विशेष अधिक हैं | इनसे मानसज्वलनकी अविभक्ति- 
बाले जीब विशेष अधिक हैं | इनसे क्रोधसज्वलनकी अविभक्तिवाले जीब विशेष अधिक 
हैं | इनसे पुरुषवेदकी अविभेक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे छह नोकपायोंकी 
अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे ख्रीवेदकी अविभक्तिबाले जीब विशेष 
अधिक हैं । इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीब विशेष अधिक है | इनस आठ 
कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीब 
असंख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिबाले जीव असंख्यागगुणे हैं । 
इनसे सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव असंख्यावगुणे हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव अन- 
न्तशुणे हैँ । इनसे सम्यकृप्क्ृतिकी अविभक्तिवाके जीब बिशेष अधिक हैं। इनसे अन- 
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मिच्छत्त० विह० बिसे० । अद्दक० विह० विसे० । णबुंस० विह० विसे० । इत्थि० बिह ० 
बिसे० । छण्णोक० विह० बिसे० । पुरिस॒० विह० विसे० । कोधसेजल० विह० विसे० । 
माणसंजल० विह० विसे० | मायासंजल० विह० बिसेमा०। लोभसंजल० विह० विसे० 
एवमोरालिय ०-अचक्खु >-मवसिद्धि ०-आहारणति वत्तव्वं । 

$२००, ओगलियमिस्म ० सब्व॒त्थोवा बारसक०-णव्णोक्र० अविह ०। मिच्छत्त ० 

अविद्द० संखेज़गुणा। अणंताणुचउक्क ० अविहः संखेज्जगुणा । सम्मत्त०विह? असंखेज्जगुणा । 
सम्मामि० विद० विसे० । तस्सेव अविह० अणंतशुणा । सम्मत्त> अवि० विसे० । 
अणताणु० चउक० विह० विसे० । मिच्छत्त ० विह० विसे ० | बारसक०-णव्णोक० बिह० 
विसे० । एवं कम्महय० । णवारि, मिच्छत्त-अविहत्तियाणमुवरि अणंताणु?चउक० 
अधिहृ० असंखेज्जगुणा । आहार०-आहारमिस्स० सब्वत्थोवा मिच्छत्त-सम्मत्त- 
न्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशप अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्ति- 
बाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे आठ कपायोंकी बिभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे नपुंसकवेदकी व्भिक्तिवांठ जीब विशेष अधिक है । इनसे स्रीवेदकी विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं। इनसे छुद्द नोकपायकी विभक्तिवालि जीव विशेष अधिक हैं| इनसे 
पुरुपवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे क्रोधसंज्वलनकी विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे 
मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीत विशेष अधिक हैं | इनस लछोभसंज्वलूनकी विभक्तिवाले 
जीब विशेष अधिक हैं । इसीपग्रकार औदारिककाययोगी, अचल्नुदशनी, भव्य और आहारक 
जीबोंके कहना चाहिये । 

3२००. औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोमें वारह कपाय और नौ नोकपायोंकी अधिभक्ति- 
बाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे मिथ्यात्यकी अविर्भाक्तवाल जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे 
अनन्ताजुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे है । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी विभ- 
क्तिबाले जीव असंख्यातगुणे है। इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे सम्यम्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे सम्यक्‌- 
प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी विभक्ति- 
वाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे भिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीब विशेष अधिक हैं । 
इनसे बारह कषाय और नौ नोकपायोंकी विभ्क्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इसी 
प्रकार कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिपे। इतनी विश्वेषता है कि कार्मणकाययोगी 
जीबोमें मिथ्यात्वकी अविभक्तिबाले जीबॉसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कडी अधिभक्तिवाडे जीव 
असंख्यातगुण हैं। आद्वारककाययोगी और आद्टवारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें मिथ्यात्व 
सम्यक्‌ प्रकृति और सम्यग्म्िध्यात्वकी अविभक्तिवाढे जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अनन्ता- 
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सम्मामि० अविहत्तिया। अणताणु०चउक्क ० अबिः संखेज्जगुणा । तस्सेव विह ० संखेज्ज- 
गुणा । मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० विह० विसेसा ० | बारसक०-णवणोकसाय ० बिहृ० 
विसे० । 

$२०१. वेदाणुवादेण इत्थि ० सव्क्त्थोवा णवुंस ० अविह ० । अद्ठक० अविह० संखे- 
ज्जणुणा । कुदो $ बारसविहत्तिणहिंतो तेरसविहत्तियाणमद्धापडिमागेण संखेजगुणत्त- 
सिद्धीए पडिबंधाभावादो । ण च ओघमणुस्सगरैयादिसु वि एसो पसंगो आसंक- 
णिजो; तत्थ सिद्धसजोगीणं पम्महभावेणाद्धापडिभागस्स पहाणत्ताभावादों | एसो 


नुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिबाले जीबर संख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिवाले जीब संख्यातगुण हैं | इनस भिश्यात्व, सम्यकप्रकृति और सम्यम्मिभ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीब विशेष अधिक हैं । इनसे बारह कपायथ और नौ नोकपायोंकी विभक्ति- 
बाले जीव विशेष अधिक हैं । 

विशेषाथे-बारह कपाय और नौ नोकषायोंकी अविभक्तिवाले औदारिकमिश्रकराय- 
योगी जीव वे हैं जो कपाट और प्रतर समुद्भात अबस्थाको ग्राप्त हैं । इसलिये ये सचसे 
थोड़े बतलाये हैं । तथा मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले औदारिक मिश्रकायोगियोंमें, जो क्ञायिक 
सम्यग्टष्टि देव और नारकी मर कर ममुष्योमें उत्पन्न होते हैं वे, और जो क्ञायिकसम्यस्ट्रष्टि 
या कृतकृत्यवेदकसम्यस्टष्टि ममुप्य मर कर मनुष्यों और तियचोंमें उत्पन्न होते हैं वे लिये 
गये हैं, इसलिये ये पूर्योक्त जीबोसे सख्यातगुण बतलाये हैं । इसी प्रकार आगेका अल्पबहुल 
मी घटित कर लछना चाहिये। किन्तु कार्मणकाययोगियोंमें जो मिथ्यात्वकी अविभक्ति- 
वालोसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यानगुणे बतलाये हैं. सो 
इसका कारण यह्व है कि यहा चारों गतियोंके कामंणकाययोग अवस्थार्मे स्थित अनन्तामनु- 
बन्धीके विसंयोजक जीव लिये गये हैं । अतः इनके अमसंख्यातशुण होनेमें कोई आपत्ति 
नहीं है । 

३२०१. बेद मागणाके अनुवादसे ख्रीबेदी जीवोमें नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीब 
सबसे थोड़े हैं । इनसे आठ कपषायोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं | क्‍योंकि बारह 
प्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीबॉसे तेरहप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीव कालसम्बन्धी 
प्रतिमागसे संख्यातगुण सिद्ध होते हैँ । अतः नपुंसकवेदकी अधिभक्तिबाले जीवोंसे आठ 
कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातशुणे हैं ऐसा माननेमें कोई प्रतिवनन्‍्ध नहीं है । पर 
इससे सामान्य प्ररूपणा और मनुष्य गति आदि मार्गणाओंमें भी यह प्रसंग प्राप्त होता 
है एसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वहां सामान्य प्ररूपणा और मनुष्य गति 
आदिमागेणाओंमें सिद्ध और सयोगी जीवबोॉंका मुख्य रूपसे ग्रहण किया गया है,इसलिये 
वहां काल सम्बन्धी प्रतिभागकी प्रधानता नहीं है । यह अथ यथासंभव अन्य मागेणाओंमें 
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अस्थो जहासंभवमण्णत्थ वि वत्तव्वों। तदो मिच्छत्त> अविह० संखेज़गुणा | अ्णता- 
णु०चउक० अविह० असंखेज्जगुणा। सम्मत्त० विह० असंखेजगुणा। सम्मामि० विह० 
विसे० । तस्सेव अविह० असंखेजगुणा | सम्मच० अविह० विसेसा०  अणताशु ०- 
चउक० बविह० विसे० । मिच्छन्त० पिह० विसे० । अद्दक० विह० विसे० | णबुस० 
विह० बिसे० । चत्तारिसंजल० अद्वणो ०क० बविह० विसे० । पूरिसवेदे सब्व॒त्थोत्रा 
छण्णोक० अविह० | इत्थिवेद> अविह० संखेज्जगुणा | णबुंस" अविह” विसे० | 
अष्ठक० अविह० [ संखेज्ज ] गुणा | एल्थ कारणं पुच्वं व वत्तव्व | सेसपंचिंदियभंगो 
जाव छण्णोकसाय ० विह० विसेसाहियात्ति । तदुवरि चत्तारि संजल० पुर्सिः विह० 
बिसे० । णबुंसए सब्बत्थोत्रा इत्थि० अविहः ! अद्डक० अबिह ० संखेज्जगुणा । सेमे 
पंचिंदियभंगो । णवरि, सम्मामि८ अविह०अणंतगुणा । उबरि वि इत्थिवेदविहत्ति- 
भी कद्दना चाहिये । आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीवोंसे मिथ्वात्वकी अविभक्तिबाले 
जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी अविभक्तिवाले जीव अमख्यातगुणे 
हैं। इनसे सम्यक्‌भ्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुण हैँ । इनस सम्यम्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव शअसं 
ख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यकप्रकृतिकी अविभक्तिबाठ जीव विशेष अधिक हैं | इनसे 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हूँ। इनसे मिथ्यात्वकी बिनक्ति- 
बाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे आठ कपायोकी विभक्तिवाल जीव विशेष अधिक 
हैं । इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेप अधिक हैं | इनसे चार संज्वछन और 
आठ नौकषायकी विभक्तिवाले जीब विशेष अधिक हैं । पुरूपवेदी जीबोमें छह नोकपषा- 
योंकी अविभक्तिबाले जीव सबसे थोड़े हैं | इनसे स्रीवेदकी अविभक्तिबाले ज़ीब संख्यान- 
गुणे हैं । इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे आठ कपायोंकी 
अविभक्तिबाले जीब संख्यातगुणे हैं । यहा पर कारण पहलेके समान कहना चाहिये । 
अथोत्‌ बारह प्रकृतिक विभक्तिस्थानके कालसे तेरदह् प्रकृतिक विभक्तिस्थानका काल 
संख्यातगुणा है, अत: नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीवॉसे आठ कपायोकी अविभक्तिवाले 
जीब संख्यातगुणे हैँ ऐसा माननेमें कोई बाघा नहीं है । इसके आगे छह नोकपषायोंकी 
विभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं इस स्थानतकका अस्पवहुत्व पंचेन्द्रियोंके समान है । 
तथा इसके ऊपर चार संज्वलन और पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीब विश्ञेष अधिक हैं । 
नपुंसकवेदी जीवॉमें स्रीवेदकी अधिभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे आठ कपायोंकी 
अविभक्तिवाले जीब संख्यातगुणे हैँ । शेष अल्पबहुत्व पंचन्द्रियोंके समान है । इतनी 
विशेषता है कि यहां सम्यग्मिथ्यात्यकी विभक्तिवाले जीबोंसे सम्यम्मिथ्यात्यकी अविभ्नक्ति- 
बाले जीव अनन्तगुणे हैं । तथा आगे भी ख्थीवेदकी बिभक्तिबाले जीबॉसे आठ नोकपषाय 
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एहिंदो अष्टणोक०- चद्सजलणविहतिया विसेसाहिया त्ति बचव्य | अवगंदवेदे संव्ब- 
त्थोवा मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० विह० । अद्भक०-इत्थि ०-णवु्स ० [ विह० विसेसा० | 
छण्णोकसा० विह० विसे०] | पुरिस० विह० विसे० । कोघसंजल० विह० विसे० । माण- 
संजल० विह्द० विसे० | मायासंजल० बिह० विसे० | छोमसंजल०विह० विसे०। तस्सेव 
अविह० अणंतगशुणा | मायासंजल ० अविह० विसे० । माणसंजल० अविह० विसे० । 
काधसंज० अविह० विसे० । पुरिस० अविह० विसे > । छण्णोकसाय० अविह० विसे० । 
अट्टक० -इत्थि ० -णबुंस ० अविह० विसे० । मिच्छेत्त-सम्मच-सम्मामि०अधिह ० विसे० । 


$ २०२, कसायाण [ (णु) वादेण कोहकसाईसु सब्वत्थोवा पुरिस०] अविह० | 
छण्णोकर० अविह० विसे० | इत्थिवेदअविह० विसे० | णवुंस० अवि० विसे० । अद्ठक० 
ओऔर चार संज्वरूनक्ी विभक्तिवाले जीब विशेष अधिक हैँ ऐसा कहना चाहिये । 


अपगतवेदी जीवोमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्दकी विभक्तिवाले 
णीब सबसे थोड़े हैं | इनसे आठ कपाय, ख्रीवीद और नपुंसकवदकी विभक्तिवाले जीब 
विशेष अधिक हैं | इनसे छह नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे 
पुरुपवेदकी विभक्तिवाले जीव विज्रेप अधिक हैं। इनसे क्रोधसंज्वलनकी विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक है। इनसे मानसंज्वछनकी बिभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे मायासंज्वकनकी विभक्तिवाले जीव विज्वेप अधिक हैं। इनसे लोभसंज्वलनकी 
विभक्तिवाले बिशप अधिक हैं। इनसे छोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाढे जीव अनन्तगुणे 
हैं । इनस मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाे जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मानसंज्वकूनकी 
अविभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 

अधिक हैं । इनसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे छह नोक- 

पायोंकी अविभन्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कपाय, खत्रीवेद और नपुसक- 
बदकी अविभक्तिवाल जीव विशेष अधिक हैं | इनसे भिश्यात्व, सम्यकृप्रकृति और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीब विद्येप अधिक हैं । 

5२० २. कपाय मागणाके अनुवादसे क्रोधकपायव्ाले जीवॉमें पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले 
जीत्र सबसे थोड़े हैं । इनसे छह नोकपायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे 
खीवेदकी अविभक्तिवाडे जींतर विशेष अधिक हैं | इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवारे जीब 
विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कृपार्योकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं | शेष कथन 

(१) स०****(त्रु० १५ ) पु-स० ।-स० अविह० सब्बत्थोवा सत्तगोक० विसे० पु-अ०, आ०। 
(२) कसायाण० (चत्ु० १५) अविह०-स०॥ कसायाणमण्णत्थ विसेसाहिया त्ति लीभमसज० 
अविह०-अ०, आ० ६ 
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अविह० संखेजगुणा ।सेसस्स ओघमभंगो जाव प्रिस० विहृत्तिओत्ति । तदुवरि चत्तारि 
संज० विह० विसे० । एवं माण०, णवरि तिण्णिक० विह० विसे० । _एवं माया०, 
णवरि दोण्णिक० विह० विसे० | एवं लोभ०, णबरि लोभ० विह० विसेसाहिया | 
अकसायीसु सब्वत्थोवा मिच्छत्त-सम्मच-सम्मामि० विहत्तिया। [ अद्ठक०], णवणोक० 
विह० विसे० । तस्सेत अविह० अणंतगुणा । मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० अविह० 
बिसे० । एवं जहाक्खाद० | णवरि जम्हि अणंतगुणा तम्हि संखेजगुणा वत्तच्वं 
$२०३.आमिणि०-सुद०-ओहि० सब्बत्थोवा लोभपंजल० अविह ० | मायासंजलण० 
अविद्त ० विसे० | एवं जाव अद्ठक” अविह० | सम्मत्त० अविह० असंखेजगुणा । 
सम्मामि० अविहृ० विसे० । मिच्छत्त> अविदर० विसे०। अणंताणुबंधिचउक्क० अविह० 
असंखेजगुणा। तस्सेव विह० असंखेजगुणा । मिच्छत्त ० विह ० विसे ० । सम्मामिच्छत्त ० 
: “युरुषबेदकी विभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं! इस स्थानके प्राप्त होने तक ओघके 
समान है । इसके आगे चार संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इसी 
प्रकार मान कषायवाले जीवोंका अल्पबहुत्व कहना । किन्तु यहां इतनी विशेषता और है कि 
चार संज्वलनोंकी विभक्तिबालोंसे तीन संज्वलनोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हें । 
इसीप्रकार मायाकषायबाले जीवोंका अल्पवहुत्व जानना । किन्तु इवनी विशेषता है कि तीन 
संज्वलनोंकी विभक्तिवारलोसे दो संज्वलनोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी 
प्रकार लोभ कषायवाले जीवोंक। अल्पबहुत्व जानना । किन्जु यहां इतनी विशेषता और है कि 
दो सज्बलनोंकी विभक्तिवालोंसे छोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिऊ हैं। 
अकषायी जीबोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तियाले 
जीव सबसे थोड़े हैँ । इनसे आठ कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव विद्येप 
अधिक हैं । इनसे उन्हींकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे मिथ्यात्व, सम्बक- 
प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्यकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार यथा- 
रूयातसंयत जीबोंके कहना चाहिये । इतनी विश्येपना है कि ऊपर पूर्वमें जहां अनन्तगुणा कहा 
हे वदां यथाख्यातसंयतोंके संख्यातगुणा कहना चाहिये । 

४२०३. मतिज्ञानी, श्र॒तज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोॉंमें लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले 
जीब सबसे थोड़े हैँ। इनसे मायामंज्वलनकी अविभक्तियाले जीब विशेष अधिक हैं। आगे आठ 
कषायोंकी अविभक्तिस्थान तक इसी प्रकार कथन करना चाहिये । आठ कषायोंकी अविभक्ति- 
बाले जीबोंसे सम्यक्‌प्रकृतिको अविभक्तिबाले जीव अमंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यस्मिथ्या- 
त्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हूँ । इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे 
उन्हीं की विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष 
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विह० विसे० | सम्मतच० विह० विसे० । अद्दक० विह० विसे०। एवं जाब लोभ० बिह० 
विसे० । एवमोहिदेस० | मणपज्जव०-संजदाणं पि एवं चेव | णवरि, जम्हि असं- 
खेज्जगुणं तम्हि संखेज्जगुण कायच्यं । एवं सामाइयछेदो ० वत्तच्व । णवरि, अद्दक० 
अबि० संखेज्जगुणा । लोभसंजल० अविह० णत्थि। परिद्ार० सब्वत्थोवा सम्मत्त० 
अविह० । सम्मामि० अविह० विसे० । मिच्छत्त" अविद्द० बिसे० | अर्णताणु >'चउक० 
अबिह० संखेजगुणा। तस्सेव विह० संखेजगुणा। मिच्छत्त ० विह० विसे०। सम्मामि० 
विह० विसे० । सम्मत्त> विह० बिसे० | बारसक०-णवरणोक० विदृ० विसे० । एवं 
संजदासंजदाणं । णवरि, जम्दहि संखेज्जगुणा तम्हि असंखेजगरुणा । सुहुमसांपराहइय० 
व्वत्थोवा दंसगतियस्स विह०। वीसपय० विह० विसे० | तेसि चेव अविह ० संखेज्ज- 
गुणा । दंसणतिय> अविह० बविसे०। छोभसंजल० बिह० विसे० | 
अधिक हैँ । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यकृप्र- 
कृतिकी विभक्तिवाले जीत्र विशेष अधिक हैं | इनसे आठ कषार्योकी विभक्तिबाले जीब विशेष 
अधिक हैं। आगे 'इनसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं? इस 
स्थान तक इसी प्रकार कद्दना चाहिये । इसी प्रकार अवधदशेनी जीबोंके अल्पबहुत्व कहना 
चाहिये । मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीत्रोंके भी इसीग्रकार कद्टना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि मतिज्ञानी आदि जीबोंके जहां असंख्यातगुणा कट्ठा है वहां इनके सख्यातगुणा कहना 
चाहिये । इसी प्रकार सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीबोंके कददना चाहिये । 
इननी विशेषता हे कि इनमें आठ कपायकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातमुणे हैँ । तथा इन 
दोनों संयत जीबोंमें लोभलंज्वलनकी अविभक्ति नहीं हैं। परिदयरविशुद्धिसयत जीवॉोंमें 
सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीब सबसे थोड़े हैं | इनसे सम्यरिमिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले 
जीव विशेप अधिक हे । इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव्र विशेष अधिक हैं| इनसे 
अनन्तानुबग घी चतुष्ककी अविभक्तिबाले जीब संख्यातगुणे है । इनसे उसीकी विभक्तिवाले 
जीब संख्यातगुणे हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी विभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यकृप्रकतिकी विभक्तिवाले जीब 
विशेष अधिक हैं । इनसे बारह कपाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं। इसी प्रकार संयतासंयत जीवोंके कद्दना चाहिये। इतनी विशेषता है कि 
जद्दां परिद्वारबिश्युद्धिसंयतोंके संख्यातगुणा है बद्दां इनके असंख्यातयुणा है। सूक्ष्मसां- 
परायिक संयतोंमें तीन दशेनमोहनीयकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे बीस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिबाले जीब विशेष अधिक हैं । इनसे उन्हीं बीस प्रकृतियोंकी अविभक्ति- 
वाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तीन दशेनमोहनीयकी अविभक्तिबाले जीव विशेष अधिक 
हं। इनसे लोभसंज्बछनकी विभक्तिवाले जीब विशेष अधिक हैं। 


९६ जयधवल्ासहिदे क्तायपाहुडे ( पयडिविहत्ती २ 


3२०४, सुक्क़० सब्वत्थोवा छोभसंजल ० अविद्० । सायासंज० अविह० बिसे०। 
माणसंज० अवि० विस्ते० । कोधसंज० अविद्० विसेसा० । पुरिस० अविह० विसे० । 
छण्णोक्‌० अविद्द० विसे० । इत्थि० अविह० विसे० | णबुंस> अविह०विसेसा० । 
अद्दक० अबिह० विसे० । मिच्छतत० अविहर० असंखेजगुणा। सम्मामि० अविह० 
विसे० । सम्मत्त>० अविह० विसे” । अणंताणु०चउक० अविह० संखेजगरुणा । 
तस्मेव्र, बिह० संखेजगुणा । एवं विवरीदकमेण सेसाणं विसेसाहियत्त वचव्बं | अभव- 
सिद्धि ०-सासण० णत्थि अप्पाबहुग । 

४२०४. सम्मादिद्विसु सब्व॒त्थोत्रा अपंताणु ० चडक० विह० | मिच्छत्त ० विह० 
विसे० । सम्मामि० विह० विसे? । सम्मत्त० बिह० विसे० । अद्वक० चिह० विसे० | 
एवं जाब लोभ० विहृत्तिओ त्ति विसेः । तस्सेव अविह० अणंतगुणा । मायासंजल० 

... 8२०४. शुक्नललेश्यावाले जीवोंमें छोभसंज्वडनकी अविभक्तिवाले जीब सबसे थोड़े 
हैं । इनसे माद्ासंज्वछनकी अविभक्तिवाले जीव विशेप अधिक हैं । इनसे मानसंज्वछनकी 
अविभक्तिवाले जीव बिशष अधिक है | इनसे क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशज्ञेप- 
अधिक हैं । इनसे पुरुषत्ेदकी अविभक्तिवाले जीव विश्ेप अधिक हैं । इनसे छह नोक- 
पायोंकी अविभक्तिवाले जीब विशेष अधिक हैं। इनसे स््रीवेदकी अविभक्तिवाल जीव 
विशेष अधिक है| इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीब विशेष अधिक हैं। इनसे 
आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीव विज्ञेप अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी अविभ क्तिवाले 
जीव असंख्यातगुणे हैँ | इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीब विश्वेप अधिक द्वे। 
इनसे सम्यकृप्रकृतिको अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण है | -नसे उसीकी विभक्तिव ले जीब सेख्यानगुण 
हैं । इसी प्रकार आगे विपरीतक्रमसे श्लेष प्रकृृतियोडरी विभक्तिवाले जीवोंको उत्तरोत्तर 
विशेषाध्रिक कहना चाहिये | 

अभव्य जीब और साप्षादन सम्यरिद्ृष्टि जीबोके अल्पबहुत्व नहीं है. क्‍योंकि वे सब 
जीव ऋमसे छब्बीस और अद्ठाईस प्रकृतियोंकी थिभक्तिवाडे ही होते हैं । 

» १०५. सम्यर्दृष्टि जीबोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कडी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े 
हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी 
विभ्रक्तिबाछे जीब विश्वेप अधिक हैं । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी विभन्तिवाले जीब विशेष अधिक 
हैं । इनसे आठ कषायोंकी विभक्तिवाले जीब विशेष अधिक हैं। आगे इसी प्रकार लोभसंज्व- 
छनकी विभक्तिवाले जीवों तक विशेष अधिक कद्दना चाहिये। लोभसंज्वछनकी विभक्तिवाले 
जीवोंसे उसीकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे मायासंज्वडनकी अविभक्तिवाले जीब 
विशेष अधिक हैँ । इनसे मानसंज्यलनकी अविभक्तिबाढे जीव विशेष अधिक हैं । इनसे. 


गा० २१ | उत्तर्रयडिचिह चीए अ्रंप्पाबहुअआ।एंगमो (6७ 


अविह० बिसे० | माणसंजल० अबविह० विसे० | कोधेज०अविह० विसे० | पुरिस॒० 
अविह० विसे०। छण्णोक० अदिह० विसे० | इत्थि० अविहृ० विसे० । णबुसय० 
अबिह० विसे० | अद्वक० अविह० विसे० । सम्मत्त अविह० विसे०। सम्मामि० अविह० 
विसे० । मिच्छत्त अविह० बिसे० । अणंताणु० चउक० अविह० विसे० | एवं खश्य- 
सम्प्ाइट्टीसु । णवारि, अद्वकप्तायादि कायव्बं । वेदगसस्मा० सब्वत्थोत्रा सम्प्रापि० 
अबिह० । मिच्छत्त अविह० चबिसे० | अरणताणु०चठक० अविह० असंखेजगुणा । 
तस्सेव विह० असंखेजगुणा । मिच्छत्त बिह० विसे० | सम्मामि०विह० बिसे० । 
सम्मत्त-बारसक०-णवणोक० विह० विसे० । उवसमसम्मा० सब्पत्थोवा अणंताणु० 
चउक० अविह० । तस्सेव विह० असंखेज्जगुणा । चउवीसंपय० विह० विसे० । 
एवं सम्मामि० | 

$ २०६, अणाहार० सब्बस्थोवा सम्मत्त० विह० | सम्मरामि० विद्त० विसे० । 
बारसक०-णवणोक० अविह० अणंतग्ुणा । मिच्छत्त> अविह० विसे० । अणंताणु०- 
क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे पुरुषबेदकी अविभक्तिवाले 
जीव विज्ञप अधिक हैं | इनसे छट्ट नोकपायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अ्रधिक हैं। 
इनसे श्वीवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्ति- 
वाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 
हूं । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव चिशेष अधिक हैं। इनसे सम्यम्मिथ्या- 
त्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इसी 
प्रकार क्रायिकसम्यग्ट्प्ट जीतब्ोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके आठ 
कपायोंकी विभक्तिवालोको आदि लेकर कहना चाहिये | वेदकसम्यग्ट्ष्टि जीबओमें सम्यग्मि- 
ध्यात्वकी अविभक्तिबाले जीब सबसे थोड़े हैं। इनसे मिथ्यात्की अविभक्तिवाले जीब 
विशेष अधिक दैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिबाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं । इनसे उसीफी विभक्तिवाले जीब असंख्यातगुणे हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले 
जीब विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे 
सम्येकृप्रकृति, बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव बिशेप अधिक हैं । 
उपशमसम्यग्टष्टि जीवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिबाले जीब सबसे थोड़े हैं । 
इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिबाले 
जीव विशेष अधिक हैं | इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । 

$२०६ . अनाहारक जीबोमें सम्यक्‌प्रकृतिकी विभक्तिवांे जीव सबसे थोड़े हैं | इनसे 
सम्यगिमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे बारह कषाय और नौ 


१६८ गंयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ पयडिविहती रे 


चउक० अविह० बिसे० । तस्सेव विह० अणतमुणा । मिच्छत्त> विह० विसे० । 
बारसक ०-णवणोक० विह० विसे० । सम्मामि० अविह० विसे० । सम्मत्त० अविदद० 
विसे० । 
एव्मप्पाबहुग समत्त । 

॥ एवमेगेग-उत्तरपयडिविहत्ती समत्ता | ; 
लोकषायोंकी अविसक्तिबाले जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे मिथ्यात्थकी अविभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 
हैं । इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं | इनसे बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीब 
विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे 
सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं | 

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 
इस प्रकार एकेक उत्तर्रकृतिविभक्ति समाप्त हुई। 





गा० २२ ] पयडिट्वाणविहत्तीए अरखियोगद्ारणामारि १६ 


#पयडिट्धाणविहृत्तीए इमाणि अणियोगद्ााराणि। ते जहा, एंगजीवेण 
सामित्त कालो अंतरं, णाणाजीवेहि मंगविचओ परिमाण खेत्त फोसण 
कालो अतरं अप्पाबहुअं भ्ुजगारों पदण्णिक्खेबो बड़िढ त्ति । 

8२०७, मिच्छत्तादियाओं पयडीओ तचि घेत्तव्वाओ;क म्मपयार्ड मोत्तण अण्णपयडीहि 
अहियाराभावादो । चिट्ठति एत्थ पयडीओ ति द्वार्ण । अड्टावीस-सत्तावीस-छच्चीसादि- 
पयडीण ठाणाणि पयडिद्राणाणि। ताणि च बंधद्दाणाणि उदयद्वाणाणि संतद्ठाणाणि त्ति 
तिबिहाणि होंति । तत्थ केसिमेत्थ ग्गह्ण ? ण बंधद्वाणाणं; तेसि महाबंधे बंधगेत्ति 
सण्णिदे उबरि वण्णिजमाणतादों | णोदयद्वाणाणं गण; वेदगेत्ति आणैयोगद्ारे पुरदो 
बण्णिजमाणत्तादो । परिसेसादों संतपयडिद्धाणां अद्दावीस सत्तावीस छव्वीस चदुबीस 
तेवीस वाबीस एकवीस तेरस बारस एकारस पंच चत्तारि तिण्णि दोण्णि एक ति 
एदेसिं गहण । 

#प्रकृतिस्थानविभक्तिमें ये अनुयोगद्वार आये हैं । जो इस प्रकार हैं---एक जीवकी 
अपेक्षा खामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, परिमाण 
क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, अल्पबहुत्व, श्ुजगार, पदनिक्षेप और वृद्धि । 

६२०७. इस कसायपाहुडमें प्रकृति शब्दसे मिथ्यात्व आदिक कमंग्रकृतियोंका प्रहण करना 
चाहिये, क्‍योंकि प्रकृतमें मिभ्यात्व श्रादिक कर्मप्रकृतियोंको छोड़कर अन्य अक्ृततियोंका 
अधिकार नहीं है | जिसमें प्रकृतियां रहती हैं उसे अथोत प्रकृतियोंके समुदायकों स्थान 
कहते हैं। अटद्ठाईस, सत्ताईस और छब्बीस आदि प्रकृतियक्ति स्थानोंको प्रकृतिस्थान 
कहते हैं | 

शंका-वे प्रकृतिस्थान बन्धस्थान, उद्यस्थान और सच्त्वस्थानके भेदसे तीन प्रकारके 
होते हैं | सो उनमेंसे यहां किसका अद्टण किया है ? 

समाधान-प्रक्ृतमें बन्धस्थानोंका तो अहण किया नहीं जा सकता है, क्योंकि आगे 
“बन्धक! नामवाले महाबन्ध अधिकारमें उनका वणेन किया जानेवाला है । उदयस्थानोंका भी 
अ्रहण नहीं हो सकता है, क्‍योंकि आगे वेदक अनुयोगद्वारमें उनका वर्णन किया जानेवाला 
है । अतः पारिशेष न्यायसे अद्ठाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस, तेईस, बाईस, इक्कीस, 
तेरह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिरूप सत्त्वप्रकृतिस्थानोंका 
प्रकृतमें ग्रहण किया है । 

विशेषार्थ-प्रकृतमें मोहनीय कर्मके बन्धस्थानों और उद्यस्थानोंका कथन न करके 
उक्त सामित्व आदि अनुयोगद्वारोंके द्वारा सत्त्वस्थानोंका कथन किया जा रहा है यह दक्त 
कथनका तात्पये है । 


२०० अयपवलातहिदे कत्तायपराहुे [ विडिकिह्ती ऐ 


8२. ८. पयडिद्वाणाण बिहत्ती मेदो पयडिद्दाणविहत्ती, तीए पयडिद्वाणविदत्तीए इमाणि 
अणियोगहाराणि होंति त्ति संबंधों कायव्यों | परोक्खाणमणिओगद्ागर्ण कथमिमाणि 
त्ति पचक्खणिंदेसो ? ण, बुद्धीए पच्चकखीकयाण तदविरोहादी । तेरस अणियोगद्दाराणि 
त्ति परिमाणमकाऊण सामण्णेण इमाणि त्ति किम णिदेसो कदो ! एदाणि तेरस चेव 
अणियोगदाराणि ण॒ होंति अण्णाणि वि सम्माकैत्तणा सादेय अणादिय धुत अद्भुव भाव 
भागाभागेत्ति सत्त अणियोगदाराणि एदेसु तेससु आणिओगद्ारेसु पविद्दयाणि त्ति जाणा- 
वणडं परिमाण ण कर्द | एदेसि सत्तत्दमणिओमगद्ाराण जहा तेरससु आणेओगद्दारेसु 
अंतव्भावों होदि तहा वत्तव्बं । 

8२०८ ,प्रकृतिस्थानों ही विभक्ति अर्थात्‌ भेदको प्रकृतिस्थानविभक्ति कहते हैं । उस 
प्रकृतिस्थानविभक्तिके ये अनुयोगद्वार होते हैं प्रक्रृतमें इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिये । 

शैका-जब अनुयोगद्वार परोक्ष हैं, तो उनका 'इमाणि! इस पढदके द्वारा प्रत्यक्ष 
रूपसे निर्देश कैंसे हो सकता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि बुद्धिसे प्रत्यक्ष करके उनका 'इमाणि' इस पदके द्वार प्रत्यक्ष- 
रूपसे निर्देश करनेमें कोई विरोध नहीं है । 

शुक(-“अकृतिस्थानवि भक्तिके विपयमें तेरह अनुयोगद्वार हैं! इस प्रकार उनका परि- 
माण न करके सामान्यसे “इमाणि' इस पदके द्वारा उनका निर्देश किसलिये किया ? 

समाधान-ये अशुयोगढ्वार केवल तेरह ही नहीं हैँ किन्तु इनमें इनके अतिरिक्त समु- 
त्कीर्तना, सादि, अनादि, धुव, अप्रब, भाव और भागाभाग ये सात अलुयोगद्वार और 
भी सम्मिलित हैं. इस बातका ज्ञान करानेके लिये उक्त अनुयोगद्वारोंका परिमाण नहीं 
कहा है । 

इन सात अनुयोगद्वारोंक्रा तेरह अनुयोगद्वारोंमं जिस प्रकार अन्तर्भाव होता है 
उसका कथन कर लेना चाहिये। 

विशेषाथ- चूणिसूत्रकारने प्रकृतिस्थानविभक्तिका कथन 'एकजीवकी अपेक्षा स्वामित्व' 
आदि अजुयोगोंक्रे द्वारा करनेकी सूचना की है जिनकी संख्या तेरह होती है | पर ये अनु- 
योगद्वार तेरद हैँ इस प्रकारका उल्लेख नहीं ऊिया है | इसका कारण बतलाते हुए वीरसेन 
स्वामी लिखते हैं कि चूर्णिसूत्रकारकों यहां ससुत्कीर्तना, सादि, अनादि, ध्रुव, अप्ल॒व, भाव 
और भागाभाग ये सात अलुय्रोगढ्वार और इृष्ट हूँ जिनका उक्त अनुयोगद्वारोंमें संग्रह कर 
लेने पर सबका प्रमाण बीस हो जाता हे । यही सबब है कि चूर्णिसृत्रकारने 'तिरह! 
संख्याका निर्दुश नहीं किया । उक्त तेरह अनुयोगड्वारोंमें समुत्कीर्तना सम्मिलित नहीं है 
पर चूणिसृत्रकारने चूर्णिहारा इसका कथन किया है। भागामाग भी सम्मिलित नहीं हैं 
पर नानाजीबोंकी अपेक्षा भंग विचयके अनन्तर भागाभाग अनुयोगद्वार आता है और वहां 


गा० १२ ] पयडिट्ठाणविहत्तीए द्राणसमुक्कित्तणां ७४ 


#&पथडिट्टाणविहत्तीए पुव्चे गमणिज्नञा द्वाणसमुक्ित्तणा | 

६२०२, 'पुव्ब पढम चेव “गमाणेजा' अवगंतव्चा 'द्वाणमम्लाकित्तणा' ठाणबण्णणा; 
ताए अणवगयाए सेसाणिओगद्दाराणं पढणासेभवादो । तेण द्वाणसम्र॒ुकित्तणा सब्वाणि- 
योगद्वाराणमादीए वत्तव्वेत्ति भणिद होदि ! 

$&9अत्थि अद्टावीसाए सत्ताबीसाए छवदबीसाए चउवीसाए लेवीसाए 
वावीसाए एकबीसाए तेरसण्ड बारसण्ह एकारसणह पंचणह चदुणह तिण्ह 
दोण्ह एक्िस्से च १७ | एदे ओचेण । 
चूर्णिसूत्रकारने 'सेसाणि अणिओगद्दाराणि ग्ेद्‌व्बाणि' यह चूर्णिसूत्र कहा है । मारूम होता है 
इस परसे वीरेसेनस्वामीने यह निश्चय किया है कि चूणिसत्रकारकों इन तेर्द्के अतिरिक्त सात 
अनुयोगद्वार और इृष्ट है । अब समुन्कीतैना आदि सात अनुयोगद्वार्रोका 'एक जीवकी 
अपेक्षा स्वामित्व' आदि तेरह अनुयोगद्वारोमें किस प्रकार अन्तभाव होता है इसका निर्देश 
करते हैं । समुत्कीर्तनाका स्वामित्व अनुयोगद्वारमें अन्नभाब हो जाता है, कय्ोंकि समुत्की- 
तनामें स्थानोंका और स्वामित्वमें स्थारनोक स्व्रामीका कथन गहता है, अतः: अल्गसे स्थान 
न कहने पर भी किस स्थानका कौन स्वामी है इसका कथन करनेसे स्थानोंका कथन 
हो ही जाता है | सादि,अना दि, शुपय और अद्ुवका काल और अन्तर अनुथोगद्दारोंमें अन्त- 
भाव हो जाता है, क्योकि काछ और अन्तरका ज्ञान हो जाने पर सादि आदिका ज्ञान 
ही ही जाता है। मोहनीयके उदयादिके सद्भावमें ही ये अट्टाई +प्रकृतिक आदि स्थान होते हैं यह 
बात भावानु ओगद्वा रका अछगसे कथन न करने पर को जानी जाती है। तथा भागासागका 
अल्पतरहुत्वानुयोगद्वार में अन्तर्भाव हो जाता हे, के कि किल स्थानवाले जीव अल्प हैं और 
किस स्थानवाले जीव बहुत हैं, इसका ज्ञान हा जान पर भागानागका ज्ञान हो ही जाता 
है । इस प्रकार समुत्दीर्तना आदि सात अनु गगद्वारोंका स्वामित्व आज्कमें अन्तभाष 
जानना चाहिये । 

#प्रकृतिम्थानति मक्तिमं सर्वप्रथम ग्थानसमुन्कीतवाकी जान लेना चाहिये । 

8२०२. इस चूर्णिसूत्रमें 'पूर्व पद प्रथम इस अथम आया है। “गमणिज्जा'का अथे 'जानना 

चाहिये' होता है | 'द्वाणसम्रुकत्तिणा' का अथ “अद्वाईस आदि स्थानोका वणन' है । जब 
तक अद्वाईस आदि स्थानोंका ज्ञान नहीं हो जायगा तब तक स्वामित्व आदि शोष उन्नीस 
अनुयोगह्वारोंका कथन करना संभव नही है, इसलिये स्थानममुत्कीर्तना अनुयोगद्वारको 
सभी अनुयोगद्वारोंके आदिमें कहना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्थ है । 

#मीहनी यके अद्टाईस, सत्ताई म, छब्बीस, चौबीम, तेईस, बाईस, इक्क्रीस, तेरह, 
बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक ग्रकृतिक ये पन्द्रह सत्तम्थान होते हैं । 
ये सस्॒स्थान ओघयसे होते दें । 


२६ 


२०२ जयघक्‍लासहिदे कप्तायणशहुडे | प्यडिविहची २ 


९२१०, एदे पण्णारस द्वाणवियप्पा ओघेण होंति । एदेसिं द्वाणाणं पदेसपरूवणहं 
जश्वसहाइरियो उत्तरसुत्त भणदि । 
&89एकिस्से बिहलियो को होदि ! छोहसंजलणो । 
६२११. जस्स लोहसंजलणमक्क चेव संतकम्मं सो लोहसंजलणो एकिस्से विहत्तिओ । 
&9दोण्ह विहक्तिओ को होदि ? लोहो माया च । 
$२१ २,लोह-मायासंजलणाणि दो चेत जस्स सेतकम्ममत्थि सो दोण्हं विहृत्तिओ | 
छतिण्ड विहत्ती लोहसंजलण-माणसंजलण-मायासंजलणाओ । 
8२१३, लोभ-माया-माणसंजलणाओं तिण्णि चेव जदा होंति तदा तिण्हं पयडि- 
ह्ााण होदि 
&9चउण्ह विहत्ती चत्तारि सजलणाओ । 
$२१४. चत्तारि सेजलणाओ सुद्धाओ जत्थ संतकम्म होंति तन्‍्थ चद्ण्ह विहत्ती 
णाम द्वाणं होदि । 
४२१०. ये पन्द्रहों सत्त्वस्थानविकल्प ओघकी अपेक्षा होते हैं । अब इन मच्त्वस्थानोंकी 
प्रकृतियोंका कथन करने के लिये यतिवृषपक्ष आचार्य आगेका सत्र कहते हैं -- 
%एक प्रकृतिकी विभक्तिवाला कौन है? लोभसंज्वलनवाला जीव एक प्रकृतिकी 
विभक्तिवाला होता है । 
६२१ १,जिस जीवके एक लोभसंज्वछूनकी ही सत्ता होती है बह छोभसंज्वलनका धारक 
जीव एक प्रकृतिकी विभक्तिवाल्ा होता है । 
#दो ग्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कौन दे ! संज्वलन लोभ और सायाकी सत्ता- 
वाला जीव दो प्रक्ृतियोंकी विभक्तिवाला होता है । 
$ २१२. जिस जीवके लोभसंज्वलन और मायासंज्वलन केवल ये दो कर्म सत्तामें 
होते हैं बह दो प्रक्रतियोंकी विभक्तिवाल्य होता है । 
# जिसके लोभसंज्वलन, मायासंज्वलन और मानसंज्वलन ये तीन कर्म पाये 
जाते हैं वह तीन प्रक्रातियोंकी विभक्तिवाला होता हैं । 
8२१३. जिस समय जीवके केवल लोभ, माया और मानसंज्वलन ये तीन कर्म पाये 
जाते हैँ उस समय उसके तीनप्रकृतिक सच्चस्थान होता है । 
# जिसके चारों संज्वलनकषाएँ पाई जाती हें वह चार ग्रक्ृतियोंकी विभक्तिवाला 
होता है । 
8 २१४. जहां पर केवछ छोभसंब्बलन आदि चार कर्मोकी सत्ता होती हैं वहां चार 
प्रकृतिरूप सत्वस्थान होता हे । 


गा० २२ ] पयड़िट्ठाणतिह त्ीए ट्वाएसमुव्कित्तणा २०३ 


#9पंचण्ई विहत्ती चत्तारि संजलणाओ पुरिसवेदो च। 

$२१५. पुरिसवेदो चत्तारि संजलणाओ च सुद्धाओ जत्थ संतकम्म होंति तत्थ 
पंचपयडिद्वाणं होदि । 

&एक्कारसण्ड विहृत्ती, एदाणि चेव पंच छण्णोकसाया च । 

$२१६., चदुसंजलण-पुरिसवेद-छण्णोकसाय केवला जत्थ संतकम्मसरूवेण चिट्ठंति 

तनन्‍्थ एकारसण्हं द्वा्ण । 

६89बारसण्ड विहत्ती एदाणि चेव इत्थिवेदों च | 

3२१७. एदाणि एकारसकम्माणि इत्थिवेदसहियाणि जत्थ संतकम्म तत्थ बारसण््ड 
ट्वाणं होदि । 

छ9लेरसण्ड विहुत्ती एदाणि चेव णवंसयवेदो च । 

$२१८. बारसपयडीओ पुच्युत्ताओ जत्थ णवृंसयवेदेण सह संत होंशि तत्थ तेरसण्हं 
ट्वाणे । 

%एकबीसाए विहत्ती एदे चेच अद्ठ कसाया च । 

$२१ ८. पुच्चुत्ततेरसकम्माणि अहकसाया च जत्थ संत तत्थ एकवीसाए टड्वाण । 

अचारों संज्बलन और पुरुपवेद यह पांचप्रकृतिक विभक्तिस्थान हे । 

४२१५. जहा पर केवल पुरुषबेद और चारो संज्वलन ये पांच के सत्तामें पाये जाते 
है वहां पर पाचप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है । 

#पुरुषबेद और चार संज्वलन ये पूर्वोक्त पांच और छह नोकपाय यह ग्यारह 
प्रकृतिक विभक्तिस्थान हैं 

४२१६. जहा पर चार्रो संज्वलन, पुरूषयेद और हास्यादि छह नोकपाय ये कर्म सत्तामें 
पाये जाते हैं वहां ग्यारहप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है । 

क्षपूर्वोक्त ग्यारह और ख्रीवेद यह बारहप्रकृतिक विभाक्तिस्थान है | 

४२१७. जहां पर खस्रीवेदके साथ पूर्वोक्त ग्यारह कमे सत्तामें पाये जाते हैं वहां बारह 
प्रकृतिक विभक्तिस्थान होता हे । 

#पूर्वोक्त बारह ओर नपुंसकवत्द यह तेग्हप्रकृतिक विभक्तिस्थान हे । 

8६२१८ .जहां पर नपुंसकवेदके साथ पूर्बोक्त बारह कर्म मत्तामें पाये जाते हैं बहां पर 
तेरहप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है । 

# ये पूर्वोक्त तेरह और आठ कषाय यह इकीस प्रकृतिक विभक्तिस्थान हैं | 

3२१ ६ ,जहां पर पूर्वोक्त तेरह कर्म और अप्रत्याझ्यानावरण चतुष्क तथा भ्रत्याख्यानावरण 
अऋतुएक ये आठ कम सत्तामें पाये जाते हैं वहां पर इक्कीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान दोता है । 


२०४ अयधवलासहिदे कत्तायपराहुडे [ प्रवडिपिहची २ 


&सम्मत्तेण वादीसाए विदृत्ती । 
$ २२०, पुव्वुत्तएकबीसकम्माणि सम्मत्तेण बाबीसाए द्वाणं होदि। 
&सम्मामिच्छत्तण तेबीसाए विहत्ती । 
$ २२१, पुव्वुत्ततावीसकम्मेसु सम्मामिच्छत्ेण सहिदेसु तेबीसाए द्वाणं होदि । 
#मिच्छत्तेण चदुषवीसाए विहत्ती । 
$२२२, पुव्बुत्ततेबीवकम्माणि मिच्छतेण सह चउबीसाए द्वाणं होदि । 
&अट्टावीसादा सम्मत्तसम्मामिच्छत्तसु अवणिदेखु छव्वीसाए 
विहत्ती । 
8२९३, माहद्दावीसततकम्मिएण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसु उव्बेल्लिदेसु छ्वीसाए 
ट्वाण हादि । 
(8तत्थ सम्मामिच्छत्त पक्खित्त सत्तादीसाए विद्दत्ती । 
४३२२४.तत्थ छब्बीतपयाडध्वागम्मि सम्मामिच्छत पक्खित्त सत्तावीसाए द्वार होदि । 
&#सबद्वाओं पय्डीआ अटद्वावोसाए विददती । 
#सम्यक्‍त्वप्रकृतिके साथ बाइस प्रकृतक विभाक्तेस्थान होता हैं । 
8२२० .पूत।फ इकाल कभोम २*णक्‍्लप्रक्रांतक मिला दुनसे बाइसप्रकृतिक बिभक्तिस्थान 
होता है | 
असम्याग्मथ्यात्वके साथ तेइसप्रकृतिक (वर्धाक्तस्थान होता हैं | 
६२१ -पुताफ़ ब।३२ कमामे रूभ्यो्स थ्यात्व कम के मिला देन पर तेइसप्रकृतिक विभक्ति- 
स्थान द्वोता ढ । 
#मिथ्यात्वक साथ चोबीधप्रक्तिक (वर्भाक्तस्थान द्वोता हूँ । 
४ २२२. पूर्वोक्त तेइ्स कस मिव्वाल्वके सिल्य देनेपर चौवीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान 
होता हे । 
#मोहनी पके अद्ठाईस भदामेंसे सम्यक्त्वप्रकृत और सम्यग्मिथ्यात्वके निकाल 
देने पर छबीसअ्रकृतिक पिभक्तिग्थान होता हू । 
$२२३.जिसके माहनीयका जद्वइस अ्रक्मातयोकी सत्ता हे वह जब सम्यक्त्वप्रकृति और 
सम्यग्मिथ्यात्की उलना कर देता है तब उसके छुब्बीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है। 
#उसमें सम्यग्मिथ्यात्वके मिला देनपर मत्ताईमप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है । 
8२२४, उसमें अथांत्‌ छब्बीवप्रकृतिक सत्तस्थानमें सम्यग्मिथ्यालके मिला देने पर 
सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्पान होता है । 
#मोदनी १ की संपूर्ण प्रकृतियां भद्ठाईमग्रछुतिक विभक्तिस्थान ड्वोता हे 


ग० ३२ ) पयडिट्वाण विहत्तीए दाशसमुक्कित्तणा २०५ 


४२२५. मोहद्गावीसपयडीओ जत्थ संत तत्थ अद्वाबीसाए द्वाणे होदि । 

क9संपदि एसा । 

8 २२६. एदेसिमोघपण्णारसपयाडैद्वाणाणं सोदिट्ठी- 

#२८ २७ रदे २४ २३ २२ २१ १३१२१ ११०५४ २३२ ! 

#एवं गदि्यादिसु णेदव्वा । 

१२२७. गदियादिसु चोदसमग्गणद्वाणेसु द्राणसम्ाकितणा जाणिदृण णेदव्या; 
सुगमततादो । 

*५२८.संपहि चुण्णिसुत्ताइरियेथ सचिदं मंदबुद्धिजणा णुग्गहइमुच्चारणाइरियव यण - 
विणिग्गयविवरण भाणिस्सामी। ते जहा-मशुसतिय-पचिदिय-पंचि ० पञ्ञ ०-तस-तसपज् ०- 
पंचमण ० -पंचवाचि० -कायजोगि०- ओरालिय ० -चबखु ० -अचबखु ० -सुक० -मवसि० - 
सण्णि-आहारीणमोघभगो । णवरि मणुसि्ण|सु पंचपयडिद्धाणं णत्थि । 

४२२०५ .जहां पर मोहनीयकी अद्दाईस प्रकृतियोकी सत्ता पाई जाती दै बहष्ठां पर अद्वाईस 
प्रकृतिक विभक्तिस्थान द्वोता है । 

#अब यह--: 

४२२६.,ओघकी अपेक्षा कष्टे गये इन पन्द्रह प्रकरति स्थानोंकी संरृष्टि है-- 

# रे८ २७ २६ २४ २३ २२ २१ १३६१२ ११५४ ४३२१ 

#इसी प्रकार गति आदि मार्मणाओंमें उक्त स्थानोंको जान लेना चाहिये । 

४२२७. गति आदि चौदह मागेणास्थानोंमें स्थानसमुत्कीर्तनाको जान कर छगा लेना 
चाद्दिये, क्‍योंकि वह सुगम है । 

8२ २८.अब आगे मन्दबुद्धि जनोके अनुग्रदके लिये, चूर्णिसूत्रकारोंके द्वारा सूचित किये 
गये और उच्चारणाचायके मुखसे निकले हुए व्याख्यानकों कहते है। वह इस प्रकार है--- 
सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी ये तीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त, तरस, त्रस पर्योप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी, औदारिक 

काययोगी, चह्ुदश नी, अचछुद्शनी, झुबलछलेशयादाले, भव्य, सेक्षी और आद्वारक इनके 
पन्द्रहों पक्ृतिसत्त्वस्थान ओघके समान होते हैं। इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियकति- 
पांचप्रकृतिकसस्वस्थान नहीं पाया जाता । 


विशेषार्थ-पद ले जो सामान्यसे पन्द्रह सक्त्वस्थानोंका कथन कर आये हैं वे सामान्य 
मनुष्य आदि सभी मा्गेणाओं में सम्भव हैं क्योंकि इन मसामगेणाओंमें प्रारम्भके बारह 
शुणस्थान नियमसे पाये जाते हैं। किन्तु मनुष्यनी छुद्द नोकषाय और पुरुषवेदका एक साथ 
क्षय फरती है अतः उसके पांच प्रकृतिरूप स्थान नहीं पाया जाता। 


२०६ जयघक्लासहिदे ऋसायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती रै 


$२२६.आदेसेण णिरयगईए णेरइएसु अत्थि अद्ठाबीस-सत्तावीसछब्बीस-चउवीससे- 
वाबीस-एकवीसाए द्वाणं | एवं पटमाए पुटवीए, तिरिक्ख गइ० पाचादियातीरकिख-पंचिंदिय- 
तिरिक्खपञ्ध ०-देव-सो हम्मी साणाद जाब उबरिमगेवज़ ०-वेउज्वियमिस्स ०-ओरालिय- 
मिस्स-कम्मह॒य-अणाहारि त्ति वत्तव्यं। विदियादि जाव सत्तामे क्ति एवं चेब वत्तव्ब । 
णवरि वबावीस-एकवीसपयडिद्धाणाणि णत्थि | एवं पंचिदियतिरिक्खजोणिणि-भवण ०- 
बाण० -जोदिसिय ० वत्तव्यं । पंचिदियातिरिब्खअपख् ० अत्थि अद्वावीस-सत्तावीस- 
छत्बीसपयाडिद्राणाणि । एवं मणुसअपज्०-सव्वएड्दिय-सव्वावेगलिंदिय-पंचि[दय- 
अपज०-सब्बपंचकाय-तस ०अपज०-मदि-सुदअण्णाणि-विहंग-मिच्छा दिध्वि-असण्णि त्ति 
वत्तव्वं । अखुदिसादि जाब सब्वद्च ० अत्थि अहावीस-चउबीस-बावीस-एकबीसपयाडि- 
द्वाणाणि। वेउव्वियकायजोगीसु ऑत्थ अद्टावीस-सत्तावी स-छब्वीस-चउवी स- एककब्री स- 
पयडिद्याणाणि | एवं किणद >-णील०वबत्तव्वं। आहारक ०-आहारर्मस्सकायजोगीसु अत्थि 
अद्ठावीस-चउबी प्-एकबीसपयडडिट्ठाणाणि | 

$२२८,आदेशकी अपेक्षा नरकंगरिमें नारकियांमे अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस, 
बाईस ओर इक्कीस प्रकृतिरूप छह स्थान पाये जाते हैं । इसीग्रकार पहले नरकमें समझना 
चाहिये । इसी प्रकार तिथचर्गालमें सामान्य तिथच, प्रन्द्रिय नि4च और पच्चन्द्रिय तिर्बच 
पर्याप्त तथा सामान्य देव, सौधम स्गेस लेकर उपस्मि ग्रेवेथझ तकके देव, बैक्रियक मिश्र- 
काययोगी औदारिकर्मिश्रकाययाोगी कासणकाययोगी और अनाहारक जीबोके कहना चाहिये । 
दूसरे नरकसे लेकर सात4 नरक तक इसीप्रकार कथन करना चा्दिये । इतनी विश्वेपता हे 
कि इनके पूर्बोक्त स्थानोंमिस बाईस और इक्क्रीस प्रक्ृतिक स्थान "हीं पाये जाते हैं। इसी- 
प्रकार पंचन्द्रियतिथच गोनिसती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्यातिपी देवोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथे-दूसरे नरकसे लेकर उक्त सभी मसागेणाओर्मे सम्यग्टष्टि जीव मर कर नहीं 
उत्पन्न होते हैं, अतः इन मार्गणाओम २२ और २१ प्रक्कतिरूप स्थान किसी प्रकार भी 
सम्भव नहीं हैं । शेप कथन सुगम हे । 

पंचेन्द्रितियच लब्ध्यपयाप्रकाके अट्टाईस, सत्ताईास और उछन्बीस प्रकृतिरूप 
सक्त्वस्थान दोते हैं. । इसीप्रकार मनुष्य लब्ध्यपयाप्त, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, 
लब्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रिय, बादर सूक्ष्म आदि सभी पांचों स्थावरकाय, तअसलब्ध्यपयाप्र, 
मत्यज्ञानी, श्रुताक्षानी, विभगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीबोके कहना चाहिये । 

अनुदिशसे लेकर सबोथसिद्धि तकके देवोंके अट्टाईस, चौबीस, बाईस और इकक्‍्कीस 
प्रक्तिरूप स्थान होते हैं | बेक्रियिककाययोगियोंके अट्ठाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस 
ओर इक्कीस ग्रकृतिरूप स्थान होते हैं| इसीपकार कृष्णलेशयाबाले और नीललेश्याबाले 
जीयोंके कहना चाहिये । आद्वारककाययोगी ओर आहार मिश्नकाययोगी जीबोंके अटटाईस, 
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१२३० .वेदाशुवादेण इन्थिवेदे आर््थ अद्वावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउबीस-तेवीस- 
बाचीस-एकवीस-तेरस-बारसपय डिट्राणाण । एवं णवुसयवेदाम्म वत्तव्य । पुरिसबेदे आत्थि 
अह्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस चउवीस-तेवीस-बावीस-एकबीस-तेरस-बारस-एकारस-पंच- 
पयरडिट्राणाणि | अवगदवेद> आत्यि चउवीस एकवीस-एकारस-पंच-चत्तारि-तिण्णि- 
दोण्णि-एकपयडिद्भाणाणि । 

३२३१-कसायाणुवादेण कोधघक० अत्थि अद्टावीस-सतावीस-छब्बीस-चउवीस-तेबीस- 
वावीस-एकवीस-तेरस-बारस एकारस-पंच- चत्तारिषय डिट्टाणाणि । एवं माणक ० | णबरि 
तिण्णिपयडिट्माणं पि अत्थि | एवं माया० : णवरि दोपयडिट्वाणं पि अत्थि। एवं 
लोभ० । णबरि एगप्यडिद्ाण पि अत्थि । अकमसाईसु अत्थि चउवीस-एकबीस- 
पयाडिट्राणाणि | एवं सुहृमसांपराय ०-जहाकखाद ० वत्तव्वे | णवरि सुहुमसांपराय० 
एयपयडिद्वाणें पि आत्थि । 
चौबीस और इचछ्कीस प्रक्रतिखप स्थान होते हैं । 

विशेषा्थ-ऊतकृत्यवेद क सम्यगृदृष्टि देव और नारकियोंमें उत्पन्न तो होता है पर वह 
अपयाप्र आवम्थामे ही क्षायिक सम्यगृदृष्टि हो जाता है, अतः वक्रिथिककाययोगी जीबके 
२२ अकृतिक स्थान नहीं कहा । नील और क्रप्ण लेश्यामें २१ प्रक्तिक स्थान मलुष्योकी 
अपेक्षासे चानना चाहिये, क्थोंकि सौधमादिस्वगमे तीन अशुभ लेशयाएं नहीं होवीं। नारकियोंमें 
२१ प्रकृतिक स्थान पहले नरकमे ही पाया जाता है। पर वहां फपोत लेशया ही होती है । 

४२३०, वेदमार्गणाके अनुवादसे ख्त्रीवेद में अट्टाईस, सत्ताई ५, छब्बीस, चौबीस, तेईस, 
बाईर, इंहफीस, तेरह और बारह प्रऊतिरूप स्थान होते हैं | इसीप्रकार नपुंसकवेदमें कहता 
पाहिये । पुरुषवेदसें अ्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस, तेईस, बाईस, इक्कीस, तेरहद, 
बारह, स्यारह और पांच प्रकृतिरूप स्थान होते हैं। अपगतबंदमें चौवीस, इक्कीस, ग्यारह, 
पांच,चार, तीन, दो और एक प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । 

१२३ १- कपायमार्गणाके अनुवादस क्रोधकपायथी जीज्रोंके अद्टाईस, सत्ताईंस, छब्बीस, 
चौब्रीस तेईस, बाईम, इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पाच और चार प्रक़ृतिरूप सच्त्बस्थान 
होते हैं । इभीप्रकार मानकंषायी जीवोंके मी कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि झानक- 
पायी जीबोंके तीन प्रकृतिरूप स्थान भी पाया ज्ञात। है। इसीप्रकार मायाकपायी जीबोंके भी कद्दना 
चाहिये | इतनी विशेषता है कि इनके दो प्रकृतिर्थप स्थान भी पाया जाता है। इसी प्रकार 
ल्ोभकषायी जीवोंके भी कहना चाहिये | इतनी विजद्येपता है कि इनके एक प्रकृतिरूप स्थान 
भी पाया जाता है । अकपायी जीवोंके चौबीस और इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । 
इसीप्रकार सूक्ष्ममांपराय और यथाख्यात सयमी जीबोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि छत्मसांपरायिक संयतोंक एक प्रकृतिरूप मन्ष्बस्थान भी पाया जाता है । 
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$ २३२. आमिणि ०-सुद ०-ओहि० ओघमंगो । णवरे सत्तावीस-छव्बीसद्दाणाणि 
णात्थि | एवं सणपञव०-संजद“-सामाइयछेदों ०-ओहिदंसण-सम्मादिष्टि क्ति वत्तव्य | 
पारहार० अत्थि अट्टावीस-चउबीस-तेवीस-बावीस-एकबीसपयडडिट्वाणाणि । एबं सेजदा- 
संजद० । 

$२३३.लेस्साणुत्रादेण काउलेम्सा ०वउव्वियकायजोगिभगो । णवरि, ब।बीसपय्डि- 

द्वाणं पि अत्यि। तेउ०-पम्म०-असंजद० अन्थि अट्ठाबीस-सत्तावीस छव्वीस-चउबीस- 
तेवीस-बाबीस-एकवीसपयडिद्धाणाणि ।अभवसिद्धि ० अत्थि छव्बीसपयडिद्वाण । 

8२३४. खश्यसम्माइट्टी ० अन्थि एकवीस-तेरस-बारस-एकारस-पंच-चत्तारि-तिण्णि- 
दोण्णि-एगपयडिट्ठाणाणि । वेदगसम्माइट्री० अत्थि अद्दावीस-चउबीस-तेवीस-वावीसप- 
यडिद्राणाणि । उवसम० अत्थि अद्ठवावीम-चउबीस ०द्वाणाणि । एवं सम्मामि० | 
सासण० अत्थि अद्गावीसाए द्वाणं । 

एवं समप्नुकित्तणा समत्ता। 


३२३२. मतिन्नानी, श्रुतज्लानी और अवधिज्षानी जीवबोंके ओघके समान स्थान होते हैं । 
इतनी घिशेषता है कि इनके सत्ताईस और छुब्बीस प्रकृतिरूप स्थान नहीं होते । इसी प्रकार 
मन:पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकर्सयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी और सम्यग्रृष्टि 
जीबोंके कहना चाहिये । परिद्ारविशुद्धिसंयतोके अट्ठाईम, चौबीस, तेईस, बाईस और 
इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं | इसीप्रकार सेयतासयतोके कहना चाहिये | 

$२३३ लेश्यामागेणाके अनुबादसे करापोनल्लेहथाबाले जीबोंके बैक्रियिककाययोगी 
जीबोंके समान सक्त्वस्थान होते है । इतनी विशेषता है कि इनके बाईस प्रकृतिरूप स्थान भी 
पाया जाता है । तेजोलेदयावाले, पद्मलेश्यावाले और असयत जीवबोंके अद्वाईस, सत्ताईस, 
छब्बीस, चौबीस, तेईस, बाईस और इक्कीस अकृतिरूप स्थान होते हैं । अभव्य जीवबोंके 
छब्बीस प्रकृतिरूप स्थान होता है । 


विशेषार्थ-प्रथम नरकके नारकियों के और अविग्तसम्यगृहृष्टि तिर्दचोंके अपयोध्त 
अबस्थामें कापोत लेद्या होती है । अत; कापोतलेश्यामें २२ प्रकृतिरूप स्थान बन जाता 
है। शेष कथन सुगम है । 

8२३४. क्षायिकसम्पसटश्टियोंक इकीस, तेरइ, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो 
और एक प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । वेटकसम्यग्दृश्टियोंके अद्वाईस, चौबीस, तेईेस और 
बाईस प्रकृतिरूप स्थान होते है । उपदशम सम्यस्टष्टियोंके अद्टाईस और चौबीस प्रकृतिरूप 
स्थान होते हैं । इसी प्रकार सम्यग्मिश्यादृष्टियोंके भी उच्त दो स्थान जानना चाहिये । 

साम्णदलसब्यस्पछसोके एक ऊद्धोइस प्रक्ोतरूण स्थान होता है । 


गोण २२ ) पयडिट्टाशविहत्तीए श्रहियारणामरणिदेसो रेण्ह 


$२३५ .संपद्दि सम्ुकित्तण मणिय चुण्णिसुचाइरिएण सचियाण उच्चारणाइरिएण सह्ु- 
कित्तणा सादि० अणादि० धुत्र० अद्भुव० एगजीवेण सामित्त कालो अंतर णाणाजीवेहि 
भंगविचओ मागाभामो परिम्ाणं खेत्त पोसण कालो अंतर्र भावों अप्पाषहुअं झ्ुुजगारों 
पदणिक्खेवो बड्ढ क्ति उद्दिह्वाणमहियाराणं परूषणाए कीरमाणाए ताव चुण्णिसुत्त 
खद्दअत्थाहियाराणमुचारणाइरियस्स उच्चारण भणिस्सामो। ते जद्दा-सादि-अणादि-धुब- 
अद्भुवाणुगमेण दुविहों णिदेसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण छब्वीसाए द्वार्ण 
कि सादिय किमणादियं किं धुव॑ किमद्ुवे वा ! सादिये वा अणादियं वा धुवं वा अद्ुव 
वा । सेसाणि द्वाणाणि सादि-अद्भुवाणि । एवं मदि-सुदअण्णाण-असंजद-अचबखु ०- 

_ विशेषार्थ-उपशमसम्यस्दृष्टि जीवोंके २३ और २२ प्रकृतिरूप स्थानोंके नहीं कह्ठनेका 
कारण यह है कि उपशमसम्यर्टष्टि जीव दशेलमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ नहीं करते 
हैं। तथा उपशमसम्यग्टष्टियोंके समान सम्यग्छिथ्यादश्योंके भी ८ और २७ ये दो 
स्थान होते हैं | ऐसा कहनेका यह अभिप्राय है कि यद्यपि मिध्यादृष्टि जीव सम्यम्मिथ्यात्व 
गुणस्थानको प्राप्त कर सकता है तथापि जिसने सम्यकप्रकृतिकी उद्ठेलना कर दी है ऐसा २७ 
विभक्तिस्थानवाला जीव सम्यरिमथ्यात्व गुणस्थानको नहीं प्राप्त होता । किन्तु श्वेताम्बर 
सम्प्रदायमें प्रचलित कम्मप्रक्रतिमें बतलाया है. कि सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें २८, २७ 
और २४ ये तीन विभक्तिस्थान होते हैं । इससे यह्द निमश्वित होता है कि क्ेग्रकृतिके 
अशभिप्रायातुसार २७ विभक्तिस्थानवाला जीब भी सम्यग्मिथ्यात्व गुणसथानको प्राप्त हो 
सकता है | शेष कथन सुगम है | 
इस प्रकार प्रकृतिस्थान समुस्कीर्तना समाप्त हुई | 

९३२५,इस प्रकार समुत्कीत॑ंनाका कथन करके चूर्णिसूजकार यतिश्रषभ आचार्यके द्वारा 
सूचित किये गये और उच्चारणाचार्यके द्वारा कद्दे गये समुत्कीर्तना, सादि, अनादि, श्रुव, 
अभ्लुव, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीबोंकी अपेक्षा भंग- 
विचय, भागाभाग, परिसाण, क्षेत्र, स्प्शन, काल, अन्तर, भाव, अल्पबहुत्व,मुजगार, पद- 
निक्षेप और वृद्धि इन अधिकारोंकी प्ररूपणा करते समय पहले चूर्णिसूत्रके द्वारा सूचित 
किये गये अधिकारोंकी उच्चारणाचायेके द्वारा कही गई उच्चारणावृत्तिको कहते हैं। बह इस 
प्रकार है--- 

सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुवानुगमकी अपेक्षा ओध और आदेशके भेदसे निर्देश 
दो प्रकारका है । उनमेंसे ओषनिर्देशक्की अपेक्षा छब्बीस प्रकृतिरूप स्थान क्‍या सादि है, 
क्या अनादि है, क्या श्रुष हे कया अश्जुव है * छब्बीस प्रकृतिरूप स्थान सादि भी है, 
अनादि भी है, श्रुव भी हे और अध्ुव भी हे | इस स्थानकों छोड़कर शेष सभी स्थान 
सादि और अश्लुव हैं । इसीप्रकार मतिअज्ञानी, धरुताक्षाती, असंयत, अचक्लुदशनी, मिथ्या- 

शी 


२० क्यपवलासहिदे कच्चावपाहुडे [ गडिकितती २ 


मिच्छा ०-मवसिद्धि० वक्तव्य | णवरिं, भवसिद्धिए्स धुवं णत्थि | पदविसेसों च 
जाणियव्वो । अमवसिद्धिएसु अणादियं धुवं च । सेसासु मग्गणासु सादि अडुव । 
एवं सादि-अणादि-घुब-अद्भुवाणुगमो समत्तो । 

$9सामित ति जे पदं तस्स विहासा पढमाहियारो ! 

8२३६. कुदो, चोदसमग्गणड्टाणाणुगयन्थाणमाहारत्णेण अबद्बाणादों | 'तस्स' 
अहियारस्स एसा “विह्ासा' परूवणा त्ति एदेण सिस्ससमालणं कय । 

छ&ले जहा--एकिस्से विहक्तिओ को होदि ? 

१9२३७. एदं पुच्छासुत्त किमद् वुच्दे ! सत्थस्स पम्राणभात्रपदुष्पायणट्ठ । क्धे 
: दृष्टि और भव्यजीबोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि भव्य जीवोंके शुबपद नहीं 
पाया जाता है । यहां पद्विशेष अर्थात्‌ जिस मार्गणाममें ज़ितने सक्त्वस्थान हैं वे स्थान 
समुत्कीतेनासे जान लेना चाहिये | अभव्य जीवोंके अनादि और श्रुब ये दो पद पाये जाते 
हैं। शेष मागणाओंमें जहां जितने सच्त्वस्थान होते हैं वे सादे और अज्जुब होते हैं । 

विशेषार्थ-२६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान सादि और अनादि दोनों प्रकारके मिथ्यादृष्टियोंके 
पाया जाता है इसलिये इसमें सादि आदि चारों विकल्प बन जाते हैं। किन्तु शेष सन्त्व- 
स्थान अनादि मिथ्यादृष्टिके नहीं होते इसलिये उनमें सादि और अश्चुव ये दो विकल्प ही 
प्राप्त होते हैं | मूलमें जो मतिअज्ञान आदि मागेणाएं गिनाई हैं वे सादि और अनादि 
दोनों प्रकारके मिथ्यादृष्टियोंके सम्भव हैं अतः उनके कथनको ओघके समान कहा है । 
किन्तु भव्य जीबोंके जब कर्मोके सम्बन्धकी ध्ुबता नहीं स्वीकार की गई है तब यहां शुब 
भंग केसे प्राप्त हो सकता है | यही सबब है कि इनके श्रुव पदका निषेध किया है । इन 
मार्गणाओंके अतिरिक्त शेष सब मार्गंणाएं बदलती रहती हैं इसलिये उनके सभी प्रकृति- 
स्थानोंकी अपेक्षा सादि और अध्लव ये दो ही पद बतलाये हैं । किन्तु अभव्य मागेणा सदा 
एकसी रहती है उसमें परिवर्तन नहीं होता और उसमें एक २६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान ही 
पाया जाता है इसलिये उसमें उक्त स्थानकी अपेक्षा अनादि और ध्र॒व ये दो ही पद कहे 
हैं। शेष कथन सुगम है । 

इस प्रकार सादि, अनादि श्रुव और अश्युवानुगम समाप्त हुआ । 

#स्वामित्व नामका जो पद है उसका विवरण करते हैं, यह पहला अर्थाषिकार है | 

8२३६. चूकि यद्द चौदह मागेणास्थानोंके अथीधिकारोंका मूल आधार है अतः 
यद््‌ पहला अधिकार हे । उस अधिकारकी यह विभासा अर्थात्‌ विशेष रूपसे प्रूपणा की 
जाती है । इससे शिष्यको सावधान किया गया है । 

अव्ट इस अकार हे--एकपग्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता है 

$२३७. शुका-यहद्‌ प्रच्छासूत्र किसलिये कद्दा है ९ 


प०२* ) पयडिट्ठाणविहीए सामित्णिद्देशो २११ 


पुच्छादों पमाणभाबावंगमो ! एस गोदमसामिपुच्छा तित्थियरविसया जेण तेण 
प्राणतमवगस्समदे, सगकत्तारत्त वा अवणिदमेदेण सुत्तेण । 

(9णियमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खबओ एक्षिस्से विहत्तिए 
सामिओ । 

$२३८. मणुस्तो चेब, णिरय-तिरिक्ख-देवगईसु मोहक्खवणाए अभावादो। त॑ पि 
कुदो णव्वदे ? 'णियमा मणुस्सो' त्ति वयणादों | 'बा' सदेण णे अए्णगईणं गहणं; मणुस्सिणी- 
सप्नुश्चयट्ं दरवियस्स अप्णगश्गहणविरोहादों। विदिओ 'वा सहो मणुस्सिणीसमुच्चयह्टो 
ति काऊण पढम॑ “वा! सदो गहसप्रच्चयष्टो त्ति किण्ण घेप्पदे ? ण, दोण्ह वा सहाएं 

समाधान-शाख्की प्रमाणताके प्रतिपादन करनेके लिये कह्ा है। 

शैुका-एच्छाके द्वारा शाख्रकी प्रमाणताका ज्ञान कैसे होता है 

समाधान-चूंकि यह प्रच्छा गौतम खामीने तीर्थंकर भद्ठावीर मगवान से की है. । 

अतः इससे शासत्रकी प्रमाणताका ज्ञान हो जाता है। 

अथवा, चूर्णिसूत्रकारने इस सूत्रफे द्वारा अपने कर्ठैत्यका निवारण कर दिया है 
अर्थात्‌ इससे उन्होंने यह सूचित किया है कि यह वस्तु उनकी स्वयं की उपज नहीं है , 
किन्तु गौतम खासीने भगवान महदावीरसे जो प्रश्न किये थे और उन्हें उनका जो उत्तर प्राप्त 
हुआ था उसे ही उन्होंने निबद्ध किया हे । 

#नियमसे घ्षपषक मनुष्य और मलुष्यनी ही एकप्रकृतिक स्थानविभक्तिका खामी 
होता है । 

$२३८. मनुष्य ही एक प्रकृतिकस्थानविभक्तिका स्वामी है, क्योंकि नरकगति, तिमैच- 
गति, और देवगतिमें मोददनीय कमेकी क्षपणा नहीं होती है । 

शुका-नरक, तियच और देवगतिमें भोहनीय ,कर्मकी क्षपणा नहीं होती यह कैसे 
जाना जाता है ६ 

समाधान-चूणिसूत्रमें आये हुए 'णियमा मणुस्सो' इस बचनसे जाना जाता है कि 
उक्त तीन गतियोंमें मोददनीय कर्मका क्षय नहीं द्वोता है । 

यदि कहा जाय कि “मणुस्सो वा' यहां स्थित वा! शब्दसे अन्य नरकादि गतियोंका 
प्रहण हो जायगा सो भी बात नहीं है, क्योंकि यहां पर वा' झब्द मनुष्यनियोंके समुश्चयके 
लिये रखा गया है, अतः उससे अन्य गतिका ग्रहण मानने में विरोध आता है । 

शंका-'मणुस्सिणी वा यहां पर स्थित दूसरा “व! शब्द भलुष्यनियोंके समु- 
रचयके हिये दे ऐसा मानकर पहला “वा! शब्द अन्य गतियोंके समुच्चयके छिये हे 
ऐसा क्यों नहीं महण किया जाता है ! 


शहर जयधवल/सहिदे कप्तायपाहु.डै [ प्यडिविहत्ती २ 


उक्तसमुझए चेय पउत्तीदों। 'मणुस्सो' त्ति बुतते पुरिस-णवुंसयवेदविसेसणोवलबिखिय- 
मणुस्साणं गदणमण्णदा तस्थ एकिस्से विहत्तीए अभावष्पसंगादों। 'खबओ' त्ति णिदेसो 
उवसामयपड़िसेदफलो । कुदो ! तत्थ एकस्स वि कम्मस्स खबणाभावेण सयलपयडीणं 
घट्टकयाइलजलबि (चि)-क्खल्लो व्य उचसंतभावेण अबद्ाणादो। े 

&9एवं दोण्ह तिण्हई चउणह पंचण्ह एकारसण्इ बारसण्ह तेरसण्ड 

विहृत्तिओ | । 

$२३६, जहा एकिस्से विहत्तीए सामित्ते वुत्त तहा एदेसें द्वाणाणं बत्तव्वं, मणुस्सक्ख- 
वर्ग मोत्तण अण्णत्थ खबणपरिणामा भावादो । त॑ कुदो णव्बदे ! एदम्हादो चेव सुत्तादो । ते 
परिणामा मणुस्सेसु व अण्णत्थ किण्ण होंति ! साहावियादों | णवारि, पंचण्हं विहत्ती 
मणुस्सेसु चेच, ण मणुस्सिणीसु; तत्थ सत्तणोकृसायाणमक्रमेण खबणुव्॑भादों । 

#एक्काबीसाए विह्त्तिओ को होदि ? स्वीणदंसणमोहणिजो । 

समाधान - नहीं, क्‍योंकि उक्त अथंके समुश्चय करनेमें दही दोनों 'वा' शब्दोंकी प्रदृत्ति 
होती है, अतः प्रथम “वा' शब्दके द्वारा अन्य गतियोंका समुश्रय नहीं किया जा सकता है । 

चूर्णिसूत्रमें 'मणुस्सो! ऐसा कदृमेपर पुरुषवेद और नपुंसकवेदसे युक्त मनुष्योंका 
प्रहण करना चाहिये, अन्यथा नपुंसकवेदी मनुष्योमें एक प्रकतिस्थान विभक्तिके अभावका 
प्रसंग प्राप्त होता है । चूर्णिसूमें 'क्षपक' पदसे उपशामकोंका निषेघ किया है, क्योंकि 
उपशामकोंके एक भी कर्मका क्षय न होकर जिसप्रकार जछूमें निमलीफलको घिस कर डाब्टने 
से उसका कीचड़ उपश्ञान्त होजाता है उसी प्रकार समस्त कर्मप्रकृतियां उपशान्तरूपसे अब- 
स्थित रद्दती हैं । 

इसीप्रकार दो, तीन, चार, पांच, ग्यारह, बारह और तेरद प्रकृतिरूप स्थानोंके 
खामी नियमसे मनुष्य और मनुष्यनी होते हैं । 

8२३६८. जिसग्रकार एक विभक्तिका स्वामी कहा उसीप्रकार इन स्थानोंका स्वामी कहना 
चाहिये, क्योंकि मनुष्य ही क्षपक होता है । उसे छोड़ कर अन्य देव नारक आदि जीवोमें 
क्षपणाके योग्य परिणाम नहीं होते । 

शेका- अन्य गतियोंमें क्षपणारूप परिणाम नहीं होते यह कैसे जाना जाता है ? 

समाधान-इसी सूत्रसे जाना जाता है । 

शका-वे परिणाम मनुष्योंके समान अन्यत्न क्यों नहीं होते ? 

समाधान-ऐसा खभावष है | 

यहां इतनी बिशेषता है कि पांच प्रकृतिरूप स्थान मलुष्योमें ही पाया जाता है मनु- 
ध्यनियोमें नहीं, क्योंकि मनुष्यनियोंके सात नोकषायोंका एक साथ क्षय होता है। 


अंक्कीस प्रकृतिक सत्त्वस्थानका खामी कौन द्ोता है ? जिसने दर्शनमोहनीयका 


गां०्शेरे ] पयडिट्राणविहत्तौए सामित्तणिददेसो २१३ 


$२४०. दंसणमोहणीयक्खवणा वि चारित्तमोहणीयक्खबण व मणुस्सेसु चेव होदि; 
“'गियमा मणुस्सगदीए”' सि बयणादों | तम्हा णियमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खबओ 
लि एत्थ वि सामित्त वत्तव्व ? णग॒, खीणदंसणमोहणीयं चउर्गईसु उप्पजमाणं पेक्खिदूण 
पेरईओ तिरिक्खो मणुस्सो देवों खीणदंसणमोहेणिजो एकतीसपयडिद्वाणस्स सामी 
होदि त्ति तहा वयणादो । खबिय चउग्गइसुप्पैण्णाणं पुव्वुत्तद्वणाणि चउगईसु किण्ण 
लब्मंति ! ण, चारिचमोहक्खबयाणं णिव्बीजीकयसंतकृम्माणं सेसगईसु उप्पत्तीए 
अभावादो । 

#बावीसाए विहृत्तीओ को होदि ? मणुस्सो वा मणुस्सिणी या 
मिउ 5त्ते सम्मामिच्छत्ते च स्वविदे समत्त सेसे । 

$२४१.णत्थ वि 'मणुस्सो' त्ति चुत्ते पुरिस-णवुंसयवेदजीवाण गहणं; अण्णहा णचुंसय- 
क्षय कर दिया है ऐसा जीव इक्‍्कीस प्रकृतिकस्थानका खामी होता है । 

8२४०. श॒द्वा-जिसप्रकार चरित्रमोहनीयका क्षय मनुष्योंक्रे दी होता है, उसीप्रकार 
द्शनमोहनीयका क्षय भी मनुष्योंके ही होता है, क्‍योंकि 'णियमा मजुस्सगदीए' अथौत्‌ 
द्शनमोहनीयका क्षय नियमसे मलुष्यगतिमें होता है एसा आगमका वचन है, अतएब इस 
सृत्रमें भी खामित्वको बतछाते हुए “'णियमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खबओं ऐसा 
कहना चाहिये ? 

समाधान -नहीं, क्योंकि तके दशेनमोहनीयका क्षय होगया है ऐसे जीव चारों गति- 
योमें उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं, अतः जिसने दरीनमोद्दनीयका क्षय कर दिया है ऐसा नारकी, 
तिरय॑च, मनुष्य और देव इक्कीस प्रकृतिकस्थानका स्वामी होता हे इसलिये सूत्रमें 'खीणदंसण 
मोहणिज्ञो” ऐसा सामान्य वचन दिया है। 

शुका-चारित्रमोहनीयका क्षय करके चारों गतियोंमें उत्पन्न हुए जीबोंके पूर्बोक्त एक, 
दो आदि प्रकृतिकस्थान क्‍यों नहीं पाये जाते हैं ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि चारित्र मोहनीयका क्षय करनेवाले जीव सक्तामें स्थित 
कर्मोको निर्बीज कर देते हैं अतः उनकी शेष गतियोंमें उत्पत्ति नहीं द्वोती है । 

#मबाईस प्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता है १ जिस मनुष्य या मनुष्यनीके 
मिथ्यात्त और सम्यगमिथ्यात्वका क्षय होकर सम्यक्त्व शेष है वह बाईस अ्कृतिक 
स्थानका खामी होता है । 

8२४१. यहद्धां पर भी “सणुस्सो! ऐसा कहने से पुरुषबेदी और नर्पुसकवेदी मनुष्योंका 
प्रहण करना चाहिये अन्यथा नपुंसकवेदी मनुष्योके दर्शनमोहनीयके क्षयके अभाषका प्रसंग 
प्राप्त हो जाकगा | 
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बेदेसु दंसममोहक्खबणाभाषप्पसंगादों ! मिच्छत्त-सम्मामिच्छतेस खबिदेस पुणों 
पच्छा सम्मत्ते खर्वेतेण संखेजड्लिंदिखिंडयसहस्सागि पादिय पच्छा चरिमे सम्मत्त्िदि- 
खेंडए पादिदे कदकरणिजों णाम होदि । तस्स वि वावीसाए द्वाणं; तत्थ सम्मत्तसंत- 
सब्भाबादों | सो वि कार काऊण सब्बत्थ उप्पजदि | तेण 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी 
वाः सि वयण ण घडदे | किंतु णेरइओ तिरिक्खों मणुस्सो देवों वा धावीसविद्दत्तीए 
सामि ति वत्तव्य ! ण एस दोसो; इच्छिज़माणत्तादों | सुत्तविरुद्टं कथमब्भ्ुव्गंतु 
सकिस्दे ! ण सुत्तविरुद्धों एसत्थो; सुत्तेणेब उवहद्नत्तोदो । त॑ जहा-जदि मणुस्सा 
थेव बाधीसविदत्तिया होंति तो एकिस्से विहत्तियस्स सामित्ते भण्णमाणे जद्दा णियमा 
मणुस्सो णियमा खबगो सामी होदि त्ति भणिदं तहा एत्थ वि भणेज ! ण च एवं; 
णियमसदाभावादों । तम्हा चदुसु वि गदीसु बाबीसविहृत्तिएण होदव्बं । जदि एवं, 
तो सुत्ते सेमगइम्गहण किण्ण कय ? ण, तालपलंबसुत्त व देसामासियभावेण 

शंका-मिथ्यात्त और सम्यम्मिथ्यात्वके क्षीण दो जानेपर उसके अनन्तर सम्यक- 
प्रकृतिको क्षय करने वाला जीव जब सम्यक्रकृतिके संहयात हजार स्थितिखण्डोंका घात 
करके उसके अन्तिम स्थितिखाडका घात करता हे तब उसकी कृतकृत्य बेदक संज्ञा होती 
है । इस जींवके भी बाईस भ्रकृतिक स्थान पाया जाता है, क्योंकि यहां पर सम्यक॒प्रकृतिकी 
सत्ता पाई जाती है । ऐसा जीव मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है, इसलिये मनुष्य 
और मनुष्यनी बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी हैं, यह बचन घटित नहीं होता अतः 
नारकी, तियच, मनुष्य और देव बाईस प्रकृतिरूप स्थानके स्वामी हैं ऐसा कहना चाहिये ? 

समाधान-यद्द दोष ठीक नहीं हे, क्‍योंकि चारों गतिके जीव बाईस श्रकृतिक स्थानके 
स्वामी हैं यह बात इृष्ट ही है । 

शुका-चारों गतिके जीव बाईस प्रकृतिरूप स्थानके स्वामी हैँ यद् कथन उक्त सूत्रके 
विरुद्ध दै। फिर इसे केसे स्वीकार किया जा सकता है 

समाधान-यद्द अथे सूत्रविरुद्ध नहीं है, क्योंकि सूत्रमें ही इसका उपदेश पाया जाता 
है । उसका खुछासा इस प्रकार ह-यदि मनुष्य ही बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी द्योते तो 
एक प्रकृतिक स्थानके स्वामित्वका कथन करते समय ज़िसप्रकार 'णियमा मणुस्सो णियमा 
खबगो सामी द्वोदि' यद्द कह्दा दे उसी प्रकार यहां भी कहते । परन्तु यहां ऐसा नहीं कद्दा 
क्योंकि उपयुक्त सूत्रमं “नियम” शब्द नहीं पाया जाता है, अतः चारों ही गतियोंमें 
बाईस प्रकृतिक स्थान होना चाहिये यह सिद्ध होता है । 

शैका-यदि ऐसा हे तो सूतमें शेष गतियोंका ग्रद्ण क्‍यों नहीं किया 


समाधान-नहीं, क्‍योंकि जिस प्रकार 'तालपलंब' सूत्र देशामपेकभावसे अशेष बनस्प- 
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सेसगइपरूबयत्तादो । 

8२४२, अथवा 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा! थि तईयाए विहच्तीए अत्थे पढैमाविहन्ती 
णिदेसो दद्वव्वों। तेण मणुस्सेण वा मणुस्सिणीए वा मिच्छत्ते सम्मामिच्छत्ते च खविदे सम्मस्ते 
च सेसे बावीसविहत्तीओ होदि त्ति एदेण सुत्तेण वावीसविहत्तियप॑भवपरूवणादुवारेण 
साभित्तपरूवणा कदा | तेण बाबीससंतकम्मिओ अण्णदरों सामि त्तिसुत्तत्थो दद्वब्वो | 
अथवा, जश्बसद्दाइरियस्स वे उचएसा | तत्थ कदकरणिजञो ण मरादि सि उददेसम- 
स्सिदृूण एदं सु्त कर्द, तेण मणुस्सा चेव बाबीसविहत्तिया त्ति सिद्ध । कदकर- 
णिज्लो मरदि त्ति उबएसो जह्बसहाइरियस्स अत्थि त्ति कर्थ णव्बदे | 'पटमसमयकद- 
करणिजों जदि मरदि णियमा देवेसु उववज़दि | जदि णेरइण्सु तिरिकखेसु मणुस्सेसु 
वा उबवज़दि तो णियमा अंतोमुहुत्कदकरणिजो' क्ति जहबसहाइरियपरूविदचुण्णि- 
सुत्तादो | णवरि, उच्चारणाइरियडवएसेण पुण कंदकरणिज्ों ण मरइ चेवेत्ति णियमों 


तियोंका प्रतिपादक है, उसीम्रकार प्रकृत सूत्र भी देशामषेकभावसे शेष तीन गतियोंका 
प्ररूपण करता है। 

8२४२. अथवा 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा! यह ठतीया विभक्तिके अथमें प्रथमा विभक्तिका 
निर्देश जानना चाहिये । इसलिये उक्त सूत्रका यह अर्थ हुआ कि मलुष्य या मनुष्यनीके 
द्वारा मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय कर देनेपर और सम्यकृप्रकृतिके शेष रहने 
पर चारों गतियोंका जीव बाईस प्रकृतिरूप स्थानका स्वामी होता है । इस प्रकार इस सूत्नके 
द्वारा बाईस प्रकृतिक स्थान किसके संभव है इसकी प्ररूपणाद्वारा उसके स्वामित्वकी प्ररू- 
पणा की | अतः बाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाछा किसी भी गतिका जीव दक्त स्थानका स्व्रामी 
है यह सूत्रका अथे समझना चाहिये । 

अथवा, यतिवृषभ आचार्यके दो उपदेश हैं । उनमेंसे कततकृत्यवेदक जीव मरण नहीं 
करता है इस उपदेशका आश्रय लेकर यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है, इसलिये मनुष्य ही बाईस 
प्रकृतिक स्थानके स्वामी होते हैँ यह बात सिद्ध होती है । 

शका-ऊत्तकृत्वेदक जीव मरता है यह उपदेश यतिवृषभाचार्यका है यह केसे जाना 
जाता है ? 

समाधान-'कृतकृत्यवेदक जीव यदि कृतकृत्य होनेके प्रथम समयमें मरण करता है 
तो नियमसे देबोंमें उत्पन्न होता है । किन्तु जो रऋतकृत्यवेदक जीव नारकी, तिर्य॑ंच और 
मनुष्योंमें उत्पन्न होता है वह नियमसे अन्तर्मुहूते काछतक कृतकृत्यवेदक रद्द कर ही मरता है 
इसप्रकार यतिवृषभाचारय के द्वारा कह्दे गये चूर्णिसूत्नसे जाना जाता है कि कृतकृत्यवेदक जीब 
मरता है । किन्तु इतनी विशेषता दे कि उश्चारणाचायेके उपदेशानुसार ऋृत्यकृत्य बेदक 
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सम्यग्टष्टि जीव नहीं ही मरता है ऐसा नियम नहीं है, क्‍योंकि उच्चारणाचार्यने चारों ही 
गतियोंमें बाईस प्रकृतिक विभक्ति स्थानका सक्त्व स्वीकार किया है | 

विशेषाथे-यहां यतिवृषभ आचार्यने बाईस विभक्तिस्थानका स्वामी मनुष्य और भज्ञु- 
व्यनीको बतलाया है । इसपर शंकाकारका कहना है कि दशैनमोहनीयकी क्षपणा करने- 
बाला मनुष्य जब मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यात्वका क्षय कर चुकता हे तब बाईश् विभक्ति 
स्थानका स्वामी होता है | इस समय सम्यक्त्वश्रकृतिकी स्थिति आठ बर्ष प्रमाण द्ोती है । 
यहयपि जब तक यह जीव कृतकृल्मवेदक सम्यग्टथ्ट नहीं हो जाता है तब ठक नहीं मरता 
है इसलिये इस अपेक्षासे बाईस विभक्तिस्थानका स्वामी केषछ मनुष्य और मनुष्यनी भले 
ही दो जाओ, पर क्रतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि हो जान पर इसका मरण भी देखा जाता है 
और एसा जीब मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है ! अत: बाईस विभक्तिस्थानका स्वामी 
चारों गतिका जीव होता है. यतिवृषभ आचार्यको एसा कद्दना चाहिये था। शंकाकारकी 
इस शकाफा वीरसेन स्वामीने तीन प्रकारसे समाधान किया है । पहले तो यह बत्तछाया 
है कि बाईस विभक्तिस्पानके स्वामीका कथन करनेवाले वक्त चूर्णियृत्रमें पणियमा! पद न 
होनेसे यह जाना जाता है कि इस स्थान्रका स्वामी चारों गतियोंका जीब होता है । यद्यपि 
उक्त सूत्रमें चारों गतियोंका ग्रहण नहीं किया है फिर भी उक्त रुत्च वालप्रलम्ब सूत्रके 
समान देशामपक है अतः “मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा! इस पदसे +.>ष्पगतिके अ्रहणके 
समान अन्य तीन गतियोंका भी ग्रहण कर लेना चाहिये | दूसरा समाधान इसप्रकार किया 
है कि सूत्रमें 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी' इसप्रकार जो प्रथमाविभकत्यन्त पद है बद्द तृतीया 
ब्रिभक्तिके अथेमें जानना चाहिये। और इसमप्रकार यह तात्पयें निकल आता ह कि 
बाईस विभक्ति स्थानका प्रारम्भ मनुष्यगतिमें ही होता है पर उसकी समाप्ति चारों गतियोमें 
हो सकती है | तीसरा समाधान इसप्रकार किया है कि इस विषयमें यतिव्रषभ आचार्यके 
दो उपदेश जानना चाहिये । एक उपदेशके अनुसार कृतक्ृत्यवेदकसम्यम्ट्रष्टि जीब मरता 
नहीं दे और दूसरे उपदेशके अनुसार मरता भी है। इनमेंसे पहले उपदेशका संग्रह यहां 
किया गया है तथा दूसरे उपदेशका संग्रह दशनमोहनीयकी क्षपणा नामक अधिकार में 
किया गया है। इसप्रकार वीरसेनखामीने उक्त शंकाके जो तीन झत्तर दिये हैं उनके 
देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि पहले दो समाधानोंके द्वारा वीरसेनस्वामीने यतिश्षभ 
आचायके भिन्न दो उपदेशोंके समन्वय करनेका प्रयज्न किया है। और तीसरे उत्तरमें 
समन्वय करनेकी दिशा छोड़कर मतभेदकों स्वीकार कर लिया है। माल्म होता है कि 
वीरसेनखामीके सामने ऐसा कोई स्पष्ट आगमबचन न था जिससे “कुतकृतवेद्क सम्यग्दृष्ट 


गा० २२ ] प्रयडिट्राणट विहच्तीए सामिचणिहेसो २१७ 


$# सेखीसाए विशत्तिओं को होदि ? मजुस्सो या सणुस्सिणी या 
मिछ्छसे खवबिदे सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त सेसे । 

$ २७४३. णियमम्गहणमेत्थ कायव्यं सेसगहणिवारणई ? ण, परद्षषडिसेहमुद्देण 
सगडू-परूवयसइम्मि णियमुच्चारणस्स फलाभावादों । अनश्नोषयोगी छछोक/--- 

निरत्यल्ती परस्याथे खाये कथयति श्रुतिः । 
त्तमो विधुन्चती भास्यं यथा भासयति प्रभा ॥ २ ॥ 

$ २४४. जदि एवं तो एकिस्से विहत्तीए सामत्तसुत्तेवि णियमग्गहर्ण ण कायय्वं १ 
ण, तस्स खबगा मणुस्सा चेचेत्ति अपहारफलत्तादो । मिच्छत्त खाबिय सम्मामिच्छत्त 
खबतो ण मरदि स्ति कुदो गच्वदे ! एदम्हादों चेव सुत्तादों। कथमेक सुत्त दोण्ड- 
जीव नहीं मरता है” इस मठकी पुष्टि की जासके | फ़िर भी चूंकि यतिवृषभ आचायेमे दो 
स्थछोंपर दो प्रकारसे निर्देश किया है इससे लिद्ध होता है कि यतिब्रषभ आचायेके सामने 
दो मान्यताएं रहीं होंगी । यहां इतनी विशेषता है कि उच्चारणाचारयके डपदेशसे ऋत- 
कृयवेदक जीव भरता ही नहीं है ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि उच्चारणाचार्यने चारों ही 
गतियोंमें बाईस अकृतिक स्थानके अस्तित्वका कथन किया है । 

# तेईस प्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता हे ? जिस मनुष्य या मनुष्यनीके 
मिथ्यात्वका क्षय होकर सम्यक्त्व और सम्यगूमिथ्यात्व शेष है बद तेईस प्रकृतिक 
स्थानका स्वामी होता हे । 

$ २४३. शेका-इस सूत्रमें शेष तीन गतियोंके निवारण करनेके छिये “नियम” पदका 
ग्रहण करना चाहिये १ 

समाधान-नहीं, क्योंकि प्रत्येक शब्द दूसरे शब्दसे व्यक्त होनेबाले अथेका प्रति- 
पषेथ करके अपने अथेका प्ररूपण करता है, इसलिये सूअमें नियम शब्दके कहनेका कोई 
प्रयोजन नहीं द्वे । अब यहां उपयोगी इलोक देते हैं- 

“ज़िसप्रकार प्रभा अन्धकारका नाश करके प्रकाश्यसान पदार्थकों प्रकाशित करती है 
उसी प्रकार शब्द दूसरे शब्दके द्वारा कहे जानेबाले अथेका निराकरण करके अपने अर्थको 
कट्दता है ॥ २ ॥ 

६२४४. शंका-यदि ऐसा है तो एक प्रकृतिक स्थानके स्वामित्वका कथन करनेबाले 
सूतमें भी 'नियम' पदका अहण नहीं करना चाहिये ९ 

समाधान-नहीं, क्योंकि उसके स्वामी क्षपक मनुष्य ही होते हैं यह बतलानेके छिये 
बहां “नियम! पद दिया है । 

शेका-मिथ्यात्वका क्षय करके सम्यगृमिथ्यस्वका क्षय करनेबाला जीब नहीं भरता, 
यह केसे जाना जाता है ? 

२८ 


र्श८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्रयड़िविहत्ती २ 


मत्याणं परूवयं ? ण, दिवायरस्स अधयारविणासणदुवारेण घड़ादिविविहृत्थपया- 
सयस्सुवलंभादों । 

# चउबीसाए विहदृक्तिओ को होदि ! अणंलाणुबंधिबिसंजोहदे सम्मा- 
विट्टी वा सम्मामिच्छादिट्टी वा अण्णयरो । 

$ २४४, अटद्ठावीससंतकाम्मिएण अणंताणुबंधीविसजोइदे चउब्ीसविह्ञत्तिओ होदि । 
को विसंजोअओ ! सम्मादिष्टी । मिच्छाइड्री ण विसंजोणदि त्ति कुदो णब्बद ! सम्मादिद्दी 
वा सम्मामिच्छादेह्दी वा चउव्रीमविहृत्तिओं होदि त्ति एदम्हादो सुचादों णब्बदे । 
अणंताणुबंधिविसंजोइदसम्मा दिष्टिम्हि मिच्छर्त पडिव्णे चडबीसविहत्ती किण्ण होदि ! 
ण, मिच्छत्त पड़िवण्णपठमसमए चेव चारित्तमोहकम्मक्खंघेसु अणंताणुबंधिसरूवेण 

_परिणदेस अद्वावीसपयडिसंतुप्पत्तीदी । सम्मामिच्छाइड्दी अणंताणुबंधिचउर्क ण 
समाधान-इसी सूत्रसे जाना जाता है। 

शेका-एक सूत्र दो अर्थाका कथन केसे कर सकता है ! 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि सूये अन्थकरका विनाश करके उसके द्वारा घटादि नाना 
पदार्थोका प्रकाशन करता हुआ देखा जाता है। इससे प्रतीत होता है कि एक सूत्र दो 
अर्थोका कथन कर सकता है । 

# चौबीस प्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता है ! अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजना करदेनेपर किसी भी गतिका सम्यग्रृष्टि या सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव चौबीस 
प्रकतिक स्थानका स्वामी होता है। 

६ २४५. अद्ठाईस प्रकृतियोकी सत्ता चाल्य जीव अनन्तानुबन्धीकी बिसेयोजना कर 
देने पर चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता बाला होता है । 

शका-विसंयोजना कौन करता है ? 

समाधान-सम्यम्दष्टि जीव बिसंग्रोजना करता है | 

शका-भिध्याहृष्टि जीव विसेयोजना नहीं करता यह केसे जाना जाता है १ 

समाधान-सम्यगरप्टि या सम्यगुसिश्यारष्टि जीव चौबीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी 
है” इस सूत्रसे जाना जाता है कि मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजना नहीं 
करता है | 

शका-अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करनेवाले सम्यगृदट्टि जीवके मिथ्यात्वकरो प्राप्त 
होजानेपर मिथ्यादृष्टि जीव चोबीस प्रकृतिक स्थानक्रा स्त्रामी क्‍यों नहीं होता है 

समाधान-नहीं, क्योंकि ऐसे जीवके मिध्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें ही 
चारित्रमोहनीयके कमेस्कन्ध अनस्तासुबन्भीरूपसे परिणत हो जाते हैं अतः उसके चौबीस 
प्रकृतियोंकी सत्ता न रहकर अट्टाईस प्रकृतियोंकी ही सत्ता पाई जाती है | 


गा २२ ] पयडिट्ठाएविहती ए सामि तणिदितो २१६ 


विसंजोएदि ति छुद्दी णब्बदे ! उबरि भण्णमराणचुण्णिसुत्तादों। अविसंजोएंतों सम्मा- 
मिच्छाइट्टी क्थं चडबीसविह्त्तितं ! ण, चउबीससंतकम्मियसम्भादिद्वीसु सम्मा- 
मिच्छत्त पड्डिवण्णेसु तत्थ चउवीसपर्याडसंतुबर्लमादों । चारित्तमोहणीयं तत्व अणताण- 
बंधिसरूवेण किण्ण परिणमइ * ण, तत्थ तप्परिणमणहेदुभिच्छत्तुद्याभावादो, सासणे 
इव तिव्वसाकिलेसाभावादों वा। 

$ २७६, का विसंजोयणा १ अर्णताशुबंधिचउकक्खंधा्णं परसरूषेण परिणमण्ण 
विसंजोयणा । ण परोदयकम्मक्खवणाएं वियहिंसारों, तेसि परसरूवेण परिणदाणं 


5 आर 


पुणरुप्पत्तीए अभावादो | अण्णदरों त्ति णिददेसो #&फलो ? णेरइओ तिरिक्‍्खो मणुस्सो 


शंका-सम्यगूमिशथ्यादष्टि जीय अनन्तानुअन्धी चतुष्ककी बिसयोजना नहीं करता हे 
यह केसे जाना जाता है ? 

समाधान-आगे कहे जानेवाले चूणिसुत्रसे जाना जाता हैं. कि सम्यगृमिथ्यादृष्टि 
जीव अनस्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं करता है । 

शका-जबकी सम्यग्सिथ्यादष्टि जीव अनन्तासुबन्धी चतुष्ककी विसयोजना नहीं 
करता है तो वह चौबीस अकृतिक स्थानका स्वासी केसे हो सकता है ? 

समाधान-नदीं, क्योकि चौब्रीस कर्मोको सत्तावाक्े सम्थगदूट्टि जीबोंके सम्यगमि- 
श्यात्वको श्राप्त दोनेपर उनके भी चोबीस प्रकृतियोंद्ी सचा बन जाती है । 

शका-सम्यगुमिथ्यात्वगुणस्थानमें जीव चरित्रमोहनीयकों अनन्तामुबन्धीरूपसे 
क्यो नहीं परिणमा लव है 

समाधान-नहीं, फ्योऊफि बहा पर चरित्रमोहनीयकों अनन्तानुबन्धीरूपसे परिणमानेका 
कारणभूत मिथ्यात्वका उदय नहों पाया जाता है, अथबा साखादन गुणस्थानमें जिस- 
प्रकारके तीत्र म$शरूप परिणाम पाये जाते हैं, सम्यगसिथ्याहष्टि गुणस्थानमें उसप्रकारके 
दीत्र संक्षेशरूप परिणाम नहीं पाये जाते हैं, इसलिये सम्यगभिथ्यादृष्टि जीब चारित्रमो- 
हनीयको अनन्तानुबन्धीरूपसे नहीं परिणमाता है। 

$ २४६. शुका-विसयोजना किसे कहते हैं ९ 

समाधान-अनन्तासुबन्धी चतुष्कके स्कन्धोंके परप्रकृतिरूपसे परिणमा देनेके विस- 
योजना कहते हैं । 

विसंयोजनाका इस प्रकार लक्ष्ण करनेपर जिन कर्मोंकी परप्रकृतिके उदयरूपसे 
क्षपणा द्वोती हे उनके साथ व्यभिचार ( श्रतिव्याप्ति ) आ जायगा सो भी बात नहीं है, 
क्योंकि अनन्तानुबन्धीको छोड़कर पररूपसे परिणत हुए अन्यकर्ोंकी पुनः उत्पत्ति नहीं 
पाई जाती दैे। अतः; विसंयोजनाका छक्षण अन्य कर्मोंकी क्षपणामें धटित न होनेसे अति- 
व्याप्ति दोष नहीं आता है। 


२२० जयधबलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती २ 
देवों वा सम्पाह्टी सम्मामिच्छाइट्टी च सामीओ होदि सि जाणावणफलो । 


..._ अृका-चूर्पिसूत्रमें जो 'अन्यतर' पदका निर्देश किया है. उसका क्‍या फल हे १ 
समाधान-नारकी, तिजच, मनुष्य या देव इनमेंसे किसीमी गतिका सम्याहृष्टि 
और सम्यगमिथ्यारष्टि जीब चौबीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी दोता हे इस बातके शान 
करनेके लिये चूर्णिसृत्रमें 'अन्यतर! पदका ग्रहण किया दे । 
विशेषार्थ-अनन्तानुबस्घी चतुष्ककी विसंयोजना वेदकसम्यग्हृष्टि करता है यह तो 
सर्वसम्मत मान्यता है| पर उपक्ामसम्यग्टष्टके अनन्तानुबन्धीकी विसेयोजना होती है 
इसमें दो मत हैं | कुछ आचारयोका मत है कि उपशमसम्यक्त्वका काल थोड़ा है और 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका काल अधिक है अतः उपशमसम्यग्हष्टि अनन्तानुबन्धी- 
की विसंयोजना नहीं करता है । पर कुछ आचारयोका मत है कि उपशमसम्यक्त्वके कालमें 
भी अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होती है। यह दूसरा मत प्रवाह रूपसे चछा आता है, अतः 
मुख्य है। इससे यह तो निश्चित हो जाता है कि सम्यग्टष्टि जीव ही अनन्तानुबन्धीकी बिसं- 
योजना करता है। पर ऐसा जीव यदि मिश्र प्रकरतिके बदयसे मिश्रगुणस्थानमें चछा जाता है 
तो बह्ां भी अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अभाव बन जाता है अतः चौबीस विभक्तिस्थानका 
स्वामी सम्यग्दृष्टि या सम्यग्मिथ्याद्टष्ट जीत्र ही होता है । ऐसा जीव सासादन और 
मिथ्यात्वमें जा सकता है । पर वहां पहले समयसे ही अनन्तानुबन्धीका बन्ध होने लगता 
है और चारिश्रमोहनीयकी अन्य प्रकृतियोंका अनन्तानुबन्धिरूपसे संक्रमण भी, झतः वहां 
भी चौबीस विभक्तिस्थान नहीं पाया जाना है । यहां वीरसेन स्वामीने बिसंयोजनाका 
“अनन्तालुबन्धी चतुष्कके स्कन्धोंका परप्रकृतिरूपसे परिणमन करता बिसंयोजना कहलाती 
है! यद्द लक्षण किया है | यथपि और भी ऐसी बहुतसी कर्मप्रकृतियां हैं जिनका परोद्य- 
रूपसे क्षय होता है । अत: विसंयोजनाका रक्षण परोदयसे द्वोने वाली अन्य प्रकृतियोंकी 
क्षपणामें चल्य जाता है इसलिये अतिव्याप्ति दोष आता है । पर इसपर वीरसेन स्वामीका 
कहना है कि जिस प्रकार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होनेपर उसकी पुन; संयोजना 
देखी जाती है उस प्रकार जिन प्रकृतियोंका अन्य प्रकृतियोंके उदयरूपसे क्षय होता है 
उनकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती, इसलिये विसेयोजनाका लक्षण अन्य प्रकृतियोंकी क्षपणामें 
नहीं जाता है. भौर इसलिये अतिव्याप्ति दोष भी नहीं आता है । तात्पर्य यद्द है. कि 
विसंयोजनाके उपयुक्त लक्षणमें “पुनः उत्पत्तिकी शक्ति रहते हुए! इतना पद और जोड़ लेना 
चाहिये इससे विसंयोजनाके लक्षणका परोदयसे होनेबाली कमेक्षपणामें जो अतिव्याप्ति 
दोष आता था बह नहीं आता । पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि अनन्तानुबन्थीकी बिसं- 
योजना हो जाने पर उसकी पुनः संयोजना द्वोती ही है । किन्तु इसका यह अभिप्राय है कि 
जिसके मिथ्यात्वकी सत्ता है उसके अनन्तानुबन्धीकी पुनः संयोज़ना हो सकती है। तथा 


गाँ० रैर ] पयडिट्वाणविहत्तौए साित्तणिदेसो २२११ 


# छव्वीसाए बिहक्तिओं को होदि ? मिच्छाइटी णियसा । 

$ २४७. एन्थतणमिच्छादिद्टिणिदेसो जेण सेसगरुयद्वाणपडिसेहफलो तेण णियम- 
ग्गदण ण कायव्वमिदि ? ण, मिच्छादि्ठी छव्बीसविद्ृतिओ चेवेति णियमपद्िसेहई 
तका(तक-)रणादो । 

%& सत्तावीसाए विद्त्तिओ को होदि ? सिच्छाइट्टी । 

$ २४८. अद्दावीससंतकम्मिओ उच्बेलिदसम्मत्तो मिच्छाइट्री सचावीसविद्वत्तिओ 
होदि | एत्थ वि पुज्विल्ल-णियमग्गहणमणुवद्दावेदव्वें, अण्णद्दा अद्दावीस-छब्वीस- 
ठाणाणं मिच्छादिष्टिम्मि अभावष्पसंग्रादो त्ति बुस्ते ण; प्रव्वावरसुन्रेह्दि तेथिं तत्थ 
अत्थित्तसिद्धीदो । 

# अट्टावीसाए विहत्तिओ को होदि ? सम्माइट्टी सम्मामिच्छा- 
इं्टी मिच्छाइट्टी वा । ह . 
जिसने मिथ्यात्वका छ्य कर दिया है उसके अनन्तानुत्रन्धीकी उत्पत्ति नहीं ही होती । 

% छब्बीस पक्ृतिक स्थानका खामी कौन होता है ? नियमसे मिथ्याहष्टि जीव 
छब्बीस ग्रकृतिक स्थानका स्वामी होता हे । 

8२४७, शेका-चूकि इस सूत्रमें आये हुए “मिथ्यादृष्टि' पदसे ही शेष गुणस्थानोंका 
निपेष होजाता है, अतः सूत्रमें “नियम” पदका गअ्रद्वण नहीं करना चाहिये १ 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि मिथ्यादृष्टि जीव छब्बीस प्रकृतियोंकी सक्ताबाल्म दी द्वोता 
है, इसप्रकारके नियमके निषेध करनेके लिये चूणिसूत्रमें मिथ्यादृष्टि पद्के साथ 'णियमा! 
पदका अद्ण किया है । जिससे यद्दू अभिप्राय निकछ आता है कि मिथ्याहष्टि जीब अध्य 
प्रकृतिक स्थानोंका भी स्वामी होता है । पर छन्बीस प्रकृतिक स्थान केबछ मिथ्याद्श्िके 
ही होता है अन्यके नहीं । 

*# साइंस विभक्ति स्थानका स्वामी कौन द्ोता हे ! मिथ्यादृष्टि जीब सत्ताईंस 
विभक्ति स्थानका खामी होता हे । 

४२४८. अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला मिथ्यादृष्टि जीव सम्यकृप्रकृृतिकी उद्देंछना 
करके सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है । 

शेका-इससे पहलेके सूतमें कहे गये नियम पदकी अनुवृत्ति इस चूर्णिसूतमें भी 
कर लेनी चाहिये, अन्यथा मिथ्यादृष्टिमें अट्रा[स और छब्बीस प्रकृतिक विभक्ति स्थानोकि 
अभावका प्रसंग प्राप्त होता है । 

समाधान-नहीं, क्योंकि इस ध्ूत्रसे पिछले और अगले सूत्रके द्वारा मिथ्यादृष्टि 
जीषमें उक्त दोनों थार्नोका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है । 


# अट्टाईस प्रकृतिक विभक्ति स्थानका स्वामी कौन होता है ? सम्परदषष्ठि, सम्भगूमि- 


१११ अयधवल्नासंहिदे कत्ायपाहुडे [ पयडिविहत्ती २ 


$ २४६, सुगमत्तादो एत्थ ण बत्तव्वमात्थि | एवमोवेण जहबसहाइरियसामित्त- 
सुत्तत्थ परूविय संपद्दि उच्चारणाइरिय-उवसेण आदेसे सामित्तं भणिस्सामो । 

६ २४०, पंचिंदिय-पंचिंदियपज ०-तस-तसपज्ञ ०-कायजोगि-चक्खुद ०-अचकखु ० - 
भवसिद्धि ०-सण्णि-आद्वारीण्ण मूलोघमंगो । 

$ २५१, आदेसेण णिरयगईएण णेरईएसु अट्डावीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स 
मिच्छाईहिस्स सम्माइट्टिस्स सम्मामिच्छाइट्टिस्स वा। सत्तावीस-छव्बीसविहत्ती कस्स * 
अण्णदरस्स मिच्छाइटठिस्स । चउवीस-वावीस-एकवीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स 
सम्माइट्टिस्स ! एवं पढमाए पुढवीए; तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख - पंचिंदियतिरिक्ख- 
पञज०-देव-सोहम्मीसाणादि जाव उबरिमगेवेजे क्ति वत्तव्व । विदियादि जाब सत्तमी 
त्ति एवं चेव | णवरि, वावीस-एकबीसविहत्ती णत्थि। एवं पंचिंदियतिरिक्खजोणिणी- 
भवण०-वाण-जोदिसियत्ति वत्तव्वं । 
थ्यादृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव अट्टाईस प्ररृतिक विभक्ति स्थानका स्वामी होता है । 

$२४९२. यह ध्ृत्र सुगम है, अतः इस जिपयमें अधिक कहने योग्य नहीं है । इस 
प्रकार ओधघकी अपेक्षा यतिवृषभ श्राचार्यके स्वामित्व विषयक सूत्रोंका अथ कहकर अब 
उच्चारभाचायके उपदेशानुसार आदेशकी अपेक्षा स्वामित्वानुयोगद्वा रका कथन करते हैं- 

8२५०, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, त्रस, त्रसपर्याप्, काययोगी. चक्लुदर्शनी, अचक्षु- 
दर्शनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीबोंके संग मृठलोघके समान जानना चाहिये | तात्पय 
यह दै कि वक्त मागेणाओंमे सब विभक्तिस्थानोंका पाया जाना संभव हैं अतः इनमें 
स्यामित्वकका कथन मूलोघके समान है | 

४२५१. आदेशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारकियोंमे अट्टाईस विभक्तिस्थान किसके 
होता है ! सिथ्याटष्टि, सम्पपदष्टि या सम्यग्मिथ्यादृष्टि किसी भी नारकीके अट्टाईस 
विभक्ति स्थान होता है। सत्ताईस और छब्बीस विभक्ति स्थान किसके होता है ९ 
किसी भी मिथ्याटष्टि नारकीके होता हे । चौथीस, बाईस और इक्कीस विभक्ति 
स्थान किसके द्वोते हैं.) किसी भी सम्यस्टष्टिके होते है । इसी प्रकार पहली प्रथिवीर्मे 
तथा तिथच, पंचेन्द्रियतियंच और पंचेन्द्रियतियंच पयाप्त, सामान्य देव और सौधमै- 
ऐशान स्वगेसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देवोंके कथन करना चाहिये । नरककी दूसरी 
प्रथ्वीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक भी इसी ग्रकार कद्दना चाहिये । इतनी विशेषता है 
कि दूसरी प्रथ्बीसे लेकर सातवीं प्रथ्वी तक नारकियोंके बाईस और इक्कीस विभक्तिरूप 
स्थान नहीं दोते हैं । इसी प्रकार पंचेन्द्रियतियेद्ध योनिमती, भबनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देषोके भी कहना चाहिये | 

विशेषाथे-सामान्यसे नारकियोंके २०, २७, २६, २४, २२ और २१ ये छुट्द 


गा० २२ ) पयडिट्टाणुविह चीए सामित्तशिदेसो श्रे रे 


६ २५२. पंचिदियतिरिक्खअपज़् ० अष्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-बिहत्ती कस्स ? 
सत्त्वस्थान होते है । इनमेंसे २८ स्त्वस्थान नारकियोंके चारों गुणस्थानोंमें सम्भब 
है । कारण स्पष्ट है। २७ और २६ सच्वस्थान मिथ्यादृष्टिके ही होते हैं, क्‍योंकि 
जिसने सम्यक्त्वकी उद्देलना की हैं बह २७ ससस्‍्वस्थानका स्वामी होता हे। से सम्यकत्व- 
की उद्देलना चारों गतिका मिथ्यादृष्टि ही करता है, इसलिये नारकी मिध्यादृष्टिके 
२७ प्रकृतिक सक्त्वस्थान बन जाता है । इसी प्रफार २६ प्रकृतिक सच्त्वस्थान भी चारों 
गतिके मिथ्यादृष्टिके ही होता हे । यह सक्त्वस्थान दो प्रकारसे प्राप्त होता है | एक तो 
जो अनादि मिथ्यादृष्टि होता है उसके यड् सर्वस्थान डाया जाता है और दूसरे जिस 
सिथ्याहृष्टिने सम्यस्मिथ्यात्वरकक उद्धेलनाकी है उसके यह, सक्त्वस्थान पाया जाता है। 
यत: नरकमें दोनों प्रकारके जीत सम्भव है अतः नारकी मिथ्याहृष्टिके २६ प्रकृति 
सत्त्वस्थान भी बन जाता हैं। अब रहे शेष तीन सक्त्वस्थान सो वे सम्यरदृष्टि 
अवम्था में ही प्राप्त होते हैं । उसमें भी केवछ अनन्तानुबन्धीकी विसेयोजन। करनेबालेके 
२४ अकृतिक मच्त्वस्थान होता है | क्ृतक्ृत्यवेदक सम्यम्द्रष्टिके २२ प्रक्ृतिक व क्षायिक 
सम्यरूृष्टिके २१ प्रकृतिक मत्त्वस्थान होता है। सामान्यसे नारकीके ये तीनों ही 
अवस्थाएं सम्भव है अतः यहां वक्त सत्त्वस्थान भी सम्भव है । इस भ्रकार सामान्यसे 
नारकियोंके वक्त मत्त्वम्थान कैसे होते हैं इसका कारण बतलाया । प्रथम नरक आदि 
कुछ ऐसी सारगणाए है. जिनमे भी उक्त सब अवस्थाएं सम्भव है अतः वहां भी बे 
सक्त्वस्थान पाये जाते है । किन्दु दूसरे नरकसे लेकर सातमें नरक तकके जीव और 
पंचेन्द्रिय ति्ब॑ंच योनिनी, भवन वासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देव इनमें कृतकृत्य 
नेदकसम्सूयप्टि और क्षयिक सम्ययृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते; इसलिये इनके २२ और 
२९ प्रक्ृतिक सच्त्वस्थान नहीं पाये जाते हैं, शेष ? सन्वस्थान पाये जाते हैं। 
यद्यपि यहां उच्चारणाकृत्तिमे सामान्यसे सौधम और ऐशानवासी देवोंके २२ और २१ 
प्रफ़रतिक सत्त्वस्थान भी बतलछाये हैं पर वे पुरुषवेदी देवोंके ही जानना चाहिये देबियोंके 
नहीं, क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव मर कर ख्ल्रीवेदियोंमें उत्पन्न नहीं होता ऐसा नियम है। 
एक बात और है और बह यह कि प्रकृतमे २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका स्वामी सम्यम्हष्टिको 
ही बतलाया है जब कि इसका स्वामी सम्यग्मिथ्यादृष्टि भी होता है, सो यह सामान्य 
बचन है इसलिये कोई विरोध नहीं है । इसी प्रकार २८ ग्रकृतिक सत्त्वस्थान सासादन- 
सम्यम्दृष्टिके भी होता है। पर उच्चारणामे उसका उल्लेख नहीं किया है सो यहां सासादन- 
सम्यग्दृष्टिका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे अन्तर्भाव करके ही ऐसा विधान किया गया है 
ऐसा समझना चाहिये | 

६२४२. पंचेन्द्रिय तिथच लब्ध्यपयाप्त जीबॉमें अट्टाईस, सत्ताईम और छब्बीस 


२२४५ अमघवलासहिदे कस्तायपाहुसे ( पग्डिपिहत्ती २ 


अण्पदरस्स । एबं मखुसअपञ०-पंचिंदियअपलज् ०-तसअपज०-सब्बण्ड्दिय-सव्बविग- 
लिंदिय-सघ्बप चका य-असण्णि-मदि-सुदअण्णाणि-विहंग-भिच्छाहट्टी त्ति वत्तव्व । 

8 २४३. मणुसगईण मणुसप्जत्त-मणुसिणीण मूलोधरंगो। एबं पंचमणज गि- 
पंचवचिजोगि - ओरालियकायजोगि त्ति वत्तव्वं | सुक्ल्लेस्साए वि मझुसगहभंगो । 
ममरि, वायीसविहतती कस्स ? अण्णदरस्स देबस्स मणुस्सस्स वा अक्खीणदंसण- 
मोहणीयस्स । णिरय-तिरिक्खेसु णत्थि । अशुद्दससादि जाव सब्बद्दे त्ति अद्मावीस- 
खठवीस-एकबीसविद्वत्ती कस्स ” अपणदरस्स० । वाबीसविहत्ती कस्स ? अपणदरस्स 
अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । 
बविभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी एक लब्धपयाप्त पंचेन्द्रिय ति4ैचके होते हैं । इसी 
प्रकार मनुष्य रूब्ध्यफ्याप्त, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयाप्त, अस लूव्ध्यपयाप्त, सभी एकेन्द्रिय, सभी 
बिकलेरिद्रिय, सभी पांचों स्थावर काय, असंज्ञी, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी और 
मिथ्याद्टष्ट जीवोंके कहना चाहिये । आशय यह है कि उक्त मार्गणावाले जीत्र मिथ्या- 
दृष्टि ही होते हैं और मिध्यादृष्टियों के २८, २७ और २६ ये तीन सच्त्वस्थान पाये 
जाते हैं, ह्मतः यहेँ। ये तीन सरवस्थान कहे हैं । 

8 २३३, मनुष्य गतिमें सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनीके मूलोघके 
समान भंग कहना चाहिये। इसी प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी और औदारिक 
काययोगी जीवोके कहना चाहिये । शुक्ल लेश्यामें भी मनुष्य गतिके समान स्थान होते 
हैं। इतनी विशेषता है कि शुक्ल लेहयामें बाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? 
जिसने द्शनमोहनीयकी सम्यकत्व प्रकृतिका पुरा क्षय नहीं किया है ऐसे किसी एक देव 
या मनुष्यके बाईस विभक्ति स्थान होता है। नारकी ओर तियंच जीवोंके बाईस विभक्ति 
स्थान नहीं होता । तात्पये यह है कि मनुष्य गतिका छोड़कर अन्य शतियोंमें बाईस 
धिभक्ति स्थान निवृत्यपयाप्त अबस्थामें ही पाया जाता है और देवोंके छोड़कर उत्तम 
भोगभूमिके तिथच तथा पहले नरफकके नारकियोंके अपयीप्त अवस्थामें कापोत लेश्या 
ही द्ोती है, अतः यहूँ। शुक्ल लेश्याके साथ तियच और नारकियोंके बाईम बिभक्ति 
स्थानका निषेध किया है | शेष कथन सुगम है| 

अनुदिशसे लेकर स्वोधपधिद्वि तकके देवोंमे अद्ठाईस, चौबीस और इक्कीस 
विभक्ति स्थान किसके द्वोते हेँ ? किसी भी देवके होते हैं। बाईस विभक्ति स्थान किसके 
होता है | जिसने दर्शनमोहनीयकी सम्यकत्थ प्रकृतिका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे किसी 
भी देवके होता है । आशय यह है कि ये देव सम्यस्दष्टि ही होते हैं. इस लिये इनके 
२८, २४, २२ ओर २१ ये चार सत्त्वस्थान ही पाये जाते हैं । २७ और २६ सस्‍्य- 
स्थान नहीं पाये जाते 


गा० २१ ) पयडिट्राणविहत्तौए सामिश्णिद्देतो २२५ 


8 २४४. ओरालियमिस्स० अट्ठावीसविद्वत्ती कस्स ? अण्णदरस्स तिरिक्ख-मजुरुस- 
मिच्छाइट्विस्स मसुस्सस्स सम्मादिष्दिसस वा । सस्तावीस-छण्वीसविहसी कृस्स ? 
अण्ण० दुगइमिच्छाइट्टिस्स। चउवीसविदृत्ती कस्स ? अण्णदरस्स[मणुस्स] सम्पाइट्िस्स । 
वावीसविददसी कस्स? अण्णद्रस्स दुगहअक्खीणदंसगमोहस्स । एकबीसविद्दसी 
कस्स ? दुगहसम्माइट्टिस्स । 

$ २४४. वेउज्विय० अद्टावीसविद्त० कस्स ? देव-णेरहयमिच्छा० सम्मादिद्विस्स 

8६ २५४- औदारिक मिश्र काययोगमें अद्वाईस विभक्ति स्थान किसके द्वोता हे ? 
किसी भी मिथ्यादहृष्टि तियंच या मनुष्यके तथा सम्यग्हप्ढि मसुष्यके दोता है। सत्ताईस 
और छब्बीस विभक्ति स्थान किसके होते हैं ! तियथ और मलुष्य इन दोनों गतियोंके 
किसी भी मिथ्यादृष्टि जीबके होते हैं । चौबीर' विभक्ति स्थान किसके द्वोवा है ? किसी 
भी सम्यग्दृष्टि मनुष्यके होता है। बाईस विभक्ति स्थान किसके दोता है ? जिसने 
द्शनमोहनीयका क्षय नहीं किया है ऐसे उक्त दोनों गतियोंके किसी भी कृतक्षृत्य वेदक 
सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । इक्‍कीस विभक्ति स्थान किसके होता है ? उक्त दोनों 
गतियोंके सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । 

विशेषार्थ-औदारिक मिश्र काययेग तियंच और मनुष्योंके अपयोप्त अवस्थामें 
होता है । अब देखना यह है कि औदारिक मिश्र काय येग अबस्थाके रहते हुए इन दो 
गतियोंमें से किस गतिमें कौनसा गुणस्थान रहते हुए कौन कौन सक्त्वस्थान दवोते हैं । 
यह तो सुनिश्चित है कि उपशम सम्यग्टष्टि जीव मर कर मनुष्य और तिय॑चोंमें नहीं 
उत्पन्न होता । इसलिये उपशम सम्यकत्वकी अपेक्षा २८ प्रकृरतिक सक्वस्थान इन दोनों 
गतियोंकी अपयीप्त अवस्थामें नहीं पाया जा सकता | कृतकृत्यवेदकके सिय्या वेदक 
सम्यग्दूष्टि जीब मर कर तियचमिं नहीं डत्पन्न होता, हां मनुष्योंमें अबदय उत्पन्न हो 
सकता है, इसी से यहाँ ओऔदारिक मिश्रकाययेगके रहते हुए मिथ्यादृष्टि मनुष्य और 
तिय॑चको तथा सम्यग्टष्टि मनुष्यको २८ प्रकृतिक सस्‍्वस्थानका स्थामी बतछाया है। 
२७ और २६ प्रकृतिक सक्त्वस्थान दोनों गतियोंके मिथ्याहृष्टिके होता है। यह स्पष्ट 
दही है। २४ प्रकृतिक सर्वस्थान मनुष्य सम्यस्टष्टिके होनेका कारण यह है कि एसा 
वेदक सम्यग्द्ष्टि देव और नारकी मनुष्योंमें ही उत्पन्न होता है, तियेचोंमें नहीं । शेष 
रहे २२ और २१ ये दो सक्त्वस्थान, सो ये दोनों गतियोंमें औदारिक मिश्र अवस्थाके 
रहते हुए उत्तम भोग भूमि अवस्थाकी अपेक्षा सम्भव हैं। इस प्रकार औदारिक मिश्र 
काययेगमें २८, २७, २६९, २०, २२ और २१ ये छुट्ट सत्त्व स्थान किस प्रकार 
सम्भव हैं इसके कारणका विचार किया | 

$२५५., बैक्रियिककाययोगमें अद्टाईस विभक्तिस्थान किसके द्ोता है? सिध्यादृष्टि 

२९ 


२२४६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे ( शवडिविह पी २ 


बा । सत्तावीस-छष्बीसवि० कस्स ! देव-णेरह्यमिच्छाइट्िस्स । चठवीस-एकवीसविह ० 
कस्स ? देव-णेरहयसम्माइटिस्स। वावीसवि6ची णत्थि । एवं वेउज्वियमिस्सकायजो- 
गीसु वत्तव्वं। णबरि, वाबीसविहत्ती कस्स ! अण्णदरस्स देव-णेरइयसम्माइट्ििस्स 
अक्खीणदंसणमोहणी यस्स । 

$ २५६, आहार०-आहारमिस्स० अद्दावीस-चउबीसविहृत्ती कस्स ? अण्ण० वेद- 
यसमस्माइट्टिस्स । एकवीसविदत्ती कस्स ? अण्ण ० खश्यसम्भाइट्ठिस्स । 

$ २५७, कम्महय० अट्डावीसविह० कस्स ? अण्णदरस्स चठगहमिच्छादिद्विस्स 
देव-मणुस्ससम्माइट्टिस्स वा। सत्ताबीस-छव्बीसबिदत्ती कस्स ! अण्ण० चउगइमिच्छा- 

या सम्यस्दृष्टि देव और नारकी जीवोंके होता है । सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थान 
किसके दोोते हैं १ मिथ्यादृष्टि देब और नारकी जीवोंके होते हैँ। चौबीस और इक्कीस 
बिभक्तिस्थान किसके होते हैं । सम्यग्टृष्टि देव और नारकी जीवोंके होते हैं। यहां बाईस 
बिभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है। इसीप्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोमें कथन 
करना चाहिये ! इतनी विशेषता है कि इनमें बाईस विभ्क्तिस्थान किसके होता है ? जिसने 
द्शनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी कृतकृत्यवेदकसम्यग्टृष्टि देब और 
नारकी जीबफे होता है | 

विशेषार्थ-वैक्रियिक काययोगमें २२ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके नहीं पाये ज्ञानेका कारण 
यह है कि यह सक्तयस्थान मरकर अन्य गतिको प्राप्त हुए जीबके अपर्याप्त अबस्थामें ही 
होता है और अपयोध अबस्थामें वेक्रेयिककाययोग नहीं होता । यही सबब है कि वैक्रियिक 
काययोगमें २२ प्रकृतिक सरवस्थानका निषेध करके बेक्रियिक मिश्रकाययोगमे उसे बतलाया 
है। शेष फथन सुगम है | 

६२५ ६. आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोगमे अट्टाईस और चौबीस बिभक्ति- 
स्थान किसके होते हैं ? किसी भी वेदकसम्यम्दष्टि अमत्त संयत जीबके होते हैं । इक्कीस 
विभक्तिस्थान किसके होता है १ किसी भी क्षायिकसम्यस्टष्टि प्रमत्त संयतके होता है । 

विशेषार्थ-आदह्वारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोग प्रमतसंयतके द्वोते हैं। 
यद्यपि प्रमत्तसंयतके और भी सच्त्वस्थान पाये जाते हैं पर ऐसा जीव क्षायिक सम्यक्त्वकी 
प्राप्तिका प्रारम्भ नहीं करता इसलिये डसके वेदक और क्षायिक मम्यकस्वकी अपेक्षा 
दीन ही सश्वस्थान बतलाये हैं । 

8 २५७. कार्मणकाययोगमें अट्टठाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? चारों गतिके 
किसी मी मिथ्यादृष्टि जीवके और सम्यग्दृष्टि देव तथा मलुष्यके होता है। सत्ताईस 
और छब्बीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं? चारों गतियोंके किसी भी मिथ्यादृष्टि जीवके 
होते हैं । चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? दोनों गतियोंके किसी भी सम्यग्टष्टि 


या० २२ ] पयडिट्ट/णएविहत्तीए सामित्तणिदेतो १२७ 


इषट्टिस्स । चउबीसविह० कस्स ! अण्ण० दुगइसम्भाइद्विस्स | वावीस-एकबीसबि० 
कस्स ? अण्ण० चउगहसम्माइट्विस्स । 

8 २४८. वेदाणुवादेण हत्थिवेद० अद्वादीसविह० कस्स ? अण्ण० तिगहमिच्छा० 
सम्माइट्टिस्स वा। सत्तावीस-छव्वीमविह० कस्स ? तिगहमिच्छाइट्टिस्स । चउवीस- 
विदत्ती कम्स ? अण्ण० तिगइसम्माइद्विस्स । तेवीस-बावीस-एकवीसबि० करस ! 
अण्ण० मणुसिणीसम्माइट्विस्स । तेरस-बारसविह० कस्स ? अण्ण० मणुसिणीखवयस्स । 

8 २५६. पुरिसवेदे अद्वावीसबविहृ० कस्स ? अण्ण० तिगइमिच्छा० सम्माइट्टिस्स 
वां। सत्तावीस-छव्बीसविह० कस्स ? अण्ण» तिगदमिच्छाइटिस्स । चडवीसबिह० 
जीवके होता है । यहां दो गतिबोंसे देब और मनुष्य गतिका ग्रहण किया है। बाईस और 
इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं? चारों गतियोंके किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके होते हैँ। 

विशेषार्थ-२८ प्रकृतियोंकी सत्तावाले वेदक सम्यर्दृष्टि देव या नारकी मरकर मनुष्योंमें 
और मनुष्य मरकर देवोंमें ही उत्पन्न होते हैँ, इसलिये कारमेणकाययोगके रद्दते हुए देव 
और मनुष्यगतिके ही सम्यर्दृष्टि जीब २८ भ्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी बतलाये हैं | 
इसीप्रकार २४ अक्रतिक सत्त्वस्थानके सम्वन्धमें भी जान लेना चाहिये। झोष कथन सुगम है। 

३२५८, वेदमागेणाके अनुवादसे खीवेदमें अह्वाईल विभक्तिस्थान किसके होता है 
नरकगत्तिको छोड़कर शेष त्तीन गतियोंके किसी भी भिश्यादृष्टि या सम्यग्रष्टि जीवके 
दोता है | नरकगतिमें स््रीवेद चहीं होता इसलिये यहां उसका निषेध किया है। सत्ताईस 
और छब्बीस विभक्तिस्थान किसके होते हैँ ? नरक गतिके बिना शेष तीन गतियोंके 
मिथ्यारष्टि जीवके होते हैं। चौबीस विभक्तिस्थान किसके द्वोता है ! उपयुक्त तीनों 
गतियेंके किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्ति 
स्थान किसके होते हैं ! किसी भी सम्यग्रृष्टि मनुष्यनीके द्वोते हें । तेरद और बारह 
विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी क्षपक सनुष्यनीके द्वोते हैं | 

विशेषाथे-स्त्रीवेदी द्रव्य मनुष्य दशैनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी क्षपणा कर 
सकते हैं | इसलिए यहां मनुष्यनीके २३, २२, २१, १३ और १२ सत्त्वस्थान बतढाये 
हैं। पर कृलकृत् वेदक सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यगूदृष्टि जीव मरकर ख्रीवेदियोंमें नहीं 
उत्पन्न होता इसलिये२२ और २१ प्रकृतिक स्थानका खामी भी मनुष्यनीको ही बताया 
है। दोषकथन सुगम दे | 

8६२४८. पुरुषवेदमें अद्टाईस विभक्ति स्थान किसके द्वोता है ? तियच, मनुष्य और देव 
इन तीन गतियोंके किसी भी मिथ्यादृष्टि या सम्यगूदृष्टि जीबके द्वोता है । सत्ताईस और 
छब्बीस विभक्ति स्थान किसके होते हैं ? उपर्युक्त तीनों गतियोंके किसी भी मिथ्यादृष्टि जीबफे 
दोते हैं। नारकी पुरुषबेदी नहीं होते इसलिये यहां उनका भहण नहीं किया है। 


र्श्द अयधवलासहिदे कंसायपाहुडे [ एयडिविहत्ती २ 


कस्स ? अण्ण० तिगइसम्माइट्टिस्स । एयमेकबीस | तेवीसविह" कस्स ? अण्ण० 
मणुससम्माइद्िस्स अक्खविद-सम्मामिच्छत्तस्स । वावीसविह० कस्स ? अएण० तिगह- 
सम्माइहिस्स अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । तेरस-बारस-एकारस-पंचविह० कस्स 
अण्णै० मशुस्सवबयस्स । 

$ २६०. णवूंस० अद्वावीसविह० कस्स  अण्ण० तिशश्मिच्छा० सम्माहद्विस्स 
या। सत्ताचीस-छव्वीसविह० कस्स * अण्ण० तिगइमिच्छादिड्टिस्स । चउवीसविहृ० 
कस्स ! अण्ण० तिगहसंम्माइट्टिस्स । वावीसविह ० कस्स ? अण्ण० दुगहसम्माहषहिस्स 
अक्खीणदंसणमोहणी यस्स । एकावीसबविह ०” कस्स ? अण्ण ० दुगहखइयसम्मादिद्टिस्स । 
तेवीसविह" कस्स ! अण्ण० मणुस्ससम्माइट्िस्स अक्खविदसम्मामिच्छत्तस्स । 
तेरस-बारसबविह ० कस्स ? अण्ण० मणुस्सखवयस्स । 

 औऔौबीस विभक्ति स्थान किसके होता है उपयुक्त तीनों गतियोंके किसी भी सम्यगदष्टि जीवक्टे 

होता है। इसी प्रकार इक्कीस विभक्तिस्थान भी उक्त तीन गतियोंके सम्यगृदृष्टि जीक्के 
कहना चाहिये | तेईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? जिसने सम्यगमिथ्यात्वका 
ऋय नहीं किया है ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि मनुष्यके होता है। दशनमोहनीयकी 
कषपणाका प्रारम्भ और मिथ्यात्व तथा सम्यगृमिथ्यात्वकी क्षपणा मनुष्य ही करता है, इस 
लिये २३ प्रकृतिक सत्वस्थानका स्वामी मनुष्यकों द्वी बतछाया है। बाईस विभक्ति स्थान 
किसके दोता है ? जिसने दशेनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे उक्त तीनों 
गतियोंके किसी भी कऋृतकृत्यवेदक सम्यगद्ष्टि जीबके द्वोता है। तेरदद, बारह, ग्यारह 
और पांच विभक्तिस्थान किसके द्वोते हैँ ? किसी एक क्षपक मनुष्यके होते हैं । 

$ २६०. नपुंसकवेदमें अट्स्‍डाईस विभक्ति स्थान किसके द्वोता है १ देवगतिको छोड़कर 
शेष तीन गतिके मिथ्यादृष्टि या सम्यगदृष्टि जीबके होता है। देवगतिमें नपुंसकवेद नहीं होता 
इसलिये यहां उसका निषेध किया है । सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थान किसके दवोते 
हैं? उक्त तीन गतियोंके किसी भी जीवके होते हँ। चौबीस विभक्ति स्थान किसके 
होता है ? उक्त तीन गतियोंके किसी भी सम्यग्दृष्टि जीबके होता दे । बाईस विभक्ति 
स्थान किसके द्वोता है १ जिसने दशीनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे नरक और 
मनुष्यगतिके किसी भी क्ृतकृलवेदक सम्यगदृष्टिके होता है । इफ्कीस विभक्तिस्थान 
किसके द्वोता है $ नरक और मनुष्य गतिके किसी भी क्षायिक सम्यग्टष्टिके होता है। तेईस 
विभक्तिस्‍्थान किसके होता दे १ जिसने सम्यगमिथ्यात्वका क्षय नहीं किया है ऐसे किसी 
भी सम्यगदूष्टि मनुष्यके हे । तेरह और बारह विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी 
भी क्षपषक मलुष्यके होते हैं | 

विशेषा्-कूतत्यवेदक सम्यस्टष्टि या क्षायिक सम्यग्टष्टि मरकर नरफंगतिके सिबा 


गं० १२ ] पयडिद्वाणविह चौए सामिफ्तणिददेशो २१६ 


६ २६१, अबगद० चउबीस-एकबीसविह० कस्स £ अण्ण० उवसंतकसायस्स । 
शएकारस-पंच-चदु-तिण्णि-दोण्णि-एकविहत्ती कसस ? अण्ण० खबयस्स | 

$ २६२. कसायाणुवादेण कोधक ० अट्ठाबीसादि जाव पंच-चत्तारिविहतति ति परूलो- 
घरंगो | एवं माण ०, णवरि तिबिह ० अत्थि। एवं साया०, णवरि दुविह० अत्थि | एवं 
लोभ०, णत्रि एयबिह० आत्थि । अकसा० चउबीस-एकवीसबिह० कस्स ? अ्ण० 
उबसंतकसायस्स | एवं जहाक्खाद० । 

६ २६३. आमिणि ०-सुद ०-ओहि० अद्वावीसविहर ० कस्स र अण्ण० सम्माहाईस्स | 
सत्तावीस-छब्वीसबिह० णत्थि । सेसाणमोधरंगो । एफ्मोहिद्सणी-सम्प्राइट्िि-मण- 
पञवणाणीणं । एवं सामाहय-छेंदो० । 
शोष नपुंसकोंमें नहीं उत्पन्न होता, इसलिये २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्थस्थानके स्वापी 
नपुंसकवेदी नारकी और मनुष्य बतढाये हैं। यहां मजुष्यपयोय जिस भवमें क्षायिक 
सम्यग्दशन पैदा करना है उसी भवकी अपेक्षा लेना चाहिये | शेष कथन सुगम है । 

8 २६१. अपगतवेदियोंमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी 
भी उपशान्तकषाय जीवके होते हैं । ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थान 
किसके होते हैं ! किसी भी क्षपकके होते हैं | अपगतवेदियोंके उपशमश्रणीकी अपेक्षा २४० 
और २१ तथा क्षपकश्रेणीकी अपेक्षा ११, ५, 2, ३, २ और ! सन्तवस्थान होते हैं 
यह्‌ उक्त कथनका तातपये है । 

४२६२, कषाय मार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायी जीरबोमें अट्टाईस बिभक्तिस्थानसे लेकर 
पांच और चार विभक्तिस्थान तक मूलोघके समान कथन करना चाहिये । इसीप्रकार मान- 
कपायियोंके भी समझना चाहिये । इतनी विशेषता द्वे कि इनके तीन विभक्तिस्थान भी 
पाया जाता है। इसीप्रकार मायाकषायबाले जीबोंके भी कथन करना चाहिये। इतनी 
विशेषता है कि इनके दो विभक्तिस्थान भी पाया जाता है । मायाकषायवालोंके समान 
लछोभकषायवालोंके भी समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके एक विभक्तिस्थान 
भी पाया जाता है । कषायरद्दित जीवोंमें चौबीस ओर इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते 
हैं । किसी भी उपशान्तकषाय जीवके द्वोते हैं। अकषायी जीबोंके समान यथाख्यात 
संय्तोंके भी कददना चाहिये । 

$२६३, मतिज्ञानी, श्रुतक्षानी और अवधिश्ञानी जीवोमें अद्टाईस विभक्तिस्थान किसके 
होता है ? किसी भी सम्यर्दष्टिके द्वोता है । उक्त तीन ज्ञानवाले जीवोंके सत्ताईस और 
छुब्बीस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं । शेष चौबीस आदि स्थानोंका ओघके समान 
कथन करना चादिये । अवधिद्शनबाले, सम्यग्दृष्टि और मनःपयेयज्ञानबाले जीबोंके भी 
इसीप्रकार समझना चाहिये। हसीप्रकार सामायिक और छेदरोपस्थापनासंयत जीबोंके भी 


२३० जयघवलासहिदे कसायपाहुरे [ प्यडिविहत्ती २ 


8२६४. परिहार ० अद्यावीस-चउबीस-तेवीस-वाबीस-एकत्रीसबिह ० कस्स १ अण्ण ० 
संजदस्स । सुहमसांपराइय० चउबीस-एकबीसचिह० कस्स $ अण्ण० उवसामयस्स । 
एकविह० कस्स ! अण्ण० खबयस्स। संजदासंजद० अट्टावीस-चउवीसबिह० कम्स ! 
अणण ० दु्ईसु बद्ठमाणस्स | तेवीस-वावीस-एकबीसविह ० कस्स ? अण्ण० मणुस्सस्‍्स 
मणुस्सिणीए वा । असंजद० अद्वाबीसादि जाव एकबीस ति ओघमंगो । 

$ २६५. लेस्साणुवादेण किण्हलेस्साए अध्ठावीसविह ० कस्स ? अण्णद ० चउगहमिच्छा- 
इृष्टिस्प, देवगईए विणा तिगइसम्माइट्टिस्स । छत्बीस-सत्तावीसविह० कस्स ! अण्ण० 
चउगहमिच्छाइट्टिस्स । चउवीमबिह० कस्स ? अण्ण० तिगइसम्माइट्वेस्स। एकबीस- 
विह० कस्स ? अण्ण० मणुस्स-मणुस्सिणीखश्यसम्माइट्टिस्स । एवं णील-काउलेस्साणं। 
णबरि काउलेस्साए वावीसविह ० कस्स ! अण्ण० तिगइसम्माइट्िस्स अक्खीणदंसण- 
समझना चाहिये । 

६२६४. परिद्वार विशुद्धिसंयतोंमें अट्राईस, चौबीस, तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्ति- 
स्थान किसके होते हैं! किसी भी संयतके होते हैं। सूक्ष्मसांपरायिकशुद्धि संयतोंमें चौबीस 
और इधीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी उपशामकके होते है | एक विभक्तिस्थान 
किसके होता है ? किसी भी क्षपकके होता है । संयतासंयतोमें अद्वाईइस और चौबीस 
विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? तियंच और मनुष्यगनिमें विद्यमान किसी भी जीबके होते 
हैं। तेईेस, बाईंस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी मनुष्य या 
मनुष्यनीके होते हैं| अंसयर्तोके अद्टाईस विभक्तिस्थानसे लेकर इक्कीस विभक्तिस्थान तक 
ओघके समान सममना चाहिये । 

विशेषाथ-कृतकृत्यवेदक सम्यरइृष्टि या क्षायिक सम्यव्शष्टि जीव मरकर यदि 
तियत्र होता है तो उत्तम भोगभूमिज ही होता है पर वहां संयमासंयमकी प्राप्ति सम्भव 
नहीं, इसलिये संयतासंयत गुणस्थानमें २९ और २१ ये दो सत्त्बस्थान केबल मनुष्य गतिमें 
ही बतलाये हैं | शेष कथन सुगम है । 

३२६५, लेश्यामागंणाके अनुवादसे ऋष्णलेश्यामें अट्ठाईस बिभक्तिस्थान किसके होता 
है चारों गतियोंके मिथ्याइष्टि जीबके और देवगतिको छोड़कर शेष तीन गतियकि 
सम्यन्दष्टि जीवके होता है । छच्बीस और सत्ताईस विभक्तिस्थान किसके होते हैं? चारों 
गतियोंके किसी भी भिश्याहष्टि जीबके होते हैं । चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? 
देवगतिको छोड़कर शेष तीन गतियोंके किसी भी सम्यग्दृष्टिके होता है। इक्कीस विभक्तिस्थान 
किसके होता दै ? किसी भी क्षायिक सम्यग्दृष्टि मनुष्य या ममुष्यनीके होता है। इसी 
प्रकार नीछ और कपोत लेश्याओंका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि 
कापोत छेश्यामें बाईस विभक्तिस्थान किसके होता है १ जिसने दर्श्नमोहनीका हर 


गा० २२ ] पयडिट्वाण विहत्तीए सामितयिददेसो १३९ 


मोहणीयस्स । एकवीसवीह० कस्स ? अण्ण० तिगहखइयसम्माइट्टिस्स । 

8२६६, तेउ-पम्मलेस्सासु अद्टावीसविद्द ० कस्स ? अण्ण ०तिगइमिच्छा ० -सम्मामि०- 
सम्मादिद्वीण । रुत्ताबीस-छव्बीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगहमिच्छाइट्विस्स । चउ- 
वीसबिह० कस्स ? अण्ण० तिगइसम्माइट्विस्स । एक्मेकवीस० बतव्वं | तेबीसबिह० 
नहीं किया है ऐसे नरक, तिमनच और मनुष्य गतिके किसी भी कृतक्ृत्यनेवक सम्बग्दष्टिके 
होता है | इक्कीस धिर्भाक्तस्थान किसके होता है १ उक्त तीन गतियोंके किसी भी क्षायिक 
सम्यग्ृष्टि जीवके होता है । 

बिशेषार्थ-देवगतिके सिवा शेष तीन चतियोंमें क्रणलेड्याके रहते हुए सम्यग्दृष्टि 
और मिध्यादष्टि दोनों प्रकारके जीबरोंके २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान बन जाता है यह तो स्पष्ट 
ही है, किन्तु देवगतिमें कृष्णलेश्याके रहते हुए यह स्थान मिथ्यादृष्टिके ही प्राप्त होता है, 
क्योंकि क्रष्णादि तीन अशुभ लेश्याऐ भयनत्रिफमें अपयाप्त अबस्थामें ही पाई जाती हैं 
और इनके अपर्याप्त अवस्थामें सम्यग्दशेन नहीं होता । २७ और २६ भ्रकृतिक सक्तवस्थान 
चारों गतिके कृष्णलेश्यावाले मिथ्यारष्टियोके सम्भव है, क्योंकि ऐसे जीबोंके चारों 
गतियोमें पाये जानेमें कोई बाधा नहीं । २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थान कृष्णलेश्याके रहते 
हुए देवगतिमें नहीं बतलानेका कारण यह है कि देवगतिमें कृष्णलेश्या अपर्याप्त अवस्थामें 
अवनत्रिकके पाई जाती है पर वहां सम्यग्दशेन नहीं होता ऐसा नियम है। कृष्णलेश्यामें 
२३ और २२ प्रकृतिक सक्त्बस्थान नहीं पाये जाते, क्ष्योंकि दशनसोहनीयकी क्षपणाका 
प्रारम्भ अशुभ लेश्यावाले जीवके नहीं होता । २१ प्रक्ृरतिक सक्तवस्थान पाया तो जाता है 
पर यह मलुष्य या मनुष्यनीके ही सम्भव है, क्योंकि क्षायिक सम्यग्दशेनकी प्राप्ति हो 
जानेपर मनुष्यगर्तिमें छहों छेश्याएं सम्भव हैं । नीछलेश्या और कापोतलेश्यामें भी इसी- 
प्रफार सत्त्वस्थान प्राप्त होते हैं | किन्तु कापोतलेश्यामें २२ और २१ भ्रकृतिक सक्तस्थानके 
सम्बन्धमें कुछ विशेषता है | वात यह है कि श्रथम नरकके नारकी, भोगभू'मज तिर्य॑त्य 
और मनुष्योंके अपयोप्त अवस्थामे कापोत लेदया पाई जानेके कारण कापोत लच्यामें पक्त 
तीन गतिका जीव २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका स्वामी बन जाता है। प्रथम नरकमें 
कापोतलेश्या ही हे और क्षायिकसम्यमग्टष्टि मनुष्यके भी कापोतलेश्या हो सकती है इसलिये 
इन दो रातिके जीव पर्याप्त अवस्थामें भी २१ प्रकरतिक सरक्त्वस्थानके स्वामी हो सकते हैं। 

8२६६ .पीत और पद्नलेश्यामें अट्टाईस विभक्तिस्थान किसके होता हे ? नरकगतिको 
छोड़कर शेष तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि और सम्यग्दृष्टि जीवके होता है | 
सत्ताईइस और छब्बीस विभक्तिस्थान किसके द्वोते हैं ? उक्त तीन गतियोंके किसी भी 
मिथ्यारृष्टि जीवके होते हैं । चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है । उक्त तीन गवतियोंके 
किसी भी सम्यम्दृष्टि जीबचके होता है। इसीग्रकार इकीस विभक्तिस्थांनका भी कथच 


सर जयघवलासहिदे कप्तायपाहुंडे [ फ्यडिविहत्ती हे 


कस्स ? अण्ण० मणुस० भणुस्सिणीए वा। वावीसापैहतती कस्स ! अण्ण० दुगइअ- 
क्खीणदंसगमोहणीयस्स । अभव्बसिद्धि० छब्वीसविह" करस ! अण्ण० | 

६२६७, खश्यस्स एकवीसबिह० कस्स ! अपएण० चउगइसम्माहहिस्स | सेसमोघ- 
मेंगो । वेदगसम्माइट्टिस्स अद्भावीस चउवीसविह० कस्स ? अण्ण ० चउगहसम्माइद्विस्स । 
तेवीसविह० कस्स ? मणुस्सस्स मणुस्सिणीए वा। वाबीसविह० कस्स ? अण्ण० चउगहसम्भा- 
इद्धिस्स अक्खीणदंस णमोहणीयस्स । उवसम० अद्ठावीसविह” कस्स ! अप्ण ० चउम्मइ- 
सम्माइहिस्स । चउबीसविह० कस्स ) अण्ण० चउग्गहसम्माइद्विस्स विसंजोइदाणं- 
ताणुबंधिचउकस्स । सासण० अद्वावीसविह* कस्स ?! अण्ण० चउगइसासणसम्मा- 
हृद्टिस्स | सम्मामि० अद्वावीस-चउवीसविह ० कस्स ! अण्ण ० चउगश्सम्मामिच्छाइट्विस्स | 
अणाहारि० कम्महयमंगो । 

एवं सामित्त समत्त। 

करना चाहिये। तेईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? जिसने मिशथ्यात्वका क्षय कर 
दिया है ऐसे किसी भी मनुष्य या मनुप्यनीके होता है। बाईस विभक्तिस्थान किसके 
होता है ! जिसने दशनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे मनुष्य और देवगतिके 
किसी भी जीवके बाईस विभक्तिस्थान होता है। अभव्योंमें छब्बीस विभक्तिस्थान किसके 
होता है | किसी भी अभव्यके द्वोता है । 

६२६७.क्षायिकसम्यस्दष्टियोंमें इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? चारों गतियोंके 
किसी भी सम्यर्दृष्टिके दोता है । क्षायिकसम्यस्टष्टिक शेष स्थान ओधघके समान समझना 
चाहिये । वेदकसम्यम्टष्टियोंमें अद्टाईइंस और चोबीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? चारों 
गतियोंके किसी भी सम्यरदष्टिके होते हैँ । तेईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? मनुष्य 
या मनुष्यनीके होता है । बाईस विभक्तिस्थान किसके होता है? जिसने दशेनमोहनीयका 
पूरा क्षय नहीं किया ऐसे चारो गतियोंके किसी भी कृत्यकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीबके होता है। 
उपशमसम्यस्दष्टियेमिं अट्वाइस विभक्तिस्थान किसके होता है ? चारों गतियोके किसी भी 
सम्यग्दृष्टिजीबके होता है। चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? जिसने अनन्तानु- 
बन्धीचतुष्ककी विसंयोजना कर दी है, ऐसे चारों गतिके किसी भी उपशमसम्यस्दृष्टि- 
जीबके होता है | सासादनसम्यस्टष्टियोंमें अट्वाइस बिभक्तिस्थान किसके होता है ? चारों 
गतिके किसी भी सासादनसम्यम्दष्टिके होता है | सम्यगृमिथ्यादृष्टियोंमें अट्राईेस और 
चौबीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? चारों गतिके किसी भी सम्ययूमिथ्यादृष्टि जीबके 
होते हैं | कार्मणकाययोगियोंके स्थानोंका जिसप्रकार कथन कर आये हैं उसीप्रकार अनाहारक 
जीबॉके समझना चाहिये । 

इसप्रकार स्वामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


गा० रे | पयडिड्राण विहचीए कालो शरीर 


# कालो | 
६ २६८. अहियारसंमालगवयणमेद । तत्थ कालाशुगमेण दुविषद्ों णिविसो जोबेण 
आदेसेण य | तल्थ ओघेण एकिस्से विहस्िओ केचचिरं कालादो होदि ! जहण्णुकस्सेण 
अंतोह्हूर्त । त॑ जहा-इगिवीससंतकाम्मिओ चेव खबणाए अच्जुद्ेदि, सुद्धसदहणेण विणा 
चारिसमोहक्खवणाणुत्रतत्तीदो । तदो सो खबगसेढिमब्शुट्टिय अणियद्विअड्भाण संखेजे 
भागे गंतृण तदो अष्ठकसाए खबेदि | पुणो अंतोम्नहृत्तमवरि गंतूण भीणमिद्धीतिय- 
पिरयगइ-तिरिक्खगह-णिरयगइपाओग्गाणुपुच्वी [तिरिक्खमहपाओग्गाणुपुन्वी] एड्ंदिय 
बीइंदिय-तीईंदिय-चउरिंदिय बादि-आदाबुजोब-थावर-सुहम-उा हा रणसरीराणि. एदाओ 
सोलसफ्यडीओ खबेदि | तदो उबरि अंतोझ्नहुर्त गंतृण मणपजबणाणाबरणीय-दाणंत- 
राइयाण सब्बधादिबंध देसघार्दि करेदि । वदो उवारि अंतोमुहुत्त मंतृण ओद्िणाणा- 
बरणीय-ओहिदंसणा+रणीय-लाइंवराइयाण सब्वधादिबंध देसघादि करेदि | तदो उबरि 
अंतोमुहुत्त गंतृण सुदणाणावरणी य-अचक्खुदंसगावरणी ब-मोगंतराइया णे सब्वधादिबंध 
देसधादिं करेदि | तदो उबरि अंतोमुहुत्त गंतृण चक्‍्खुदंसगावरणीयस्स सब्वधादियंध 


# अब कालानुयोगद्वारका अधिकार है । 

$२६८.'कालो ” यढ़ वचन अथौधिकारका निर्देश करनेके लिए दिया है । 

कालानुयोगद्वारकी अपेक्षा ओध और आदेशके भेदसे निर्देश दो प्रकारका है । 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा एक विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहूने है । 

उसका खुलासा इसप्रकार है-जिसके चारितज्रमोहनीयकी इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्ता 
बिश्यमान है वही चारित्रमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है, क्‍योंकि क्वायिकसम्यग्दशेनके 
बिना चारित्रमोहकी क्षपणा नहीं बन सकती । इसप्रकार चारित्रमोहकी इक्कीस प्रक॒- 
तियोंकी सत्तावाला क्षायिकस म्यम्दष्टि जीव क्षपकश्ेणीपर आरोहण करके अनिम्ृक्तिकरणके 
कालके संख्यातवें भागको व्यतीत करके अनन्तर अप्रत्याज्यानावरण चतुष्क और श्रत्याख्याना- 
वर चतुष्कका क्षय करता है । अनन्तर अन्तमुंह॒र्त बिताकर स्त्यानगृद्धित्रिक, नरकगति, 
नरकगत्पानुपूर्बी, तियंचगति, तिय॑चगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रियजाति, द्वीनिद्रयजाति, त्रीस्द्रियजा ति, 
चतुरिन्द्रियजाति, आताप, उद्योत, स्थाबर, सूक्ष्मशरीर और साधारणशरीर इन सोछद 
प्रकृतियोंक्ा क्षय करता है | पुनः अन्तमुहते बिताकर सनःपर्येयज्ञानावरण और दानान्त- 
रायके सर्वधातिबन्धको देशधातिरूप करता है | इसके अनन्तर अन्तमुहर्त विताकर अथधि- 
झानावरण; अवधिदशनावरण और छाभान्तरायके सर्वधातिबन्धको देशघातीरूप करता है । 
इसके अनन्तर अन्तमुंहूर्त विताकर श्रुतज्ञानावरण, अचझ्युदशलाबरण ओर भोगान्तरायके 
सर्वेधातिबन्धको देशधातिरूप करता है। इसके अनन्तर अन्तमुहूत बिताकर चच्चुदशना- 
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देसघादि करेदि । तदो उबरि अंतोम्ृहुर्त गंतृण आभिणेबोहियणाणावरणीय-परिसो- 
मंतराइयाणं सज्दधादिबंध देसघादि करेदि । तदो उचरि अंतोझुहुर्त गंतूण विरियंत- 
राइयसब्वघादिबंध देसघादिं करेदि । तदो उबरि अंतोष्॒हुस गंतुण चदुसंजलण-णवणो- 
कसायाण तेरसण्इ कम्माणमंतरं करेदि, ण अण्णेसिं; तेसि चारितमोदत्तामावादों । 
अंतर करेमाणो पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं पढमद्ठिदिमतोसुहत्तपमाण मोचण अंतर 
करेदि, सेसएकारसण्हं कम्माणपुदयावर्व मोतूण । तदो कदंतरबिदियसमए मोहणी- 
यस्स आणशुषुण्विसंकमो लोभस्स असंकमो मोहणीयस्स एगद्दाणिओं बंधों एगद्माणिओ 
उदओ णुंसययेदस्स आउत्तकरणसंकामओ सब्वकम्माणं छसु आवलियासु गदासु 
उदीरणा सब्बमोदणीयस्स संखेजवस्सद्दिदिओ बंधों ति एदाणि सत्तकरणाणि जुगब॑ 
पारभदि । कयंतरविदियसमयप्पहुडि णदुंसयवेद खबेमाणो अतोसुहुते गेतूण खबेदि । 
से काले इत्थिवेदबखबर्ण पाराभिय तदो अंठोमरुहुत्त गंतूण त॑ पि खविज्ञमाणं खबेदि । 
एदेसिं दोण्ह पि कम्माणं खबणकालो पढमद्विदीए संखेज़ा भागा । तदो इत्थिवेदे खीणे 
सत्तणोकृसाए अतोमृहुत्तकालेण खबेमाणों सवेददुचरिमसमए पुरिसवेदाचिराणसंतकम्मं 
बरणके सर्वधाति बन्धको देशघातिरूप करता है । इसके अनग्तर अन्तसुहूते बिताकर 
मतिक्षानावरण और परिभोगान्तरायके स्वघातिबन्धको देशघातिरूप करता है । इसके 
अनन्तर अन्तमुंहते बिताकर बीयोन्तरायके सवधातिबन्धको देशघातिरूप करता है । 
इसके अनन्तर अन्तर्मुहूत बिताकर चार संज्वलन और नौ नोकषाय इन तेरह कर्मोका अन्तर 
करता है और दूसरे कर्माका अन्तर नहीं करता, क्‍योंकि और दूसरे कम चारिश्रमोहनीयके 
भेद नहीं हैं । उक्त तेरह प्रकृतियोंका अन्तर करते समय पुरुषवेद्‌ और क्रोध संज्वछनकी 
अन्तर्मुहृर्त प्रमाण प्रथम स्थितिको छोड़कर ऊपरके निषेकोंका अन्तर करता हे । और अनु- 
दयरूप शेष ग्यारह कर्मोक्की उदयावलि प्रमाण प्रथम स्थितिको छोड़कर ऊपरके निधकोंका 
अन्तर करता है । 

तदनन्तर अन्तर करनेके दूसरे समयमें कषपक जीव मोहनीयका आनुपूर्वी ऋमसे 
संक्रम, लोभका असंक्रम, मोहनीयका एकस्थानिक बन्ध, भोहनीयका एक स्थानिक उदय, नपुं- 
सक बेदका आश्ृत्तकरण संक्रम, समस्त कर्मोकी छह आबलीके अनन्तर ही डउदीरणाका 
होना और समस्त मोहनीयका संख्यात हज़ार यर्ष प्रमाण स्थितिबन्ध इन सात करणोंको एक 
साथ प्रारंभ करता है। फिर अन्तर करनेके दूसरे समयसे लेकर नपुसकवेदका क्षय करता 
हुआ अम्तमुहूते प्रमाण कालमें उसका क्षय करता है । उसके अनन्तर ख्रीवेदकी क्षपणाका 
प्रारंभ करके अन्तमुंहते काछमें उसका भी क्षय करता है। इन दोनों ही कर्मोंका क्षपणाकारू 
प्रथमस्थितिका संख्यात बहुभाग प्रमाण है। इसश्रकार ख्रीवेदके क्षय हो जानेपर अन्त- 
मुंहूत काछके द्वारा शेष सात नोकषायोंका क्षय करता हुआ सवेद्‌ भागके द्विचरम समयमें 
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छण्णोकसायचरिमफार्लि च्‌ सब्बसंकमेण कोघसंजलणम्मि संकामेदि । तदो सवेदिय- 
सरिमसमयप्पडुडि समयूणदोआवलियमेत्तकालं पंचविहत्तिओ होदि । से काले अवेदओ 
दोदूण अस्सकण्णकरणं करेमाणों परिसवेदणवकर्बंधे खबेदि | तम्मि खीणे चत्तारि 
विहत्तिओ होदि । तदों उवरिमंतोमुहुत्त गेतूृण अस्सकण्णकरणे समतते च॒दुण्डं सेजल- 
णाणमेकेकिस्से संजलणाए तिण्णि तिण्णि बादरकिड्टीओ अंतोमुहृत्तकालेण करेदि। तदो 
किट्टीकरण समसे कोधसंजलणस्स तिण्णि किट्टीओ जदाकमेण खबेदि । कोधसंजलणे 
खबिदे तिण्हं विहत्तिओं होदि। तदो जहाकमेण अंतोम्नहुतकालेण माणसंजलूणतिश्णि 
किड्टीओ खवेदि । ताधे दोण्ह विहत्तिओ होदि। तदो अंदोमुंहुत्तेण कालेण मायासंजलण- 
विण्णिकिद्टीओ खवेमाणों लोभसंजलणपढमकिट्टीए अब्मेतरे दुसमयूणदोआवालियमेत- 
कालं गंतूण खबेदि । तम्मि खीणे एकिस्से विद्ात्तिओों होदि। तदो जहाकमेण दुसमयूण- 
दोआवलियमेत्तकालेणूणो लोभपढमविदियबादरकिट्टीओ लोभसुहुमाकैद़्ीओ च खथे 
पुरुषवेदके सत्तामें स्थित पुराने कर्माका और छद्द नोकषार्योकी अन्तिम फाछिका सर्वेसक्रमके 
द्वारा फ्रोध संज्यलनमें संक्रमण करता है। तदनन्तर वेदका अनुभव करने वाला बह 
जीव सवेदभागके चरम सभयसे लेकर एक समय कम दो आवली कालतक पुरुषवेद और 
चार संज्वलन इन पांच प्रकृतियोंकी सत्ताबाला होता है। इसप्रकार सवेद अनिवृत्तिकरणके 
अनन्तर अवेद अनिवृत्तिकरणके कालमें अवेदक होकर अश्वकणे करणको करता हुआ 
पुरुषवेदके नवकबन्धका एक समयकम दो आवडी प्रमाण काछके द्वारा क्षय करता है। 
इसप्रकार पुरुषवेदके "कीण हो जानेपर यह जीव चार प्रक्ृतियोंकी सत्तावाछा होता है। 
अन्तमुहूते प्रमाणकाछ बिताकर अश्यकर्णकरणके समाप्त हो जानेपर अन्तमुहूते कालके 
द्वारा चारों संज्वलन कपायोंमेंसे एक एक संब्बछनकी तीन तीन बाद्रकृष्टियां करता है । 
इसप्रकार कृष्टिकरणके समाप्त हो जानेपर क्रोधसंज्वलनकी तीनों कृष्टियोंका यथाक्रमसे क्षय 
करता है। इस्रप्रकार क्रोघसंज्वलनके क्षीण हो जानेपर यद्द जीव तीन प्रकृतियोंकी 
सत्तावाला होता है तदनन्तर अन्तमुहू्त कालके द्वारा मानसंज्वलनकी तीनों कृष्टियोंका यथा- 
ऋरमसे क्षय करता है । इसम्रकार मानसंज्वलनके क्षीण दोजानेपर उस समय यहद्द जीव दो 
प्रकृतियोंकी सावाला होता द्वे । तदनन्तर अन्तर्मुहृत्कालके द्वारा मायासंज्यलनकी तीन 
कृष्टियोंका छय करता हुआ लोभसंज्वलनकी पहली कृष्टिके भीतर दो समय कम दो आबडी- 
मात्र काछूको व्यतीत करके उनका क्षय करता है | इसप्रकार मायासंज्यलनके क्षीण द्वो 
जाने पर यह जीव केषछ एक लोभग्रकृतिकी सत्तावाढ्ा होता है | तद्नन्तर छोभकी पहली 
ओर दूसरी बादर फ्ृष्टिका तथा छोभकी सूक्ष्मकृष्टियोंका यथाक्रमसे क्षय करते हुए इस 
जीबको छोभप्रकृतिके क्षय करनेमें जितना काछ छगता है उसमेंसे दो समयकम दो आव- 
छीप्रभाण काडके कृम कर देनेपर जो काल शेष रहता है वहद एक प्रकृतिरूप स्थानका 
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माणस्स जो कालो सो एग्रविद्वत्तियस्स जहष्णकालो होदि । 

$ २६६. उफस्सकारो वि अंतोसुहुत्त । त॑ जहा-पुरिसवेद-लोभसंजलणाणं उदणएण 
जो खबरासेदिं चडिदों सो कोधर्संजलभोदएण खबगसेढिं चडिदस्स अस्सकण्णकरण- 
काले कोषसंजलणं फदयसरूवेण खवेदि । कोधर्संजलणोदण्ण खबगसेढिं चढ़िदस्स 
किट्टीकरणकाले माणसंजलणं फदयसरूवेण खवेदि | कोधसंजलणोदएण खबगसेदिं 
चडिदो जेण कालेण कोधसंजलणतिण्पिकिट्टीओ वेदयमाणों खवबेदि तम्हि चेब 
द्वाणे तेणेब कालेण एसो मायासंजलणं फदयसरूवेण खबेदि । कोधोद्ण चडिदो 
जम्मि माणक्रिट्टीओ खबेदि तम्हि लोहोदएण चडिदो एमविहातिओ होदूण अस्सक- 
ए्णकरणं करेदि । कोधोदएणण खबगसेढिं चडिदो जम्मि मायाए तिण्णि किष्टीओ 
खतेदि तम्मि उद्देसे तेगेव कालेण लोभस्स तिण्णि किट्ठीओ करेदि । कोधोदण्ण 
जम्मि काले लोभपटमविद्यिबादरकिट्टीओ सुहुमकिट्टिं च वेदेंदि लोहोदण्ण खवगसेढिं 
चड़िदो लोभाकिट्टीओ तम्हि चेव उद्देसे तेणब कालेण खबेदि। संपद्दि कोह्दोदएण 
जधन्य काछ होता है । 

8२६८.तथा एक प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काछभी अन्तमुहूते प्रमाण होता है | बह 
इसग्रकार है-पुरुषवेद और छोभसंज्यलनके उदयसे ज्ञो क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है बह जीव, 
क्रोधसंज्वनके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवका जो अश्वकर्णकरणका काल है, 
उस्र कालमें क्रोधसज्वलनका स्पर्थकरूपसे क्षय करता है । तथा 'फ्रोधसज्वलूनके डद्यसे 
क्षपक्णीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधसंज्यनके कृष्टिकरणका जो काल है पुरुषवेद और लोभ- 
संज्बलनके उद्यसे छ्पकश्रणीपर चढ़ हुआ जीव उस कालमें मानसंज्वलनका स्पधेकरूपसे 
क्षय करता है। तथा क्रोध्संज्वलनके उदयसे क्षपक्रणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस काहमें 
क्रोधसंज्वछनकी तीन कृष्टियोंका अनुभव करता हुआ उनका क्षय करता है, पुरुषवेद 
और छोभसंज्बछनके उदयसे क्षपक्रश्रणीपर चढ़ा हुआ जीब उसी स्थानमें और कालमें 
मायासंज्यछनका स्पर्भकरूपसे क्षय करता दे । क्रोधसंज्यलनके उदयसे क्षपकअेणीपर चढ़ा 
हुआ जीव जिस समय मानकी तीन झृष्टियोंका क्षय करता दे छोभके डदयसे चढ़ा हुआ 
जीव उस समय एक प्रकृतिकी सत्ताबाछा होकर अश्वकण क्रियाको करता है। ऋ्रोधके उदयसे 
क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीब जिस समय मायाकी तीन कऋष्टियोंका क्षय करता है छोभके 
जदयसे क्षपक ब्रणीपर चढ़ा हुआ जीव उसी स्थानमें और उसी काछके हारा छोभकी तीम 
कृष्टियां करता है । क्रोधके उदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़ा हुआ जीब जिस समय लोमकी 
पहली और दूसरी बादर कइृष्टियोंका तथा सूक्ष्मकृष्टिका वेदन करता है लोभफे उदयसे 
कषपक प्रेणीपर चढ़ा हुआ जीब उसी स्कनमें और उसी काझके द्वारा छोमकी तीन कृष्ठि- 
घोका कय करता दे । इसप्रकार कोधके ददयसे क्षपक्रणीपर अढ़े हुए जीचके दो समय 


गा० हेरे ] पयडिट्टाणविहततौए काल्तो ११७ 


खबगसेदिं चडिदस्स जो माणतिण्णिकिट्टीवेदयकालो दुसमयूणदोंआबालियपरिहीणों 
मायासंजलणविष्णिकिड्टीवेदयकालो लोभपटमविदियबादराकैट्टीण सुहमकिद्ीए च जो 
वेदयकालो सो एकिस्से विहृत्तियस्स उकस्सकालो होदि | जदण्णकालादो उक्स्स- 
कालो अंतोझुहृत्तमावेण सारसो होदूण संखेजगुणो । 

# एच दोणह लिएड चतदुण्ह विरशृत्तियाणं। 

8२७० . जथा एकिस्से विहात्तियस्स जहण्णुक्वस्सकालो अंतोमुहुत्त तहा एदेसिंपि जह- 
ण्णुकस्सकालो अंतोमुहृत्त चेव | त॑ जहा-दोण्ड विहातियस्स ताव उच्चदे, कोधोदएण खबग- 
सेढिं चडिय माणतिण्णिकिट्टीओ खवेमाणों मायाए पदमक्षिद्वीवेदयकालब्मंतरे दुसम- 
यूशदोआवालयमेतकाल मंतुण जाणणवकबंधं खबेदि से काले दोण्हं विहत्तिओ होदि । 
पुणो मायासजलूणपटमावैदियतदियाकिडीओ खबेमाणो मायासंजलगणबकबंध लोभसंज- 
लणपढमकिट्टीवेदगकालब्भंतर दुसमयूगदोआबालियमेत्तकालं गंतृण खबेदि तेण माया- 
संजलणातिण्णिकिट्टीवेदयकाली सयलो दोण्हं विहातियस्स जहण्णकालो होदि । दोष्षं 
कम दो आवडियोंसे न्‍्यून मानकी तीन कृष्टियोंका जो वेदक काछ है और माया संज्य- 
छनकी तीन कृष्टियोंका जो बेदक काल है, और छोभसंज्वलनकी पहली और दूसरी 
बादरकृष्टियोका तथा सूक्ष्मकृष्टिका ज्ञो वेदक काल है त्रद्ठ सब छोभके उदयसे क्षपक श्रेणी- 
पर चढ़े हुए जीवके एक प्रकृतिरूप स्थानका उत्कृष्ट काल होता हे । एक प्रकृतिरूप स्थानके 
जघन्यकालसे उसीका उत्कृष्ट काल सामान्यकी अपेक्षा अन्तमुहत्ते होता हुआ भी संख्यात- 
गुणा है अर्थात अन्तमुहूर्त सामान्यकी अपेक्षा दोनों काल समान हैं फिर भी जघन्यकाछसे 
उत्कृष्ट काछ संख्यातगुणा है। 

# इसीप्रकार दो, तीन और चार ग्रकृतिक सन्वस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल अन्त हू दे । 

$२७० .जिस प्रकार एक प्रकृतिकस्थानका जघत्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते प्रमाण कह्दा है 
उसीभ्रकार इन स्थानोंका भी जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूत्रे समझना चाद्दिये । बह 
इस प्रकार दे । उसमें पहले दो प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्टकारू कहते हैं-क्रोधके 
डदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़नेवाल्य जीव मानसंज्बछनकी तीन कृष्टियोंका क्षय करता हुआ 
सायाकी पहली ऋष्टिके वेदन करनेके काछमेंसे दो समय कम दो आवीपभमाण कालके 
व्यतीत होनेपर संज्यछनमानके नवक समयप्रबद्धका क्षय करता है और इसप्रकार वह जीब 
दो प्रकृतिरूप स्थानका स्वामी होता है । पुनः मायासंज्यछूनकी पहली, दूसरी और ठीसरी 
कृष्टिका क्षय करता हुआ लोभसंज्वकूनकी पहली कृष्टिके बेदन करनेके कालमेंसे दो समय 
कम दो आबली प्रमाण काछके जानेपर मायासंज्वछनके नबक समयप्रबद्धका क्षय करता है। 
अतः माया संघ्वक्लकी तीन ऋृष्टियोंका समस्त बेदककाऊ दो प्रकृतिक स्थानका जभन्‍वकाल 


११६ अयधंवलासहिदे कत्तायपाहुओे [ पयडिविहेत्ती # 


विहृत्तियाणसुकस्सकालो पृण मायासंजलणोदएण खबगसेढ़िं चडिदस्स अस्सकण्णकरण- 
काल किट्टीकरणकालं मायातिण्णिकिट्ीवेदयकालं च घेत्तण होदि । कुदो ! पुरिसवेद- 
माओदएण जो खबगसेढिं चाईदो सो कोधोदएण चढिदस्स अस्सकण्णकरणकाले 
कोध॑ फदयसरूबेण खवेदि | कोधोदएण चाडिदस्स किट्टीकरणकाले माणं फदयसरूबेण 
खवेदृण दोण्दं विदत्तिओं होदि । तदो कोधकिट्टीवेदयकालम्मि मायालोभस॑जलणाण- 
मस्स (कण्ण) करण करेदि। परणो माणकिट्टीवेदयकालम्मि मायालोभसंजलणकिट्दीओ 
करेदि । तदो मायासंजलणाए अप्पणो तिण्णिकिद्दीओ पृच्बाषिधाणेण खाषिय णक्षिस्से 
विहृत्तिओ होदि तति। 

$ २७१. तिण्टं विहतियस्स जह्णकालो अंतोझ्हुत्त । ते जहा-पुरिसवेदकोध- 
संजलणाणप्ददएण जो खबगसेदिं चड॒दि सो कोधसंजलणतिण्णिकिट्ीओ खबेमाणों 
माणपढमफिट्टी अब्मं तरे दुसमयूणदी आवलिय मे तुकारं गंतृण कोधणवकबंध खबेदि तिष्हं 
विदृत्तिओं होदि । पुणो माणसंजलणतिण्णिकिद्रीओ खबेमाणो मायासंजलणपढमकिट्दी- 
होता दे । दो भ्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट कार तो मायासंज्वछनके उद्यसे क्षपकश्रेणी- 
पर चढ़े हुए जीबके अश्यकर्णकरणके काढको मायासंज्यलनके कृष्टिकरणके काछको और 
सायासंज्बछनके तीन ऋृष्टियोंके वेदककालको मिला कर होता है। इसका कारण यह हे 
कि जो जीव पुरुषबेद और सायाके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ा है बह, फ्रोधके 
उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीबके क्रोधसंज्वलनके अद्वकणेकरणका जो काल है उस 
कालमें क्रोषका स्पथेकरूपसे क्षय करता है। क्रोधके उदयसे क्षपकरश्रेणीपर चढ़े हुए 
जीवके क्रोधसंज्वलनके कृष्टिकरणका जो काछ है भायासंज्वछनके उद्‌यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा 
हुआ जीव उस काठसें मानका स्पषकरूपसे क्षय करके दो प्रक्ृतिरूप स्थानका मालिक होता 
है। तदनन्तर फ्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस समय क्रोधकी तीन 
कृष्टियोंका वेदन करता दे उस समय, भायाके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव 
माया और लोभसंज्वलनकी अश्वकणक्रियाको करता है। तदनन्तर क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणी 
पर बढ़ा हुआ जीव जिस समय मानकी तीन कृष्टियोंका वेदन करता है उस समय, 
मायाके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीब माया और लोभसंज्वलनकी तीन ऋष्टियोंको 
फरता है। तद्नन्तर मायाके उदयसे क्षपक श्रेणीपर 'चढ़ा हुआ वह जीव मायासंज्वछन सबन्धी 
कम शषष्टियोंका पूर्वोक्त विधिके अनुसार क्षय करके एक प्रकृतिकी सत्तावाला होता है । 

४२७१. तीन प्रकृतिक स्थानका जधन्यकाल अन्तमुंहूत है । वह इसप्रकार है-पुरुषवेद 
ओर ओघसेज्यलनके उदयसे जो क्षपकर्नणीपर चढ़ृता है बह ्रोधसंज्यलनकी तीन क्ृष्टियोंका 
क्षय करके मानसंज्बछनकी पहली कृष्टिके काल्मेंसे दो समय कम दो आबली प्रमाण कालके 
जानेपर कोघसंक्वकनके नवक समयप्रबद्धका क्षय करता है और तब तीन प्रकृतिकस्थानका 


धा० १२ ) पयडिट्ठा एविहचीए कालो २२३१८ 


अब्भंतरे दुसमयूणदी आवालेयमेत्तकाल मेतृण जेण खबेदि तेण माणसंजलणातीण्णिकिटी- 
खबणकालो तिए्दटं विहृतियस्स जह्णकालो होह । तस्सेष उकस्सकालो वुश्दे | ते 
जहा-जो पुरिसवेद-माणोदएण खबगसेहिं चाडेदो सो कोधोदएण खवगसेढिं चडिदस्स 
अस्सकण्णकरणकाले कोधसंजलणं फदयसरूवेण खबेदि । ताधे तिण्ह विहिओ होदि। 
तदो कोधोदएण चाडेदस्स किद्दीकरणकाले माण-माया-लोभसंजलणाणमस्सकण्णकरणं 
करेदि । कोधोदयक्खबगस्स कोधतिण्णिकिट्टीवेदयकाल स्मि माण-माया-लो भसंजलणाएं 
किट्टीओ करेदि | तदो माणसंजलणतिण्णिकिट्टीओ खवेमाणो मायासंजलणपढमकिट्टि- 
अब्मंतरे दुसमयूणदोआवलियमेत्तकार्ू गंतुण माणणवक्‌बंध जेण खवेदि तेण माणोद- 
यक्‍्खवगस्स अस्सकण्णकरणकालो किट्टीकरणकालो किट्दी वेदयकालो च तिण्ह॑ विहृत्तियस्स 
उक्कस्सकालो होदि । 

$ २७२, चउण्ह॑ विहत्तियस्स जहए्णकालो वुच्चदे । त॑ जद्धा-पुरिसवेदमभाणों 


स्वामी होता है | पुनः मानसंज्वछनकी तीन कृष्टियोंका क्षय करता हुआ मायासंज्यलनकी 
पहली कृष्टिके कालमेंसे दो समय कम दो आबलडी प्रमाण काछके जानेपर चूंकि उनका 
क्षय करता है इसलिये मानसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका जो क्षपणकाछ है बह तीन 
प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल होता है । 
अब तीन प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल कहते हैं बद्द इस प्रकार है-जो पुरुषबेद 
और मसानसंज्यलनके उदयसे कछ्पकश्रेणीपर चढ़ा है वह जीब क्रोधसंज्वड़नके उदयसे 
क्षपकश्रणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधके अश्यकर्णकरणका जो काल है. उस काछमें क्रोध- 
संज्बछनका स्पर्धकरूपसे क्षय करता है । और तब वह जीव तीन प्रकृतिक स्थानका स्वामी 
होता है । तदनन्तर क्रोधके उदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधसंज्वलनके तीन 
कृष्टियोंके करनेका जो काल है उसकालमें, मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव 
मान, माया और छोभसंज्वलनकी अद्वकणक्रियाका करता है। तथा क्रोधके डउदयसे 
क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधकी तीन क्ष्टियोंके वेदनका जो समय है, मानके 
उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव उस समय मान, माया और छोभसंज्वछनकी तीन 
कृष्टियां करता है । तदनन्तर मानसंज्वलनकी तीन क्ृष्टियोंका क्षपण करता हुआ माया 
संज्वलनकी पहली क्ृष्टिफे कालमेंसे दो समय कम दो आवडी प्रमाण कालके जानेपर 
मानके नवकबन्धका चूंकि क्षय करता है इसलिये मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए 
जीवके अदृबकर्णकरणकाल, क्ृष्टिकरणकाल और कृष्टिवेदककाल यह सब मिलकर तीन 
प्रकृतिकस्थानका उत्क्ृष्टकाल होता है । 
६२७२. अब चार प्रकृतिरूप स्थानका जधन्यकाल कहते हैं। वह इसप्रकार दै-जो पुरुष 
वेद और मानके उदयसे क्षपकर्नणीपर चढ़ा है षद जीव, क्रोघसंज्बलनके उद्यसे क्षपक- 


३४० जयघवलासहिदे कस्तायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


दश्ण जो खबमसेदिं चडिदों सो कोधर्संजलणोदयबखवयस्स अस्सकण्णकरणकालम्बि 
दुसमयूणदो आवलियमेत्तकालं गंतृण पुरिसवेदणवकबंधं सवेदि, ताधे चउप्ड विदच्चिओ 
होदि । तदो कोघसंजलण फइयसरूवेण खबमाणो माणोदयक्खबयस्स अस्सकण्णकरण- 
कालब्भंतरे दुसमयूणदोआवलियमेत्तकालं गंतृण कोधसंजलणणवकबंधे खबिदे जेण 
तिष्ई विद्तिओ होदि, तेण कोधसंजलणस्स फदयसरूवेण खवणद्धा चदुणई विदत्ति- 
यस्स ज6ण्णकालो होदि । तस्सेव उकस्सकालो बुच्ददे । त॑ जहा-इत्थिवेदकेाधादएण 
जो खबगसेदिं चडिदों सो सवेदियचारिमसमए पुरिसवेदबंधमों होदूण तदो अंतोमुहुत्त- 
मुबरि गंतृण पुरिसवेदेण सह छण्णोकसाएसु खीणेसु जेण चत्तारि विहत्तिओ होदि तेण 
कोधोदयवखवगस्स अस्सकण्णकरणकालो किट्टीकरणकालो किट्टीवेदयकालो च दुसम- 
घृणदीआवलियब्भहिओ चउण्डं विहत्तियस्स उकस्सद्धा । 
अणीपर चढ़े हुए जीवके फ्रोधसंज्वलनके अश्यकर्णकरणका जो काल है उसमें दो समय- 
कम दो आवबली प्रमाण कालके जानपर पुरुषचेदके नवकबन्धका क्षय करता है। तब 
जाकर चार प्रकृतिरूप स्थानका खामी द्वोता हे । तदनन्तर क्रोधसंज्बलनका स्पधेकरूपसे 
क्षय करता हुआ वह जीव चूंकि मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके अश्व- 
कणेकरणकफे काल्‍लमें दो समय कम दो आवली प्रमाण कालके व्यतीत होनेपर क्रोधसंज्वछूनके 
नवकबन्धका क्षय करके तीन प्रकृतिक स्थांनका स्वामी होता है इसलिये क्रोधसंज्यछनके 
स्पर्धकरूपसे क्षय होनेका जो काल है वह चार प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल है । 

अब इसी चार प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल कहते हैं । बह इसप्रकार है-जो 
जीय स्त्रीवेद और क्रोधफे उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा है. वह सवेदभागके चरम समयमें 
पुरुषबेदका बन्धक होकर अन्‍्तमुहते बिताकर पुरुषवेदके साथ छह नोकषाथोंके क्षीण हो 
जानेपर चूंकि चार प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता हे इसलिये क्रोधके उद्यसे क्षपकश्रेणी- 
पर चढ़े हुए जीवके अइ्बकर्शकरणकाल, कऋष्टिकरणकाल और दो समयकम दो आवलियोंसे 
अधिक अृष्टिविदककाल यह सब मिलाकर चार भ्रकृतिरूप स्थानका उत्कृष्ट काल 
होता है । 

विशेषार्थ-एक, दो, तीन और चार विभक्तिस्थानोंका जधन्य और उत्कृष्ट का किस 
प्रकार प्राप्त द्ोता है इस विषयका ठीक तरहसे ज्ञान करानेके छिये नीचे कोछ्ठक दिया जाता 
डे ) इससे दो बातें जानी जाती हे । एक तो यह कि किस कषायके उदयके साथ क्षपकर्न णी 
पर चढ़े हुए जीबके चार कषायोंकी क्षपणा किस प्रकार होती है। और दूसरी यह कि किसी 
एक कषायके डदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए ज़ीबके जिस समय अप्लुक क्रिया होती है उसी 
सम्रय दूसरी फपायके उदयसे क्षपकश्नेणीपर चढ़े हुए जीवके कौनसी क्रिया दोती है । 


कल 


क्रोधके उददयसे | मानके उदयसे | मायाके उदयसे | लोमके उदयसे 
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चारों कषायोंका फ्रोधक्षय ऋषधक्षय ऋ्रोधक्षय 
अद्यकर्णकरण ! (नवकबन्धके बिना)  (नवकबन्धके बिना)  (नवकब॒न्धके बिना) 
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क्रोध, मान, साया व भान माया व लोगका मानक्षय मानक्षय 
प्र लछोभकी | हा न है 


। अखकणे करण | (नवकबन्धके लिना) | (नजकबन्धके बिना) 








| १२ कृष्टिकरण | 
» | कोध तीन झृष्टि क्षय मान, माया व छोभकी| माया और लोभका मायाक्षय 
[(नवकबन्धक बिना) ८ कृष्टि करण अश्वकण करण [(नवकबन्धक बिना) 
जा | मान तीन ऋृष्टि क्षय | मान तीन हृष्टि क्षय | साया व छोभकी लछोभका 
| (नवकबन्धके बिना) | (नवकबन्धके बिना)। ६ कृष्टि करण | अश्चथकणे करण 


माया तीन कृष्टि क्षय | माया तीन कृष्टि क्षय | माया तीन झृष्टि क्षय 
मम 
((नवकबन्धके बिना) | (नवकबन्धके बिना) । (नवकबन्धके बिना) लोभ ३ कृष्टि करण 


9”. छोभ तीन कृष्टि क्षय छोभ तीन कृष्टि क्षय | डोभ तीन इष्टि क्षय | छोम तीन कृषि लोभ तीन कृष्टि क्षय ! लोभ तीन ऊृष्टि क्षय | छोम तीन कृष्टि क्षय 


ओआीवेदके उदयसे जो जीव क्षपक्ृणीपर चढ़ता है बह छह नोकषाय और पुरुषबेदका 
एक साथ क्षय कर देता है, अतः ख्रीवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके 
अइबकणकग णफ़ कालमें या स्पधेकरूपसे क्रोधक्षयके कालमें पुरुषबेदके नथकबन्ध 
क्षयको प्राप्त न होकर पहले ही निजरित होजाते हैँ । पर जो जीव पुरुषवेद या नपुंसक 
बेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ला है उसके अश्वकणेकरणके कालमें या फ्रोधकऋयके 
कालमें दो समय कम दो आवलि काल तक पुरुषवेदके नवकबन्ध रहते हैं। कोष्ठकके 
प्रथम नम्बर्के चारो खानोमें इतनी विशेषता है जो उनमें नहीं दिखाई गई है । अतः इस 
विशेषताकों ध्यानमें रखना चाहिये; क्योंकि इतनी विशेषताकों ध्यानमें रखकर कोष्ठकके 
ऊपरसे उक्त चारों स्थानोंके जघन्य और उत्कृष्ट कालके ले आनेमें सरलता दोती है । अब 
आगे उन्हीं कालोंको कोपछकके ऊपरसे समझानेक। प्रयज्न किया जाता है-जो जीष कोध, 
मान या सायाके उदयसे क्षपरश्रेणीपर चढ़ेगा उक्तके एक विभक्ति स्थानका जघन्य काछ 
दो समय न्‍्यून दो आयलीकम अस्तर्मुहूत होगा । यह बात छठे नम्बरके प्रारम्भके तीन 
खानोंसे मली भांत ज्ञात हो जाती है। अन्तर्मुहूते कालमेंसे दो समय कम दो आवलिकाल 
कम करनेका कारण यह है कि लोभकी तीन कृष्टियोंके क्षय काछमें दो समय कम दो 
आबवलिकाल तक मायाके नवकबन्ध पाये जाते हैं। इसीप्रकार इतना काछ कम करनेका 
कारण अन्यत्र भी जानना। तथा जो जीब छोभके उद्यसे क्षपकभेणीपर चढ़ेगा उसके एक 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल श्राप्त होगा । यह बात छोभके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए 

३१ 


9) 





२४२ जयघवलासहिदे कसायपराहुडे [ प्रयडिपिहची २ 


के मी हवन 
का 


जीबके कोछकके जो छहद्द खाने दिये हैं उनमेंसे अन्तिम तीन खानोंसे जानी जाती है । यहां 
छोभका अदबकणकरण, छोभकी तीन कृष्टिकरण और लछोमकी तीन कृष्टियोंका कषय, इस कालमेंसे 
दो समय कम दो आबली कम कर देनेपर एक विभक्ति स्थानका उत्कृष्टकाल प्राप्त होता 
है। दो पिभक्तिस्थानका जघन्य काल क्रोध या मानके उदयसे क्षपकरश्रणीपर बढ़े हुए जीवके 
होता है यह बात ऊपरसे पांचवें नम्बरके प्रारम्भक दो खानोंसे जानी जाती है। बहां मायाकी 
तीन ऊृष्टियोंके क्षयका जो काल बतलाया है वही दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल है । 
यद्यपि सायाके नवकबन्धका क्षय लोभ कृशिक्षयके कालमें होता है, अतः दो विभक्ति- 
स्थानका दो समय कम दो आवलिकाल और कहना चाहिये था, पर मायाक्ृष्टि क्षयके काहुमें 
दो समय कम दो आवलिकाल तक मानके नवक बन्धका क्षय होता रहता है अत; यदि 
अन्तमें इतना काल बढ़ाया जाता है तो प्रारम्भमें उतनाही काल घटाना पड़ता है। इस- 
लिये इस घटाने और बढ़ानेकी विधिको छोड़कर मायाकी तीन कृष्टियोंके क्षयका काल दो 
विभमक्तिस्थानका जघन्य काछ है ऐसा कहा । तथा जो जीव मायासंज्वछनके उदयसे 
क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके दो विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल होता है । यह बात मायाके 
उदयसे क्षुपकक्षेणीपर चढ़े हुए जीवके जो छुह खाने दिये हैं उनमेंसे तीसरे, चौथे और 
पांचवें नम्बरके खानोंसे जानी जा सकती है । तीन विभक्तिस्थानका जघन्य काछ क्ोधके 
उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है । यह बात ऊपरसे प्रारम्भके चौथे 
खानेसे जानी जानी जा सकती है। विशेष कथन जिस प्रकार दो विभक्तिस्थानके 
जधन्य कालके कट्दते समय कर जाये हैं उसी प्रकार यहां जानना | तथा तीन बविभक्ति- 
स्थानका उत्कृष्ट काल मानसंज्वलनके उदयसे शक्षपकञ्रणीपर चढ़े हुए जीवके होता है | 
यह बात मानके उदयसे क्षपकश्नणी पर चढ़े हुए जीबके जो छह खाने दिये हैं उनमेंसे 
प्रारम्मके दूसरे, तीसरे और चौथे खानेसे जानी जा सकती है। चार विभक्तिस्थानका 
जघधन्यकाल ख््रीवेदके विना शेष दो बेदोंमेंसे किसी एकके साथ मान, माया ब छोभके 
उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है । यह बात प्रथम नम्बरके कोष्ठकके अन्तके 
तीन खानोंसे जानी जाती है। तथा चार विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल ख्रीवेद और क्रोघके 
उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है. यह बात क्रोधके उदयसे छपकश्रेणी- 
पर चढ़े हुए जीबके जो छह खाने दिये हैं उनसेंसे प्रारम्भके तीन खानोंसे जानी जाती 
है। यहां ख्रीवेदके उदयकी प्रधानतासे उत्कृष्ट का इसलिये कहा है कि ऐसे जीबके चारों 
कषायोंके अश्वकर्णकरणके कालमें पुरुषबेदके नवकबन्ध नहीं रहते। अतः अन्यवेदके उदयसे 
छपकश्रेणिपर चढ़े हुए जीवकी अपेक्षा खीवेदके डदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीबके 
दो समय कमर दो आवलि काल अधिक प्राप्त होता है। इसप्रकार एक, दो, तीन और 
चार विभक्तिस्थानोंका जघन्य व उत्कृष्ट का जानना जाहिये । 
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# पंचणह विश्क्तिओ केवचिरं कालादों? जहण्णुकर्सेण दोआवलि- 
याओ समयूणाओ | 
६ २७३. कुदो | कोधसंजलणपुरिसवेदोदएण बखवगसेर्टि चडिदस्स सवेदियदुचरिम - 
समए छण्णोकसाएददि सह खबिदपुरिसवेदचिराणसंतस्स सवेदियचारिमसमए समयूणदो- 
आवलियमेत्त पुरिसवेदणबकसमयपबद्धाणमुब॒लभादों । चिराणसंतसमयपबद्धाणं व 
' णवकबंधसब्बसमयपबद्धाणमेक्सराहेण विणासो किण्ण होदि ? ण, बंधावलियाएं अइ- 
कंताए पुणो संकमणआवलियचरिमसमण सब्वणवकबंधाणं णिस्सतभावुवलंभादों । 
ते च समयूगदोआवलियणवक्समयपबद्धा कमेणेव प्रसरूद्रेण गच्छेति बंधावलिय- 
सेकमणावालियचारिमसमयाणएणं सवब्यसमयपबद्धसंबंधियाणमकरमेण समत्तीए अभावादो । 


#पांच प्रकृतिक स्थानका कितना काल है १ जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 


कम दो आबलीप्रमाण है । 
$ २७३, शंका-पांच प्रकृतिक स्थानका एक समय कम दो आवलीप्रमाण काल क्‍यों है ९ 


समाधान-कयोंकि जो क्रोधसंज्वलन और पुरुषवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ा 
है, अतएब जिसने सवेदभागके ह्विचरम समयमें छह नोकषायोंके साथ पुरुषवेदके सत्तामें 
स्थित पुराने कर्मोका नाश कर दिया है, उसके सवेदभागके चरम समयमें एक समय कम 
दो आबली प्रमाण काछतक स्थित रहनेवाले पुरुषवेद्सबन्धी नवक समयप्रबद्ध पाये जाते हैं। 
अतः पांच प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काछू एक समय कम दो आवलडी होता हे। 

शुका-पुराने सत्क्मोके समान सम्पू्ण नवक समयप्रबद्धोंका उसीसमय एकसाथ नाश 
क्यों नहीं हो जाता ? 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि बन्धावलिके व्यतीत हो जानेके अनन्तर संक्रमणाबलिके 
अन्तिम समयमें सम्पूणे नवक समयप्रबद्धोंका विनाश देखा जाता है, इसलिये पुराने 
सरकर्माके साथ नवक समयश्रबद्धोंका नाश तद्दीं होता । 

तथा एक समय कम दो आवलीप्रमाण वे नवक समयपग्रबद्ध क्रससे दी परप्रकृतिरूपसे 
संक्रान्त होते हैँ, क्‍योंकि सम्पूणे समयप्रबद्धसम्बन्धी बन्धावक्ि और संक्रमणाबलिके 
अन्तिम समयोंकी एकसाथ समाप्ति नहीं हो सकती । 

विशेषार्थ-यद् तो हम पहले दी बतलछा आये हैं कि स्त्रीवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणी- 
पर चढ़े हुए जीवके छह नोकषायोंकी क्षपणाके साथ पुरुषवेदका क्षय दो जाता है अतः 
ऐसे जीवके पांच विभक्तिस्थान नहीं होता । पर जो पुरुषवेद या नपुंसकवेदके उदयफे 
साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके छह नोकषायोंके क्षपणाके कालमें पुरुषवेदका क्षयतों 
होता है पर ऐसे जीवके पुरुषबेदके दो समयकम दो आवलीप्रमाण नवकबन्ध समयप्रबद्धोंको 
छोड़कर शेषका द्वी क्षय होता है । अतः यह जीव दो समय कम दो आजडी काछ तक 


ड 


२४४ जयधवलासहिदे कस्तायंपाहुडे [ प्यडिविहत्ती 


# एक्कारसचह वारसपरह तेरसण्हं विहत्ती केबचिरं कालाबो होदि!? 
जहण्णुकस्सेण अंतोम॒हुत्त । 

६ २७७. एकारसबिहत्तीए ताव उच्ददे । ते जहा-अण्णदरवेदोदए्ण खबगसेदिं 
चदिय इस्थिलयुंसयवेदेसु खबिदेसु एकारसबविहत्ती होदि । ताब सा होदि जाव छण्णोक- 
साया परसरूवेण ण सच्छेति । एसो एकारसविहत्तीए जहण्णकालो | उकस्सओ वि, 
छण्णोकलायखवणकालो चेव अण्णत्थ एक्वारसविद्त्तीए अणुवलंभादो | णघरि, छण्णो- 
कसायखबणजहृण्णकालादो उकस्सकालेण पिसेसाहिएण संखेज्गुणेण था होद्वं, 
अण्णहा एकारसबिहत्तिकालस्स जहण्णुकस्सविसेसणाणुववत्तीदो । अहबा जहृण्णकालो 
उकस्सकालो च सरिसो छण्णोकत्रायखवणद्वामेत्ततादों ! ण च छण्णोकमायरखबणद्धा 
अणबदिदों सब्बेर्सि पि जीबा्ण सरिसेत्ति समगंताणमाइरियाणमुवदेसालंबणादो | ण च 
पांच विभक्तिस्थान वाला रहता है । यही सबब है कि पांच विभक्तिस्थानका जघन्य और 
उत्कृष्ट काछ दो समयकम दो आवलिप्रमाण बतलाया है । 

# ग्यारह, बारद और तेरह प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य और 
उत्कृष्ट काल अन्तम्नेहू्त हे । 

8२७० , पहले ग्यारह प्रकृतिक स्थायका काछ कहते हैं। वह इसमप्रकार है-ती नो वेदोमेंसे 
किसी पक वेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़कर ख्रीवेद और नपुंसकवेदके क्षपित हो जानेपर ग्यारह 
प्रकृतिक स्थान होता है। यह स्थान तबतक होता है जबतक छुद्द नोकपाय परप्रकृतिरूपसे 
संकान्त नहीं द्ोती हैं । ग्यारह प्रकृतिक स्थानका यह जघन्य काछ है । इस स्थानका उत्कृष्ट 
काऊ भी छह नोकषा्ोंके क्षपणाका जितना काल है उनना ही होता है, क्योंकि छुद्द नोक- 
धायोंके क्षपणोम्मुख जीबको छोड़कर अन्यत्र ग्यारह प्रकृतिक स्थान नहीं पाया जाता है । 
इतनी विशेषता है कि छह नोकषायोंकी क्षपणाके जधन्य काछसे छह नोकपायोंकी क्षपणाका 
उत्कृष्ट काछ विशेषाधिक होना चाहिये या संझ्यातगुणा होना चाहिये । यदि ऐसा न माना 
ज्ञाय तो ग्यारह प्रकृतिक खानके कालके जो जघन्य और उत्कृष्ट विशेषण दिये हैं ने नहीं 
बन सकते हैं। अथवा, उक्त स्थानका जघन्यकाल और उत्कृष्टकाल समान है; क्योंकि दोनों 
काल छह नोकषायोंकी क्षपणामें जितना समय छगता है तत्प्रमाण हैं । यदि कहा जाय कि 
छुट्टू नोकषायोंकी क्षपणाका काल अनवख्थित है अथोत्‌ भिन्न भिन्न जीबोंके भिन्न भिन्न होता है 
सो ऐसा कद्दना भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि सभी जीवोंके छह नोकषायोंकी क्षपणाका काछ 
सदृश है, इसपअकारका कथन करनेबालोंको आचारयोके उपदेशका आलम्बन है, अथीत्‌ आचा- 
योंका इसप्रकारका उपदेश पाया जाता है। यदि कहा जाय कि ऐसी अबस्थामें ऊपर 
चूर्णिसूत्रमें काछके जो जघधम्य और उत्कृष्ट बिशेषण दे आये हैं वे निष्फल हो जायेंगे सो 
पेसा कहना भी युक्त नहीं दे, क्‍योंकि दोनों विशेषण विवक्षाभेदसे दिये गये हैं, हसढिये 


गा० २२) पयडिट्टाग॒विह चीए कालो २४४ 


जहण्णुकस्सविसेसणं णिप्फलत्तमहिलियइ, विधकखाविसयाणं दोण्ड णिप्फलत्तविरोहादो । 

$ २७५, बारसविहत्तीए उकस्सकालो अंतोमुहुत्त | त॑ जहा-इत्थिवेदेण वा पूरिसवेदेण 
वा खबमसेटिं चडिय णवृंसयवेदं खबिय जावित्थिवेदं ण खथेदि ताव बारसविहस्तियरस 
उकरसकालो अंतोमुहुत्तमेतो । जहण्णकालो बारसविहृत्तीए कि०ण वुत्तो ? हबारि 
भणिस्समाणत्तादो । 

६ २७६. तेरसविहक्तियरस जहण्णकालो अंतोझ॒हु्न | तं जहा-हत्थिवेदेण वा पुरिस- 
वेदेण वा खबगसेढ़ें चडिय अद्टकसाएसु खबिदेसु तेरसविशत्ती होदि | सा ताब होदि 
जाव णवुंसयवेदसव्वसंकमर्चारमसमओ (त्ति । एसो तेरहविहत्तीए जहष्णओ अंतोमुहुत्त- 
कालो । संपहि उक्षस्सो बुच्चद । त॑ जहा-णवुंसयवेदोदयेण खबगसेदिं चटिय अद्- 
कसाएसु खबिदेसु तेरसविहत्तीए आदी होदि | ्रुणी ताव तेरसविहत्ती चेष होदृण 
गच्छदि जावित्थिवेदखवणकालचरिमसमओ तच्ति। एसो तेरहविहत्तीए उक्कस्सकालो 
जदण्णकालादो इत्थिवेदबखवणकालमेत्तेण अब्महियत्तादो । 


इन्हें निष्फल माननेमें विरोध आता है । 

४२७५. बारद्द प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल अन्तमुहूते हे । बह इसप्रकार है-ख्रीवेदके 
उदयके साथ या पुरुपवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ कर और नपुंसकवेदका क्षय 
करके क्षपकजीब जब तक ख्त्रीवेदका क्षय नहीं करता है तब तक बारहद्द प्रकरतिक स्थानका 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहृतभ्रमाण होता है । 

शका-बारह प्रकृतिक स्थानका जघन्य काछ क्यों नहीं कहा ६ 

समाधान-बारह श्रकृतिकस्थानका जघन्य काछ आगे कहनेवाले हैं, अत: यहां 
नहीं क॒द्दा । 

8२७५ .तेरह्‌ प्रकृतिक स्थानका जधन्यकाल अन्तमुंहूत है। बह इस प्रकार है-्त्रीवेदके 
उदयके साथ या पुरुषवेदके उदयके साथ क्षपकश्रणीपर चढ़ कर अग्रत्याज््यानावरण और 
प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान माया तथा छोभ इन आठ कपायोंके क्षय कर देनेपर तेरद्द 
प्रकतिक स्थान होता है । यह स्थान तब तक रहता है जब तक नपुंसकवेदके सर्वसंक्र- 
मणका अन्तिम समय प्राप्त होता है | यद्द इस स्थानका अन्तर्हूत जघन्यकाल है । 

श्रव तेरद्द प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल कहते हैं। वह इस प्रकार है-नपुंसकवेद के 
उदयफे साथ क्षपकश्रणीपर चढ़ कर आठ कंषायोंके क्षय कर देनेपर तेरह पक्ृतिक 
स्थानका प्रारम्भ होता है। पुनः यह स्थान तथ तक अस्तित्वमें रहता है जब तक ग्वीवेदके 
कषपणकालका अम्तिम समय प्राप्त होता है। यह तेरद प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट काल अपने 
जचन्य कारूसे स्त्रीवेदफे कपण करनेका जितना काल है उतना अधिक है । 


२४४ जंयधक्लासहिदे कप्तायपाहुडे [ फ्यडिविहर्सी र॑ 


६ २७७, संपद्दि बारसविह॒त्तियस्स जवण्णकालविसेसपरूवणट्टम्नुत्तरसुत्त मणदि--- 
# णवरि बारसपह विहत्ती केवचिरं कालादो ? जह॒ण्णेण एएसमओ। 
$ २७८, ते जहा-णबुंसयवेदोदएण खबगसेढिं चढिय अष्ठकसाएसु खबिदेसु तेरस- 
विहृत्ती होदि । पृणो पच्छा णवुंसयवेदमप्पणो खबणपारंभपदेसे आठविय खबेमाणों 
णबुंसयवेदमप्पणो खबणकाले अक्खबिय इत्थिवेदक्खवणामादवेदि । पुणी इत्थिवेदेण 
सह णर्दुसयवेद खबेमाणों ताव गच्छदि जाव इत्थिवेदचिराणखवणकालतिचरिमसमओ 
ते तदो सवेदियदुचरिमसमए णवुसयवेदपढमट्टिदीए दोष्टिदिमेताए सेसाए इत्थिण- 
बुंसयवेदसव्वसंतकम्मम्मि पुरिसवेदम्मि संछुद्धे से काले बारसविहत्तिओं होदि, णजुंस- 
यबेदउदयघ्विदीए तत्थ विणासाभावादो | विदियसमए एकारसविहत्ती होदि, फर्ल दाऊण 
पुथ्चिन्नध्टिदीए अकम्मसरूचेण परिणमत्तादी | तेण जहण्णेण एगसमओ त बुत्त । 
' २७७. अब बारह प्रकृतिक स्थानके जघन्य कालविशेषके कथन करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 
# इतनी विशेषता हे कि बारह ग्रकृतिक स्थानका कितना काल है ! जघन्य 
काल एक समय है। 
$ २७८. बारह प्रकृतिक स्थानके जघन्य काका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-नपुंसकवेदके 
उदयके साथ क्षपकरश्रणीपर चढ़कर आठ कपायोंका क्षयकर देनेपर तेरह प्रक्ृतिक स्थान भ्राप्त होता 
है। इसके पश्चात्‌ नपुंसकबेदकी क्षपणाके प्रारम्भस्थानसे नपुंसकवेदका क्षय करता हुआ क्षपण- 
काडके भीतर नपुंसकबेदका क्षय न करके छीबेदकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है। अनस्तर 
स्त्रीवेदके साथ नपुंसकवेदका क्षय करता हुआ तब तक जाता है जब तक स्प्रीवेदके सत्तामें 
रिपित प्राचीन निषेकोंके क्षपणकालका त्रिचरभ समय भ्राप्त होता है। अनन्तर सवेद भागके 
द्विचरम समयमें नपुंसकवेदकी प्रथम स्थितिके दो समयमात्र दोष रहनेपर स्त्रीवेद और 
नपुंसकवेद्सम्बन्धी सत्तामें स्थित समस्त निषेकोंके पुरुषवेदमें संक्रान्त हो जानेपर तद- 
नन्‍्तर नपुंसकबेदी बारद प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है, क्योंकि यहांपर नपुंसकचेद की 
उदयस्थितिका विनाश नहीं हुआ ष्टै | तथा यही जीव दूसरे समयमें ग्यारह प्रकृतिक स्थानका 
अधिकारी होता हे । क्योंकि पूर्वोक्त स्थिति अपना फल देकर अकर्मरूपसे परिणत हो जाती 
है। अतः बारह प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल एक समय कहद्दा है । 
विशेषार्थ-यदि कोई स्त्रीवेद या पुरुषबेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है 
तो बहू आठ कषायोंका क्षय करनेके बाद पहले नपुंसकवेदका क्षय करके अनन्तर अन्त्ु- 
हर्तकालके द्वारा स्त्रीवेदका क्षय करता है । पर जो नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकञ्रेणी- 
पर बढ़ता है वह आठ कषायोंके क्षय करनेके बाद पहले नपुंसकवेदके क्षयका प्रारम्भ 
करके बीचमें ही सज्ीवेदका क्षय करने लगता है और इस प्रकार स्त्रीवेद और नपुंसक- 
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# एकाबीसाए बिहृत्ती केवचिरं कालादो ? जहृण्णेण अंतोमुह॒त्त । 

$ २७६, कुदों ! चउबीससंतकम्मिएण तिण्णि वि करणाणि काऊण खबिददंसण- 
मोहणीएण एकवीसमोहपयडीणमाहारत्तमर॒वगएण सव्वजहण्णतोमुहत्तकालेण खबगसेढि- 
मब्छुष्िएण अष्टकसाएसु खबिदेसु इगिवीसविहत्तीए जहृण्णेण॑तोम्नहुत्तकालुवर्ंभादो । 

# उकस्सेण तेतीसं सागरोबसाणि सादि्रियाणि । 

$ २८० , कुदो ! देवस्स णेरइयस्स वा सम्माइट्विस्स चठबीससंतकाम्मियस्स पृच्च- 
कीडाउअमणुस्सेसुववजिय गभध्भादिअद्ववस्साणमुवरि दंसणमोहं खबिय इगिवीसविहत्तीए 
आदि कादृण पुव्वकीर्डि सव्वसंजममणुपालेदूण काले करिय तेत्तीससागरोवमाउण्सु 
देवेसुप्पजिय पुणो अवसाणे काल कादूण पृथ्वकोडाउएसु मणुस्सेसु उववज्ञिय सव्बज- 
बेदका एक साथ क्षय करता हुआ नपुंसकवेदके क्षय होनेके उपान्त्य समयमें ही स्त्रीवेदका 
क्षय कर देता है | इस प्रकार बारद्द प्रकृतिक स्थानके जघन्यकाल एक समयको छोड़ कर 
दोष तेरह और ग्यारह प्रकृतिक स्थानोंके जघन्य और उत््.ष्ट का तथा बारद्द प्रकृतिक 
स्थानका उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त ही प्राप्त होते हैं । ग्यारह विभक्तिस्थानका जघन्य और 
उत्कृष्ट काछ समान होता है या जघन्यसे उत्कृष्ट काछ विशेषाधिक या संख्यातगुणा होता है। 
इस सम्बन्धमें अभी अधिक लिखनेके योग्य सामग्री नहीं प्राप्त हुई अतः यहां उस विषयमें 
कुछ नहीं लिखा है | इस विषयकी चर्चा करते हुए यद्यपि वीरसेन सख्वामीने पहले जघन्य 
कालसे उत्कृष्टकाछ विशेष अधिक या संख्यातगुणा होना चाहिये ऐसा निर्देश किया है पर 
अन्तमें वे ख्वय आचार्य परम्परासे प्राप्त हुए उपदेशानुसार इसी नतीजेपर पहुंचनेकी 
प्रेरणा करते हैं कि दोनों कार समान होना चाहिये | 

# इद्कीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य काल अन्तमुहते हे । 

$ २७८. शेका-इकीस प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल अन्तमुहर्त क्‍यों है | 

समाधान-चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला कोई एक सम्यग्दृष्टि जीव तीनों करण 
करके और दशेनमोहनीयका क्षय करके इक्कीस सोहमप्रकृतियोंका स्वामी होता हुआ सबसे 
जघन्य अन्तमुहूर्त कालके द्वारा क्षपकश्ेणीपर चढ़ कर आठ कषायोंका क्षय कर देता है । 
अतः इकीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काछ अन्तमुहूर्त बन जाता है । 

# इकीस ग्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर हे । 

६२८०, शंका-ईकीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाछ साधिक तेतीस सागर क्यों हे ! 

समाधान-चौबीस श्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक देव या नारकी सम्यग्दष्टि जीव 
पूबकोटिकी आयुवाले मनुष्योमें उत्पन्न हुआ । वहां गर्भेसे लेकर आठ वर्षके अनन्तर 
दुशनमोहनीयका क्षय करके इक्कीस प्रकृतिक स्थानका खामी हुआ । अनन्वर शेष पूचकोटि 
काल तक सकल संयमका पालन करके और मर कर तेतीस सागरकी आयुवाल देशोमें 
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हण्णंतोम्ुहुचसंसारे सेसे अट्ठक्साए खबिय तेरसविह॒त्तिभावश्ुवगयस्स अंतोमुडडत्तब्म- 
हियअद्टवस्सेहियूण वेपुच्वकोडीहि सादिरेयतेचीससागरोबममेसुकस्सकालुबलंभादो । 

# घचायीसाए लेबीसाए विहृत्तिओ केवचिरं कालादो ? जहण्णुक्वस्से- 
णंतोसुहुतं । 

$ २८१, बाबीसविदत्तियस्स ताव उच्चदे । त॑ जहा, तेवीसविद्द्तीएण सम्मामिच्छत्ते 
खबिदे वावीसविहत्तीए आदी होदि । पुणो जाब सम्मत्तअक्खीणचरिमसमओ ताव 
चावीसविहत्तिओ। एसो वावीसविहचतियस्स जहण्णकालो । उकस्सी वि एत्तिओ चेन, 
एगसमयम्मि बद्माणजीवाणमणियट्टिपरिणामे पड़च्च मेदाभावादों । ण च अणि- 
यद्टीअद्भधाणं विसरिसत्तमस्थि एमसमयम्मि वद्ठमाणजीवपरिणामाणं भेदप्पसंगादो । 

8 २८२. सेपहि तेवीसविहत्तीए उच्चदे | त॑ जहा, चउबीससंतकम्मिएण मिच्छते 
खबिंदे तेबीसविहत्तीए आदी होदि | पुणो जाव सम्मामिच्छत्तसंतकम्म॑ सब्ब॑ सम्म- 
त्तम्मि ण संछुहदि ताव तेबीसपिहत्तीए जहण्णकालो । उकस्सविवक्खाए वि तेवीसविह- 
उत्पन्न हुआ | पुनः आयुक्रे अन्तमें मर कर पूर्वकोटि आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ 
बहाँ संसारमें रहनेका सबसे जघन्य अन्तमुंहूर्त प्रमाण काल शेष रह जानेपर आठ कपायोंका 
क्षय करके तेरह प्रकरतिक स्थानको प्राप्त करता है । इस प्रकार इक्कीस प्रकृतिक स्थानका 
उत्कूष्टकाल आठ वर्ष और अन्‍्तर्मुहृत्त कम दो पृर्वकोटिसे अधिक तेंतीस सागर होता है । 

# बाईस और तेईस प्रकृतिक ग्थानका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहते है । 

$ २८१. उनमेंसे पहले बाईस प्रकृतिक स्थानका काल कद्द ते हैं | वह इस प्रकार है- 
तेईस प्रकृतिकी सत्तावाले किसी जीबके द्वारा सम्यगृभिध्यात्वका नाश्न कर देनेपर बाईस 
प्रकृतिक स्थानका प्रारम्भ होता है। अनन्तर जब तक सम्यकूग्रकृतिके क्षीण होनेका अन्तिम 
समय नहीं प्राप्त होता तब तक वह्द जीव बाईस प्रकृतिक स्थानका स्वामी रहता है । 
बाईस प्रकृतिक स्थानवा यह जघन्यकाल है । इसका उत्कृष्टकाल भी इतना ही होता है, 
क्थोंकि एक कालमें विद्यमान अनेक जीबोमें अनिवृत्तिरूप परिणामोंकी अपेक्षा भेद नहीं 
पाया जाता | यदि कह्दा जाय कि नाना जीवोंकी अपेक्षा होनेवाले अनिवृत्तिकरणसंबन्धी 
कालोमें विसट्शता पाई जाती है सो भी कहना ठीक नहीं हे, क्योंकि ऐसा माननेपर जो 
जीव श्रनिवृत्तिकरणप्रें समान समयवर्ती हैं उनके परिणामोंमें भेदका श्रसंग ग्राप्त होता है। 

$ २८२. अब तेईस ग्रकृतिक स्थानका काल कहते हैं वह इस प्रकार है--चौबीस प्रकृति 
योंकी सत्तावाले जीबके द्वारा मिथ्यात्वके क्षपित कर देनेपर तेईस प्रकृतिक स्थानका प्रारंभ 
दोता है । अनन्तर जब तक सत्तामें स्थित सम्यगृमिथ्यात्व कर्स सम्यकृप्रकृतिमें संक्रमित 
नहीं हं। जाता तब तक तेईस प्रकृतिक स्थान पाया ज्ञाता है और यही इस स्थानका ज़धन्य 
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चिकालो एसिओ चेष, कारण सुगर्म । 

# चउबीसविहृत्ती केबचिरं कालादो ? ज्दफ्णेण अतोमुहत्त । 

६ १८३.कुदो  अद्वावीससंतकम्मियस्स सम्माइष्ठिस्स अणेताणुबंधिथउक विसंजोहय 
चउबीसविदृत्तीए आदि कादूण सव्यजहण्णंतोसुहृत्तमच्छिय खविदमिच्छत्तस्स चउवीस- 
विहत्तीए जहण्णकालुवलंभादो । 

# उकस्सेण वे-छावट्टि-सागरोवमाणि सादिरेयाणि | 

६ २८४. कुदो १ छब्बीमसंतकम्मियस्स लांतवकाविद्ठभिच्छाइट्टिदेवस्स चोदससा- 
ग़रोबमाउद्विदियस्स तस्थ पढमे सागरे अतोमुहुत्तावसेसे उवसमसम्मत्त पडिवज़िय सच्च- 
लह्ुएण कालेण अणंताणुबंधिचठर्क॑ विसंजोइय चउवीसचिहृत्तीए आदि कादूण सब्बु- 
कस्सम्ुुवसमसम्भत्तद्मभच्छिय. विदियसागरोचमपठमसमए वेदगसम्मत्त पडिव्ज्जिय 
तेरससागरोवमाणि सादिरेयाणि सम्मत्तमणुपालेदूण काले कादृण पुव्वकोडाउअमणुस्से- 
सुबवज़िय पूणो एदेण मणुस्थाउएणूणबावीससागरोवमाउट्टिदिएसु देवेसुववाजिय पुणो 
काल है | उत्कृष्ट काढकी विवक्षा करनेपर तेईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल भी इतना ही 
होता हे । जघन्य और उत्कृष्ट दोनों कालोंके समान होनेका कारण सुगम है | 

# चौबीस ग्रकृतिक स्थानका कितना काल है ! जघन्य काल अन्तझहूत है। 

६ २८३. शंका-चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल अन्‍्तमुंहुर्त क्‍यों है ? 

सम्राधान-जिसके प्रारं भें अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है पदचात्‌ जिसने 
अनन्तानुबन्धी चतुप्कका विसंयोजन करके चौबीस प्रकृतिक स्थानको प्रारंभ किया है, और 
उसके अनन्तर सबसे जघन्य अन्तमुहूतत कालतक वहां रहकर मिथ्यात्वका क्षय किया है. 
ऐसे सम्यगदृष्टि जीवके चौबीस प्रकृतिक रथानका जघन्य काल पाया जाता है| 

% चौबीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल साधिक एंकसो बचीस सागर है। 

8 २८४. शंका- चौबीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काछ साधिक एकसौ बत्तीस सागर 
केसे है ? 

समाधान-जिसके प्रारंभमें छब्बीस कर्मोकी सत्ता है और जो चौद॒ह सागर आयु 
वाला है ऐसा लांतव और कापिष्ठ खरका मिथ्यारृष्टि देव जब पहले सागरमें अन्तमुहते प्रमाण 
आयुके शेष रहनेपर उपच्मसम्यक्त्वको भ्राप्त करके सबसे कम कालके द्वारा चार अनन्तानु- 
बन्धियोंकी विसंयोजना करके चौबीस ग्रकृतिक स्थानको प्रारंभ करवा है और उपशम सम्यक्‍्त्वके 
सबसे उत्कृष्ट काछतक उपश्ञम सम्यक्त्वके साथ रहकर दूसरे सागरके पहले समयमें बेदक 
सम्यक्त्वको प्राप्त करके साधिक तेरह सागर काछ तक वहां सम्यक्त्वका पालन करके 
और मरकर पृर्वेकोटि प्रमाण आयुवाले मलुष्योमें उत्पन्न हुआ । अनन्तर वहांसे मरकर 
पूर्वोक्त मनुष्यायुसे कम बाईस सागर प्रमाण आयुवाछे देवोंमें उत्पन्न हुआ। अनन्‍्तर वहांसे 

श्र 


२५० जयघवल्लासहिदे कस्तायपाइडे [ प्यडिविहतती २ 


पुब्वकोडाउएसु मणुस्सेसुववाशिय तत्तो काले काइण अणेतरमणुस्साउएणूणएकतीस- 
सामरोवमह्दिदिएस देवेसुप्पजिय तदो अंतोमुहचाबसेसे जीविए सम्मामिच्छत्त गंतूण 
तत्थ अंतोध्नृृत्तमाच्छिय पुणो सम्मत्त पढिवजिय काल काऊण पुव्वकोडाउएस मणुस्से- 
सुबवजिय तदो काले काऊण मणुस्साउएणूणबीससागरोवमाउड्रिदिश्सु देवेसुप्पाजिय 
काल काऊण प्रृष्वकोडाउअमणुस्सेसववाजिय पुणो मणुस्साउएणूणवाबीससागरोबम 
दिदिएस देवेसुप्पजिय तदो काल काऊण पृव्वकोडाउअमणुस्सेसुववजिय पुणो अंतोमृह- 
सब्महियअद्दवस्साहियमणुस्साउएणूणचउवीससागरोवमहदिदीएसु देवेसुववाज़िय काले 
कादृण पुव्वकोडाउण्सु मणुस्सेसुववजिय गब्भादिअद्ववस्साणमंतोमृहृत्तन्भाहियाणमुवरि 
मिच्छत खबिय तेवीसविहात्तियत गयस्स चउबीसाबेहत्तीए सादिरेयवेछावद्ठिसागरोंव- 
ममेत्ुकस्सकाछुव॒ंभादो । 
$ २८४. किमदिरेयपमाणं ९ सम्माभिच्छत्त-सम्मत्खबणकार्ल उचसमसम्मत्तेण सह 
हिंदचउबीसविहातियकालम्मि सोहिदे सुद्धसेसमेत्तमदिरेगपमाण । दंसणमोहक्खवण- 
कालादो उवसमसम्मत्तकालो संखेजगुणो ति कधे णव्बदे ? अप्पाबहुगवयणादो | त॑ 
_ मरकर पूर्वकोटिकी आयुवाले भनुष्योमें उत्पन्न हुआ | फिर वहांसे मरकर पूर्वोक्त मनु- 
ध्यायुसे न्‍यून इकतीस सागरप्रमाण आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ और बहां आयुमें अन्त- 
मुहूते शेष रद्द जानेपर सम्यगमिथ्यात्वको प्राप्त होकर तथा सम्यगूमिथ्यात्व गुणस्थानमें 
अन्तमुंधूत काउतक रहकर पुनः सम्यक्त्वको श्राप्त हुआ और मरकर पूर्वकोटिप्रमाण आयु- 
बाले मनुष्योमें उत्पन्न हुआ तदनन्तर बहांसे मरकर पूर्वोक्त मनुष्यायुसे कम बीस सागर- 
प्रमाण स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ । अनन्तर वहांसे मरकर पूर्बकोटिकी आयुवाले 
मलुप्यॉमिं उत्पन्न हुआ | फिर पूर्वोक्त मनुष्यायुसे कम बाईस सागरप्रमाण स्थितिबाले 
देवोंमें उत्प्न हुआ। अनन्तर बहांसे मरकर पूंकोटिकी आयुवाले मनुष्योमिं उत्पन्न हुआ। 
अनन्तर आठबषे अन्‍्तमुंहूर्त अधिक पूर्बोक्त मनुष्यायुसे न्‍्यून चौबीस सागरप्रमाण 
स्थितिवाले देवमिं उत्पन्न हुआ। अनन्तर वहांसे मरकर पूर्बकोटिकी आयुवाले मनुष्योमिं 
उत्पन्न हुआ। वहां गर्भेसे आठवर्ष और अन्तमुहूते कालके व्यदीत हो जानेपर मिथ्यात्वका 
क्षय करके तेईस प्रकतिक स्थानको श्राप्त हुआ। तब डसके चौबीस ग्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट 
काल साधिक एक सौ बत्तीस सागर पाया जाता है । 
$ २८४५. शंका-अधिक कालका प्रमाण कया है ? 
समाधान-उपशमसम्यक्त्वके साथ स्थित चौबीस प्रकृतिक स्थानके काल्मेंसे सम्यग- 
मिथ्यात्व और सम्यक्‌प्रकृतिके क्षपणाके काछको घटा देनेपर जो झुद्धकाल शेष रह जाय 
वह यहां अधिक काझका प्रमाण है | 
शंका-दर्शनमोदनीयके क्षपणाकालसे उपशमसम्यक्त्वका काल संख्यातगुणा हे यह्‌ 


गो० १२ ] पयडिट्ठाएविहत्तीए कालो १४? 


जद्दा-सय्व॒त्थोवा चारित्तमोहक्खबय-अणियाडिअद्धा, तस्सेव अधुव्वअद्धा संखेजगुणा, 
कसायउवसामयस्स अखियद्विअद्धा संखेअगुणा, तस्सेव अपुन्वअद्धा संखेजगुणा, 
दंसगमोहक्खबय-आणियद्विअद्धा संखेजमुणा, तस्सेव अपुव्व-अद्भधा संखेजगुणा, अप॑ं- 
ताणुबंधिचउकाबिसंजोएंतस्स अगियध्अड्धा संखेजगुणा, अपृन्वअद्भा संखेऊगुणा। 
दंसणमोहउवसामयस्स अणियष्टिअद्भधा संखेअगुणा, तस्सेव अपुन्वअद्धा संखेजगुणा, 
उत्रसमसम्मत्तद्धा संखेजगुणे त्ति । 
कैसे जाना जाता है ९ 

समाधान-अल्पबहुत्वके प्रतिपादक वचनोंसे जाना जाता है कि दर्शनमोहके क्षपणा- 
कालसे उपशमसम्यक्त्वका काल संख्यातगुणा है । वे अल्पबहुत्वके प्रतिपादक बचन इस 
प्रकार हैं-चारिन्नमोहके क्षपषक अनिवृत्तिकरणका कार सबसे कम है । इससे चारिश्रमोहके 
क्षपक अपूर्वे करणका काल संख्यातगुणा है। इससे कषायफे उपशामक अनिषृत्तिकरणका 
काल संख्यातगुणा है। इससे कषायके उपशामक अधुवेकरणका काछ संख्यातगुणा है। इससे 
दशैनमोहके क्षपक अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है | इससे इसी दशनमोहके क्षपक 
अपूवैकरणका काल संख्यातगुणा हे । इससे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करने- 
वाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है । इससे अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना 
करने वाले जीवके अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है । इससे दशेनमोहकी उपशामना 
करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है । इससे उसीके अपूबेकरणका काल 
संख्यातगुणा है । इससे उपशमसम्यकत्वका काल सख्यातगुणा है । 

विशेषार्थ-चौबीस विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल साधिक एकसौ बत्तीस सागर द्वोता 
है जिसे घटित करके ऊपर बतलाया ही है । यहां इतनी ही विशेष बात लिखनी है कि जो 
जीव उपशमसम्यक्त्वके कालमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसेयोजना करके उपशमसम्य- 
क्त्वके सबसे बड़े काठ तक चौबीस विभक्तिस्थानके साथ उपशमसम्यक्त्वी होकर रद्दता है 
पुनः वेदकसम्यक्त्वकों प्राप्त करके कुछ कम छथासठ सागर कारू तक वेदक सम्य- 
क्त्वके साथ रद्द कर अन्तमें सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें जाकर अन्तसुहूर्त कालके पश्चात्‌ 
पुनः वेदकसम्यरइष्टि हो जाता है और दूसरी बार वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके छयासठ 
सागरमें जब अन्‍्तमुहूत शेष रद्द जाय तब मिथ्यात्वकी क्षपणा करके तेईस विभक्तिस्थान- 
वाला हो जाता है उसके ही चौबीस विभक्तिस्थानका यह उत्कृष्ट काल श्राप्त होता है। यहां 
यदि प्रारम्भमें बतलाये गये चौबीस विभक्तिस्थानके साथ उपशमसम्यक्त्वके कालको 
अछग करदिया जाय और कुछ कम दूसरे छयासठ सागरमें सम्यग्मिथ्यात्व तथा सम्यक्‌ 
प्रकृदकि क्षपणाकालको मिला दिया जाय तो प्रारम्ममें ग्राप्त हुए वेदकसम्यक्त्वके कालसे 
लेकर सम्यकप्रकृतिके क्षपणाकाठ तक एकसौ बत्तीस सागर होते हैं । किन्तु सम्यग्मि- 


२५४२ जयधबलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती रै 


# छब्बीसविहत्ती केवचिरं कालादो ? अणादि-अपजवसिदो। 

$२८६. कुदो ! अभष्वस्स अभव्वसमाणभव्वस्स वा छ्बीसविहत्तीए आदि-अंता- 
एमभावादो । 

# अणादि-सपञत्ववसिदो । है 

$ २८७, भव्यम्मि छव्वीसबिदार्तिं पडि आदिवाजियम्मि सम्मत्त पड़िवण्णे छव्बीस- 
बिद्त्तीए विणासुवलंभादों । 

# सादि-सपञ्ञवसिदो | 

६ श्व८, सम्मतसम्मामिच्छत्ताणि उन्वेन्लिष छब्वीसविहृत्तियभावश्ुवगयस्स 
छब्बीसविद्दत्तीए विणासुबलंभादो । ह 
' थ्यात्व और सम्यकृप्रकृतिकी क्षपणाके ससय चौबीस विभक्तिस्थान नहीं रहता, अतः इन 
दोनों प्रकृतियोंके क्षपणाकालको एकसौ बत्तीस सागरमेंसे घटा देना चाहिये और प्रारम्भमें 
बतलाये गये उपश्ञमसम्यक्त्वके कालमें चौबीस विभक्तिस्थान रहता हद अत: इस कालकों 
सम्यम्मिथ्यात्व और सम्यकृप्रक्ृतिके क्षपणाकाल्से रहित एकसौ बत्तीस सागरप्रमाण कालमें 
जोड़ देना चाहिये तो इस प्रकार चौबीस विभक्तिस्थानका साधिक एकसौ बत्तीस सागर- 
प्रमाण काछ आ जाता है। यद्यपि एक ओर सम्यग्मिभ्यात्व और सम्यकप्रकृतिके क्षपणा- 
कालको घटाया है और दूसरी ओर चौबीस विभक्तिस्थानके साथ स्थित उपशमसम्यक्त्बके 
काछको जोड़ा है फिर मी वक्त दो प्रकृतियोंके क्षपणाकाढसे चौबीस विभत्तिस्थानके साथ 
स्थित उपशमसम्यक्त्वका काल अधिक है अतः चौब्रीस विभक्तिस्थानका उस्कृष्टकाल 
साधिक एकसौ बत्तीस खागर हो जाता है | 

# छब्बीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है! अनादि-अनन्त काल है | 

8२८६ शंका-छब्बीस प्रकृतिक स्थानका अनादि-अनन्त काछ कैसे है ? 

समाधान-क्योंकि, जो जीव अभव्य हैं या अभव्योंके समान हैं उनके छव्बीस 
प्रकृतिक स्थानका आदि और अन्ब नहीं पाया जाता है । 

# छब्बीस प्रक्तिक स्थानका काल अनादि सान्‍्त भी है । 

$ २८७. अनादि मिथ्यारृष्टि भव्यजीबके छब्बीस प्रकृतिक स्थान आदिरहित है, पर जब वह 
सम्यक्त्वको प्राप्त कर लेता है तब उसके छब्बीस भ्रक्ृतिक स्थानका अन्त हो जाता है, 
इसलिये छब्बीस प्रकृतिक स्थानका कार अनादि-सान्त भी है। 

# तथा छब्बीस प्रकृतिक स्थानका काल सादि सान्‍्त भी है । 

५२८८. अट्टाईस प्रकृतिकी सत्तावाले जिस सादि मिथ्यादृष्टिने सम्यक्त्व और सम्यगूसि- 
थ्यात्वकी उद्देलना करके छब्बीस प्रकृतिरूपस्थानको प्राप्त किया दै उसके छब्बीस प्र हरैतिक 
स्थानका विनाश देखा जाता है, इसलिये छब्बीस प्रकृतिक स्थान सादि-सान्त मी है । 


गा० ११ ] पयडिट्टाणविहत्तीए कालो २४ है 


# लत्थ जो सादिओ सपज्ववसिदो जरण्णेण एग्समओ | 

8 २८६, कुदों ? सत्तावीससंतकम्मिएण मिच्छादिष्ठटिणा पलिदोवमस्स असंखेज- 
दिभागमेत्तकालेण सम्माभिच्छत्तमुव्वेन्नमाणेण उन्वेन्लगकालम्मि अंतोमुहुत्तावसेसम्मि 
उवसमसम्मत्ताहिमुहभावमुचगएण अंतरकरणं करिय मिच्छत्तपटमद्ठिदिम्मि सब्वगोवु- 
च्छाओ गालिय उच्पराविददोगोबुच्छेण विदियट्विदिग्मि ट्विदसम्मामिच्छत्तचरिम- 
फार्लि सब्वसंकमेण मिच्छत्तरसुवरि पक्खिविय मिच्छत्तपठमट्टिदिचरिमगोवुच्छ- 
वेदयमाणेण एगसमय छव्वीसविहात्तियत्तमरवणमिय तदुवरिमसमए सम्मत्त पडिव- 
जिय अद्दावीससंतकम्मियत्ते समालेबिदे छव्बीसविद्ृतीए एगसमयकालुबलंभादो । 

# उकस्सेण उचद्न पोग्गलपरियदं । 

$ २६०. कुदो ” अणादियमिच्छादिद्विम्मि तिण्णि वि करणागि काऊण उवसमसम्मत्तं 
पडिबण्णम्मि अणंतसंसारं छेत्तण दृविद-अद्भपोग्गलपरियद्धम्मि पुणो मिच्छत्ते गंतूण 

# छब्बीस प्रकृतिक स्थानके इन तीनों भेदोंमें जो सादि-सान्त छब्बीस प्रकृतिक 
स्थान है उसका जघन्य काल एक समय है । 

९२८९. शंका-सादि-सान्त छब्बीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काछ एक समय केसे है 

समाधान-जिसके सम्यक्‌प्रकृतिके बिना सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है, 
और जो पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्व कर्मकी उद्धे लना 
कर रहा है, पर उद्देलनाके कालमें अन्तमुंहूर्त काल शेष रहनेपर जो उपशमसम्यक्त्वको 
प्राप्त करनेके सम्मुख्य हुआ है तथा अन्तरकरण करके मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिमें सर्व 
गोपुच्छोंको गला कर जिसके दो गोपुच्छ शेप रद्द गये हैं, तथा जो दुसरी स्थितिमें स्थित 
सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिको सब संक्रमणके द्वारा मिथ्यात्वमें प्रक्षिप्त करके मिथ्या- 
त्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम गोपुच्छका वेदन कर रहा है वह मिथ्यादष्टि जीब एक समय 
तक छब्बीस प्रकृतिक स्थानको प्राप्त करके उसके अनन्तर समयमें सम्यक्त्बको प्राप्त होकर 
अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है, अतः इसके छुब्बीस प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल 
एक सभय पाया जाता हे । 

# सादि-सान्त छब्बीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्टल 
परिषतेन है । 

४२८०. शका- सादिसान्त छब्बीस अ्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्नल- 
परियतेन केसे है ? 

समाधान-जो अनादि भिध्यारष्टि जीब तीनों करणोंको करके उपशमसम्यक्त्थको प्राप्त 
हुआ और इस प्रकार जिसने अनन्तसंसारकों छेदकर संसारमें रइनेके काछको अधैपुद्रछ 
परिषतेन प्रमाण किया । पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त होकर सबसे जघन्य पल्योपमके असंख्यातर्यें 


१५४४ जंयधंवल/सहिदे कततायपराहुडै [ प्रयडिकिहन्ञी २ 


सव्वजहण्णेण पलिदोमस्स असंखेजदिभागमेत्तेण उत्वेन्नणकालेग सम्मचसम्मा- 
मिच्छत्ताणि उस्वेश्लिय छब्बीसारबहत्तीए आदि कादूण अद्भपोग्गलपरियहं देखण परि- 
यदिदृण अद्भयोग्गलपरियद्टे सब्व-जहण्णंतोम्न॒ह॒तावसेसे उवसंमसम्भर्त पेसूण अद्ावीस- 
विदश्ियभावश्वुवणमिय सिद्धि गयम्मि छव्बीसविहतत्तीए उबड्ढपोग्गलपरियह्मेत्ते 
उक्स्सकालछुबलेभादों । केत्तिएणूणमद्भपोग्गलपरियई १! पलिदोवमस्स असंखेजदि- 
मागेग । सुत्तेण अबुत्ते ऊणत्त क् णव्बदे ! ग, ऊणमद्गपोग्गलपरियह्टं उवदढपोस्गल- 
परियद्टमिदि णयारलोब॑ काऊण णिरिद्वत्तादो । 

# सत्तावीसबविद्सी केवचिरं कालादो ? जहृण्णेण एग्समओं। 

8 २६१. कुदो ? अ्टावीससंतकम्मियमिच्छादिष्टिणा सम्मत्तव्वेन्लणकाले अंतोमुहु- 
सावसेसे तिण्णि बि करणाणि कादृण अंतरकरणं करिय मिच्छत्तपटठमद्टिदिदुचरिमसमए 
सम्मत्तचारिसफालिं सव्वसंकमेण मिच्छत्तम्मि पक्खित्ते पढमद्वेदिचरिससमए सत्तावीस 
विहत्ती होदि । से काले उचसमसम्मत्त पेत्तण जेण अष्ठावीसविहत्तिओं होदि तेण 
भाग प्रमाण उद्देलन कालके द्वारा सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्ठेलना करके 
और इस प्रकार छब्बीस प्रकृतिक स्थानका प्रारम्भ करके देशोन अधेपुद्बलपरिवरतेन प्रमाण 
काछ तक परिभ्रमण करके अधेपुद्रल परियतेनरूप कालमें सबसे जघन्य अन्तमुहूर्त कालके 
शेष रहनेपर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और अद्ाईस प्रकृतिक स्थानको प्राप्त होकर 
क्रमसे सिद्धिको प्राप्त हुआ उसके छब्बीस प्रकृतिक स्थानका देशोन अरधपुट्टछ परिषर्तनप्रमाण 
उत्कृष्ट काल पाया जाता है । 

शंका-यहाँ अर्धपुद्टल परिवतेनकों जो देशोन कह्दा है सो देशोनका प्रमाण क्या है 

समाधान-यहों देशोनका प्रमाण पलल्‍्योपसका असंख्यातवों भाग इष्ट है । 

शुंका-सूत्रमें ऊनपनेका निर्देश तो नहीं किया है फिर यह कैसे जाना कि यहाँ 
दैशोन अधेपुद्वल परिवतेनप्रमाण काल इष्ट है १ 

समाधान-नहीं, क्योंकि ऊन+अर्धपुद्ल परिवततैनके स्थानमें प्राकृतके नियमानुसार 
णकारका छोप करके उपाधेपुद्रछ परिवतेन शब्दका निर्देश किया है । 

# सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका कितना काल दे ! जघन्य काल एक समय है । 

$ २६१. शेका-सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका जधन्य कार एक समय कैसे है ? 

समाधान-जब अद्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई मिथ्यादहृष्टि जीब सम्यकृप्रकृतिके 
उद्ेलनाकालमें अन्तर्महुते शेष रहनेपर तीनों करणोंको करता है और अन्तरकरण करके 
मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके उपान्त्य समयमें सम्यक्‌प्रकृतिकी आन्तिम फालिको सर्वैक्र- 
मणके द्वारा मिथ्याल्वमें प्रक्षिप्त कर देता है तब वह मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम 
समयमें सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाडा होता है । पुनः अनन्तर समयमें उपशस सम्य- 


गा० २२ ] पयडिट्ठा णपिहत्तीए कालो २५४ 


सत्तावीसपिद्तीए जहण्णकालस्स परमाणमेगसमओ । 

# उककस्सेण पलिदोबमस्स असंखेज़ दिभागो । 

$ २६२. छुदो ? अट्टावीससंतकम्मिय मिच्छादिद्ठिणा पालेदोवमस्स असंखेजदिभाग- 
मेचकालेण सम्मत्ते उम्बेन्लिद सत्तावीसविदत्ती होदि । तदो सब्युकस्सण पलिदोबमस्स 
असंखेजीदिभागमेत्तेण कालेण जाव सम्मामिच्छत्तमुन्वेन्नेदि ताव सत्तावीसविहत्तीए 
पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्ततुकस्सकालुवलंभादो । 

# अद्वाबीसविहत्ती केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोम॒हुत्त। 

$ २६३. कुदो / छब्बीससतकाम्मियमिच्छाइट्टिम्हि उवसमसम्मत्ते घेत्तण उप्पाइदअ- 
हाबीससंतकम्मस्मि सब्वजहण्णमतोमुदृत्तमद्ावीससंतकस्सेण सह अच्छिय अणंताणु- 
बंधिचउक रर्चसजोइय उप्पाइदचउबीससंतकम्भम्मि अध्टावीसविहात्तियस्स अंतोमृहुत्त- 
मेत्तजहण्णकालुबलंभादो । 

# उकस्सेण वे-छावट्टि-सलागरोवमाणि सादिरेयाणि । 

$ २६४. त॑ जहा, एको'मिच्छाइट्टी उवसमसम्मत्त घेत्तण अह्वावीसविदृत्तिओ जादो | 
क्त्वको प्राप्त करके चूंकि बह अद्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तायाला होजाता है इसलिये सत्ताईस 
प्रकृतिक स्थानके जघन्य काछका प्रमाण एक समय है यद्द सिद्ध होता है । 

# सत्ताईस ग्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग है । 

४२२ २. शेका-सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भाग कैसे है ९ 

समाधान-अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातवें भाग प्रमाण 
काछके द्वारा सम्यकृप्रकृतिकी उद्देंलना करनेपर सत्ताईस अ्रकृृटिक स्थानवाल्य होता है। 
तदनन्तर वहू जीव जब तक सबसे उत्कृष्ट पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण कालके द्वारा सम्य- 
गृमिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्वेलना करता है तबतक उसके सत्ताईस प्रकृतिक स्थान पाया जाता 
है। अतः सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल पलल्‍योपमके असंख्यातें भाग है । 

# अद्ठाईस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ! जघन्य काल अन्तमेहुते है । 

$ २८३. शुंका- अद्वाईस प्रकतिक स्थानका जघन्य काछ अन्तमुहूत्त कैसे है ९ 

समाधान-छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले किसी एक भिथ्यादृष्टि जीवने उपशम सम्य- 
क्त्बको प्रहण करके अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त किया । अनन्तर सबसे जघन्य अन्त- 
मुहूते काल तक अट्ठाईस श्रकृतियोंकी सत्तासे युक्त रहनेके पशचात्‌ अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विसयोजना करके चौबीसप्रकृतियोकी सत्ता प्राप्त की। तब उसके अट्ठाईस प्रकृतिक 
स्थानका जधन्य काछ अन्तर्मुहूते पाया जाता है। 

# अड्डाईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल साधिक एक सौ बत्तीस सागर हे । 

8 २२४. वह इस प्रकार है-कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव उपशम सम्यकत्वकों ग्रहण 


२५६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्यडिविहती २ 


तदो मिच्छर्त गंतूण पालिदोवमस्स असंखेअदिभागमेत्तसब्युकस्ससम्मनुब्वेन्नणकाले 
अंतोमुददुत्तावसेसे सत्तावीसविहत्तिओं होदि त्ति ण होदूण उच्वेलगकालमचरिमसमए 
मिच्छत्तपटमहिदीए चरिमाणिसेयं काऊण उवसमसम्मत्ते पाडिवण्णो | तदो पढम- 
छाव्िं भमिय मिच्छत्त॑ गंतूण पुणो पालेदोषमस्स असंखेजदिभागभृदसव्युकस्स 
सम्मच्ञ्वेल्लणकालचरिमसमए उवसमसम्मत घेत्तण विदियछावहिं ममिय मिच्छत्त 
गंतुण पलिदोबमस्स असंखेजदिभागमेत्तसव्वुकस्मसम्मत्तन्वेल्लणकालेण सत्तावीस- 
विद्त्तिओ जादो | तदो तीहि पलिदोबमस्स असंखेजदिभागेहि सादिरियाणि बेछावष्टि- 
सामरोवमाणि अह्यावीस-विहत्तियस्स उकस्सकालो। एवं जह्वसहाइरिय-चुण्णि-सुत्त - 
मस्सिदूण ओघे परूवणा कदा । 

६ २६४. संपहि उच्चारणाइरियपरूविद-ओघुचारणं चुण्णिसुत्समाणं पुणरुत्भएण 
छड्डिय आदेसुचारणं भणिस्सामो | अचक्खु “-भवसिद्धि० ओघमभंगो | 

६ २६६. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु अद्वावीसविहत्ती केवचिरं कालादों 
करके अटटाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाल्ा हुआ। तदनन्तर मिथ्यात्वको प्राप्त होकर सम्यकप्रकृतिके 
सबसे उत्कृष्ट उद्देलनकाछ पल्योपमके असंख्यातवें भागके व्यतीत होनेपर वह सत्ताईस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता पर ऐसा न होकर वह उस कालमें अन्तमुहते शेष रहनेपर 
छद्धेलना काछके उपान्त्य समयमें मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम निपेकका अन्त 
करके उपशम सम्यकक्‍त्वको प्राप्त हुआ | तदनन्तर प्रथम छयासठ सागर काछ तक परिभ्रमण 
करके और मिथ्यालको प्राप्त होकर पुनः सम्यकप्रकृतिके सबसे उत्कृष्ट पल्योपमके असंख्या- 
तवें भागप्रमाण उद्देलना काछके अन्तिम समयमें उपशम सस्यक्स्वको प्राप्त हुआ और दूसरे 
छियासठ सागर काल तक भ्रमण करनेके परचात्‌ पुनः मिथ्याल्रको प्राप्त होकर सम्यक्‌- 
प्रकतिके सबसे उत्कृष्ट पल्योपमके असंख्यातें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यक्रत्वप्रकृतिकी 
उद्देलना करके सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाछा हुआ। अतः पल््योपमके तीन असंख्यातवे 
भागोंसे अधिक एक सौ बत्तीस सागर अदट्ठाईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल होता है । 

इसप्रकार यतिबृषभके चूर्णिसूत्रोंका आश्रय लेकर ओघका कथन किया । 

६२९४. अब यतः उच्चारणाचाय्यके द्वारा उच्चारणाबृत्तिमें किया गया ओघका कथन 
चूर्णिसूत्रोंडे समान है अतः पुनरुक्त दोषके भयसे उसका कथन न करके उद्चारणामें कह्दे गये 
आदेश प्ररूपणाका कथन करते हैं-अचक्षुदशनी और भव्य जीबोंके प्रकृतिस्थानोंका काछ 
ओघके समान है | तात्पये यह है कि ये दोनों मागणाएँ मोहनीयके अवस्थानकाल तक 
सर्वदापाई जाती हैं । अतः इनमें ओघके समान काल बन जाता है । 

४२१६. आदेशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारकियोंमें अद्टाईस विभक्ति स्थानका कितना 
काल है ? जघन्य एक समय और उस्कृष्ट तेतीस सागर है । इसीप्रकार छब्बीस विभक्ति 
स्थानके कालका कथन करना चाहिये | सत्ताईस विभक्ति स्थानका काऊ ओघके समान 
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जहष्णेण एगसमओ, उकस्सेण तेत्तीस॑ सा्गरोबमाणि । एवं छण्बीस० वक्तस्ब | 
सत्तावीस ० ओघमंगी । चउबीसविह० केब० ? जह० अंतोमुहुत्त, उक्त तेत्तीस 
सागरोबमाणि देखणाणि । वावीसविह० केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० 
अतोमृहुत्तं । एकवीसविह*» जह० चउरासीदिवस्ससहस्साणि अतोझहुत्त- 
णाणि । उक्क० सामरोवर्म पलिदोवमस्स असंखेज़दिमागेणु्णं । एवं पढमाए 
पुढबीए । णवरि, सग्राद्ैदी वत्तव्वा | विदियादि जाब सत्तमि त्ति अद्टावीस-छब्बीस 
बिह० केव ० ? जह० एगसमओ. उक्क० सगसगाईदी । सत्तावीस ० ओघमभंगो । चउ- 
दीसविह० केव० ? जह० अंतोमुहुत्त, उक० समाईदी देखणा । 
है । चौबीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य अन्‍न्तर्मुहृते और उत्कृष्ट देशोन 
तेतीस सागर है। वाईस विभक्तिस्थानका कितना काल है १ जघन्य एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तमुहूत है । इक्कीस विभक्ति स्थानका कितना काल है ? जघन्य अन्‍्तमुहूते कम 
चौरासी हजार वर्ष और उत्कृष्ट पल्योपमके असंख्यातत्रे भाग कम एक सागर है । 
सामान्य नारकियोंफे विभक्तिस्थानोंके कालका जिसप्रकार कथन किया है उसीग्रकार पहले 
नरकंगें समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहां उत्कृष्ट कार अपनी स्थिति 
प्रमाण कहना चाहिये । दूसरी प्रथिबीसे लेकर सातवीं प्रथिबी तक नारकियोके अटद्ठाईस 
और छब्बीस विभक्तिस्थानका कितना काल है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । सक्ताईस विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
ओघके समान है । चौबीस विभक्तिस्थानका कितना कार है ? जघन्य अन्तमुहूत और 
उत्कृष्ट देशोन अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है । 

विशेषार्थ-जिसके सम्यगुमिथ्यात्वकी उद्वलनामें एक समय होष रह गया है 
एसा जीव यदि मरकर नग्कमें उत्पन्न होता है तो उसके नरक अवस्थामें २८ विभक्ति- 
स्थानका जघन्य काल एक समय बन जाता है । इसीप्रकार प्रत्येक नरकमें २८ पिभक्ति- 
स्थानका एक समय कार जानना चाहिये। तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना किया हुआ 
जो सम्यगुदृष्टि नारकी मिथ्यात्वमें जाकर और एक समय तक अनन्‍्तानुबन्धीकी सत्ताके 
लाथ रहऊकर तथा दूसरे समयमें मरकर अन्य गतिको प्राप्त हो जाता है उसके भी २८ 
विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय बन जाता है। पर यह व्यवस्था प्रथमादि छट्ठ 
नरकोंमें ही छागू होदी है सातवेमें नहीं, क्‍योंकि सातबेंमें ऐसा जीब अन्तमुंह्॒त हुए बिना 
नहीं झरता है ऐसा नियम है। २८ विभक्तिस्थानवाला कोई एक जीव नरकमें उत्पन्न 
हुआ और बहां वह वेदक सम्यक्त्वके काछके भीतर वेदक सम्यक्त्बको प्राप्त करके मरण 
होनेमें अन्तमहत कालके शेष रहनेपर मिथ्यादृष्टि हों गया उसके २८ किभक्तिस्थानका 

कर 
उत्कूष्टकाछ तेतीस सागर पाया जाता है। किन्तु इतनी बिद्येषता दे कि ऐसे जीबके अनन्ता- 
श्र 
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ह नुबन्‍्धी चलुष्कक्ी बिसंयोजना नहीं होनी चाहिये। २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल 
तेतीस सागर अन्य प्रकारसे भी प्राप्त हो सकता है सो उसका विचार कर कथन कर छेना 
चाहिये । इसीप्रकार प्रथमादि नरकोंमें २८ विभक्तिस्थानके उत्कृष्ट काठका कथन अपने 
अपने नरककी स्थितिप्रमाण घटितकर लेना चाहिये। जिसके नरकमें रहनेका काछ एक 
समय होष रहनेपर सम्यकृप्रकृतिकी उद्ेलना हो गई है उसके नरकमे २६ विभक्तिस्थानफा 
जघन्य काल एक समय पाया जाता है। इसीप्रकार सातों नरकोंमें २६ विभक्तिस्थानका 
अचन्य काल एक समय जानना चाहिये। तथा २६ विभक्तिस्थानवाला जो मिथ्यादृष्टि नारकी 
जीव नरकमें उत्पन्न होकर जीवन परय्यन्त मिथ्यादृष्टि बना रहता है उस नारकीके सामान्यसे 
२६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काछ तेतीस सागर पाया जाता है। इसीप्रकार प्रथमादि नरकोंमें 
२६ विभक्तिस्थानका अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण उत्कृष्टकाल घटित कर लेना चाहिये। 
जिसके नरकमें रदनेका कार एक समय शेष रहनेपर सम्यगृमिथ्यात्वकी उद्देलना हो गई है 
उसके २७ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय ओघके समान बन जाता है । इसी- 
प्रकार प्रथमादि नरकोंमें २७ विभक्तिस्थानका जघन्य कार प्रक समय जानना चाहिये | 
तथा ओघकी अपेक्षा जो सत्ताईल विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल पलल्‍्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण कद्दा है बह यहां सामान्यसे नारकियोंमें सत्ताईस विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट का जानना 
चाहिये। जिस सम्यग्र॒ष्टि नारकीने अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजना करके चौबीस विभक्ति- 
स्थानको प्राप्त किया और अन्‍्तसुहूते कालके परचात्‌ मिथ्यात्वमें जाकर अनन्तानुबन्धीकी सत्ता 
प्राप्त कर छी उस नारकीके २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्त्मुहत प्राप्त होता है। इसी- 
प्रकार प्रथमादि नरकोंमें २० विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्त्ुहूत जान लेना चाहिये । 
तथा कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव नरकमें उत्पन्न हुआ और पर्याप्त होनेके पश्चात सम्यकत्यको 
प्राप्त करके उसने अन्तमुहुते कालके भीतर अनन्तानुबन्धी 'चतुष्ककी विसंयोजना कर दी 
पुनः जीवन भर २४ विभक्तिस्थानके साथ रहकर अन्तमें अन्तमुहते काल शेष रहनेपर 
वह मिथ्यात्वमें जाकर २८ विभक्तिस्थानबाला हो गया उसके २० विभक्तिस्थानका कुछ 
कम तेतीस सागर उत्कृष्ट काछ पाया जाता है। सातव नरकमें २४ विभक्तिस्थानका यही 
उत्कृष्ट काछ होता है । किन्तु प्रथमादि छुद्ट नरकोमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ 
कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिश्रमाण कहना चाहिये। उसमें जीवनके अन्तमें मिथ्यात्वमें 
नहीं ले जाना चाहिये, क्योंकि प्रारम्भके छह नग्कोंमें सम्बग्दृष्टि नारकियोंका मरण होता 
है | अतः यद्वां कुछ कमसे भवतके प्रारम्भमें बिसंयोजना होने तकके कालका ही प्रहण करना 
चाहिये | कृतकृत्य वेदकके कालछमें एक समय शेष रहनेपर जो जीव नरकमें उत्पन्न होता है। 
उसके २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय पाया जाता है । तथा कृतकृत्य वेदकफे 
कालमें अन्तर्मुहूते शेष रइनेपर जो जीव नरकमें उत्पन्न होता है उसके २२ विभक्तिस्पानका 


ढ़ 
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$ २२७, तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु अद्वावीसविहदृ० केब० ? जह० एगसमओ ! 
उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि पालिदोचमस्स असंखेजदिभागेण सादिरेषाणि। सत्ताबीस ० 
ओघमंगो । छ्वीसविद॒० केब० ? जह० एगसमओ, उक्क० अरणंतकालमसंखेआ 
पुर्गलपरियट्टा । चउडचीसविह० केव० जद अंतोघ्च ०, उक० तिण्णि पलिदोकधाणि 
उत्कृष्ट काल अम्तर्मुहूर्त पाया जाता है । पहले नरकमें २२ बिभक्तिस्पानका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल हसीप्रकार जानना चाहिये; क्योंकि अन्य नरकोंमें २२ विभक्तिस्थान नहीं होता 
है। नरकमें इक्ीस विभक्तिस्थानका जघन्य काल जो अन्तमुहुभ कम चौरासी हजार वे 
प्रमाण बतलाया है उसका यह कारण प्रतीत होता है कि यदि कृतकृत्य वेदक सम्यग्रृष्टि 
जीब क्ृतकृत्य वेदकके काल्‍में अन्तमुहूर्त शेप रहनेपर नरकसम्बन्धी सम्यगृदष्टिकी जंघन्य 
आयुके साथ मरकर नरकमें उत्पन्न हो तो २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काछ अन्तमुहूसे कम 
चौरासी हजार बे प्रमाण प्राप्त होता है। तात्परय यह है कि नरकमें उत्पन्न हुए सम्यग्दृष्टि 
जीवकी जघन्य आयु चौरासी हजार बसे कम नहीं होती है किन्तु ऐसे जीबके २२ और 
२१ इन दोनों विभक्ति स्थानोंका पाया जाना भी सम्भव है। अत: यहां २१ विभक्तिस्थान- 
का जघन्य काल अन्‍्तर्मुहने कम चौरासी हजार बे कहा है । इससे यह भी निष्कृषे 
निकल आता है कि जिसके २२ विभक्तिस्थानके कालमें एक समय शेष रहा है ऐसा जीव 
यदि सम्यगरृश्टिकी जघन्य आयुके साथ मरकर नरकषमें उत्पन्न हो तो उसके २१ विभक्ति- 
स्थानका काछ एक समय कम चौरासी हजार वर्ष होता है । इसीप्रकार उत्तरोत्तर बाईस 
विभक्तिस्थानके कालमें एक एक समय तक बढ़ाते हुए अन्तमुहते काल तक ले जाना चाहिये 
और इक्कीस विभक्तिस्थानके कालमें एक एक समय घधटाते हुए अन्तमुहूत कम चौरासी 
हजार बषे तक ले जाना चाहिये | उक्त कथनसे यह भी सिद्ध होता द्वे कि कोई २१ 
विभक्तिस्थानवाला जीब वह्दां की क्षायिक सम्यगृ्‌हथष्टिकी आयुके साथ मरकर यदि नरकमें 
उत्पन्न हो तो उसके चौरासी दजार वर्षसे कम आयु नहीं पाई जायगी। तथा नरकमें २१ 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काठ पल्‍यका असंख्यातवां भाग कम एक सागर भ्रमाण है। इसका 
यह तात्पय है कि यद्यपि पहले नरककी उत्कृष्ट आयु परिपूर्ण एक सागर प्रमाण है फिर भी 
वहां उत्पन्न हुए क्षायिक सम्यग्दृष्टिके पहले नरककी उत्कृष्ट आयु नहीं आआप्त दोती है किन्तु 
पल्यके असंख्यातर्वें भाग कम एक सागर ही प्राप्त होती है । 

$ २६७. तिरयचगतिमें तियचोंमें अद्वाईस विभक्तिस्थानका कितना काल है? जघन्य 
काछ एक समय ओर उत्कृष्ट कार पल्‍्यका असंख्यातबां भाग अधिक तीन पल्य है। सत्ताईस 
विभक्तिस्थानका काल ओघके समान जानना चाहिये। छब्बीस विभक्तिस्थानका कितना काल 
हे ! जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनन्तकाल है। बद्द अनन्तकाल असंख्यात पुद्टल 
परिवर्तन प्रमाण है। चौबीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है १ जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और 
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देखणाणे | बावीसविह० केव० ? जह० एगस० उक्क० अंतोम्नहुत्त । एकवीसविह० 
केब० ? जदद० पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो, उक० तिण्णि पलिदोवमाणि। पंचें- 
दियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्सपञ ० अद्ठावीस-छव्बीसविह ० केव० ? जह० एगसमओ 
उक्क० तिण्णि पालेदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भद्दियाणि । सेसाणणं तिरिक्खो- 
घसंगो । पंचिंदियतिरिक्खजंणिणीसु अद्दावीस-सत्तावीस-छव्वी स-चउबीस ० पंचिदिय- 
तिरिक्खमंगो | पंचिंदियतिरिक्खअपज० अट्टावीस-सत्ताबीस-छव्वीसविह ० क्रेब० 
जह० एगसमओ । उक्क” अंतोपुहुर्त । एवं मणुस्सअपज-बादरेइंदियअपज ०-सुहुम- 
पञ्ञ०-अपज>-बिगरलिंदियअपज ० - पंचिदियअपज ० - पंचकायबादरअपज ० - सुहुमपञ्ञ० 
अपज्ञ०-तसअपज् ० वत्तव्दं । 
उत्कृष्ट का देशोन तीन पल्य है। बाईस विमक्तिम्थानक्ा काल कितना है ? जघन्यकाल 
एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुंहूर्त है। इक्कीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है 
जघन्यकालछ पलल्‍्योपमका असंख्यातवां भाग है और उत्कृष्टकाल तीन पल्य है । 
पंचेन्द्रिय तियंच और पंचन्द्रिय ति4च पर्याप्त जीबोंके अट्टाईइस और छब्बीस 
प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ! जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल पृवेकोटिपृथ- 
कत्वसे अधिक तीन पल्य है । उक्त दोनों प्रकारके तिथचोके शेष सम्भव ग्रकृतिकस्थानोंका 
काछ ओघके समान समझना चाहिये । पंचेन्द्रिय तिथच योनिमती जीबोंमें अद्ठाईस, सत्ताईस, 
छब्बीस और चौबीस पश्रकृतिकस्थानोंके काडका कथन पंचेन्द्रियति4चोंमें उक्त स्थानोंके कह्टे 
गये काछके समान करना चाहिये । ५चेन्द्रियति4च ल्ब्ध्यपर्थाप्रजीबोमें अद्दाई७, सत्ताईस, 
और छब्बीस प्रकृतिक स्थानोंका काछ कितना है ? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तमुं- 
हूते है | इसी प्रकार मलुष्य लब्ध्यपूर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, बिकलेन्द्रिय अपर्याप्त, पंचन्द्रिय अपयोप, पांचों बादरकाय अप- 
याँप्त, पांचों सूक्ष्मकाय पर्याप्त, पांचों सूक्ष्मकाय अपयोप्त और त्रसकाय अपर्याप्त इन 
जीबोंके भी अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस भ्रकृतिक स्थानोंका काल कहना चाहिये । 
विशेषार्थ-२८, २७, और २६ विभक्तिस्थानके जघन्य काल एक समयका खुलासा 
जिस प्रकार नरकगतिके कथनके समय कर आये है उसी प्रकार यहां भी कर लेना 
चाहिये । तथा अन्य मार्गणास्थानोंमें जहां इन विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाछ एक समय बत- 
छाया हो वह्दां भी इसी प्रकार खुलासा कर लेना चाहिये | हम पुनः पुनः इसका निर्देश 
नहीं करेंगे । तियचगतिमें परिभ्रमण करनेबाले किसी एक जीवके उपशमसम्यकक्‍्त्व होकर 
२८ विभक्तिस्थानकी श्राप्ति हुई । पुनः भिथ्यात्वमें जाकर जिसने सम्यगिमिथ्यात्वदी घद्वे- 
लनाका प्रारम्भ किया और अतिदीघेकाछ तक जो तिथचगतिमें ही उसकी उद्देलना करता 
हुआ तीन पल्यकी आयुवाले तियंचोंमें उत्पल हुआ और यद्दां सम्यक्‍त्व प्राप्तिके योग्य 
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कालके प्राप्त होने पर जिसने सम्यग्मिध्यात्वकी उद्धेलनाके अन्तिस समयमें पुन; उपशसम- 
सम्यक्त्वको प्राप्त कर लिया। तथा अनन्तर वेदक सम्यग्दृष्टि होकर जो जीवनपयेम्त 
उसके साथ रद्दा उस तियचके २८ बिभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल पल्यका असख्यातवां भाग 
अधिक तीन पल्य प्राप्त होता है | जो तिथंच सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देलनाके प्रारम्भसे अन्त 
तक तिर्येच पर्यायमें ही बना रहता है उस तिरयंचके २७ बविभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल 
ओघके समान पल्‍्यका असख्यातवां भाग प्राप्त दोता है । २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल 
असंख्यास पुदूगलरूपरिबतेन श्रमाण द्वोता है बह स्पष्ट ही है, क्योंकि किसी एक जीवफे 
मिथ्यात्वके साथ निरन्तर ति4चरप्यायमें रहनेका काल उत्त, प्रमाण ही है। २४ विभक्ति- 
स्थानका जघन्यकाछ अन्तमुहूत नारकियोंके समान घटित कर लेना चाहिये । तथा उत्कृष्ट- 
काल जो कुछ कम तीन पल्‍य कहा है. उसका कारण यह है कि कोई एक जीव उत्तम 
भोगभूमिसें तीन पल्‍्यकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ ओर वहां पर उसने सम्यक्त्वके योग्य 
कालके प्राप्त होनेपर सम्यक्त्वको भ्राप्त करके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी । पुनः 
जीवन भर जो २४ विभक्तिस्थानके साथ रहा । उसके २४ बिभत्तिस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ 
कम तीज पल्‍य होता है। यहां कुछ कमसे अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना द्ोने तकका 
काल लेना चाहिये। यहां २२ विभक्तिस्थानका जधघन्य और उत्कृष्ट काल न्ारकियोंके समान 
धटित कर लेना चाहिये | मोगभूमिके तियंचकी जघन्य आयु पल्‍यके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण और उत्कृष्ट आयु दीन पल्यप्रमाण होदी है। इसी अपेक्षासे तियचोंमें २१ विभक्ति- 
स्थानका जघन्य काल पल्यके अमख्यातवें भाग प्रमाण और उत्कृष्ट काल दीन पल्यप्रमाण 
कहा है । यहां यह शह्का की जा सकती है कि सवार्थसिद्धिमें बतलाया है कि जिसने 
क्षायिक सम्यग्द्शनको प्राप्त करनेके पहले ति4चायुका बन्ध कर डिया है ऐसा मनुष्य उत्तम 
भोगभूमिके ति+च पुरुषोंमें दी उत्पन्न होता है और उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीवकी 
जघन्य आयु भी दो पल्यसे अधिक ह्योदी है। अत; यहां २१५ विभक्तिस्थानका जधन्यकाल 
पल्यके असख्यातबें भाग प्रमाण नहीं बन सकता है। इस शहूाका यह समाधान है कि 
सर्वाथंसिद्धिको छोड़ कर हमने दि्गम्बर और ख्ेताम्बर संप्रदायमें प्रचछित कार्मिक प्रन्थ 
देखे पर वहां हमें यह कहीं लिखा हुआ नहीं मिला कि क्षायिकसम्यग्टष्टि मर कर अगर 
तियच और मनुष्य होता द्वे तो उत्तमभोगभूमिया ही द्वोता है । वहां तो केवल इतना ही 
लिखा है कि ऐसा जीव याद मर कर तिथच और मनुष्य हो तो असंख्यातवर्षदी आयु- 
बाला भोगभूमिया ही होता दै । इससे मालूम होता है कि सर्वार्थसिद्धिमें जो “उत्तम पद्‌ 
आया है बह भोगभूमि पदका विशेषण न होकर पुरुष पदका विशेषण है। अथवा ये दोनों 
कथन मान्यताभेद्से सम्बन्ध रखते द्वो तो भी कोई आश्चये नद्दीं। इस प्रकार ऊपर जो 
सामान्य तियंबोंके २८ आदि थिअक्तिस्थानोंका फाल बतताया दे, उसमेंसे २८ और २६ 
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६२१६८. मणुरसेसु अद्टाधीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीसविह० पंचिंदियतिरिक्ख्ंगो | 
तेबीस-वावीस-तेरस-बारस-एक्कारस-पंच-चत्तारि-तिण्णि-दोण्णि-एगविहत्तियाणमो धर्भगो । 
एकबीसबिह ०” केब० ? जह० अंतोमुहुत्त । उक० तिण्णि पलिदोवमाणि किंचू- 
णधपृव्वकोडितिमागेणब्भहियाणि । एवं मणुसपश्च० । णवारि, ब।वीसबिह॒० जहृ० 
एससमओ, उक्क० अंतोमुहुत्त । एवं मशुस्सिणीसु । णवरि, बारस० जह० 
अंतोझ्नहुर्त । एकबीसबिह० केव० ? जह० अंतोमुहुत्त | उक्क० पुष्बकोडी देखणा । 
है उत्कृष्टकालको छोड़ कर शेष सब कालविषयक कथन पंचेन्द्रिय और 
पंचेन्द्रिय तिर्यचपर्याप्रकोंके भी घटित हो जाता है । किन्तु इन दोनों प्रकारके तिथ॑चोंके 
२८ और २६ विभक्तिस्था्नोंका उत्क्ष्टकाल पूर्वकोटि प्रथक्ल्वसे अधिक तीन पल्यश्रमाण 
होता है । यहां पूवेकोटि प्रथकत्थसे पंचेन्द्रियतियचोंके ६५ पूर्वकोटियोंका और पंचेन्द्रिय- 
तिर्यचपयोप्तकके ४७ पूर्वकोटियोंका ग्रहण करना चाहिये । तथा पंचेन्द्रिय तियच योनि- 
मतियोंके २८, २७, २६ और २४ विभक्तिस्थानोंका काल पंचेन्द्रिय तिथचोंके समान 
जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता हे कि इनके २८ और २६ बविभक्तिस्थानोंका 
उत्कृष्ट काल कहते समय पूर्बकोटिप्थक्त्वसे १५ पूर्वकोटियोंका ही ग्रहण करना चाहिये । 
तात्पये यह हे कि इनके २८ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्टकाल १५ पूर्वकोटि अधिक 
तीन पल्य होता है । पंचेन्द्रियतिथंच लब्ध्यपर्याप्रकोंके २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानका 
एक समय प्रमाण जघन्यकालछ उद्देलनाकी अपेक्षा घटित कर लेना चाहिये । तथा अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा यहां उक्त विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्टकाल कहा है । इसी प्रकार मनुष्य 
छूब्ध्यपयोप्त आदि जितनी मागेणाएं गिनाई हैँ उनमें भी जघन्य कार एक समय और 
उत्कृष्ट काछ अन्तमेहूर्त घटित कर लेना चाहिये । 

$ १६८, मनुष्योंमिं भद्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस और चौबीस विभक्तिस्थानोंके जघन्य 
और उल्कृष्टकालका कथन पंचेन्द्रियतिय॑चोंमें उक्त स्थानोके कहें गये जघन्य और उत्कृष्ट - 
कालके समान है । तेईस, बाईस, तेरह, बारह, ग्याग्ह, पांच, चार, तीन, दो और एक 
स्थानोंका जघन्य और उत्क्ष्टकाल ओघके समान है । इकीस विभक्तिस्थानका काल कितना 
है । जघन्य काछ अन्तमुंहूर्त और उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटिके जिभागसे अधिक तीन 
पल्‍्य है। इसीप्रकार भलुष्यपयाप्तकोके समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके 
बाईस विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । इसीप्रकार 
मलुध्यणिओंके समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके बारह विभक्तिस्थानका जघन्य- 
काल अन्तर हू्त है। तथा इनके इक्कीस विभक्तिस्थानका कार कितना है १ जघन्यकाल 
अन्तमुंहूर्त और उत्कृष्टकाल देशोन पूर्वकोटि है| 

विशेषार्थ-मलुष्योमें २०, २७, २६ और २४ विभक्तिस्थानोंका काल पंचेन्द्रय- 
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तियचोंके समान होता है । इसका यह तात्पय है कि पंचेन्द्रियतिय॑चोंके समान सामान्य 
मनुष्योंमें मी २०, २७, और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय, २४ विभक्ति- 
स्थानका जघन्यकाल अन्तमुंहर्त तथा २८ और २६ विभक्तियोंका उत्कृष्टकाल पूर्षकोटि 
प्रथक्‍त्से अधिक तीन पल्‍य, २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ओघके समान पल्यनेे 
असंख्यातवें भागप्रमाण और २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम तीन पल्य जानना 
चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि यहां पूवकोटिप्रथकत्वका खुलासा करते समय 
तिनैचोंकी €५ पूर्वकोटियां न कह कर मलुष्योंकी ०७ पृवफोटियां ही कहना चाहिये । 
शेष खुलासा जिस भ्रकार पंचे*द्रयतियचोके कथनके समय कर आये हैं उसी प्रकार यहां 
कर खैना चाहिये | तथा सामान्य मनुष्योमें केवल २१ विभक्तिस्थानके कालको छोड़ कर 
शोष विभक्तिस्थानोंका काल ओघके समान है । अतः ओघका कथन करते समय जिस 
प्रकार खुलासा कर आये हैँ उसी प्रकार यहां कर लेना चाहिये। हां, ओघसे २१ विभक्ति- 
स्थानके कालमें कुछ बिशेपता है जो निम्न प्रकार है | उसमें मी सामान्य मलुष्योके २१ 
विभक्तिस्थानका जघन्यकाल नो ओघके समान अन्तसुंहूर्त ही होता है | पर उस्कृष्ट काल 
जो साधिक तेतीस सागर बतलाया हे बह न होकर कुछ कम पृ्बकोटि त्रिभागसे अधिक 
तीन पल्य प्रमाण ही होता है । यथा-एक पृर्वकोटिकी आयुवाले जिस कर्मभूमिया मनुष्यने 
आयुके त्रिभागप्रमाण शेष रहनेपर परभवसम्बन्धी मलुष्यायुका बन्ध किया | पुन; आश्ु- 
बन्धके पश्चात वेदक सम्यग्दष्टि होकर अनन्तर क्षायिकसम्यक्त्वको प्राप्त किया | तदनन्तर 
आपिकसम्यकत्वके साथ शेप आयुका भोग करके और आयुके अन्तमें मरकर उत्तम मोग- 
भूमिमें तीन पल्‍्यकी आयुके साथ मनुष्य हुआ और वहांसे देवगतिमें गया । उसके २१ 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल पूवेकीटिके कुछ कम एक श्रिभागसे अधिक तीन पल्यप्रमाण 
पाया जाताहे । ऊपर जिस प्रकार सामान्य मनुष्यॉमें २८ आदि विभक्तिस्थानोंके कालका 
खुलासा किया है उसी प्रकार पर्याप्त मनुष्योंके कर लेना चाहिये | पर इतना ध्यान रखना 
चाहिये कि पर्याप्त मनुप्योंके २८ और २६ विभक्तिस्थानोंके उत्कृष्ट काछका खुलासा करते 
समय पृर्वेकोटिपृथक्त्वसे २३ पू्वकोटियोंका ही ग्रहण करना चाहिये । किन्तु इतनी 
घिशेषता है कि इनके २२ विभक्षिस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्त- 
मुहूर्तप्रमाण होता है । कृतकृत वेदक कालमें एक समय शेष रहनेपर जौ मरकर मनुष्योमें 
उत्पन हुआ हे उस पयाप्त मनुष्यके २२ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय पाया 
जाता है। तथा जिस मनुष्य पर्याप्तने दशनमोहनीयकी क्ञपणाका प्रारम्भ किया है और 
कृतक़ृत्यवेदक होकर जो नहीं मरा है उसके २२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अन्त- 
मुंह॒तेप्रमाण होता है| तथा सामान्य मनुष्योंके समान मनुष्यणियोंके भी २१८ आदि 
विभक्तिस्थानोंका काल जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके बारह विभ- 
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६२६६, देवेसु अद्डावीसविह ० जह० एगसमओ। चउबीसविह० जह० अंतोमृहुतं । 
उक्क० दोण्ट्ंपि तेत्तीसं सागरोवमाणि। सत्तावीसविहर ० ओघमंगो | छव्बीसविह० केव ० ! 
जह० एगसमओ । उक्क ० एकत्तीससागरोबमाणि | वाबीसविह० जह० एगसमओ। 
उक्क ० अंतोम्नहुत्त । एकबीसविह० केव० १ जह ० पालैदोबर्म सादिरेयं, उक० तेचीसं 
सागरोबमाणि । भवण०-वाण०-जोइसि० अद्ठाबीस-छव्वीसविहर० केव० ? जह एश- 
समओ, उक्क० सगहिंदी । सत्तावीस० ओघभंगों | चउबीसविह० के० ? जह० 
अंतोम्म ०, उक० सगट्ठिदी देखणा। सोहम्मादि जाव उवरिमगेवज्देवाणमोघमंगो । 
क्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त ही होता है, क्योकि जो जीब ख्रीवेदके उदयके साथ 
क्षेपकश्रणीपर चढ़ता है उसके नपुंसकवेदके क्षय हो जानेके पश्चात्‌ अन्तमुहूर्तकालके द्वारा 
ही खीवेदका क्षय होता है । इसी प्रकार मनुष्याणियोंक्रे २१ विभक्तिस्थानका जघन्य- 
काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटिप्रमाण ही होता है । इनके २१ विभ- 
क्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तमुहूते क्‍यों होता है, यह्‌ तो स्पष्ट ही है पर उत्कृष्टकाल जो 
कुछ कम पूर्वकोटिप्रमाण बतलाया उसका कारण यह हे कि सम्यग्टृष्टि जीव मर कर 
मनुष्यणियोंमें उत्पन्न नहीं होता अतः एक भवकी अपेक्षा ही इनका उत्क्ृष्टकाल प्राप्त होता 
है । किन्तु क्षायिक सम्यक्‍त्वकी प्राप्ति कर्म भूमिज मनुष्यके ही होती है और कर्मभूमिज 
मनुष्यकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्वेकोटि बर्ष प्रमाण होती है । साथ ही यह भी नियम है 
कि कमेभूमिज मनुष्यके आठ बर्षके पहले सम्यक्त्व उत्पन्न करनेफी योग्यता नहीं द्वोती, 
अत: एक पूर्बकोटिकी आयुवाले जिस मनुष्यणीने आठ वर्षके उपरान्त बेदक 
सम्यक्त्थपूवेक क्षायिक सम्यक्त्थको उत्पन्न किया है उसके २१५ धिभक्तिस्थानका उत्कृष्ट- 
काल कुछु कम एक पृवेकोटिप्रमाण देखा जाता है । 

8२६६, देवोंमें अट्ठाईस प्रकतिक स्थानका जघन्य काछ एक समय है और चौबीस 
प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाछ अन्तमुहते है। तथा दोनो स्थानोंका उत्कृष्टकाल तेतीस सागर 
है। सत्ताईस अकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काछ ओघके समान है। छब्बीस 
प्रकरतिकस्थानका काल कितना है ? जघ्रन्य काल एक समय और रत्कृूष्ट काछ इकतीस 
सागर है । बाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते 
है । इक्कीस अकृतिक स्थानका कितना काल है जघन्य काल साधिक पल्‍य और उत्कृष्टकाल 
तेतीस सागर है। 

भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोमे अट्टास और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका 
कितना काछ है? जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । 
सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका काल ओघके समान है। चौबीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल 
है! ज़घन्यकाछ अस्तमुंहूत और उत्कृष्टकाछ देशोन अपनी क्षपनी स्थितिप्रमाण ह्टे। 
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णवरि, उक० समधिंदी वत्तव्वा । अशुद्सादि जाव सब्बदहे ।ति अद्डावीस-चउबीस- 
बिह० केव ० ? जह० अंतोह्नहुत्त, उक्० सगद्ठिदी । बाबीस० णारगभगो। एकबीस० 
केष० ? जह० जह्णद्दिदी अंदोमुहृत्तणा, उक० उक्कस्सद्विदी । 
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सौधम स्वर्गसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तक देवोंके स्थानोंके कालका कथन ओघके 
समान करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके उत्क्ृष्टकाल अपनी अपनी स्थिति 
प्रमाण कद्दना चाहिये । अनुदिशसे छेकर सर्वाधेसिद्धि तक देवोंके अट्टाईस और चौबीस 
प्रकृतिक स्थानका काछ कितना है ? जघन्यकाल अन्तमुहते और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी 
स्थितिप्रमाण है। बाईसप्रकृतिक स्थानका काढछ नारकियोंके समान समझना चाहिये । इक्कीस 
प्रकतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तसुहृते कम अपनी अपनी जघन्य स्थिति 
प्रमाण है और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। 
विशेषाथ-जिस वेदकसम्यग्रृष्टि मनुष्यने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं की है 
वह समर कर जब उत्कृष्ट आयुके साथ चार विजयादिकमें या सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न होता 
है और वहां भी यदि वह अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं करता है तो उसके २८ 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ३३ सागर पाया जाता है | तथा जिसने अनन्ठानुबन्धीकी 
विसंयोजना कर दी है ऐसा जो वेदकसम्यग्रृष्टि मनुष्य उक्त स्थानोंमें पेदा होता है उसके 
२४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ३३ सागर देखा जाता है| २६ विभफ्तिस्थान मिथ्याशष्टिके 
ही होता है । अतः देवमें २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ३१ सागर ही कहना चाहिये, 
क्योंकि मिथ्यादुष्टि जीव नौग्रेवेयक तक ही पेदा होता है और नौप्रैदेयकर्में उत्कृष्ट आयु ३ १ 
सागरप्रमाण ही है इससे अधिक नहीं । बैमानिकोंमें जघन्य आयु साधिक एक पल्‍्य और 
उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है. अतः यहां २१ विभक्तिस्थानका जधन्यकार साधिक एक 
पल्‍य और उत्कृष्टकाल तेतीस सागर कह्दा है | भवनश्रिकोंमें चौबीस विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट 
काल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण कहनेका कारण यह है कि इनमें सम्यगृदृष्टि जीव अन्य 
गतिसे आकर उत्पन्न नहीं होते हैं। अतः वहीं जिन्होंने वेदक सम्यक्त्व प्राप्त करके अन- 
न्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है उनके ही २४ विभक्तिस्थान द्ोता है जिसका 
जीवन भर पाया जाना सम्भव है, अतः 'भवनत्रिकोमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाऊ 
कुछ कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण ही प्राप्त होता है । सौधमेसे लेकर नौग्रेवेयक तक तो 
सम्यग्रष्टि और भिधथ्यारृष्टि दोनों प्रकारके जीव पेदा होते हैे। अतः वहां २८, २६, २४ 
और २१ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काछ अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण बन जाता है । 
अनुदिशसे छेकर सर्वार्थेसिद्धि तकके देबोंमें यद्यपि सम्यगृदृष्टि द्वी उत्पन्न होते हैं फिर भी 
जो बहां उत्पन्न होनेके अनन्तर अन्तमुह्ृते कालके पश्चात्‌ अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयो- 


जना कर देते हैं उनके २८ विभक्तिस्थानका जघन्य कार अन्तमुंहूते प्राप्त द्वोता है । 
श्र 
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$ ३००. इंदियाणुवादेण एंड्दिय० बादर० सुहुम० अद्दावीस-सत्तावीसविह ० केव ० * 
जह० एगसमओ उक्त० पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो। छब्बीसवि ० जह० एगसमओ, 
उक्क० समद्रिदी। बादरपञ्ज० अट्टावीस-सत्तावीस-छन्वीसविह ० केव० म जह ० एगसमओ, 
उकक० संखेजाणि बस्ससहस्साणि | एवं विगर्लिंदिय-विग्रा्लिंदियपज० । पंचिंदिय-पंचिदि- 

और जो जीबनके अन्‍्तमें अन्तर्मुहू्त कार शेष रहनेपर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
बविसंयोजना करते हैं उनके चौबीस विभक्तिस्थानका जघन्य काछ अन्तमुंहूते प्राप्त होता है 
यहां इसने जिन विभक्तिस्थानोंके जधन्य या उत्कृष्ट कालके विषयमें विशेष कद्दना था 
उन्हींके काका खुलासा किया है शेषका नहीं । अतः शेषका विचार कर लेना चाहिये । 
$ ३००. इन्द्रियमागेणाकेअलुवादसे एकेन्द्रिय, तथा इनके बादर और सुक्ष्म जीवोंमें 
अट्टाईंस और सत्ताईस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल 
पलल्‍्यके असंख्यातवें भाग है | छब्बीस विभक्तिस्थानका जधन्यकाल एक समय और 
उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । एकेन्द्रिय बादर पर्याप्त जीबोमें अद्टाईस, सत्ताईस 
और छब्बीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्यकाछ एक समय और उत्क्ष्टकाल 
संख्यात हजार बषे है । इसीप्रकार विकलेन्द्रिय,विकलेन्द्रिय पर्याप्त जीर्षोके कहना चाहिये । 
विशेषार्थ-यद्यपि एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवका निरन्तर 
उस पयोयमें रहनेका काल पल्यके असंख्यातवें भागसे अधिक हे, फिर भी मिथ्यारृष्टि 
गुणस्थानमें २८ और २७ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 
ही होता है इससे अधिक नहीं । अतः एकेन्द्रियादि उक्त जीबोंके २८ और २७ विभक्ति- 
स्थानोंका काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कष्टा है । किन्तु २६ विभक्तिस्थानके 
विषयमें यद्ट बात नहीं हे अतः उसका काल उक्त जीवोंके अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति- 
प्रमाण कद्दा है | तथा बादर एकेन्द्रिय पयौध्त जीबोंका उत्कृष्ट कार संख्यात हजार वर्ष 
प्रमाण ही द्वोता है अतः इनके २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल संख्यात 
हजार वर्ष कद्दा है | तथा विकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रियपर्याप्त जीबोंके भी २८, २७ और 
२६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काठ संख्यात हजार वर्ष जानना चाहिये । क्‍योंकि कोई एक 
जीब विकलेन्द्रिय और बिकलेन्द्रियपर्याप्त पर्यायमें निरन्तर संख्यात हजार वर्ष तक ही 
रद्दता है । इसके पश्चात्‌ उसकी विवजक्षित पर्याय बदछ जाती है । बादर एकेन्द्रिय अप- 
याँप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त और बिकलेन्द्रिय अपयोध् जीबोंके 
२८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त 
होता हे । जो सुगम दोनेके कारण वीरसेनस्वामीने नहीं कद्दा है । विशेषाधेमें हमने जिन 
विभक्तिस्थानोंके जधन्य या उत्कृष्ट काछोंका खुछासा नहीं किया है इसका कारण यह है 
कि उनका खुल्मखा नरकंगति आदिके सम्बन्धमें विशेषाथे लिखते समय कर आये हैं। 
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यपज०-तस-तसपजत्ताणमोघमंगो । णवरि, अद्दावीस० जह एगसमओ उक? सग- 
द्विदी ! छब्बीसविद्र० के० ?! जह० एगसमओ, उकक० सगह्ठिदी । पुढ़बि ०-आउ२- 
तेड ०-बाउ०-बादर-सुहुम ० वणप्फदि ०-बादर-सुहुम ० णिगोद ०-बादर-सुहुम ० अद्वावीस- 
सत्तावीस० एडदियमंगो। छव्बीसविह० केव ० ? जह० एगस० उक्क० सगद्ठिदी। बादर- ' 
पुढवि ०-आउ ०-तेउ ०-बाउ ०-बादरवणप्फदिपततेय ०-बादरणिगोदपदिध्विदपजत्त> बादर- 
एइंदियपजत्तमंगो । 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियप याप्त, श्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंके ओघके झमान कथन करना चादिये। 
इतनी विशेषता है कि अट्टाईस विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अपनी 
अपनी स्थिति प्रमाण है | तथा छब्बीस विभक्तिस्पानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक 
समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, अभ्रिकायिक 
ओर वायुकायिक तथा इनके बादर और सूक्ष्म, वनस्पतिकायिक तथा इनके बादर और 
सूक्ष्म, निगोदजीब तथा इनके बादर और सूक्ष्म जीबोंके अट्टाईइस और सत्ताईस विभक्ति- 
स्थानका कार एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये । उक्त जीबोॉके छब्बीस विभक्तिस्थानका 
काल कितना है? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण 
है । बादर प्रथिवीकायिकपयोप्त, बादर अप्कायिकपर्योौप्त, बादर अभप्रिकायिकपर्याप्त, बादर 
वायुकायिकपया प्र, बादर बनस्पतिकायिक भ्रत्येक शरीर पयोप्त और बादर निगोद अतिष्ठित 
पर्याप्त जीबॉके २०, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका काल बादर एकेन्द्रियपयोप्त जीबोंके 
समान जानना चाहिये । 

विशेषाथे-२४ विभक्तिस्थानसे लेकर शेष सब विभत्तिस्थान पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीबोंके दी होते हैँ अतः इनके २४ आदि बविभक्तिस्थानोंका 
जघन्य और उत्कृष्टकाल ओघके समान बन जाता दे । अब रही २८, २७ और २६ 
विभक्तिस्थानोंके कालोंकी बात, सो इनके २७ विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल भी 
ओघके समान बन जाता है । किन्तु २८ विभक्तिस्थानके जधघन्यकालमें और २६ विभक्ति- 
स्थानके उत्क्ृष्टकालमें कुछ विशेषता है' जो ऊपर बताई ही है । तथा एकेन्द्रिय जीबोके 
२८ और २७ विभक्तिस्थानोंके का्ोंका तथा एकेन्द्रिय पर्याप्त जीबोंके २६ बविभक्तिस्थानके 
कालका जिसप्रकार खुछासा कर आये हैं उसीप्रकार प्रथिजीकायिक आदि जीबोंके भी २८ 
आदि विभक्तिस्थानोंके कालोंका खुलासा कर लेना चाहिये । तथा वीरसेनस्वामीने जिसप्रकार 
बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त आदि जीवॉके २८ आदि विभक्तिस्थानोंके का्ोंका विवेचन नहीं 
किया हे उसीप्रकार यद्वांभी इन प्रथिवी कायिक आदिके बाद्र अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त 
और सूक्ष्म अपयीप्तभेदोंके २८ आदि विभत्तिस्थानोंके काछोंका बिवेचन नहीं किया है सो 
ज़िसप्रकार पकेन्द्रिय बादर अपयोप्त आदिके २८ आदि बविभक्तिस्थानोंका काछ ऊपर कह 
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६ ३० १. जोगाणुवादेण पंचमण ०-पंचवचि ०-वेउव्विय ०-आहार ” अध्पप्पणो पदार्ण 
विदृ०जह ० एमसभओं, उक० अंतोम॒हुत्त। कायजोगि० अद्ठावीस-सत्तावीसबिह० के० * 
जह० एगसमओ, उक्क० पलिदोषमस्स असंखेजदिमागो । छव्बीसविह० के० १ जह० 
एगसमओं, उक० सगह्विदी। सेसाणं मणजोगिमंगो। ओरालियकायजोगि० अद्ठाबीस- 
सत्तावीस-छुण्वीसविह ० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० बावीसवस्ससहस्साणि 
अंवोमृहुच्रणाणि । सेसाणं मणजोगिमंगो । ओरालियमिस्स० अद्वावीस-सत्तावीस- 
छम्वीस-बाबीसविह० के० ? जह एग्समओ, उक्त० अंतोझ्॒हुत्त । चडबीस-एकबीसवि ० 
के० ? जहण्णुकससेण अंतोमनहुत्त । एवं बेउव्वियमिस्स० | आहारमिस्स० सब्वपदार्ण 
विह० के० ? जदृण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्त | कम्महय ० अद्टाबीस-सत्तावीस-छव्वीसविह 
के० ? जह० एगसमओ, उक० तिण्णि समया | चउवीस-बावीस-एकवीसवि० के० 
जह० एगसमओ, उक० बेसमया । 

' आये है उसीप्रकार यहां भी कह लेना चाहिये । 

8३०१, योगमार्मणाके अल्वादसे पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, वैक्रियिककाय- 
योगी और आह्वारककाययोगी जीवोंके अपने अपने विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय 
और उत्क्ृष्टकाल अन्तमुहूत है । काययोगी जीबोंके अद्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानोंका काल 
कितना है ? जधन्यकाछ एक समय और उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवे भाग है | छब्बीस 
विभ्क्तिस्थानका काल कितना है ! जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकार अपनी स्थिति 
प्रमाण है । शेष स्थानोंका काल मनोयोगियोंके समान है। औदारिककाययोगी जीबोके 
अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानका कितना काल है? जघन्यकाल एक समय 
और उत्कृष्टकारू अन्तमुंहते कम बाईस हजार वे प्रमाण है। शेष स्थानोंका काल मनो- 
योगियोंके समान है । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके अटद्ठाईस, सत्ताईस, छब्बीस और 
बाईस विभक्तिस्थानका काछ कितना है ? जधन्यकाछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्त- 
मुहूर्त है । चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानका काछ कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट 
कार अन्तमुहूत हे । जिसप्रकार औदारिक मिश्रकाययोगियोंके अटद्ठाईस आदि स्थानोंका 
काल कह आये है उसीमकार वेक्रियिकमिश्र काययोगियोंके उक्त स्थानोंका काल जानना 
चाहिये । आह्ारकमिश्रकाययोगियोंके संभव सभी स्थानोंका काल कितना है ? जघन्य 
और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूते है । करामोणकाययोगियोंके अद्टाईस, सत्ताईस और छुब्बीस 
विभक्ति स्थानोंका काछ कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्टकाल तीन समय 
है। चौबीस, वाईस और इकीस विभक्तिस्वानोंका काल कितना है १ जघन्य कार एक 
समय ओर उत्कृष्ट काछ दो समय है। 


विशेषायै-पांचों मनोयोग, पांचों वचनयोग, नैक्रेियिककाययोग और आदारक कांब- 


गै० ैरै | पयडिट्वाणविहत्तौए कालो २४६६ 


योगका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट कार अन्तमुहूते है अतः इन योगोंमें सम्भव 
अपने अपने विभक्तिस्थानोंका जघन्य काठ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहते बन 
जाता है। 5था अन्य प्रकारसेमी इन योगोंमें अपने अपने विमक्तिस्थानोंका जधम्यकाल एक 
समय और उत्कृष्टकाछ अन्तमुह्ते बन सकता है सो विचार कर कथन कर छेना चाहिये । काय- 
योगमें २०, २७, और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय जिसमग्रकार नारकियोंके 
घटित करके लिख आये हैं उसीप्रकार घटित कर लेना चाहिये | सबदा काययोग एकेन्द्रियोंके ही 
रहता है और एकेन्द्रियोके एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है अतः काययोगमें २८ और 
२७ विभक्तिस्थानका उत्क्ृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त दोता है, क्‍योंकि 
सम्यकत्व और सम्यगृमिथ्यात्वकी उद्देलनामें इतना ही काल लगता हैं. | काययोगका उत्कृष्ट- 
काल असंख्यात पुट्लपरिवर्तनप्रमाण होता है. अत: इसमें २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल इतना 
ही प्राप्त होता है। क्योंकि इतने काल तक निरन्तर २६ विभक्तिस्थानके होनेमें कोई बाधा नहीं 
है | काययोगमें शेष विभक्तिस्थानोंका काछ मनोयोगियोंके समान कद्दनेका कारण यह है कि 
शेष विभक्तिस्थान संज्ञीके ही होते हैँ और वहां तीनों योग बदलते रहते हैं अतः काय- 
योगमें भी शेष विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त बन 
जाता है। औदारिक काययोगमें २८०, २७, और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक 
समय पूर्वेवत्‌ घटित कर लेना चाहिये। या इसका जधन्यकाल एक समय है इसलिये भी 
इसमें उक्त विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय बन जाता है। तथा औदारिककाय- 
योगका उत्कृष्ट काल अन्तमुहते कम बाईस हजार वषे है अत: इसमें २८०, २७ और २६ 
विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूतते कम २२ हजार वर्ष प्रमाण बन जाता है । तथा 
आदारिक काययोगमें भी शेष विभक्तिस्थानोंका कार मनोयोगियोंके समान घटित कर 
लेना चाहिये । औदारिक मिश्रकाययोगमें २०, २७, २६ और २२ बिभक्तिस्थानोंका 
जघन्य काछू एक समय नारकियोंके समान घटित कर लेना चाहिये। तथा औदारिक 
मिश्रकाययोगका काल श्रन्तमुंह्ते होनेसे इसमें उक्त विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते 
बन जाता है। तथा औदारिकमिश्रकाययोगमें २४७ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते ही प्राप्त होता है, क्‍योंकि जो २४७ और २१ विभक्तिस्थानबाला 
जीव ओऔदारिकमिश्र काययोगको श्राप्त हुआ है; उसके औदारिक मिश्रकाययोगके काछमें 
२४ और २१ बविभक्तिस्थान ही बना रहता है । यद्यपि जो २२ विभक्तिस्थानबाला जीव 
ओऔदारिकमि श्रकाययोगको प्राप्त होता है। उसके औदारिकमिश्रकाययोगके रद्दते हुए ही २२ 
विभक्तिस्थान बदल कर २१ विभक्तिस्थान आजाता है किन्तु इसप्रकार २१ विभक्तिस्थानके 
प्राप्त दोनेपर भी अन्तमुंहत काछू तक औदारिक भिश्रकाययोग फिर भी बना रहता है 
अतः औदारिक मिश्रकाययोगमें २१ विभक्तिस्थानका कार अन्तमुहतेसे कम नहीं कह्दा 


१७० क्षयधंवलासहिदे कप्षायपाहुडे [ प्रयॉडेविहन्नी २ 


8३०२, वेदाणुवादेण इत्थि० अद्वावीसबिह ० के० * जह ० एगसमओ, उकक० 
पणवण्णपलिदोवमाणि सादिरियाणि | सत्तावीसबि० ओघमंगो । छब्बीसविह० के० 
जह० एगसमओ, उक० सग्हिदी। चउवीसविह० जह० एगसमओ | कुदो 
उबसमसेटीदो ओदरिय सवेदी होदूण विदियसमए कालं कादृण देवेसुप्पण्णस्स एग- 
समयकालुवलंमादो । उक्क०पणवण्णपलिदोबमाणि देखणाणि | तेवीस-बाबीस-तेरस- 
बारसवि० ओघमंगो । णवरि, बारसविह" एयसमओ णर्थि | एकबीसाविह० 
के” ? जह० एगसमओ, उक्क० पृव्बकोडी देखणा । पुरिसवेदे अट्टावीस-चउवीस- 
है! औदारिक मिश्रकाययोगके समान वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें सम्भव विभक्तिस्थानोंका 
काल द्वोता है, उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। आह्वारकमिश्रकाययोगका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूते द्वोता है अत: इसमें सम्भव २८, २४७ और २१ विभक्तिस्थानोंका 
जधन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहृते कहा है । कामणकाययोगका जघन्य काछ एक समय 
है अतः इसमें सम्भव २८, २७, २६, २०. २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य 
काल एक समय कहा है। यहां २०, २७, २६ और २२ विभक्तिस्था्नोका जघन्य काल 
एक समय अन्य प्रकारसे भी बन सकता है सो विचार कर कथन कर लेना चाहिये । 
तथा निष्कुट क्षेत्रके श्रति गमन करने वाले जीबॉके ही तीन विग्नह होते हैँ और ऐसे जीब 
मिथ्यादृष्टि ही होते हैं। तथा मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें २८, २७ और २६ ये तीन विभक्ति- 
स्थान ही सम्भव हैं अतः कार्मणकाययोगमें इन तीनोंका उत्कृष्ट का तीन समय कहा । 
तथा २४७, २२ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव यदि मरते है तो अधिकसे अधिक दो 
बिग्मह् ही कर लेते हैँ अतः कार्मणकाययोगमें इनका दो समय प्रमाण उत्कृष्ट का कहा है । 

8३०२. वेदमागेणाके अनुवादसे सत्रीवेदमें अटद्ठाईस प्रकृतिस्थानका कितना काल है ? 
जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काठ साधिक पच्रपन पल्य है | मत्ताईस प्रकृतिक 
स्थानका काल ओघके समान है। छब्बीस प्रकतिक स्थानका काछ कितना है ? जघन्य कार 
एक समय उत्कृष्ट काछ अपनी स्थितिप्रमाणा है । चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य 
कार एक समय है । 

शैका-खत्रीवेदर्में चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काछ एक समय क्‍यों है ! 

समाधान-क्योंकि जो उपशमश्रेणीसे उतरकर बेद सहित हुआ और दूसरे समयमें 
मर कर देवोंमे उत्पन्न हुआ उस ख्रीवेदीके चौबीस प्रकृतिकस्थानका जधन्य काल एक समय 
पाया जाता है। स्त्रीवेदमें चौबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्कार देशोन पचपन पल्य है । 
तेईस, बाईस, तेरह और बारह प्रकृतिक स्थानका का ओघके समान है । इतनी विशेषता 
है कि बारह प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाल एक समय नहीं है। इक्कोस अकृतिक स्थानका 
काल कितना है ! जघम्यकाड एक समय और उत्कृष्ट काछ देशोन पूर्वकोटिप्रमाण हैं। 


गा० २२ ] फ्यडिट्टायविहत्तीए कालो २७१ 


विह० के० * जह० एगसमओ, अतोमुहुस । उक० ओघमंगो। सत्ताबीस० ओघ- 
मेगो । छब्बीसबिह ० के? ? जह० एगसमओ, उक० सगद्ठिदी। तेचीस-तेरस-बारस- 
एकारसविह ० ओघभगोा । णवारि, बारसाबह० एयसमओ णत्यि | एकबीसविह० 
केव० ? जह० अतोम्नहुल, उक० ओघभगा । वावीसबिह० जह० एगसमओ, 
उक्क ० अंतोमुहुत्त । पंचबिहर० के० ? जहण्णुक० एगसमओ । णतुंस० अद्भावीसबिद्द० 
के० ? जह० एगसमओ, उकक० तेत्तीससागरोवमाणि सादिरियाणि । सत्तावीस-छव्बीस- 
वि० एडंदियभंगो । चउबीस-बावीस-एकबीसविह० णारयभेंगो | णवारि, चउवीस- 
एक्बीसवि० जह० एगसमओ । सेसं इत्थिभेंगो। णवरि, बारस-वि० जहण्णुक० 
एयसमओ । अवगदबेदे चउबीस-एकबीसवि० केव० ? जह० एगसमओ, उकक० 
अतोमुदहुत्त | सेसाणं जहण्णुक० अंतोमुहुत्त । णवारि, पंचविद्धतत्ती केव” ? बेआवलि- 
याओ बिसमऊणाओ । 

पुरुषवेदमें अद्वाईल और चौत्रीस विभक्तिस्थानका काल कितना है ! इन दोनों 
स्थानोंका जधन्यकाछ क्रमसे एक समय और अन्‍न्तमुंहते है । तथा दोनों ही स्थानोंका 
उत्कुष्काल ओघके समान है । तथा सत्ताईसप्रकृतिक स्थानका काल ओघके समान है। 
छब्बीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट कार अपनी 
स्थिति प्रमाण है । तेईस, तेरह, बारह और ग्यारह प्रकृतिकस्थानका काल ओघके समान 
है । इतनी विशेषता है कि बारह प्रकृतिकस्थानका जघन्यकारू एक समय नहीं है। 
इक्कीस प्रकृतिकस्थानका काछ कितना हे ! जघन्यकाछ अन्तमुंहृते और उत्कृष्ट काठ ओघके 
समान है। बाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्यकार एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तमेहते है । 
पांच प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जचघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । 

नपुंसकवेदमें अद्ठाईस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकार एक समय 
और उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागर है । सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका काल 
एकेन्द्रियोंके समान है । चौबीस, बाईस और इकीस प्रकृतिकस्थानका कार नारकियोंके 
समान है। इतनी विशेषता है कि चौबीस और इक्कीस प्रकृतिक स्थार्नोका जघन्यकाछ 
एक समय है । शेष स्थार्नोका काल स्त्रीवेदियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि 
बारह अ्रकृतिकस्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाछ एक समय है। 

अपगतबेदमें चौबीस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल 
एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त है । शेष स्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्त- 
मुहत है । इतनी विशेषता है कि पांच प्रकतिकस्थान दो समय कम दो आबछी प्रमाण 
काछ तक द्वोता है । 

विशेषार्थ-ख्रीवेद में २८ विभक्तिस्थानका जो साधिक पचपन पल्य उत्कृष्ट काल 


र्ज्र्‌ जयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्यडिक्रिहत्ती 2 
बसलाया है उसका ग्रह अभिश्राय है कि २८ विभक्तिस्थान बाल्य कोई एक ख्रीवेदी ममुच्य 
पचपन पल्‍यकी आयुवाली देवियोंमें उत्पन्न हुआ और वहां पयाप्त होनेके पश्चात्‌ उसने , 
. सम्यकृप्रकृतिकी उद्वेलना दोनेके अन्तिम समयमें उपसमसस्यकत्व पूर्वक वेदकसम्यक्त्वको 
ब्राप्त किया किन्तु अनस्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं की | तथा वह जीवन भर 
वेदकसम्यकत्थके साथ ही रहा तो उसके पचपन पल्यकाल तक रेट विभक्तिस्थान पाया 
जाता दे । देवी होनेके पहले यह ख्त्रीवेदी जीव और कितने काछ तक २८ विभक्तिस्थानके 
साथ रद सकता है इसका स्पष्ट उल्लेख अन्यत्र देखनेमें नहीं आया । स्वयं वीरसेन 
स्थामीने भी इस काछकों खाधिक कहके छोड़ दिया है। किन्तु एकेक प्रकृतिब्िभक्ति 
अनुयोगद्वारमें सम्यक्व और सम्यगमिथ्यात्वका उत्कृष्ट का बतछाते हुए उनका उत्कृष्ट- 
काछ साधिक पचपन पल्य कहा है । इससे मालूम पड़ता है कि यहां साधिक से सम्यक्‌- 
प्रकृतिका उद्देलनाकाल इृष्ट है । जो फुछ भी हो तात्पये यह है कि ख्रीवेदसें २८ विभक्ति- 
स्थान साधिक पवन पल्यकाल तक पाया जाता है। ख्रीवेदमें २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट- 
काछ अपनी स्थितिप्रमाण श्राप्त होता है, क्‍योंकि ख्रीवेदके साथ निरन्तर रहनेका उत्कृष्टकाल 
सौ पल्यप्रथकत्वप्रमाण बतछाया है और इतने काछ तक यह जीव भिश्यादृष्टिभी रह 
सकता है तथा मिथ्यादृष्टिके निरन्तर २६ विभक्तिस्थानके होनेमें कोई बाधा नहीं है । 
अतः स्त्रीबवेदमें २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अपनी स्थितिप्रमाण बन जाता है। 
ख्रीवेदमें २० विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय स्वयं बीरसेन स्वामीसे बतलाया 
है। तथा उत्क्ष्काल जो कुछु कम पचपन पल्य बतलाया है उसका यह अभिप्राय है 
कि कोई एक जीव पचपन पल्यकी आयुवाली देवियोंमें उत्पन्न हुआ और वह्दां पर्याप्त होनेके 
परचात्‌ बेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी । 
अनन्तर जीत्रन भर ऐसा जीव २० विभक्ति स्थानके साथ रहा तो उसके २४ विभक्ति- 
स्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम पचवन पल्यप्रमाण प्राप्त होता है। २३ और १३ विभक्ति- 
स्थानका काल ओघके समान है । इसमें ओघसे कोई विशेषता नहीं है। २२ विभक्ति- 
स्थानवाहा जीब यद्यपि मर सकता है पर अन्य पयोयमें ऐसे जीवके नपुंसकवेद या पुरुष- 
वेदका ही उदय होता है अतः ख्थोवेदमें २२ विभक्तिस्थानका कार भी ओघके समान बन 
जाता है। अब रही बारह विभक्तिस्थानकी बात, सो खस््रीवेदके उदयसे जो जीव क्षपक- 
अणीपर चढ़ता है उसके बारह विभक्तिस्थानका काल अन्तमुहूतत ही पाया जाता है, एक 
समय नहीं । तथा जो खीबेदी क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीब उपशमश्रेणीपर चढ़ा और वहदांसे 
गिर कर एक समयके छिये सबेदी होकर मर गया उसके २१ विभक्तिस्थानका जघन्य- 
काल एक समय प्राप्त होता हे । तथा जो ख्रीवेदी जीच आठ वर्षके पत्चात्त अन्तमुंह्तकाछके 
भीतर क्षायिक सम्यक्त्वको प्राप्त करलेता है और आठ वर्ष अन्तमुहृते कम एक पूथकोटि 
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काझे तक उस पयोथर्म बना रहता है उसके २१ विभरिस्थानका सरुस्कृष्टकाल कुछ कंभ 
पूर्वकीटि बर्वप्रमाण प्राप्त होता है । जिस पुरुषयेदी २८ विभक्तित्थान वाले सम्यग्रष्टि 
जीबमे अनन्तामुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके २४ विभक्तिस्थानको श्राप्त किया और 
एक अन्तमुहृते काछके पश्चात्‌ मिथ्यास्णको प्राप्त कर छिया उस पुरुषबेदी जीवके २४ 
बिभक्तिस्थानका जधघन्यकाल अन्तमुहूते प्राप्त दोता है । बारह विभक्तिस्थानका जघन्यकाल 
एक समय जिसम्रकार ख्रीवेदमें नहीं प्राप्त होता है उसी प्रकार पुरुषवेदमें भी नहीं प्राप्त 
होता है । जो पुरुषषेदी जीव २१ विभक्तिस्थानको प्राप्त करके अन्तमुंहूर्त कालके भीतर 
अपगतवबेदी द्ोजाता है उसके २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल अन्‍्तमुंह् प्राप्त होता है । 
२२ विभक्तिस्थानके काछमें एक समय शेष रहते हुए जो भनुष्य, तिरय॑ंच या देवबगतिमें 
उत्पन्न हुआ है उसके पुरुष वेदके साथ २२ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय 


प्राप्त होता है। तथा जो जीव पुरुषबेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़त्म हे, 
उसके छह नोकषायोंकी क्षपणा अपगतवेदी होनेक्रे उपान्त्य समयमें ही होती है अत्त; 
पुरुषवेदमें पांच विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काठ एक समय प्राप्त होता है । 
खीवदमें २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल जिसप्रकार साधिक पचपन पल्य घटित करके 
लिख आये हैं उसी प्रकार नपुसकवेदमें २८ बविभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल साधिक ३३ 
सागर घटित कर लेना चाहिये । तथा २७ और २९ विभक्तिस्थानका जघन्यकारू एक 
समय भी खस्रीवेदके समान घटित कर लेना चाहिये । तथा जो नपुंसकवेदके उदयके साथ 
क्षपक श्रेणीपर चढ़ता है उसके नपुसकबेदके क्षय होनेके उपान्तय समयमें स्रीवेदका क्षय 
होजाता है इसलिए इसके बारह विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय ही 
प्राप्त होता है। जो २० और २१ विभक्तिस्थानबाला जीव एक समय तक अपगतवबेदी 
होकर और दूसरे समयमें मरकर देवगतिको ग्राप्त होजाता है उस अपगतवेदी जीबके २४ 
और २१ विभमक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। तथा २७ या २१ 
विभक्तिस्थान बाला जो जीब उपशमअ्रणीपर चढ़ा और नौबें शुणस्थानमें अपगतबेद़ी हो 
गया | पुनः उत्तरते समय नौमें गुणस्थानमें सबवेदी होगया उसके २४ या २१ विभक्ति- 
स्थानका उत्कृष्टकाल अन्तमुंहर्त प्राप्त होता है। अपगतबेदमें शेष ग्यारह आदि विभक्ति- 
स्थानींका जघन्य और उत्कृष्ट काछ अन्तमुंहूर्त होता है यह स्पष्ट ही है। किन्तु पांच विभक्ति- 
स्थानका जधन्य और उत्कृष्ट काल दो समय कम दो जआवली प्रमाण है। अतः अपगतबेदीके 
इसका कारू उक्तप्रमाण जानना चादिये। ऊपर जिस वेदमें जिस विभक्ति स्थानके काछका 
जान सुगम समझा उसका खुलासा नहीं किया है । 

६ ३०३, कपावमागणाके अलनुवादसे क्रोध कषायमें अट्टाईस, सत्ताईस, छुब्बीस 
चौबीस, तेईस, बाईस, और इक्कीस प्रकृतिकस्थानोंका जघन्यक्रारऊ एक समय और उत्कृष्टकाक 
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वावीस-एकबवीसबि० जह० एगसमओ, उक० अंतोमुहुत्त । तेरस० बारस० आदि कादण 
जाव चदुविह्तिओं लि ओघमंगों | एवं माण०; णवरि अत्थि तिष्दं विद्दतिओ । 
एवं साय०$ णवरि अत्थि दोण्द विहत्तिओ। एवं लोभ०; णवरि अत्थि एुकैस्से विह- 
सिजो । माण-माया-लोभफसायीसु चदुण्दं तिण्द दोण्ह विह० जदण्णा दो आवलि- 
याओ दुसमथूणाओ । अकसाईसु चउवीस-एकवीसबिदद० केव० ! जहण्ण० एग०- 
समओ, उफ० अंतोमुहुर्त । एवं सुहुम०-जहाक्खाद० वत्तव्बं | णवरि, सुहमसांप- 
राइय० एकिस्से विदत्तिओं केष० ! जहण्णुक० अंतोम्म८। े 
अम्तमुंहर्त है । तेरद और बारहसे लेकर चार प्रकृतिकस्थान तकका काछ ओघके समान 
है। फ्रोधकपायके समान मानकषायमें भी समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मान- 
कषायमें तीनप्रकृतिक स्थान भी है । इसीप्रकार मायाफषायमें भी समझना चाहिये | इतनी 
विशेषता है कि साया कषायमें दोप्रकृतिक स्थान भी है। इसीप्रकार छोभकषायमें भी 
समझना चाहिये। इतनी विशेषता हे कि छोभकषायमें एक प्रकृतिक स्थान भी है । मान- 
कषायी, सायाकषायी और छोमकषायी जीवोंमें क्मसे चार, तीन और दो प्रकृतिक स्थानका 
जघम्य काछ दो समयकम दो आवलीप्रमाण है | 
कषाय रहित जीवोंमें चौबीस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ९ 
जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहू्त है। इसीप्रकार सूच्रमसांपराप संयत 
और यथारूयात संयतोंके कहना चाहिए | इतनी विशेषता है कि सुक्ष्मसांपरायिक संयतके 
एक भ्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । 
बिशेषार्थ-क्रोधादि कषायोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है 
अतः इनमें २७, २७, २६, २०, २३, २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका जुघनन्‍्य काल 
एक समय और रुत्कुष्ट काल अन्तर्मुहृर्त थन जाता है । किन्तु जिस कषायके रदयसे जीव 
क्षपकश्रेणी चढ़ता है उसके अपनी अपनी कृष्टि बेदनके काल तक उसीका उदय बना रहता 
है, अतः क्रोधमें चार विभक्तिस्थान तकका काल, मानमें तीन विभक्तिस्थान तकका काल, 
मायामें दो विभकिस्थान तकका काल और छोभमें एक विभक्तिस्थान तकका कार ओघके 
समान बन जाता है। किन्तु जो जीब क्रोधके उदयसे क्षपक्ेणीपर बढ़ता है उसके 
मानकषायमें चार विभक्तिस्थानका जघन्य काछ दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होता 
है। जो मानके उदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़ता है उसके मायाकषायमें तीन विभक्ति- 
स्थानका जधन्य काछ दो समय कम दो आावडिप्रमाण प्राप्त होता है। तथा जो मायाके 
उदयसे क्षपकश्रणीपर 'चढ़ता हे उसके छोभकषायमें दो विभक्तिस्थानका जघन्यकार दो 
समय कम दो आबछिप्रमाण ग्राप्त होता है । अकषायी सूक्ष्मसांपरायिक संयत और यथा- 
झयात संयत जीयोॉमें २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य कार एक समय उपशसश्रेणीसें 
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$३०४.णाणाणुवादेण मदि-सुदअण्णाणि० अद्टावीसवि० केव० ? जह० अंतोह्ठ ०, 
उक० पल्िदो० असंखे० भागो। सत्तावीस-छण्यीसविह० ओषभंगो। विभेग ० अष्टाबीस- 
सत्तावीसविहर० के० ? जह०एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखेजदिभागो | छुब्बीसबि० 
के० ! जद० एगसमओ उक० तेत्तीससागरोवमाणि देखणाणि। 
क्षकषायी आदि दोनेके एक समय बाद मरणकी अपेक्षासे कद्दा हे और उत्कृष्ट काछ अन्त- 
मुहूर्त उक्त विभक्तिस्थानोंके साथ इन अकषायी आदिके उपशमश्रेणीमें इतने काछ तक रदनेकी 
अपेक्षासे कद्दा हे । किन्तु इतनी विशेषता हे कि क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए सूक्ष्मसांपरायिक 
जीवके एक विभक्तिस्थान द्वी द्वोता दे अतः सूक्ष्मसाम्परायिक संयतके विभक्तिस्पानका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त कददना चाहिये । 

$ ३०४, ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मत्यश्ञानी और श्रुताज्ञानी जीबोंमें अट्टाईस प्रकतिक- 
स्थानका काल कितना है ? जघन्य काल अन्तमुहूर्त हे और उत्कृष्ट काछ पल्यके असंख्यातवें 
भाग दे। सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका कार ओघके समान हे । विशभंग- 
ज्ञानियोंमें अद्ाईस और सत्ताईस भ्रकतिकस्थानका काछ कितना हे ९ जधम्य काठ एक समय 
और उत्कृष्ट काल पल्यके असख्यातवें भाग दे । छब्बीस प्रकरृतिकस्थानका काल कितना हे ९ 
जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट काल देशोन तेतीस सागर दे । 

विशेषार्थे-मिथ्यात्व गुणस्थानमें रइनेका जघन्यकाज्ष अन्तअुहूर्त दे। यद्यपि सासादन- 
का जघन्यकाल एक समय द्वे, पर ऐसा जीव (नियमसे मिथ्यात्वमें दी जाता दे और मति- 
अज्ञान तथा श्रुताशञान इन दोनों गुणस्थानोमें ही पाये जाते हैँ । इस किये इन दोनों अज्ञा- 
नियोके २८ बविभक्तिस्थानका जघन्यकात्र अन्‍्तमुंहूर्त कद्दा दे । तथा उत्कृष्टकाछ पल्यके 
असक्यातवें भागप्रमाण सम्यकप्नरकृतिकी उद्देजनाके उत्कृटकालकी अपेक्षासे कद्दा दे, क्‍योंकि 
जब तक कोई एक मल्क्षानी या श्रुताज्ञानी जीव सम्बकूप्रकृतिकी उ&छना करता र्‌दवा दे 
तब तक उसके २८ विभक्तिस्थान बना रद्दता दे । तथा इनके २७ और २६ पिभक्ति- 
स्थानका काल ओघषके समान घटित कर लेना चादिये। सुगम द्वोनेसे नद्ीं छिख्षा है । जा 
अबधिक्षानी २४ विभक्तिस्थानबाल्ा जीव मिथ्यात्वमें आकर और एक समय रद्द कर सर 
जाता है उसके विभगज्ञानके रद्ते हुए २८ विभकिस्थानका जघन्थकाज्ञ एक खमय आप्त 
होता है । तथा जो सम्यकप्रकृतिकी उछना करनेबाल्य विभंगज्ञानी उल्चेल्ञन। करनेके ए% 
समय पग्ात्‌ उपश्म सम्यक्त्वको प्राप्त करता है उसके २७ विभक्तिस्थानका जधन्यकाछ 
एक खमय श्राप्त दोता हे । तथा इनके २८ और २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकान्न पस्यक्े 
असंख्यातवें भागप्रमाण उद्देछनाकी अपेक्षासे कद्दा हे। जो बिभगश्लानी जीब सम्यग्मिध्या- 
त्वकी उद्धेछना करनेके पश्चात्‌ एक समय तक २६ विभक्तिस्थानके साथ रह कर पश्चात्‌ 


डपशमसम्यक्त्थको आप्त कर छेता है उसके २६ विभक्तिस्थानका जबभन्य काछ पक समय 
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9 २०५, आसिणि० -सुद ०-ओहि० अद्वाबीस-चउदीसविह० के ० ? जह० अंतोद्द ०, 
उक० छावद्विस्तागरोबमाणि देखणाणि । णबरि, चउबीसविह० सादिरेयाणि । सेस+ 
ओपषमंग्रो.। एव्मोहिदंस०-सम्माइद्टि ० वत्तव्व॑ | मणपञ्षच० अद्वावीसाबिह० ४० 
प्राप्त होता है । तथा अपयोध्त अबस्थामें विभ्ेगज्ञान नहीं होता । अतः इतने काछसे कम 
तेतीस सागर काठ तक जो नारकी २६ विभक्तिस्थानके साथ मिथ्याशृष्टि बना रहता है 
उसके २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाऊ अन्तमहूर्त कम तेतीस सागर भ्राप्त होता है । 

3३०५४. मतिश्ानी, भ्र॒तज्ञाती और अवधिज्ञानी जीबोमें अद्वाइंस और चौबीस श्ररूतिक 
स्थालका काल कितना है जघन्य कार अन्तर्मुहृते और उत्कृष्ट काछ देशोन छुथासठ सागर है.। 
इतनी विशेषता है कि चौबीस प्रकृतिकस्थानका काछ साधिक छपासठ साथर है । ज्लेष 
स्थान ओघके समान हैं। इसीप्रकार अवधिद्शानी और सम्यग्दृष्टि जीबोंके भी कहना चाहिये। 

विशेषार्थ--जो मिथ्यादृष्टि जीव उपश्मसम्यक्त्वथ या वेदकसम्यक्त्थको प्राप्त करके और 
अन्तमुहूर्त काल तक उनके साथ रह कर अनन्तर सम्यक्त्वसे च्युत हो जाता है. उसके 
मतिक्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानके रहते हुए २८ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्व- 
मुहूर्त प्राप्त होता है । तथा जो मतिज्ञानी श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीब अनन्तानुब्रन्धी 
चलुष्ककी विसयोजना करके और २४ विभक्तिस्थानके साथ अन्तमुहूर्त काल तक रह कर 
सम्यक्त्वसे च्युत हो जाता है उसके २४ विभक्तिस्थानका जघन्य कार अन्तमुहूर्त देखा जाता 
है । वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल छत्रासठ सागर प्रमाण है | अब यदि इसमें उप्रशम- 
सम्यक्त्वका काछ जोड़ दिया जाये और अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी बिसंयोजना द्ोनेके अन- 
न्‍्तरका सिध्यात्व ओर सम्यग्सिथ्याख॒का क्षपणाकाक घटा दिया जाय तो उक्त काल कुछ 
कम छयासठ सागर प्रमाण रद्द जाता हे, जो २८ विभक्तिस्पानका उत्कृष्ट काछ ठहरता 
है, अतः उक्त तीन ज्ञार्नोमें २० विभक्तिस्थानका उल्कृष्टकाल कु कम छप्सठ सागर 
प्रमाण कट्दा है । तथा जो उपशमसम्यक्त्वके काछमें अनन्तानुअन्धी चतुष्ककी विसंयोजना 
करके वेदकसम्यग्दृष्टि होता है और अपने उत्कष्ट काठ _तक वेदकसस्यकल्बके साथ रहते 
हुए अन्तसें मिथ्यात्वकी क्षपणा करता है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजनासे 
लेकर मिथ्यात्वकी क्षपणा तकका काल छबासठ सागरसे अधिक क्राप्त होता है और यही 
२४ विअक्तिस्थानका उत्हृष्ट काल है। अत; उक्त तीन ज्ञानोंमें २० विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट 
काल साधिक छथासठ सागर कहा है । इन तीन ज्ञानोमें शेष २३ आदि बविभक्तिस्थानों का 
काछ, ओघके समान जानना चाहिये, क्योंकि उक्त विभक्तिस्थान सम्यग्दृष्टि जीबके ही द्वोले 
हैं और बढ़ा इन तीनों ज्ञा्नोंका पाया जाना सम्भव ही है। अबधि दर्शनी और सम्यर्इष्टिके 
भी विभ्क्तिश्थानोंफे. का मतिज्ञानी आदिके समान जाम छेना चाहिये। 

मनःप्रयेयज्ञानी जीबोंसें क्रद्वाईस प्रक्तेकखानका का' कितन्त है ? जमन्य काछ 
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जह॒ण्म० अंतोश्म॒ह॒ते, उक० पृथ्वकोड़ी देखणा । एवं चउवीसविह० वत्तव्यं। तेबीस- 
बाषीस-तेरसादि. जब एकिस्से विहततिओ त्ति ओधमभंगो | णवरि बारसबविहर० एस- 
समओ णत्थि | एकवीसविह० केव० ? जह० अंतोम्म॒हुर्त, उक० पृथ्वकोडी देखणा । 
एवं संजद० । णवरि बारस० जह ० एगसमगत्रो । एवं सामाइयछेदो०, णवरि इमिवीस- 
चउबीसविह ० जह ० एगसमओ । परिहार० अष्टावीस-चउबीस-तेवीस-वाबीस-एकबीस- 
विह० मणपजबभंगो । एवं संजदासंजद ! असंजद० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्बीस ० 
अन्तमुहृतर और उत्कृष्ट काल वेशोन पूर्पवकोटिप्रमाण है । इसीपकार चौबीस प्रक्ृतिकस्थानके 
कालका कथन करना चाहिये। तेईस, बाईस, और तेरहसे लेकर एक प्रकृतिकस्थान तकका 
काछ ओघषके समान है । इतनी विशेषता है कि बारद्द प्रकृतिकस्थानका जधम्य काछ एक 
समय नहीं है । इक्कीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य काल अन्त्मुंहते और 
जत्कष्ट काल वेझोन पृुवेकोटि है | इसीम्रकार संयर्तोंके समझना चाहिये । इतनी बिज्लेषता 
है कि सयतोके बारह प्रकृतिकस्थानका जधन्य कार एक समय है। इसी प्रकार सामा- 
यिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीबोंके समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन 
दोनों संयर्तोके इक्कीस और चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काछ एक समय है । परि- 
हारविशुद्धि संयततोंमें अद्टाईइस, चौबीस, तेईस, बाईस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानोंका काल. 
मन:पर्ययज्ञानियोंके समान है । इसीप्रकार संयतासंयतोंके समझना चाहिये । 
विशेषार्थ-मनःपर्य यज्ञान छद्मस्थ संयतके होता है अतः छठद्मयस्थ संयतका जो जघन्य 
और उत्कृष्ट काल है वही मन:पर्येयज्ञानमें २८ और २४ विभक्तिस्थानका जधन्य और 
उत्क्कारू जानना चाहिये जो ऊपर बतछाया ही है। तथा २१ बविभकिस्थानके उत्कृष्ट 
कार और १२ क्भिक्तिस्थानके कालकों छोढ़ कर शेष २३ आदि विभत्तिस्थानोंका 
जधन्य और उत्कृष्ट काठ मनःपर्ययज्ञानमें भी ओघके समान बन जाता है-.। किन्तु २१ 
किभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काऊ कुछ कम पूर्व कोटि बे प्रमाण श्राप्त होता है । यहां कुछ 
कमसे आठ बर्ष और अन्तमुहूते काछ लिया गया है। तथा वारद्द विभक्तिस्थानका जघन्य 
और उत्कृष्ट का अन्तमुद्ठर्त दी प्राप्त होता है, क्‍योंकि मनःपर्ययज्ञान पुरुषबेदी जीवके 
होता दे और पुरुषयेदमें १२ बविभक्तिस्यानका जधन्य काठ एक समय नहीं बनता है । 
मनःपर्ययज्ञानके समान संयतोंके भी जानना चाहिये। किन्तु इतनी विश्ञेषता हे कि 
इनके बारह विभक्तिस्थानका जधन्यकाल एक समय भी बन जाता है, क्योंकि सयतोंमें 
नपुंसकवेदवाले जीवोंका भी समावेश है । संयतोके. समासे सामायिक और छेदोपस्थापना 
संयरतोके भी जानना चाहिये । किन्तु इनके २० और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल 
एक समय भी बन जाता है क्योंकि जो जीब उपदमभणीसे उतर कर और एक समय 
तक्क, सामायिक. और छेदोपस्थापना संयत रह कर मर जाते हैं उनके २४७ और २१ 
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मदिअण्णाणिभगो। णबरि, अद्ावीस> उक० तेत्तीससागरो० पलिदो” असंखे० 
मागेण सादिरेयाणि | चठबीस-एकवीसविद्द० के० ? जदद० अंतोमुहुर्त, उक० तेत्तीस- 
सागरोबमाणि सादिरेयाणि । वाबीसविह” के० * जह० एगसमओ, उक्क० अंदो- 
युहुत्त। चक्खुदंस ० तसपजतमंगो |... 8 
 बम्नक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है | परिद्यार विशुद्धि संयरतोके २८, 
२९, २३६, २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका काल यद्यपि सनः:पर्ययज्ञानीके समान होता 
है फिर भी इनके २८, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका उत्क्रष्ट काठ कहते समय पूवे- 
कोटि बर्षमेंसे ३८ वर्ष कम करना चाहिये । तथा संयतासंयतोंके २८, २४, २३, २२ 
और २१ विभक्तिस्थानोंका काल मनः्पर्ययज्ञानियोंके समान कहना चाहिये । 
अर्सयतोंके अट्टाईस, सत्ताइस और छब्बीस भ्रकृतिकस्थानोंका काल मत्यज्ञानियोंके 
समान हे । इतनी विशेषता हे कि अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट काल पल्योपमके असं- 
रुयातबें भाग अधिक तेतीख़ सागर हे । चौबीस _ और इक्कीस प्रकृतिकस्थानोंका काल 
कितना है ? जधन्य काछ अन्तमुंहूर्त और उत्कृष्ट कार साधिक तेतीस सागर है । बाईस 
प्रकृतिकस्थानका काछ कितना है ९ जघन्य काल एक समय और ढत्कृष्ट काल अन्तमुंहू्त 
है। चक्षुदशनवाले जीवोंके स्थानोंका काल त्रसपर्याप्त जीबोंके समान जानना चाहिये । 
विशपाधे-यद्यपि असंयतोंमें २८ विभक्तिस्थानका जधन्यकार और २७ तथा २६ 
विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट कार मत्यज्ञानियोंके समान बन जाता हे किन्तु 
असंयतोंमें २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातवें भागसे अधिक तेतीस 
सागर ्राप्त दोता दे, क्‍योंकि असयत पदसे मिथ्यात्वादि चार गुणस्थानोंका ग्रदण होता 
है भोर इस अपेक्षासे असंयर्तोके २८ विभक्तिस्थानका उक्त काल प्राप्त ोनेमें कोई बाधा 
नदी भाती है । तथा जिस असयतने अनन्दानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की दे या 
दक्षेनमोइनीयकी तीन प्रकृतियोंकी क्षपणा की दे उसके अन्तमुंहू्ते काके बाद दी अन्य 
ग़ुणस्थानकी प्राप्ति होती हे अतः असंयर्तोके २४ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल 
अन्तमेंहूत भ्राप्त दोदा है । जो जीब अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी या तीन दशैनमोहनीयकी 
क्षपणा करके संयत द्वोवा है, तथा मर कर एक समय कम तेतीस सागरकी आयुवाले 
देवोंमें उत्पन्न होता हे और बहांसे च्युत द्ोकर एक पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य दोकर 
भवके अन्तमें अन्तमुंहूते शेष रहनेपर संयत हो क्षपकश्रेणीपर आरोद्ण करता है उसके 
असयत अवस्थामें २४ और २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकार अन्तमुद्दतें कम एक पूर्व- 
कोटि अधिक तेतीस सागर देखा जाता हे । तथा जो संयत बाईस विभर्तिस्थानके 
काडमें एक समय शेष रहनेपर अन्य गतिको प्राप्त होजाता है उसके असंयत अबस्थामें २२ 
विभक्तिस्थानका जघन्यकाछ एक समय प्राप्त होता है। तथा रत्ट्ट काल अन्तपुहूतत स्पष् 
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8३०६. लेस्साणुवादेण किण्द-णील-काउ० अद्दावीस-छुब्वीसबि० के० ! जह€० 
एगसमओ, उक० तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोवमाणि सादिरेयाणि। सत्तावीसविद्द ० 
ओघषमंगो । चउबीसबिह० जह० अंतोयुहुत्त, उक० तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसामरो ० देख- 
णाणि । वावीसविह्ृ? केव० ? जह० एगसमओ, उक० अंतोझ्म॒हत्त । एकवीसवि० 
जह० अंतोमुहुत्ते, उक० सागरोवम देखणं | णवरि, किण्ह-णील० वावीसविदस्ती 
णत्थि । एकवीसविदत्ती जहण्णुकस्सेण अंतोम्ुहुत्त | तेड०पम्म० अद्ठावीस-छन्वीसविदद ० 
जह० एगसमओ, उक० वे-अद्दारस सागरो० सादिरेयाणि | सत्तावीसबिह० ओघ- 
भंगो । चउवीसवि६० के० ? जह० अंतोमुहुत्त, उक्त वे-अद्दासससागरो० सादिरे- 
याणि । तेबीस-वावीसवि० जह० अंतोमझ्० एगसमओ, उक्क० अंतोमहुत्त । एकबीस- 
बि० जह० एगसमओ उक*० बे-अद्दारससागरो ० सादिरेयाणि । सुकले ० अट्ठावीसविह० 
ही है। चक्षुदशनवाले जीबोंफे विभक्तिस्थानोंका काल त्रस पर्याप्रकोंके समान ही है उससे 
इसमें कोई विशेषता नहीं हे । 

$३०६, लेश्यामागेणाके अनुबादसे ऋष्ण, नील और कपोत लेश्याबाले जीोंमें अद्ठाईस 
और छब्बीस प्रकृतिकस्थानोंका काल कितना है ९ जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
काछ ऋक्रमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्रह सागर और साथधिक सात सागर है | 
सक्ताईस प्रकृतिकस्थानफा काल ओघके समान है । चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघत्य काल 
अन्तमुहुत और उत्कृष्ट काल क्रमशः कुछ कम तेतीस, कुछ कम सन्नह और कुछ कम सात 
सागर है । याईस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहूर्त है। तथा इकीस प्रकृतिकस्थानका ज़घन्यकाल अन्तमुंहू्ते और उत्कृष्टकाल 
कुछ कम एक सागर है। इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नीर लेश्याबारलॉके बाईस 
प्रकृतिकस्यास महीं पाया जाता है तथा इक्कीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहत है । 

पीत और पद्मलेश्यावालोंके अद्वाईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक 
समय है । उत्कृष्ट काठ क्रमशः स्धिक दो और प्ताधिक अठारदह सागर है । तथा सत्ता- 
ईस प्रकृतिकरथानका काछ ओघके समान है | चौबीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? 
जघन्य कालऊ अन्‍्तमुहूत और उत्कृष्ट कार क्रमशः साधिक दो और साधिक अठारदह सागर 
है। तेईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल अन्तमुंहते और बाईस प्रकृतिकस्थानका जघस्य 
काछ एक समय है। सथा दोनों स्थानोंका उत्कृष्ट कार अन्तमुंहूते है । इक्कीस प्रकृतिक- 
स्पानका जघन्य काछ एक समय तथा उत्कृष्ट कार क्रमसे साधिक दो सागर और साधिक 
अठारद सागर है । 

शुकहू लेश्यावालोंके अद्ठाईस प्रकृतिकस्थानका जधन्य काछढ एक समय और उत्कृष्ट 
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जह० एंग्रस०, उक्० तेत्तीससागरोवमाणि सादिरियाणि । सत्ताबीस-छश्वीसविह० 
देषोध भंगो । णवारे छबण्वीस० एकत्तीसधागरो ० सादिरियाणि | चठबीसविह० जह० 
अंतोमुइुच्नं, उक० तेचीससागरो ० सादिरेगाणि । एकवीसविह० जह” एमसमओ | 
उकक० तेत्तीससामरो० सादिरेयाणि। सेस>" ओघभगों | णत्ररे भाबीस० जह० 
एगसमओ । अभ््वसिद्धि० छम्बीसवि० फेब्० ? अगादि-अपजवसिदो ! 

६३०७. खश्यसम्भादिद्वीसु एकवीसादि जाव एयविहातिओं त्ति ओधभंगो । वेदस- 
सम्भादि० अद्यावीस-चउवीस-तेवीस-बावीसबिह० आमिणि० भेगो। णवरि चहुवीस० 
छावहिसामरो ० देखणाणि । उवसमे अद्ठावीस-चउबीस० जहण्णुक० अंतोमुहु्त । 
सासणे अह्वीसविह० के० ? जह० एगसमओ, उक० छआवालियाओ । सम्मामि० 
उबसमसम्माइट्टि मगो । मिच्छाइट्टि" मदिअण्णाणिमंगो । सण्णीसु छब्बीस० 
धरिस० भगो । सेस० ओघभंगो । असाण्णि० एट्दियसंगो । आहार० छज्बीसविद्द ० 
के० ? जह० एगसमओ, उक० सगहिदी | सेस० ओघ जाणिदृूण भाणिदय्वं । 
काछ साधिक तेतीस सागर है । सत्ताईस और छुब्बीस प्रकृतिकस्थानफा काल सामान्य 
देवोंके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि छुब्बीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट 
काल साधिक इकतीस सागर है | चौबीस प्रकृतिकस्थानका जधन्य कार अन्‍्तर्मुदूत और 
उत्कृष्ट काछ साधिक तेतीस सागर है।तथा इक्कीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य कार एक समय 
और उत्कृष्ट काछ साधिक तेतीस सागर है। शेष स्थानोंका फाल ओघके समान ज्ञानना 
चाहिये | इतनी विशेषता है कि इनके बाईस पग्रकृतिकस्थानका जधन्य कॉछ एक समय 
है। अभव्योके छब्बीस प्रकृतिकस्थानका काछ कितना है ? अनादि-अनन्त है। 

६३०७. क्षायिकसम्यग्द शियों में इक्कीस प्रकृतिक स्थानसे लेकर एक प्रकृतिक स्थान तक भ्रत्येक 
श्यामका कांड ओघके समान हे | बेदक सम्यग्हृष्टियोंमें अट्टाईस, चौबीस, बेस जीर बाईस 
प्रकृतिक स्थानका काल मतिज्ञानियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि चौचीस प्रकृतिक- 
स्थानका उत्क्रष्ट काल देशोन छथासठ सागर है। उपशमसम्यक्त्वमें अह्वाईइस और चौबीस 
प्रकृतिकस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। सासादनमें अट्डाईस प्रकृतिक- 
स्थानका काछ कितना है ! जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काठ छड् आवडी है । 
सम्यग्मिथ्यादृष्टिका का उपशम सम्यखूष्टिके समान जानना चाहिये। मिथ्याहष्टिका कार 
कुमतिशानीके समान जानना चाहिये । 

संज्ञी जीवोंमें छब्बीस प्रकृतिकस्थानका काछ पुरुषवेदके समान है। शेष कथन ओघके 
समान दे । असंश्ञी जीवोंमें एकेन्द्रियोके समान है । 

आहारक जीवोमें छुब्बीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है जधन्य काछ एक समय 
भोर उत्कृष्ट काछ अपनी स्थिति प्रमाण है | शेष कथन ओघके समान कहना चाहिये । 
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अणाहारि० फम्मश्यमंगो । 
एवं कालो समत्तो । 

# अंतराणुगमेण एकिस्से विदृत्तीए णत्थि अंतरं। 

$ ३०८, कुदो ? खबगसेढीए उप्पण्णतादों । ण च खबिदकम्मंसाण पुणरुप्पत्ती 
अध्थि, भिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगाणं संसारकारणाणमभावादो । ण च कारणेण विणा 
कअञमुप्पजइ, अणवत्थापसंगादो । 
अनाद्वारक जीबोंमें कामेण काययोगियोंके समान जानना चाहिये । ः 

विशेषाथे-कऋष्ण, नील और कापोत लेश्यामें २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल जो 
अन्तमुहुर्त और उत्कृष्ट काछ कुछ कम एक सागर बतलाया है सो यहाँ उत्कृष्ट काल कापोत 
लेइयाकी अपेक्षासे जानना चाहिये; क्योंकि यह काल प्रथम नरककी अपेक्षासे श्राप्त दोता 
है और प्रथम नरकमें कपोत लेश्या ही होती है । किन्तु कृष्ण और नील लेश्यामें २१ 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट कार अन्तमुंहुते ही प्राप्त दोगा, क्योंकि २१ विभक्तिस्थानके रहते 
हुए कृष्ण और नील लेद्या कर्मभूमिज मनुष्योके ही सम्भव है पर इनके प्रत्येक लेश्याका 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहुनेसे अधिक नहीं होता है । तथा कृष्ण और नील लेश्यामें जो २२ 
विभक्तिस्थानका निषेध किया है सो इसका कारण यह है कि २२ विभक्तिस्थानके रहते 
हुए यदि अशुभ लेश्या होती है तो एक कापोत लेदया ही होती है | लेश्याओंमें शेष 
कारलोंका कथन सुगम है अतः यहाँ खुलासा नहीं किया है । इसी प्रकार आगेकी मागे- 
णाओंमें भी अपने अपने विभक्तिस्थार्नोका काल सुगम हधोनेसे नहीं लिखा हे ै हाँ वेदक- 
सम्यक्त्वमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काछ जो कुछ कम छथासठ सागर भ्रमाण बतलाया 
है सो इसका कारण यह है कि वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल पूरा छघासठ सागर है जिसमें 
कृतकृत्यवेदक तकका काल सम्मिलित है, अतः इममेंसे सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यकृप्रकृतिके 
क्षपणा काछकों कम कर देनेपर २४० विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल श्राप्त होता है । 

इसप्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


# अन्तरानुगमकी अपेक्षा एक प्रकृतिक स्थ।नका अन्तर नहीं होता दे । 

8 ३०८. शेका-एक प्रकृतिक स्थानका अन्तर क्यों नहीं होता है ? 

समाधान-क्योंकि एक प्रकृतिक स्थान क्षपकश्रेणीमें होता है, अतः उसका अन्तर नहीं 
पाया जाता । क्योंकि जिन कर्माका क्षय कर दिया जाता है उनकी पुनः उत्पत्ति द्ोती 
नहीं, क्योंकि उनका क्षय करदेनेवाले जीबोंके संसारके कारणभूत मिथ्यात्व, असंयम, 
कषाय और योग नहीं पाये जाते । और कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति मानना युक्त नहीं 
है, क्‍योंकि ऐसा मानने पर काये-कारणभावकी व्यवस्था नहीं बन सकती । 

३६ 


हे खचभ्लजल, ऑणऔ+ डल्‍नल 


रेदर जयघवलासहिदे फस्तायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती रे 


# एवं दोण्ह तिणह चउण्ह पंचण्ह एकारसण्ह बारसण्हं तेरसणहं 
एकबीसाए बावीसाए तेवीसाए विहृत्तियाणं | 

$ ३०६, जहा एक्किस्से विहृत्तियाणं णत्थि अंतरं तहा एदेसिं पि, खवणाएं उप्प- 
ए्थैच पड़े विसेसाभावादों | 

# अउबीसाए विहत्तियस्स केवडियमंतरं ? जह० अंतोम॒हुत्त । 

$३१०, कूदो ? अद्ठावीससंतकम्मियसम्माइट्टिस्स अणंताणु० चउक॑ विसंजोइ्य 
चउबीसबविहत्तीए आदि कादृण अंतोम्ुहुत्तमच्छिय मिच्छत्त गंतृण अष्टावीसविहृत्तिओ 
दोदूण अंतोमृहुत्तमंतरिय पुणो सम्मत्त घेत्तण अणंताणु० विसंजोइ्य चउवीसाबिहत्ति- 
यभावश्ववगयस्स चउवीसविहत्तीए अद्ठावीसविहत्तिणहि अंतोमुद्दत्तमेचतरुवलंभादो । 

# उक्कस्सेण उवद्वपोग्गलपरियद्ध देसूणमद्धपोग्गलपरियहट । 

..... $ ३११. कुंदो १ अद्धपोग्गलपरियद्वस्स आदिसमए अणादियमिच्छादिद्दी उबसमस- 

# इसीप्रकार दो, तीन, चार, पॉच, ग्यारह, बारह, तेरह, इक्कीस, बाईस और 
तेईस अ्क्रतिकस्थानोंका भी अन्तर नहीं होता हे । 

8३०८, जिसप्रकार क्षपकरश्रणीमें उत्पन्न होनेके कारण एक श्रकृतिकस्थानका अन्तर 
नहीं द्ोता है उसीप्रकार ये दो आदि ग्रकृतिकस्थान भी क्षपकश्रेणीमें ही उत्पन्न द्वोते हैं, 
अतः एक भ्रकृतिकस्थानसे इनमें कोई विशेषता नहीं है, और इसलिये इन दो आदि स्था्नोंका 
भी अन्तर नहीं पाया जाता है । 

# चौर्बीस प्रकतिकस्थानका अन्तर कितना है। जघन्य अन्तर अन्तमुंहतत है । 

8 ३१०. शेका-चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तमुंह्॒व क्‍यों है ? 

समाधान-कोई एक सम्यर्दृष्टि अद्टाईस अ्रकृतियोंकी सत्ताबाढा है । उसने अनन्ता- 
नुबन्धीकी विसंयोजना करके चौबीस प्रकृतिकस्थानका प्रारंभ किया | पुनः वह सम्यकत्व 
दशामें अन्तमुंहते रद्द कर मिध्यात्वमें गया और अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्ता बाला हुआ 
उसके एक अन्‍्तमुहूते तक चौबीस प्रकृतिकस्थान नहीं रहा। पुनः अन्तुहूर्तके बाद 
सम्यक्त्वको प्राप्त करके और अनन्ताजुबन्धीकी विसंयोजना करके चौबीस प्रकृतिकस्थानको 
प्राप्त हो गया। इसभ्रकार पूर्वोक्त जीवके अट्टाईस प्रकृतिकस्थानकी अपेक्षा चौबीस प्रकृति- 
कस्थानका अन्‍्तमुंहूते मात्र अन्तर पाया जाता है। 

* चौबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपूद्रल परिवर्तन अर्थात देशोन 
अधपुद्टल परिवतन प्रमाण है । 

$ ३११. झंका-चौबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर देशोन अर्धपुट्ठ७ परिवर्वेन 
प्रमाण केसे है ? 

समाधान-कोई एक अनादि मिथ्याद॒ष्टि जीव अर्धपुद्ठ७ परिवतेन कालके प्रथम समयमें 


या० रैरे | परयदिद्धायविहचीए धंतर॑ शेपरै 


मत घेसण अद्टावीसविदतिओ दोदूण अंतोसुहृत्तमान्छिय पुणो अणंताणु० विसंजोश्डूण 
चउबीसविहत्तीए आर्दि कादूण मिच्छत गंतृणंवरिदों। तदो उवड्ढपोग्गलपरियट्टं भ्मि 
दूण अंतोम्नहुत्तावसेसे सिज्शिद्व्जये वि उवसमसम्म्च घेच्तूण अद्ठावीसबिद्दातिओ होदूण 
जेण अणंवाणुबंधिचउर्क विसंजोएद्ण चउवीसविहत्तियत्तमुप्पाइदंतस्स दोहि अंतोह्ठनहु- 
सेद्दि ऊण-अद्भपोग्गलपरियट्टमेत्तअंतरुवलंभादो । उवरि अण्णे बि अंतोमुहुत्ता अत्थि 
ते किण्ण गदहिंदा ? गहिदा चेव, किंतु तेसु सब्वेसु मेलिदेसु वि अंतोमनहुत्त चेब होदि 
त्ति वेदि चेव अंतोमुहुत्तेहि अद्भपोग्गलपरियट्टमूणमिदि भणिद॑ं । 
# छठ्बीस विह त्तीए केवडियसंतरं? जहृण्णेण पलिदो० असंखे० भागो। 
३१२. कुदो ? जो मिच्छादिद्ठी छष्बी सविहत्तिओ होदूणच्छिदो, पुणो उवसमसम्मत्त 
घेत्तण अद्भावीसविदृत्तिओ होदूण अंतरिदो, मिच्छत्तं गंतृण सन्वजद्ृण्णेण पलिदोवमस्स 
| उपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करके अट्टाईस प्रक्रतिकस्थानकी सत्ताबाछा हुआ और अस्तमुहूर्त 
बहा रद कर तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके उसने चौबीस प्रकृतिकस्थानका प्रारंभ 
किया। अनन्तर मिथ्यात्वमें जाकर अटआईस प्रकृतिकस्थान वाछ होकर उसने चौबीस प्रकृतिक- 
स्थानका अन्तर किया | तदनन्तर उपाध्ेपुद्रल परिबतेन कारूतक संसारमें परिभ्रमण करके 
सिद्ध होनेके लिये जब अन्तमुहूपे काछ शेष रहा तब बढ उपशम सम्यकत्वकों भ्रहण करके 
अट्टाईस भ्रकृतिक स्थानवाल्ा हुआ | पुनः चूंकि बह्द इतना कार जानेपर अनन्तानुबन्धी 
चारकी विसंयोजना करके चौबीस प्रकृतिकस्थानको उत्पन्न करता है, इसलिये उसके चौबीस 
प्रकृतिकस्थानका अन्तर दो अन्त हू्त कमर अधपुद्टल परिवर्तन प्रमाण पाया जाता है | 
शुका-ऊपर जिन दो अन्‍्तर्मुहृर्तोकी कम किया है उनके अतिरिक्त अर्धपु#छ परिबतेन 
प्रमाण कालमेंसे कम करने योग्य और भी अन्त्ुंहूत हेँ, उन्हें यहा क्‍यों नहीं अद्दण किया! 
समाधान-कम करने योग्य शेष सभी अन्तभुहर्ताका यहाँ अद्दण कर द्वी लिया है । 
किन्तु पुनः उपशम सम्यक्त्वकी प्राप्तिसे छेकर मोक्ष जाने तकके उन सब अन्‍्त्मुहूर्तोके 
म्िछाने पर भी एक द्वी अन्तमुंहू्त द्ोता हे इसछिये सभी अन्तमुहृतॉकोी अछगसे न ग्रिना 
कर चौबीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर दो अन्‍्तमुहूर्त कम अधपुद्रछ परिवर्तन काछ होता 
है ऐसा कहद्दा हे । 
$ छब्बीस प्रक्ृतिकस्थानका कितना अन्दर दे ? जघन्य अन्तर पल्योपमके असे- 
ख्यातयें भाग प्रमाण हे । 
3३१२. शका-उब्बील अ्रकृतिकस्थानका जघन्य अस्तर पह्योपमके असंस्यातषें भाग 
प्रमाण क्‍यों दे? 
समाधान-छन्बीस प्रकृतिबाता जो मिथ्याहृष्टि जीब उपशम सम्यकत्वको प्रदण करके 
भौर अद्टाईस प्रकृतिबाछा दोकर छब्बीस भ्रक्ृतिकस्थानके अन्तरको भ्ाप्त दुआ | अनन्तर 


२८४ जयघपलासहिदे कत्तायपाहुडे [फयडिविहती रे 


असंखेजदि भागमेत्तव्वेन्नणकालेग सम्मत-सम्मामिच्छत्ताणि उव्बेलिय छब्बीसविह- 
सिओ जादो तस्स पलिदोवमस्स असंखेजादेभागमेत्तजहण्णंतरुवलंभादो । 

# उकस्सेण बेछावट्टि सागरोबमाणि सादिरियाणि | 

8३१३. कुदो १ अद्वावीस-सत्तावीसविहत्तियाणं जो उकस्सकालो पुन्तं परूविदी सो 
छब्बीसविहृत्तियस्स उकस्संतरकालो त्ति अब्भुवगमादो । 

# सत्तावीसविहत्तीए केवडियमंतरं ? जहण्णेण पलिदो० असंखे० 
मागो । 

$ ३१४. कुदो ! सत्तावीसविहत्ति पमिच्छाइट्टी उवसमसम्मत्तं घेत्तण अद्दबावीसविदद- 
त्तिओ द्दोदूण अंतरिदो । पुणो मिच्छत्त गंतूण सब्बजहण्णुव्बल्लणकालेण सम्मत्तमुव्वे- 
ल्लविय जो सत्तावीसविहृत्तिओ जादो, तत्थ पलिदो ० असंखे ० भागमेत्तअतरकालुवलंभादो । 

# उक्कस्सेण उवड्ढपोग्गलपरियदं । 
मिथ्यालमें जाकर सबसे जघन्य पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण उद्देलन कालके द्वारा 
सम्यकृप्रकति और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देलना करके पुन: छुब्बीस प्रकतिक स्थानवाला हो 
गया । उसके छब्वीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्योपमके असेख्यातवे भागप्रमाण 
पाया जाता है । 

# उब्बीध्ष प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अ-तर साधिक एक सौ बत्तीस सागर है । 

४२१३. शंका-छब्बीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक सौ बच्दीख सागर 
केसे दे ! 

समाधान-अट्टाईंस और सत्ताईस प्रकृतिकस्थानोंका जो डरइझष्ट काठ पहले कटद्द आये 
हैं. बह छब्बीस श्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर काल होता है. ऐसा स्थीकार किया गया 
है, अतः छब्बीस प्रकृतिकस्थानका उत्तृष्ट अन्तर काल साधिक एक सौ बत्तीस सागर हे । 

# सत्तईस प्रकृतिकस्थानका अन्तर कितना है ! जघन्य अन्तर पल्यके असं्या- 
ते भाग हे । 

४३१४. शंका-सत्ताईस प्रक्ृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग क्यों हे! 

समाधान-जो सत्ताईस प्रकृतिकस्थानचाढा मिथ्यादृष्टि जीब उपशम सम्यक्त्वको अहण 
करके और अट्ठाईस प्रकृतिकस्थानवाला होकर सत्ताईस प्रकृतिकस्थानके 
पुन; मिथ्यात्वमें जाकर सबसे जघन्य उद्देलन कालके द्वारा सम्यकूप्रकृतिकी उद्देलना करके 
सत्ताईस प्रकृतिकस्थान बात्य हो गया । उसके सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका न 
काले पल्यके असंख्यातवें भाग पाया जाता ह्टै। 


# संत्ताईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपा्ध पूद्ठपरिवर्तन प्रमाण हे। 


अन्तरको प्राप्त हुआ। 


गा० रै२ ) पयडिट्वाणविहत्तौए अंतर्र २८५ 


$ ३१४, कुदो ? अणादियमिच्छादिद्दी अद्भधपोग्गलपरियड्वस्स आदिसमए सम्मत्तं 
घेत्तण जहाकमेण सत्तावीसविदत्तिओं जादों । तदो सम्मामिच्छत्तमुच्चेल्लिदृ्णतरिदों । 
उबद्रपोग्गलपरियद्धम्मि सव्वजहण्णपालैदोवमस्स असंखेजादेभागमेत्तकाले सेसे उदस- 
मसम्मत्त घेत्तण अंतोमुहुत्तमाच्छिय मिच्छ्त गंतूुण तदो सम्मजृब्बेन्नणकाले सब्ब- 
जहण्णंतोमुहुचयवसेसे सम्मत्ताहिमदों होदृूण अतरं कारिय मिच्छत्तपढमहिंदिदुच रिम- 
समए सम्मत्तमुव्वेन्चिय चारमसमए सत्तावीसविदृत्तिओ होदूण कमेण जो सिद्धो जादो 
तस्स पढमिल्लेग पालेदो” असंखे०भागमेत्तकालेग पच्छिमेण अंतोमुहुत्तकलण च॑ 
ऊग-अद्भपोग्गलपारियटद्ट मेचकस्संत्तरकालुव्ल भादी । 


# अद्वावीसविहृत्तियस्स जहण्णेण एगसमओ। 


$ ३१६. कुदी ? अद्वावीसाबैहारत्तओ मिच्छाइट्टी सम्मत्तव्वेन्नणकाले अंतोमुहत्तावसेसे 
उवसमसम्मत्ताहिमुद्दों दोदूण अंतरं करिय मिच्छत्तपटमह्टिदिदुर्चारंमससमए सम्मत्तमुव्चे 


$३१ ४, शंका-सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर उपाधपुद्ठछपरिबर्तन प्रमाण कैसे है ? | 

समाधाम-जब संसारमें रहनेका काछ अधेपुद्गलपरिवतेनम।न्र शेष रह जाय तब उसके 
प्रथणम समयमें जो अनादि मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वको ग्रहण करके यथाक्रमसे सत्ताईस 
प्रकृतिऊस्थानवाछा हुआ | तदनन्तर सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करके सत्ताईस प्रकृतिक स्थानके 
अन्तरको प्राप्त हुआ। पुन:जब उपाध पुद्टुछ परिवतेनकालमें सबसे जघन्य पल्योपमका अरूंएया- 
तबां भागप्रमाण काज्ञ शेप रद्दा तब उपशमसम्यक्त्वकों अद्वण करके और अन्तमुंहृतेकाल 
तक छडसके साथ रद्द कर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । तदनन्तर सम्यकृप्रक्रृतिके उद्देलनाकाकमें 
जब सबसे जथन्य अन्तमुहूते काल शेष रदह्दा तब सम्यक्त्वके अभिमुख द्ोकर और अन्तर- 
करण करके मिथ्यात्वकी प्रथमख्ितिके उपान्तय समयमें रूम्यकृप्रकृतिकी उद्धेछना करके 
मिथ्यात्वकी प्रथमस्थितिके अन्तिम समयमें सत्ताईस प्रकृतिषाढा होकर ऋमसे जो सिद्ध द्वो 
गया, उसके सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका, सत्ताईस प्क्लंतिकस्थानके अन्तरके पहले जो 
पल्योपमके असंझ्यातवे भाग अमाण उछलनाकाछ कटद्द आये हैं और अन्तरके वाद जो 
सिद्ध द्ोने तकका अन्तमुंहर्तकाल कह आये हैं इन दोनोंसे कम अरधपुद्टछ परिवतेन 
प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाछ पाया जाता है । 

# अद्वाईस प्रह्नतिकस्थानका जघन्य अन्तरकाल एक समय हे । 

$३१६. शंका-अद्वाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तरकालछ एक समय कैसे है ९ 

समाधान-भट्ठाईस प्रकृतिकस्थानकी सत्ताबाछा जो मिथ्यादृष्ठि जीब सम्यकृप्रकृतिके 


रुद्वेलनाकालमें अन्तमुहृत शेष रद्द जानेपर उपशमसम्यक्त्वके अभिमुख धोकर और 
अन्तरकरण करके भिधथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके उपान्त्य समयमें सम्यक्‌प्रकृतिकी उद्देल्ना 


१८४ अंयंधवलासहिदे कसॉयपाहुडे | पयडिविहची २ 


ज्लिप चरिमतसए सत्तावीसविदत्तिओों जो जादो तेण से काले उबसमसम्मर्च पेत्तण 
अद्दावीससंते सप्नप्पाइदे एग्रसमयरअंतरुबलंभादो | 

# उकसरसेण उवड्दपोग्गलपरियदं । न्‍ 

१३१७. कुदो, अणादियमिच्छाइट्टी अद्धपोग्गलुपरियद्टस्सादिसमए उवसम्सम्भर् 
घेत्तण जो अद्यादीसब्रिद्तिओ जादो, तत्थ अट्टाबीसबिहृंत्तीए आदि कादूण तदो सब्ब- 
जदृण्ण पलिदोवमस्स असंख्ते ० भागमेत्तकालेण सम्मत्तमुव्वेश्षिय सततावीसबिद्दत्तिओ जादो। 
अंतरिय अद्भपोग्गलपरियट्टं भमिय सज्बजहण्णंतोम्नहुत्तावसेसे संसारे उदसमसम्भत्तं 
घेत्तण अड्ठावीसविदत्तिओं होदृग तदों अंतोम्ुहुत्तेण सिद्धों जादो | वस्स पुश्विन्नेण 
पलिदो ० असंखे० भागेण पच्छिस्लेण अंतोमुहुत्तेण च ऊण-अद्भपोग्गलपरियह्मेत्तु- 
कस्संतरकाछुबर्ंभादो । एचमचक्खु ०-भवस्तिद्धियाण वत्तव्वे । 

४३१८. संपद्दि उद्चारणाइरियवक्खाणमस्सिदूण भणिस्सामों। उच्चारणाएं ओघो 
करके सिध्यास्वकी प्रथमस्थितिके अन्तिम समयमें स्त्ताईस प्रकृतिबाछा हुआ | पुनः तदुन 
न्तर कालमें उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करके अद्ठाईस प्रकृतिकी सत्ता उपार्सित की, उसके 
अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका अन्तरकालरू एक समय पाया जाता है। 

* अट्टाईस ग्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्ध पृद्ठल परिवर्तनप्रमाण है। 
५. ३३१७, शका-अद्टाइस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्ध पुद्टछ परिवपेनप्रमाण 
फैसे हे | 

वि ससारमें रइनेका का अधपुद्वछपरिवर्तन शेष रद्द जाय तब जो अ- 
नादि सिथ्यार्शडष्ट जीव अधेपुद्टपरिबेनकाछके प्रथम समयम उपश्ञम सम्यक्त्बको ग्रहण 
करके अट्ठाईल पकृतस्थानदी लत्ावात्य हुआ, और इसप्रकार अद्वाईस प्रकृतिकस्थानका 
भारभ करक अनन्तर सबसे जवन्य पल्थापमके असज्यातर्ये भागमात्र काछके द्वारा 
सम्धकूअकतिका उ३ढना करके रुचाईस श्रक्ृतिकस्थानबादा द्ोकर अट्टाईस प्रकृतिकस्थानके 
अन्तरको प्राप्त हुआ और उपावपुद्रल्परिबततेन काछ्तक संखारमें परिभ्रमण करके सखारमें 
अमण करनेका काठ सबसे जधन्य अन्तर्कुद्रुत प्रमाण शेष रदनपर >पशम सम्यक्खको 
प्रद० करक जो पुनः अद्टाईस प्रकृृतेकस्थानवाल्य होकर अनन्तर अन्वर्थुहूते काढके द्वारा सिद्ध 
हो जाता है उसके अद्वाईंस प्रक्रंतक स्थानका, अट्टाईस अक्ृतिकस्थानक अन्तर होनेके प्रददेके 
पल्यके असंह्यातवंभाग अमाण काब्स और पुन अटराईस अक्ृतिकस्थानके आप्त द्ोनेके 
बादके अन्तुदू+ काछसे न्‍्यून अथपुदृडपरिबतनमात्र उत्कृष्ट अन्तर काछ होता हे । इसी- 
प्रकार अचक्षुदुशनी और भत्र्य जीबोके कहना चाहिये । 


४३१८. अब उद्ारणाचार्यके ज्यास्यानका आश्रय छेकर अस्तरकालको कहते ह्ं। 


न] 


भुका-उच्चारणा वृत्तिके अनुसार ओघच अन्दरकालका कथन क्‍यों नहीं किया ! 


गा० १२ ] फ्यडिंद्धाणविहचीए अंतर २८७ 


फिव्ण चुचदे ? ण, तम्मि चुण्णिसुससमाणे अण्णमाणे पृणरुत्तदोसप्पसंगादों । 

$ ३१६. आदेसेण णिरयगईए णेरईएपु अ्नावीस-सत्तावी त-छुव्बी स-चउवी सवि० 
जह० एगसमओ, पलिदो० असंखे ० भागो, अंतोमुहुत्त | उक० सब्वेसि तेत्तीससागरो ० 
देखणाणि । वावीस-एकवीसवि० णत्थि ओतरं | पढमाए पुढ्वीए अट्वावीस-सत्ाबीस- 
छब्वीस-चठवीसविह० जह० एग्समओ, पलिदो० असंखे० भागो, अंतोघ्नुहुतते । उक० 
सगहिदी देखणा । बावीस०-एकवीसविद्द ० णत्थि अंतर | विदियादि जाबव सत्तमित्ते 
अद्दावी स-स ततावीस-छव्बीस-चउवीसविह० जह० एगस०, पलिदो० असंखे० भागो, 
अंतोग्मु० | उक० सगसगद्ठिदी देखणा । 


समाधान-नहीं, क्योंकि चूर्णिसूत्रके समान होनेसे उसका पुनः कथन करने पर. 
पुनरुक्त दोषका प्रसंग प्राप्त होता है, अतः उच्चारणाका आश्रय लेकर ओघ अन्तरकालकों 
नहीं कह्दा | 
$३ १ ९.आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर 
एक समय, सत्ताईस और छब्बीस ग्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातर्वे 
भाग प्रमाण तथा चौबीस प्रक्ृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते है । उक्त तीनों प्रकृति- 
स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर देशोन तेतीस सागर है। बाईस और इक्क्रीस प्रकृतिकस्थानोंका 
अन्तर नहीं होता है | पहली प्रथिवीमें अद्ठाईस प्रकरतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय 
सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पलल्‍्यके असख्यातरबे भाग तथा 
चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहृत है । उक्त तीनों स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर 
देशोन अपनी म्थितिप्रमाण है । बाईस और इक्कीस प्रकृतिस्थानका अन्तर नहीं है । दूसरी 
मु प्रथिवीसे लेकर सातनीं तक प्रत्येक नरकमें अद्ठवाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक 
समय, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग 
तथा चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है । तथा उक्त तीनों स्थानोंका 
उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । 


विशेषाथ-जो नारकी सम्यकृत्वप्रकृतिकी उद्देलना करनेके पश्चात्‌ एक समय बाद उप- 
शम सम्यक्त्वको प्राप्त होता है उसके २८ विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर एक समय पाया 
जाता है । जो २७ विभक्तिस्थानवाढ्य नारकी उपशम सम्यक्त्बको प्राप्त करके अति रूघु 
अन्तमुह॒तें कालमें मिथ्यात्वमें जाता है और वहां पल्यथके असंझयातवें भागप्रमाण काल्‍ूके 
द्वारा सम्यकृत्व प्रकृतिकी उद्ेलना करता है उसके २७ विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर पल्यको 
असंख्यातवें भाग श्रमाण प्राप्त होता हे । जो २६ विभक्तिस्थानवाजन्ञा नारकी उपशमसम्य- 
क्त्वको प्राप्ततररके झति लघु अन्तर्मुहूत्ते कालमें भिथ्यात्वमें जाता हे और बह्दां पल्थके 


श्पप जयघवल!सहिदे कतायपाहुडे [ फ्यडिविहत्ती २ 


न्ध्ल्ष्ख्य्नाल पल अशल+ हट. ह+ ०४» लत चली अधि जीडडऑ डी जडलन 


असख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्यकी उद्देना कर देता 
है उसके २६ विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर काल पल्यके असंख्यातवें भाग अमाण शप्राप्त 
होता है | तथा जो २४ बिभक्तिस्थानत्राला नारकी मिथ्यात्वमें जाकर और अति छरूघु 
कालके द्वारा पुन; सम्यग्ट्ष्टि होकऋर अनन्तानुअन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर देता है 
उसके २४ विभ्रक्तिस्थानका ज़बन्य अन्तरकाल अन्तमुंहूते प्राप्त होता है । तथा इ_न सब 
विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । जो निम्न प्रकार है-कोई एक 
जीब अद्टाईस विभक्तिस्‍्यानक्रे साथ तेतीव सागरकी अयुतव्राला नारकी हुआ । अनन्तर 
पयोप्त होनेके परचाव वेदकसम्यग्दष्टि होकर उसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसयोजना 
कर दी और जीवन भर २४ विभक्ति स्थानक्रें साथ रहा | अन्तर्मे अन्तर्मुहृते काल शेष 
रहने पर बह मिथ्याहष्टि होगया और इस प्रकार २८ विभक्तिस्थानकों प्राप्त कर छिया 
तो उसके २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर काछ प्रारम्भके और अन्तके दो अन्तमुंहूते 
प्रमाण कालको छोड़कर तेतीघ सागर प्रमाण पाया ज्ञाता है। कोई एक २७ विभक्तिस्थान 
बात्य जीव नरकमें उत्पन्न हुआ और अन्‍्तमुदूते कालके पहचात उसने उपशम सम्यकत्व 
पूरक वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर लिया और जब आयुमें पल्यका असंख्यातवाँ भाग- 
प्रमाण काल शेष रहा तब भिथ्यात्वम जाकर उसने सम्यक्त्वप्रकतिकी उद्देलनाका प्रारस्भ 
किया । तथा आयुमे एक समय दोष रहनेपर वह २७ विभक्तिस्थानवाल्या होगया तो उसके 
अन्तमुहूत कालकों छोड़कर शेष ३३ सागर काछ २७ विभक्तिस्थानकरा उत्कृष्ट अन्तरकाछ 
होता हे । इसी प्रकार २६ विभक्तिस्थानका अन्तर काल कहना चाहिये। विशेषता 
इतनी है कि श्रारम्भमें २६ विभक्तिस्थानसे उपशम सम्यकक्‍त्बको प्राप्त करावे तथा पल्यके 
असंख्यातबें भागप्रमाण कालके दोष रहनेपर सम्यकृत्वप्रक्ति और सम्यम्सिश्यात्वकी उद्दे- 
लना करावे | कोई एक जीब ३३ सागरकी आयुके साथ नगरकमे उत्पन्न हुआ और अन्त- 
मेहूते कालमे वेदक सम्यहृष्टि होकर उसने अनन्तानुचन्धी वतुष्ककी विसयोजना करदी | 
पश्चात्‌ अन्तमेहूने काछके बाद वह मिथ्यात्वमें गया और जीवन भर मिथ्यादृष्टि बना 
रहा । किन्तु अन्तमें अस्तमुंहूते कालके शेष रहनेपर पुनः वह उपशम सम्यकत्व पूर्बक 
वेदक सम्यस्ृष्टि होगया और अनन्तानुबन्धी चतुष्कफकी विसंयोजना करदी, तब जाकर 
उसके प्रारम्भके और अन्तके कुछ अन्तमुहूत्त काछोंको छोड़कर शेष तेतीसत सागर काछ 
२४ विभमक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर कार होता है । किन्तु ऐसे जीबको मरते समय 
अन्तमुंहूत पहले पुनः मिथ्यात्वमें लेजाना चाहिये । तथा नरकमें २२ और २१ विभक्ति- 
स्थान होते हैं पर उनका अन्तर काछ नहीं पाया जाता । प्रथमादि नरकमें भी इसी प्रकार 
अन्तरका कथन करना चाहिये किन्तु उत्कृुश अन्तरका कथन करते समय कुछ कम अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थिति श्रमाण कहना चाहिये। तथा आगेकी मारगणाओंमें भी जद्दां जिन 
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६३२०. तिरिक्खशदीए तिरिफखेसु अद्वावीस-सस्मबीस-चउदीसविह० ओवमसंगो । 
छुष्दीपविद्त ० जह० पलिदो० असंखे० भागो, उक्र० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि ॥ 
बाधीस-एकवीसबिह: णर्यि अंतर । पंचिंदियतिरिकेज-पंचिदियतिरिक्खपञ त्त-पुंचि० 
बिरि० जोणिणीसु अहावीस -सत्तावीस-छुज्वीस-चउब्ीसविह “ जह० एस्समओ, परलिदों० 
असंखे ० भागो, अंतोस्‍्ुहू्च । उक० तिण्णि पलिदोवभाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भद्ठि- 
यार । वाबीस-एकबीसविह ० णत्थि अंतरं। णवरि, जोणिणी० वाबीस-हगिदीसे 
णत्थि | पंचिदियतिरिक्खअपजत्त ० सज्बपदाण णत्थि अंतर | एवं मणुसअपड्०- 
अणुद्सादि जाबव सब्वद्दु ०-सव्वए्इंदिय-सव्वविगलिंदिय-पंचिंदिबभ्पजत्त-सच्व- 
पंचकाय-तसअपज०-ओरा लियमिस्स ० -वेउव्वियमिस्स ० -आहार ० -आहारमिस्स ०-कस्म- 
इय-अवगदबेद-अकसायि०-सब्बणाणि केवलवज-सब्बूसंजम असंजद्वज-ओहिदंसण- 
अभवसिद्धि >-सब्बसम्मादिद्वि-असण्णि-अकाह्ारि सि वत्तव्ब । 


विभक्तिस्थानोंका अन्तर सम्भव है वहां इसी प्रकार घिचार कर डसका कथन करना चाहिये । 
किन्तु उत्कृष्ट अन्तरका कथन करते समय उस उस सार्राणाकी उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा ही 
उसका कथन करना जाहिये। 
६३२०. तियेचगतिमें तिय॑चोंमें अद्ाईस, सत्ताईस और चौबीस प्रकृतिकस्थानका 
न्तर ओघके समान है । तथा छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातें 
भागप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्स है। बाईस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानका 
अन्तर नहीं है । पंचेन्द्रियतियच, पंचेन्द्रिपतियंच पर्याप्त और पंचेन्द्रियतिथन योत्रिसिती 
जीबोमें अद्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईत और छुब्बीस 
प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पलल्‍्यका असंख्यातवां भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका 
जघन्य अन्तर अन्‍्तमेहूने है । तथा उत्कृष्ट अन्तर पूर्रेकोटि प्रथकत्व अधिक तीन पल्‍्य है । 
बाइस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं है। इतनी विशेषता है कि पंचेन्ट्रिय- 
तिय॑ंच योनिमती दीवोंमें बाईस और इक्कीस प्रक्ृतिक स्थान नहीं पाया जाता हे। पंचे- 
निद्रियतियच छब्ध्यपयाप्तक जीवोमें संभव सभी पदोंका अन्तरकाल नहीं होता है | इसीप्रकार 
लब्ध्यपयाप्तक मनुष्य, अनुदिश्चसे छेकर सर्वाथैसिद्धि तकके देव, सभी प्रकारके एकेन्द्रिय, 
सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, स्रभी प्रकारके पांच स्थावरकायिक जीव, 
त्रस॒ अपयोप्त, औदारिकमिध्रकाययोगी, वेक्रियिकमि भ्रकाययोगी, आह्वारककायथ्रोगी, 
आह्रारकम्रिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपग॒तबेदी, अकषायी, केबलक्लानको छोड़ कर 
शेष समस्त झ्ञानवाले, असंयतोंको छोड़कर सभी संयमवाले, अवधिदर्शनी, अभव्य, सश्री 
प्रकारके सम्यग्दृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीबोके कथन करना चाहिये । भ्षक्षेत्‌ इन 


जीवोंके किसी भी स्थानका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । 
१७ 
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8६३२१. मणुस्स-सणुस्सपजत्त-मणुसिणीसु अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस- 
विहद० जह० एगसमओ, पारलदोवमस्स असंखेजदिभागो, अंतोसु० | उक० तिण्णि 
पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि । तेबीस-बावीसादि उबरि० णत्थि अंतर । 

$ ३२२. देवेसु अट्टावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चदुबीस०जह ० एयसमओ, पलिदो ० 
असंखे ० भागो, अंतोमुहुत्ते । उक० एकत्तीस सागरो० दसणाणि | वावीस-इमिवीस० 
णत्थि अतरं। भवण ०-चाण ०-जोदिसि ० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीर्साविह ० जह ० 
एगसमओ, पलिदो० असंखे० भागो, अंतोमु० | उक० समहिदी देखणा। सोहम्भादि 
जाब उवरिमगेवजीत्त अद्ठावीस-सत्तावीस-छब्वीस-चउवीसवि० जह० एगसमओ, 
पलिदो० असंखे०भागो, अंतोमु०। उक्क> सगड्ठिदी देखणा। वावीस-एकबीस- 
बिह० णत्थि अंतर | पंचिद्विय-पार्चेदियपज्ञ ०-तस-तसपज ० अट्वावीस-सत्तावीस- 
छब्वीस-चउवीसविह० जह० एगसमओ, पालैदो० असंखे० भागो, अंतोसुहुत्ते | उक्क० 
5३२१. मलुष्य, मलुष्यपर्याप्त और मलुष्यनियोंमें अट्वाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य 
अन्तर एक समय, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्‍्यका असंख्या- 
तथां भाग और चौबीस श्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तमुहू्त है। तथा उत्कृष्ट अन्तर 
पूर्वकोटि प्रथकत्व अधिक तीन पल्‍य है । किन्तु तेईंस और बाईससे लेकर आगे एक 
प्रकृतिकस्थान तक किसी भी स्थानका अन्तर नही होता है । 


$ ३२२. देवोंमें अद्दाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताइंस और 
छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग और चौबीस प्रकृतिक 
स्थानका अन्तर अन्‍्त्ुहूते है। तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन इकतीस सागरोपम है।बाईंस और 
इक्कीस प्रकृतिक स्थानका श्रन्तर नही होता है। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें 
अट्टाईंस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताइस और छब्बीस प्रकृतिक स्थानका 
जधघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग अमाण और चौबीस अकृतिक स्थानका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहूते है । तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । सौघधर्स 
स्वगेसे लेकर उपरिम प्रेवेयक तकके देवोंमें अट्टाइंस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक 
समय, सत्ताइंस और छब्बीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग 
और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्ञुहूत है। तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन 
अपनी अपनी स्थितिश्रमाण है । बाईंस और इक्कीस ग्रकृतिक स्थानका अन्तर नहीं होता । 
पेचेन्द्रिय, पंचेनिद्रियपयोप्त, त्रस, असर पर्याप्त जीवोंमें अद्वाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य 
अन्तर एक समय, सत्ताईंस और छब्वीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्‍्यके असंख्या- 
तबें भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुहूत है । तथा उत्कृष्ट अन्तर 
देशोन अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है । इतनी विद्येषता है कि इन जीबोंमें छब्बीस 
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समद्ठिदी देखणा । छव्बीसबिह० ओघमभंगो । सेसाणं णत्थि अंतरं। 

$३२३. जोगाणुवादेण पंचमण ०-पंचवाचि ० अद्डावीस॑वि ० जह० एगसमओ, उक्ध ० 
अंतोमृहुत्त । सेसाणं द्वाणाणं णत्थि अंतरं । एवं कायजोगि-ओरालिय ०-बेउब्विय ०- 
चत्तारिकसाय ० वत्तव्वं | 

$ ३२४. वेदाणुवादेण इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेदेसु अद्दावीस-सत्तावीस-चउबीसविह ० 
जद्द ० एमसमओ, पलिदो० असंखे ० भागो, अंतोमु० । उक० पलिदोवमसदपुधत्त, साम- 
रोबमसदपुधत्ते, उबद्पोग्गलपरियट्ट । छत्बीसविद्र० जद्द० पलिदो० असंखे० भागों । 
उक्क० पणवण्णपालदोबमाणे, वे-छाव्ठिसागरोवमाणि, तेचीससागरोबमाणि सादिरे- 
याणि । सेसाणं द्वाणाणं णत्थि अतरं । अरसंजद० णवुंस० मंगो। चक्खु० तसमंगो। 

३२४-लेस्साणुवादेण किण्ण-णील-काउ ०अटद्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउ बी सवि ० 


प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान है । शेष स्थानोंका अन्तर नहीं द्ोता है । 

४२३२३. योगमार्गणाके अजुवादसे थांचों मनोयोगी और पांचों बचनयोगी जीबोंमें 
अद्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्त्ुंहूर्त है। शेष 
सत्ताईस आदि प्रकृतिकस्थानोंका अन्तर नहीं होता है । इसीप्रकार काययोगी, औदारिक 
काययोगी, बेक्रिविककाययोगी और चारों कपायवाले जीवोमें अट्वाईस आदि स्थानोंका 
अन्तर कहना चाहिये । 

४३२४७. वेदमाभ णा्के अचुवादस द्ीवेदी, पुरुपवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंमें अद्वाईस 
प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताइसप्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पलल्‍्यो- 
पम+ अखख्वातर्ने भाग और चौबीस ग्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है । 
तथा छीवेदी जोवोम अट्ठाईस, रत्ताईत और चौबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर सौ 
पल्‍्य घ्ुथक्त्व हू । पुरुषवर्दी जोबोम अद्धाइस, सत्ताईख और चौबीस अकृतिक स्थानों का 
उत्कृष्ट अन्तर सो सागर प्रृथक्त्व हैं । वथा नउुंसकवेदी जीबोंमे अद्वाईस, सत्ताईस और 
चौदीस भ्रक्भातकस्थानोका उत्कृष्ट अन्तर उपाध३&७ परिवर्तन अमाण दे । तथा उक्त तीनों 
बेद्वाऊ जाबोम छब्बील अद्यवकस्थानकफ।ा अधघन्4 अन्तर पल्थोपमके असंख्यातरें भाग 
है । ओर उत्क८ अन्तर जऔ्ञीवदी जोबोम साविक पचपन पल्थ, पुरुषवेदी जीवोंमें साधक 
एक सो बत्तील सागर ओर नइुसकथदों जोबोम साथिक तेतीध सागर हे । संमव | 
स्थानोका अन्तर दो नदी ६। असयतोम न3सकेपद्योंके समान जानना चादिये । 
चछुदशेनी जीवोंमे त्रस जीवोंके समान जानना चाहिये । 

३३२४५. लश्यामाभणाक अधु वाद्स कृष्ण, नीछ और कापोत छेश्यावाले जीवोमें अद्माईस 
प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छुब्बीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य 
अन्तर पल्योपमके अखंख्याववें भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अ्न्त« 


२६२ जैयधंवलासहिंदे केशीयपांहुडे | प्रयडेविहत्ती र 


जह० एगसमओ, पलिदो० असंखे० भागो, अंतोमु० | उक० तेत्तीस-सत्तारस-सेचच- 
सामेरोंग्माणि देखणोंणि । णवरि, सत्ाबीस० सादिरेय ० । एगवीसविह० णत्थि अंतरे । 
'जबरि काउ० वाधीसवि० अत्थि | णवरि तिस्सेवि अंतर णत्यि | तेठ०-पम्म०-सुक० 
अद्दावीस-सचावीस-छब्बीस-चउवीसविह ० जह० एगसमओ, पलिदो० असंखे० भानी, 
अँतोधु* । उक० वे-अष्टासससागरो० सादिरेयाणि, एकत्तीससागरोब्रमाणि देखगाणि। 
भवरि सत्तावीस० सादिरे० । सेसाथं णात्यि अंतरं । सण्णी० पुरिसर्भगो । आहारि० 
अंद्टोधीस-सत्तावीस-चउवीसबि ० जहृण्ण ० एगसमओ, पलिदो०” अर्ंखे० भागो, 
अंसेंशु० । उक्क० अंगुलस्स असंखे०भांगो। छव्बीसविह० औधमंगो। सेंसाणं 
णर्थि अंतर । 
एयमंतरं समचे । 
रे # णाणाजीवेहि भंगविचओ। जेसि. मोहणीयपयडीओ अआअत्थि 
मुहूत है । तथा उत्कृष्ट अन्तर कृष्णलेद्यावालोंमें देशोन तेतीस सागर, नीछ लेश्यावालॉमें 
देशोन सन्नह सागर और कापोत लेश्याबालोमें देशोन सात सागर होता है । इतनी 
विशेषता है. कि सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कमकी जगह साधिक 
कहना चाहिये | यद्यपि उक्त तीनों लेद्याबालोंके इक्कीस प्रकृतिकस्थान संभव है पर बह 
स्थान अन्तररहित है । इतनी विशेषता हे कि कापोत लेश्यावार्कोके बाईस प्रकृतिकस्थान 
भी शभव दै परन्तु उसका भी अन्तर नहीं होता है । पीत, पद्म और शुक्ल लेश्यावाले 
जीवॉमें अट्ठाईस प्रकृपिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छब्बीस 
प्रकृतिकस्थानका जघन्थ अन्तर पल्‍्थोपमके असस्यातवें भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका 
जघन्थ अन्तर अन्वभह्ू+ छोदा द्वे । उक्त चारों खानोंका उत्कृष्ट अन्तर पीतलेश्यावाले 
जीवोमिं साधिक दो सागर, पद्मलश॒यावाले जीबोमे साधिक अठारह सागर और शुक्ललेश्यावाले 
जीबोंमें कुछ कम इकतीश सागर द्वोता दे । इतनी विशेषता दे कि सत्ताईस प्रकृतिक 
ख्ानका उत्कृष्ट अन्तर दोनों लेश्याबाढोफे कुछ कमके खानमे साधिक कद्दना चाहिये। 
शोष स्थानोंका अन्तर दी नद्दों होता हे । 
सझ्षी जीवों 3ढुपवेदियो$ समान कद्दना चाहिये। आह्यरक जीवोमें अट्ठाईंस 
प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताइस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्यो- 
पके असरूयातद भास और चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तथुहूर्त द्ोदा हे । 
तथा उत्कृष्ट अन्तर अंगुलडक अधख्यातव भाग अ्माण आकाशके जितने प्रदेश हों उतने 
समय प्रमाण द्वोता हे । परन्तु छब्बीस प्रकृतिक स्थानका अन्तर ओघके समान जानना 
चाहिये । शेष स्थानोंका अन्तर ही नहीं पाया जाता। 
इसप्रकार अन्वराजुयोगढ्वार समाप्त हुआ | 


# अधथ नाना जीवोंकी अंपेणा भेंगंबिचय अनुयोगदरका कैयन करते है । जिने 


भा० १३ ] -फ्यडिट्टायविहत्तीए मंगविषभो १६ है 


लेसु पथ । 

$ ३२६. 'णाण्तजीघेद्दि मंमविचओ जि एस्थ कीरदे” हक्षेदेण पेश संबंधों 
कायथ्यो, अण्णदा अत्थावगमाभाषादो । जेसु जीवेसु मोहणीयपयडी अत्थि तेसु क्षेव 
एत्थ पयदं, मोहणीए अद्दियारादी । 

# सख्ये जीवा अद्टवायीस-सफत्तावीस-छठ्वीस-चउचीस-एकवीससंत- 
कम्मविहत्तिया णियमा अत्थि | 

$३२७, सब्बे जीवा अट्ठावीसविद्दात्तिया ते णियमा अत्थि त्ति संबंधो ण कायव्वो, 
सब्वेसि जीवार्ण अद्डावीमविहत्तित्तामाषादो । किंतु जो ( जे ) अद्वावीसविद्दत्तिया जीवा, 
ते सब्बे अत्थि ।ति संबंधो कायव्यों | एवं सब्वत्थ वत्तत्यं | तदो एदेसि दाणाणं 
विदृत्तिया अविदृत्तिया च 'ियमा अत्थि पते सिद्धं। 

# सेस विहृत्तिया भजियव्वा । 

86१२८. २३, २२, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २, १। एदाणि भर्यणिज्ञानि 
पदाणि | पुणो एदेसिं भयणिजपदाणं भगपमामपरूतवणमाहा एसा। त॑ जहा, 

“भयणिजपदा तिगुणा अण्णोण्णगुणा घपुणो वि कायब्बा | 
घुबरद्दिया रूवृूणा धुषसहिया तत्तिया चेव॥ ३ ॥! 

जीवोंके मोहनीय कर्मकी श्रकृतियां पाई जाती है उनका जहां प्रकरण है । 

$ ३२६. 'णाणाजीवेहि भंगविचओ इस वाक्यमें 'कीरदे” पदका सम्बन्ध कर लेना 
चाहिये, अन्यथा अर्थका ज्ञान नहीं दो सकता । जिन जीवोंमें मोहनीयकर्म विद्यमान है 
इल अधिकारमें उनका द्वी प्रकरण हे, क्योंकि श्रकृुतमें मोहनीयकमका अधिकार है। 

# जो जीव मोइनीय कमप्रकृतियोंकी अद्ठाईस, सत्ताईंस, छब्बीस, चौबीस और 
इकीस विभक्तिवाले हैं वे सब नियमसे हें । 

$३२७. सभी जीव अद्वाईंस विभक्तिस्थानवाले नियमसे हैं इसप्रकार संबन्ध महीं करना 
चाद्िये, क्योकि खभी जीबोके अद्वाईस प्रकृतियोंकी सता नहीं पाई जाती है । किन्तु ऐसा 
सस्बन्ध करना चाहिये कि जो जीव अद्वाईस विभक्तिस्थानयाले हैं. वे सभी हैं । इसी- 
प्रकार सभी स्थानोंमें कहनना चादिये। इस कथनसे इन अद्वाइख आदि स्थानोंसे युक्त जीष 
और इन अट्टाईस आदि स्थानोंसे रद्दित जीव नियमसे हें यद्द सिद्ध होता है । 

#शोष तेईस आदि विभक्तिस्थानवाले जीच कभी द्वोते हें और कमी नहीं मी द्ोते। 

$ ३२८. २३, २२, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २, और १ ये स्थान अजनीय 
हैं। अब इन भजनीय पदोंके भंगोंके प्रमाणको बतछानेबाली गाथा देते हैं-- 

“भअजनीय पदोंका १ १ इसप्रकार व्रिकन करके तिगुना करे । पुनः: उस विशुनी 
विरछित राशिका परस्परमें गुणा करे । इस क्रियाके करनेसे जो कष्ध आाता है उससे अभुष 


२६४ जयघवलास हिदे कसायंपाहुड़े [एयडिविहत्ती २ 


६३२६. एदिस्से गाह्माए अत्थो बुच्चदे । त॑ जद्दा, भयाणेजपदाणि दस | पुणों 
एदाणि विरलिय तिग कादूण अण्णोण्णेण शुणिदे सव्वर्भगा उप्पजति | तेसि पमाण- 
मेदं-५६०४६ । पृणो एत्थ एगरूबे अवणिदे भयाणेजपदर्भगा होंति । तम्हि चेव 
अवाणिदरूवे पक्खित्ते धुबरंगेण सह सव्वभंगा उपजंति | 

$३३०, संपहि तिगुणिय अण्णोण्णगुणस्स कारणे भण्णमाणे ताब एसा संदिद्दी 
टठवेदज्वा । ३ 5 ३ बे थ दे दे थे रे । एत्थ उवरिमर्अका एयवयणस्स हेट्ठिम-अंका 
वि बहुबयणस्स । एवं दृविय तदो एदोशिमालावपरूवणा कीरदे । त॑ं जहा-सिया एदे 
भज्ण॒ एक कम होते हैं. और ध्रुवभन्न सहित अश्ुवभज्ञः उक्त सख्याप्रमाण ही दोते हैं ।” 

$३२८. अब इस गाथाका अथ कहते हैँ। वह इसप्रकार है- प्रकृमें २३, २२, १३, 
१२, ११, ५, ०, ३, २ और £ इसप्रकार ये दस विभत्तिस्थान भजनीय हैं । इन १० 
पदोंका १ १ ११ १११ १४१ ०१ इसप्रकार बिरकन करके इन्हें ३ ३ ३ ३ 
३ ३ ३३३३४ इसप्रकार तिगुना करे और परस्परमें ३१८३०३३८३)८३३१८३३८३०८३ 
३५८३ गुणा कर दे ( ऐसा करनेसे सभी श्रुव और अश्वुव भज्ञ उत्पन्न हो जाते हैं , उन 
सबका प्रमाण ५९ ०४२ द्वोता है। इस उपयुक्त राशिमेंसे १ कम कर लेनेपर भजनीय 
पदोंका प्रमाण ५२०४८ होता है। तथा इस संख्यामें, जो एक घटाया था उसे मिला देने 
पर शुबभज्ञके साथ सभी भज्ठोंका प्रमाण ५९०४२ आता है । 

उदाहरण--भजनीयपद १०, 

भजनीय पदोंका विरछहन- है ११११ ५१५११५१५९१ ९१ 
विरलितराशिका त्रिगुणीकरण 

और परस्पर गुणा एल्‍एत्उत्एल ३२८३:०३२८३३८३--५६० ४९ । 
४७०४८--१८--५२ ०४८ अभ्रुवर्भंग । 
3९०४८+१-४ २०४०८ भुव और अश्रुव सभी संग । 

४३३०. विरलित राशिके भ्रत्येक एकको तिगुना करनेके और उसके परस्पर गुणा 
करनेके कारणकों बतलानेके छिये निम्न लिखित संदृष्टि स्थापित करनी चाहिये-- 

आप 0 २ 
है रे २ २२२२२ २२ 

हे संदृष्टिमें ऊपर रखा हुआ एकका अंक एकबचनका और नीचे रखा हुआ दो 
का अंक बहुबचनका द्योतक हे। इसप्रकार संदृष्टिको स्थापित करके अब उन भंगोंके 
आढापोंका कथन करते हैं । वह्द इसप्रकार हे-- 


कृदाबित्‌ ये २८०, २७, २६, २४ और २१ शुबस्थानबाले दी जीव होते हैं । 
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च, सिया एदे व तेवीसविहत्तिओं च, सिया एदे च तेबीसविहत्तिया च । 

8$३३१.“सिया एदे च! एवं मणिदे धुवषदाणं गद्दणं, तेसि बहुबयणणिदेसो चेव जीवेसु 
बहुवेसु चेव धुवपदाणमवद्दाणादों। तिवीसविद्ृतिओ च! एवं भणिदे एगवयणर्गहणं । 
कुदो ? दंसणमोहक्खवगस्स तेवीसविद्वात्तियस्स कयाई एकस्सेव उवलंभादो । 'सिया 
तेवीसबिहदतिया च' एवं भणिदे हेट्टिमबहुवयणस्स गहणं। कुदो ? तेबीसविहत्तियाणं 
दसगमोहक्खबयाण कयाह अद्दयोत्तरसयमेत्ताणमुवरुंभादों । एवप्लुप्पण्णदोमगसंदिद्ी 
एसा २। पुणो एदेसि करणकिरियाएं आगमणे इच्छिज़माण एगरूवे हविय दोहि 
रूवेदि गुणिदे धुवभंगेण विणा तेवीसाविहत्तियस्स एयबहुवयणमंगा चेव आगच्छंति । 
पुणो भध्रवरंगेण सह आगमणमिच्छामो त्ति दोरूवेसु रूतं पढ्िखिविय गुणिदे ध्रुव मंगेण 
सद्द तिण्णिभंगा आगच्छन्ति ३ | एदेण कारणण भयाणिजपदं तीहि रूपहि गुणिजदि। 
कदाचित्‌ ये अट्टाइंल आदि श्रुवविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव ओर तेईस विभक्तिस्थान- 
बाला एक जीब होता है | कदाचित्‌ ये अट्ठाईस आदि श्रुवविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव 
और तेईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीब होते हैं । * 

8३३१, 'सिया एदे चर!” ऐसा कहनेपर घुबपदोंका अद्ण करना चाहिये | उन अआुबप- 
दोंका बहुवचनके द्वारा निर्देश किया है, क्‍योंकि ध्रुव पद बहुत जीवॉमें ही पाये जाते हैं । 
अथोत्‌ उपयुक्त अद्ठाईस आदि श्रुबस्थानोंके धारक सबेदा अनेक जीव रहते हैं, अतः 
भ्रुवपदोंका निर्देश बहुबचनके द्वारा किया गया है । “तेवीसविद्त्तिओं च” इसप्रकार 
कहनेपर एक बचनका ग्रहण करना चाहिये, क्‍योंकि जो मिथ्यात्व नामक दर्शनमोह् नीयकी 
क्षपणा करके तेईस विभक्तिस्थानको प्राप्त हुआ हे ऐसा जीव कदाचित्‌ एक ही पाया जाता 
है। ' सिया तेवीसविद्वत्तिया 'च” ऐसा कहनेपर जो संदृष्टि पीछे दे आये हैं उसमें नीचे रखे 
हुए दो अंकसे सूचित होनेबाले बहुबचनका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि कदाचित्‌ मिश्यात्व 
नामक दशेनमोहनीयका क्षय करके तेईस विभक्तिस्थानको प्राप्त हुए एक सौ आठ जीव 
पाये जाते हैं । इसप्रकार ध्रुवभंगके बिना तेईस विभक्तिस्थानके निमित्तसे उत्पन्न हुए दो 
भंगोंकी संदृष्टि यह हे २। गणितकी विधिके अनुसार यदि इन दो भंगोंको छाना इष्ट 
हो तो एक अंकको स्थापित करके उसे दो अकसे गुणितकर देनेपर तेईस विभक्तिस्थानके 
शुवसंगके बिना एकबचन और बहुवबचनके द्वारा कह्टे गये दो भंग ही आते हैं। और 
यदि घुवभंगके साथ तेईस विभक्तिस्थानके भंग छाना इृष्ट दो तो दोके अंकमें एकको जोड़ 
देनेपर प्रुवभगके साथ तीन भंग उत्पन्न होते हैं ३। इसी कारणसे भजनीयपदक्रो तीनसे 
गुणित करे ऐसा कहा है । 

उदाहरण--११८२-२ तेईस विभक्तिस्थानके भंग । 

२+१-३; १»८३-३ शुवर्भंगके साथ तेईस बिभक्तिस्थानके भंग | 


रद जयधघवलासहिदे फसायपाहुडे | फ्यडिविहत्ती 


एवं सेसवावीतविहलियष्यहुडि जाव एमविहत्तिओ ।ति ता पादेक तिद्दि गुण 

कारण बत्तव्वं । दर बे 
६ ३३२, संपद्दि तिगुणिय अण्णोण्णगुणस्स कारण बुचदे। त॑ जहा-सिया एदे के 
वॉदीसविहतिओ च, सिया एदे व वावीसविदह्ातिया च । एवं वावीसनिहलियस्स एस- 
संजोगेण एमबहुवयणाणि अस्सिदूण दो भेगा २। प्रुणो वाबीस-तेवी सविहत्तियाण 
दुलंजोगो बुचदे | त॑ जद्दा-सिया एदे च तेबीसविहातिओ च वावीसाबिहातिओ चर 
सिया एंदे च तेबीसविद्दातिओ च वावीसविहत्तिया च २। सिया एददे च तेवीस- 
विहज्तिया ये वावीसविहत्तिया (ओ) च र३े। सिया एदे च तेदीसबिद्ाद्िया च दाबीस- 
तिहलिया च ४। एवं वावीसविहत्तियस्म दुसंजोसर्भगा चत्तारि हबंति । पृणो एदेखु 

बव्बुतेगसजोगर्ग्ेसु पक्खित्तेसु छब्भवाति । 
8 ३३३. पुणो एदेसिं करणाकरियाए आणयणं बुचदे । तं॑ जहा-घुव्बुत्ततेवीसविह- 
इसीप्रकार गोष बाईस विभक्तिस्थानसे लेकर एक विभक्तिस्थान तक प्रत्येक स्थानको 
तीनसे गुणा करनेका कारण कद्दना चाहिये । 
8३३२. अब विरलित याझिके भ्रत्येक एकको तिगुना करके परस्परमें गुणा करे यह कष्ट 
आये हैं उसका कारण कहते हैं । वह इसप्रकार हे- 
कदाचित्‌ ये २८ आदि ध्रुवस्थानबाले अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाढा 
एक जीब होता है । कदाचित्‌ ये अद्ठाईस आदि श्रुवस्थानवाले अनेक जीव और बाईस 
विभक्तिस्थानबाले अनेक जीब होते हैं । इसप्रकार एकमचन और बहुबचतका आश्रय 
केकर बाईस विभक्तिस्थानके एकसयोगी भक्ञ दो होते हैं। अब बाईस और तेईस विभक्ति- 
स्थानोंके दोसंबोगी भज्ञ कहते हैं। वे इसप्रकार हैं- कदाचित्‌ ये अद्दाईस आदि धुष 
स्पानबाले अनेक जीव, तेई्स विभक्तिस्थानवाछा एक जीब और बाईस जिभक्तिस्थानवालछा 
एक जीब होता है । यह पहला भ्ग है । कदाजित्‌ ये अट्टाईम आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक 
जीब, तेईस विभक्तिस्थानवाल्य एक जीव और बाईस विभक्तिस्थानबाले अनेक जीब होते हैं। 
यद्द दूसरा भंग हे । कदाचित्‌ ये अद्टाईस आदि धरुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्ति- 
स्थानवाले अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानबाछा एक्र जीब होता है । यद्द तीसरा 
भेग है । कदाचित्‌ ये अद्टाईस आवि पृत्रस्थानवाले अनेक जीव, तेईस बिभक्तिस्थानवाले 
अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं। यह चौथा भक् है । 
इस प्रकार बाईस विभक्तिस्थानके तेईस विभक्तिस्थानके संयोगसे द्विसेयोगी भंग चार होते 
हैं, इन चार भंगोमें पहछे कद्दे गये चाईंस विभक्तिस्थानके एक संयोगी दो भन्नोंके मिला 
देनेपर कुछ भद्भ छह होते हैं । 

$ ३३९. अब ये छट्टों भज्ञ गणितकी विधिके अनुसार कैसे निकछते हैं यह बतलाते हैं। 


गा० २२ ] प्यडिट्वाण॒विहत्तीए मंगविचओ २६७ 


यतिण्णिमंगेसु दोहि रूवेहि गुणिदेस तेबीसविदृत्तियस्स तिहिे मंगेहि विणा बाबीस- 
विदृत्तियम्स एगदुर्सजोगभंगा चेव आगच्छेति । पुणों तेसिं णट्ठभंगाणं पि आगमण- 
मिच्छामो सि पुव्विल्लणणगारम्मि रूव॑ पक्खिविय ग्रुणिद वाधीसीवहदतियस्स एग- 
दुसजोगभगा तेवीसविद्दधिषस्स एगसंजोगर्भग। च सव्बे एगवारेण आगच्छंति । तेसि 
पमाणमेद ६। एवं तेबीस-वावीसबिहात्तियाणमेगद््संजोगपरूवणा कदा | 

४३३४. संपह्दि तिगुगण्णोण्णगुणस्स णिण्णयत्थं पुणो वि परूवणा कीरदे। त॑ जद्दा- 
तेरसविहचियस्स एगसंजोग्रेण एम-बहुतवयणाणि अस्सिदृण दो मेगा उच्पज्ञाति २। 
पुणों तस्सेत्र दुसंजोगालारे भण्णमाणे पृञ्य व तेरस-तेब्रीसविद्त्तियाणं संजोएण 
चत्तारि ४ | तेरस-वावीस विहात्तियाण संजोगेण वि चचारि चेव ४ । पुणो तेरसाविद्दति- 
यस्स तिसंजोगे भण्णमाणे तेबीव-बावीस-तेरसविहश्ियाण दृविदसादेष्दीए एग-बहु- 

यणाणि अस्सिदृण अक्खपरावत्ते कदे अद्ठ तिसंजोगभंगा उप्पज्जति ! संपहि तेरस- 
विहात्तियस्स एगदोतिसंजोगाण सब्वभंगसभास्रो अद्दासस १८। एदेसि करण- 
किरियाए आणयणं वुच्नदे । त॑ जहा-तेवीस-वावीसविहत्तियाणं णवमंगेसु दुगुणिदेसु 
वह विधि इसग्रकार है- तेईस विभक्तिस्थानसंबन्धी पूर्बोक्त तीन भज्ञोंको दोसे गुणित 
कर देनेपर तेईस विभक्तिस्थानके तीन भर्गोके बिना केवछ बाईस विभक्तिस्थानके एक 
संयोगी और द्विसयोगी भंग ही आते हैं। अब यदि इन बाईस विभक्तिस्थानके भगोंके 
साथ तेईस विभक्तिस्थानके घटा।ए हुए भर्गोकों छाना भी इृष्ट है तो पूर्वोक्त दो संख्यारूप 
गुणकारमें एक संख्या मिल्ठा कर पूर्वाक्त गुण्यराशिसे गुणित करने पर बाइस विभक्तिस्थानके 
एक-द्विसयोगी और तेइस विभक्तिस्थानके एक सयोगी सभी भंग एक साथ आ जाते हैं। 
उन सभी भद्जोंका प्रमाण < होता है । इसप्रकार तेईस और बाईस विभक्तिस्थानके एक 
सेंयोगी और ह्विसयोगी भेर्गोकी प्ररूपणा की । 

६३३४. अब विरलित राशिके प्रत्येक एकको तिशुना करके परस्पर गुणा करनेकी विधिके 
निणय करनेके लिये और भी कद्दते हैं। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है-- एकबचन और 
बहुबचनका आश्रय लेकर तेरदह विभक्तिस्थानके एकसंयोगी दो भंग उत्पन्न होते हैं। पुनः 
उसी तेरदइ विभक्तिस्थानके द्विसियोगी भंगोंका कथन करनेपर पृवेबत्‌ तेरदह और तेईस 
विभक्तिस्थानोंके संयोगसे चार भंग तथा तेरह और बाइईस बविभक्तिस्थानोंक्रे संयोगसे भी 
चार भग द्वोते हैं। तथा तेरह विभक्तिस्थानके तजिसंयोगी भंगोंका कथन करनेपर तेइंस 
बाईंस ओर तेरह विभक्तिस्थानोंकी जो संदृष्टि स्थापित है उसमें एकबचन और बहुवचनका 
आश्रय लेकर अक्षसंचार करनेपर त्रिसंयोगी संग आठ उत्पन्न होते हैं। इसप्रकार तेरद 
विभक्तिस्थानके एकसंयोगी, द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी सभी भंगोंका जोड़ अठारद होता 


है। श्रव इनकी गणितके अनुसार विधि कहते हैँ । बढ़ इसप्रकार है- तेईेस और बाईस 
३८ 


श्श्द जयघकलासहिदे कसतायपाहुओ [ पए्यडिविहतती २ 
तेबीसं-वावीसविदत्तियाणं मंगेहि विंणा तेरसबिहतियस्स मेगा चेवब आगच्छंति | 
संपह्दि तेवीस-वावीस-तेरसविह्चियसव्व मंगाणमागमणमिच्छामो त्ति पृव्वृत्तणवर्भगेसु 
तीहि रूवेदि शागिदेसु तेवीस-बावीस-तेरसविहत्तियाणं एग-बहुवयणाणि अस्सि- 
दूण एग-दु-तिसंजोगसव्वभंगा सत्तावीत २७। एवं सेसबारसदिविद्दत्तियाणं पि एग- 
बहुचयणमस्सिदूण एग-दुसेजोगादिमंगा जाणिदृणुप्पाएदव्वा । एवमुप्पाइदे सब्ब्भंग- 
समासो एार्सओ होदि ४६०४६ | एवं भयणिजपदाणं तिगुणे दव्वस्स अप्णोण्णगुण- 
णाए च कारण चुत्ते । । “ 
बिभक्तिस्थानोंके नौ भंगोंको दूना कर देनेपर तेईस और बाइंस विभक्तिस्थानोंके भगोंके 
बिना तेरह विभक्तिस्थानके समी भंग आते हैं । अब यदि तेईंस, बाईस और तेरह् विभ- 
रिस्थानोंके समी भंगोंके छानेकी इच्छा हो तो पूर्वोक्त नौ भज्ञोंको तीनसे शुणित करनेपर 
एकबचन और बहुबचनका आश्रय लेकर तेईंस, बाईंस और तेरह विभक्तिस्थारनोंके एक 
संयोगी, द्विसयोगी और तीन संयोगी सब भक्ञः सत्ताइंस होते हैं । इसी प्रकार एक्बचन 
और बहु बचनकी अपेक्षा शेष बारद्द विभक्तिस्थानोके मी एकसंयोगी और द्विसंयोगी 
आदि भन्न उत्पन्न कर लेना चाहिये। इसप्रकार उत्पन्न हुए सब भज्ञेंका जोड़ ४६०४८ 
दोता है । इस प्रकार भजनीय पदोंको विरल्तित करके तिगुना क्यों करना चाहिये और 
तिगुणित द्रव्यको एरस्परमें गुणित क्‍यों करना चाहिये इसका कारण कहद्दा । 
उदाहरण- 
१ घुवभज्ञ 
२ तेईस विमक्तिस्थानके भक्ञ 
३ पध्रुबभज्ञ सह्दित तेइंस विभक्तिस्थानके भद्ज 
३२२८६ बाईस विभक्तिस्थानके प्रत्येक ब संयोगी सब संग 
३२८३-६९ शुवभंग सहित २३ ब २२ स्थानके सब भंग 
९१८२-१८ तेरद विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग 
९३-२७ घुवभग सहित २३,२२व१३ विभक्तिस्थानोंके सब संग 
२७०८२--५४ बारह विभक्तिस्थानके प्रत्येक ब संयोगी सब संग 
२७१८३-८१ भुबभगसद्दित २३,२२, १ ३१११ २कि०स्थानके सबभग 
८१२८२-१६२ ग्यारह विभक्तिस्थानके अत्येक ब संयोगी सब भंग 
८११८३-२४ ३ घ्ुबभंग सहित २३ से ११ तकके स्थानोंके सब संग 
२० ३२८२--४७८६ पांच विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग 
२४३२३-७२ ८ प्लुब॒भंग सहित २३ से ५ तकके स्थानोंके सब भंग 
७२६०८२--१४५८ चार विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग 
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७२ 6३८३--२१८७ शुबभंग सहित ५३ से ४ तकके स्थानोंके क्रेग 
१८७३८ २-४ ३७७ तीन विभक्तिस्थानके प्रत्येक व सयोगी मंग 
२१८७ / ३--६५६ १ मुबभंग सद्दित २३ से ३ तकके स्थानोके भंग 
६४६१ ०८ २-१३१२२ दो विभक्तिस्थानके भ्रस्थेकेक व संयोगी भंग 
६४६१ ८ ३-१६६८३ धुवर्भंग सद्दित २३से २ तकके स्थानोंके भंग 
१६६८३ ०८ २८३८३९६ एक विभक्तिस्थानके प्रत्येक थ संयोगी भंग 
१६६८३ > ३-४६ ०४ ६ धसुवर्भग सह्दित २३ से १ तकके स्थानोंके खब भंग 


नोट-तेईंस विभक्तिस्थानको प्रथम मान कर ये उ“त्तरोत्तर भंग छाये गये हैं । ये 
भंग विवक्षित स्थानसे पीछेके सब स्थानोंके भंगोंको २ से गुणा करने पर उत्पन्न द्वोते हैं । 
अत: आगे जो बाईंस आदि एक एक स्थानके भंग बतलछाये गये हैं. उनमें उस उस्र स्थानके 
प्रत्येक भंग और उस स्थान तकके स्थानोंके द्विसयोगी आदि भंग सम्मिलित हैं । ये भंग 
विवक्षित स्थानसे पीछेके सब स्थानोके भंगोको दो से गुणा करनेपर उत्पन्न द्वोते हें. तथा 
इन अंगोंमें पीछे पीछेके स्थानोंके भंग मिछा देनेपर वद्धां तकके सब भंग दूोते हैं । ये भंग 
विवक्षित स्थानसे पीछेके सब स्थानोंके भंगोंको तीनसे गुणा करनेपर उत्पन्न होते हैं । 


विशेषार्थ-मोददनीय करमके २८ भेद हैं । उनमेंसे किसीके २८ किसीके २७ और 
किसीके २६, २७, २३, २२, २१, १३, १२, ११, ५, 9, रे, २ या १ प्रकृतियोंकी 
सत्ता पाई जाती है | इस प्रकार इसके पन्द्रह् विभक्तिस्थान द्वोते हैँ । इनमें से २८, 
२७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले बहुतसे जीव संखारमें सर्वदा पाये जाते हैं 
ऐसा समय नहीं है जब इन विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अभाव होवे । अथोत्‌ इनका कभी 
अभाव नहीं होता, अतः ये पांचों ध्रुव स्थान हैं । तथा शेष स्थानवाले कभी एक ओर 
कभी अनेक जीब द्वोते हैँ अतः शेष अप्लुवस्थान हैं, यद्दां भुवस्थानोंकी अपेक्षा २८, २७, 
२६, २४ और २१ विभक्तिस्थानबाले नाना जीव हैं यहद्दी एक भंग द्ोगा पर अभुवस्था- 
नोंकी अपेक्षा एक सयोगी, द्विसयोगी आदि भश्रस्तारविकल्प और उनमें एक जीव तथा नाना 
जीर्वोकी अपेक्षा अनेक भंग प्राप्त द्वोते दूँ | तात्पये यह है कि प्रत्येक स्थानके या अन्य 
दूखरे स्थानोंके संयोगसे विसयोगी आदि जितने विकल्प प्राप्त द्वोते हैँ उतने भश्रस्तार द्वोते 
हैं। यहां आल्ापोंके स्थापित करनेको भ्रस्तार कद्दते हैं । और इन भ्रस्तारोंमें उनके जितने 
आहडाप द्वोते हैं उतने भंग द्वोते दँ। यद्ाां पहछे जो “भ्यणिज्वपदा!ः आदि करण गाया 
दी है उससे प्रस्तार विकल्प उत्पन्न न होकर आढाप विकल्प द्वी उत्पन्न दोते हैं। जो शव- 
भेगके साथ चत्तरोत्तर तिगुने तिगुने दोते हें । ये आल्मपविऋलल्‍ष या भंग उत्तरोर तिगुने 
क्‍यों द्वोते हैं इसका कारण मूलमें द्वी दिया हे । 


रै०० जयधव॑लासहिदे कप्ताय॑पांहुडे [ प्रयडिविदृत्ती २ 


१३३५, सपद्दि एदेसि चेव मंगाणमण्णेण पयारेण आणयणं बुचदे । त॑ जद्दा- 
“ईकोत्तरपदवृद्धों रूपाग्रेभाजितश्व पदबद्धेः । 
गच्छुस्सपातफल समाहतस्सन्निपातफलम |) 9 | 
है ३, २, १ 3 
ह , १०,६,८,७, ६, ५, 9, रे, २, टवेयव्वा । 
३३६, एदीए अजाए एसा संदिद्दी १,२,३, ४, ५,६, ७, ८, ६, १०, 
एवं दबिय त॒दो एम-दु-तिसंजोगादिपत्थारसलागाओ आगिजंति । तत्थ तेवीसविहृत्ति- 
यस्‍्स एशसंजोमपत्थारों एसो ६ ६ । एत्थ उबरिमसुण्णाओ धुबं॑ ति ठबिदाओं । 
$ ३३४. अब अन्य प्रकारसे इन भंगोंके छानेकी विधि कहते हैँ । बह्द इसप्रकार है-- 
“आदिसें स्थापित एकसे लेकर बढ़ी हुई संख्यासे, अन्तमें स्थापित एकसे लेकर बढ़ी 
हुई संख्यामें भाग देना चाद्दिये।इस क्रियाके करनेसे संपात फछ अर्थात्‌ एकसंयोगी (अल्येक) 
भंग गचछ प्रमाण द्वोते हें. और सम्पात फछको नौ बदे दो आदिसे गुशित कर देनेपर 
सन्निपातफल प्राप्त द्वोता है ॥ ४॥” 
४ ३३६, इस आरयाकी यद्द संदृष्टि लिखना चाहिये- 
१० € ८ ७ ६ ४ ४३०२ ? 
९ २ ३ ४ ४ ६७ ८ ६ १७ 
उदाहरण संपातफछका-- 
१९० < ६८१० सम्पातफल या प्रत्येक भंग। 
रदादरण सल्िपातफलक[-१० « ५ + ४५ द्विसयोगी 
१०२ २» ६-१२० त्रिसंयोगी 
(१००८ . & ६» ४-२१० चतुःसंयोगी 
पांच संयोगी आदि भगोंकरो इसी ऋ्रमस ले आना चादहिये। 
इसप्रकार संदृष्टिको स्थापित करके इससे एकसंय्रोगी, द्विसंयोगी और त़िसबोगी 
आदि भ्रस्तार संबन्धी शह्काएं ले आना चाहिये। उनमेंसे तेईस विभक्तिस्थानका एकसंयोगी 
प्रस्तार १ यह है । इस पस्तारमे मु विभक्तिस्पानोंके द्योतन करनेके लिये अद्लेके 
ऊपर शून्य रखे हैँ । उन शुल्योंके नीचे जो १ और २ के अई; रखे हैं. उनसे ऋमसे 





(१) एकाश्ेकात्तरा अका व्यस्ता भाज्या: क्रमस्यितैः | पर: पूर्वेण संगृण्यस्तत्प रस्तेन तैन च। 
“बला ०१० १०७१ (२) सम्माह्त-स० । सभाइतं-आ० | समाहित:-अ० । (३) एद टुविय अंतिम- 
चउसदूठोए एगरूबेग भाजिदाए चउसट्ठो सपातफ़ल लब्भदि ६४ । कि सपादफर् णाम ? संपादों एगसंजोगो 
तस्स फु् सपादफर्ल णाम । पुृणों तिसटिदुृब्भागेण सपादफूले गुणिदे चउसाहुअक्खराण दुसजोगभगा 
एतिया होति २०१६। » > सपहि चउसदिअक्धराण तिसजोगभगे भण्णमाणे दुसजोग भंगे उप्पण- 
प्ोल्यूत्तरवेसहस्सेसु तिसंजोगर्ंगा एत्तिया होंति ४१६६४ ।'-घ७ झ्रा० ८७३ । 
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हेट्टिमएक-बेअंका वि तेवीसविद्वात्तियस्स एग-बहुवयणाणि त्ति गेण्हिदव्वाणि । 

$३३७,संपद्दि तेवीसविहत्तियस्स एगसजोगपत्थारालाबो बुच्चदे । त॑ जहा-सिया एदे 
च तेबीसविहतचिओं च १। सिया एदे च तेवीसविद्वत्तिया च २। एदाहि उच्चारणा- 
तेईस विभक्तिस्थानके एककचन और बहुवचनका अद्रण करना चाहिये । व 

विशेषार्थ-वीरसेन स्वामीने 'एकोत्तरपदवुद्धों' इत्यादि आयोकी *,? ६ ६ इब्यादि 
सेदृष्टि बतरछाई है | अतः हमने आयीके पूवाधका इसीके अनुसार अर्थ किया है । पर 
प्रकृति अनुयागढ्वारमें श्रुतक्के संयोगी अक्षरोंके भंग छाते समय उन्दनि उक्त आयोकी 
«5. ६३ ६२ ईैंत्यादि रूपसे भी सदृध्टि खापित की हे । लेखकने प्रमदसे इसे उछट कर 
लिख दिया होगा सो भी बात नहीं है; क्‍योंकि “एदं ठविय अतिमच उसट्टठाए एगरूवेण 
भाजिदाए चइसठी संपातफर्ल लब्भदि' ( इस संदूष्टिको स्थापित करके अन्‍न्तमें आये हुए 
चौसठमें एकका भाग देनेपर संपातफछ चौसठ प्राप्त दोवा है )। इससे जाना जाता हे कि 
उक्त प्रकारसे इस संदष्टिकों स्व4 वीरसेन स्वामीने स्थापित किया दे । इसके अनुसार 
आर्याका अर्थ निम्न प्रकार दोगा- 'एकसे लेकर एक एक बढ़ते हुए पदप्रमाण संख्या 
खापित करो। पुनः उसमें अन्तमें स्थापित एकसे लेकर पद्प्रमाण बढ़ी हुईं सख्याका भाग 
दो । इस क्रियाके करनेसे सपातफछ गच्छप्रमाण प्राप्त दोता है और संपातकछको नौ बटे 
दो आदिसे गणित कर देने पर सन्निपातफल प्राप्त होता है । इन दोनों अथोंमेंसे किसी 
भी अर्थके ग्रहण करनेसे तात्पथमें अन्तर नहीं पड़ता । और आययाके पूर्वार्षके दो अब 
सम्भव हैं । मातम द्वोता हे इसीसे वीरसेन स्वान्येने एक अथका यहां और एकक्रा प्रकृति 
अनुयोगद्वारमें संकलन कर दिया है । यदां सम्पातफछसे एक्ंयोगी भंगोंद्धा प्रदण किया 
हे इसीलिये उन्हे रच्छप्रमाण क॒द्दा द्वे। तथा सनिपातफलसे द्विसंयोगी आदि भंगोडा अ्रदण 
किया है | दस भजनीय पदोंमें एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगोंका प्रद्णथ करना 
है अतः भजनीय पदोंके संयोगसे जितने विकल्प आते हे उजने प्रस्तार विकल्प जानना 
चादिये। यहां ये प्रस्तार त्रिकल्प दी उक्त आयोके अनुसार निकाल कूर बतढछाये गये 
हैं। तात्पर्य यह है कि यहां स्थानोंके संभग्रोगी भंग ओर उनमें एक जीब और नाना 
जीबोंकी अपेक्षा अवान्तर भंग इसप्रकार दो दो बातें हें । अत; यद्दां स्थानोंक्रे सथोगी भंग 
प्रस्तारविकल्प हो जाते हैं। जो आर्योक्े द्वारा निकाल कर बतछाये गये हैं। पर अन्यन्न 
जद्दां अवान्तर भंग नहीं होते हैं बहां इस आर्याके द्वारा फेबढछ भंग ही उत्पन्न किये 
जाते हैं । 

४३३७. अब तेईस विभक्तिस्थानके एक संयोगी प्रस्तारका आलाप कहते हैं। बह इसप्रकार 
है-कदाचित्‌ अद्वाईल आदि धुवस्थानवाले भनेक जीव और तेईस प्रकृतिस्पानबाछा एऋ जीव 
दोता है। कदाचित्‌ अद्ठाईस आदि धुवस्थानवाढे अमेक जीबर और तेईंस विभक्ति स्थानवाद्धे 


रै० अंयंधवल्ासहिदे कसायपाहु.रे [ प्यडिविहत्ती 


सलागादहि पुरदो कर्ज मविस्सीदिदि / : एसो एगो पत्थारो | एदस्स एका सलामा 
घेप्पदि । संपद्दि वाबीसविद्यात्तियस्स भण्णमाणे एसो पत्थारों ; | संपदि एदस्सा- 
लाबो वुच्ददे । त॑ जद्दा-सिप्रा एदे च वावीसविहद्दालिओं च!, सिया एदे न काबीस- 
विदत्ििया व २। एदस्स वि पत्थारस्स सदागा एका १। एवं तेवीस-बावीस- 
बिद्तियाणमेगसंजोगपत्थारसलागाओ भाणेदाओ | संपद्दि तेरसादीणं पि ड्ाणा- 
णजमेगसंजोगपत्थारालावा पुध पुर भणिदूण गेण्डिदव्या । णवारि, एगेगपत्थारम्सि- 
एगेगा चेव सलागा लब्भदि तार्स लद्ध सलागाणं पमाणमेदं १०। अथवा 
पुण्बद्वविदर्सदेष्ठिम्ह एगरूवेण दससु ओवइदेस पृव्वुत्तदसपत्थारसलागाओ 
लब्भेति । एवं भयणिज्भपदाणमेगसंजोगपत्थारसलागपरमाणपरूवणा क॒दा | संपहि 


७ ७ ० 


दुसजोगपत्थारसलागपमाणपरूवर्ण कस्सामो। तत्थ एस पत्थारो होदि १ ९ ३ २ 
उवरिमसब्वसुण्णाओ धुवस्स, मज्झिमसव्व-अंका तेवीसाए, हेट्टिमसव्वअंका वावीसाए | 
अनेक जी होते हैं । इन कही गईं शल्मकाओंसे आगे काम पड़ेगा । £ £ यह एक भ्रस्तार 
है। इसकी एक शल्यका ढेना चाहिये। 

अब वाईस विभक्तिस्थानका कथन करते हैं। उसका प्रस्तार £ : यहद्द है। अब 
इसके आठाप कद्दते है। वे इसप्रकार हँ-कदाचित्‌ अट्टाइस आदि धुवस्थानवाले अनेक 
जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाल्य एक जीब द्ोवा है। कदाचित अट्टाइस आदि भुव- 
स्थानवाले अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीब होते हैं। इस बाईस 
बिभक्तिस्थानके प्रस्तारकी भी एक शल्यका है। इसप्रकार तेईस और बाईंस विभक्ति- 
स्थानोंके एक संयोगी भ्रस्तारोंकी शछाकाएं कहीं । इसीप्रकार तेरह आदि विभकत्तिस्थानोंके 
भी एक संयोगी प्रस्तार और उनके आलछाप अलग जलग कदकर प्रहण करना चाहिये | 
इतनी विशेषता है कि एक एक भ्रस्तारमें एक एक शलाका ही भ्राप्त होती है। अतः उन तेईंस 
आदि बिभक्तिस्थानोंक एक संयोगी संगोंकी छ्ललाकाओंका प्रमाण १० है | अब पहले 
“एकोत्तरपदवृद्धो' इत्यादि आयांकी जो संरृष्टि स्थापित कर आये हैं उसमेंसे एकके द्वारा 
दसके भाजित कर देनेपर पूर्वोक्त दस ग्रस्तारशलाकाएं प्राप्त दोती हें। 


इसपकार भजनीय पदोंके एक संयोगी भ्रस्तारोंकी शछाकाओंका प्रमाण कद्दा । अब 
द्विसंयोगी प्रस्तारोंडी शछाकाओंका प्रमाण कहते हैं । ट्विसंयोगी भ्रस्तारोंकी शठाकाएं उत्पन्न 


करते समय भ्रस्तार निम्नप्रकार होगा | $ : * 
होगा ६ १ २ २ इस अस्तारमें उपरके सभी शून्य धब- 


स्थानोंके घोतक हैँ । बीचके सभी अंक तेईस विभक्तिश्थानके दो गौर नीचेके 
अंक बाइंस विभक्तिस्थानके श्ोतक हें 00006 


चा० है ] पफ्यडिट्टायविहत्तीए मैगविचधो ३०३ 


ह ३३८. संपहि एदस्सालावो वुचदे । त॑ जहा-सिया एदे च तेवीसविहततिओं च 
वाबीसविहतिओ च १ । सिया एंदे च तेवीसविहदर्तिओ च वावीसविद्दात्तिया च २। 
सिया एदे च तेवीसविदत्तिया च वावीसविह्तिओ चर १। सेया एदे च तेवीस- 
विहत्तिया च वाबीसविद्वत्तिया च ४ | एवं तेवीस वावीसविहत्तियाणं दुसंजोगस्स एका 
चेब पत्थारसलागा होदि १। उच्चारणसलामाओ पृण ताब पृथ द्ववेदव्वा | संपहि 
तेवीस-तेरसविहातियाणं पत्थारे दृविय एवं चेव आलावा वत्तज्वा । एवं वे दुसंजोग- 
पत्थारसलागा २। तेवीसबारसण्ह संजोगेण तिण्णि पत्थारसलाणा ३। तेवीसाए 
सह एकारसण्द संजोगेण चत्तारि प्रत्थारसलागा ७ । तेवीसाए पंचण्हं संजोगेण पंच 
पत्थारसलागा ५ । तेबीसाए च॒दुण्ह संजोगेण छ पत्थारसलागा ६। तेबीपाए 

ह ३शै८. अब इस श्रस्तारका आलाप कहते हैं । वह इसप्रकार हे- ; 

कदाचित्‌ ये अद्टाइस आदि भुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानबाला एक 
जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीब होता है| कदाचित ये अद्ठाइस आदि धुवस्थान- 
वाले अनेक जीव, तेश्स विभक्तिवाला एक जीव तथा बाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव 
होते हैं । कदाचित्‌ ये अट्टाइस आदि ध्रवस्थानवाढ्ले अनेक जीब, तेइंस विभक्तिस्थानवाले 
अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है । कदाचित्‌ ये अद्ठाईस 
आदि भुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईंस विभक्तिस्थानवाल अनेक जीब और बाईस बविभ- 
क्तिस्थानवाले अनेक जीब होते हैं । इसप्रकार तेरेस और बाईस विभक्तिस्थानोंके ट्विसयो - 
योगकी एक ही प्रस्तारशछाका होती हे । पर उसकी जो चार उच्चारणशलाकाएं अर्थात्‌ 
आहछाप ऋह आये हैं उन्हें अलग स्थापित करना चाहिये। तेईस और तेरद्द विभक्ति- 
स्थानोंके अस्तारको स्थापित करके इसीप्रकार आछाप कहना चाहिये । इसप्रकार तेईस 
और बाईस विभक्तिस्थानोंकी द्विसयोगी एक भअस्तार शलाका तथा तेईंस और तेरद्द विभ- 
कतिस्थानोंकी ट्विंसयोगी एक प्रस्तारशलछाका ये द्विसंयोगी दो भ्रस्तारशछाकाएं होती हैं । तेह्ेस 
और बारह विभक्तिस्थानोंके संयोगसे एक प्रश्तारद्ाल्ठाका द्वोती है । इस प्रकार ऊपरफी 
दो और एक यह सब मिलकर तीन प्रस्तारश्लाकाएं हो जाती हैं। इनमें तेईंस विभक्ति- 
स्थानको ग्यारह विभक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक प्रस्तार शछ्ाकाके मिला देने 
पर चार प्रस्तारशछाकाएं हो जाती हैं । इनमें तेईंस विभक्तिस्थानकों पांच विभक्तिस्थानके 
साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक प्रस्तार शछाकाके मिला देनेपर पांच भ्रस्तार शल्यकाएं हो 
जाती हैं। इनमें तेइंस विभक्तिस्थानको चार विभक्तिस्थानके साथ मिलादेनेसे उत्पन्न हुई 
एक प्रस्तार शछाकाके मिछा देनेपर छह प्रस्तार शछाकाएं हो जाती हैं। इनमें तेइंस 
विभक्तिस्थानकों तीन विभक्तिस्थानके साथ मिल्ानेसे उत्पन्न हुई एक भ्रस्तारशलाकाके 
मिज्ञा देनेपर खात प्रस्तारशछाकाएं हो जाती हैं। इनमें तेइस विभक्तिस्थानकों दो 


१०९ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पयडिविहची २ 


तिष्ह संजोगेण सत्त पत्थार्सलागा ७। तेवीमाए दोणह संजोगेण अद्ठ पत्थारसलागा 
८। तेबीसाए एकिस्से संजोगे णब पत्थारसलागा & | 
३३३६, संपहि वाबीसतेरसण्ड दु्ंजोगपत्थारों एसो ? ९ ३ 5 । उतरिष्नचदु- 


०." 2 


सुण्णाओ धुत्रस्प, मज्किमअंका वावीसविहत्ति यस्स, हे ट्टि मं का तेरसविहत्ति यस्स | संपहि 
एदस्स आलावो वुच्चदे | मिया एदे च वाब्ीसविहतिओ च तेरपविहत्तिओं च। 
एवं सेसालावा जाणिदृण वत्तव्वा । एवं वाबीसाए सह वारसादि जाब एगविहत्तिओ 
पत्तेय पत्तेय दुर्संजोग कादुण अट्दा पत्थारसलागाओ उप्पाएयब्वाओं ८ । 

$ ३४०, संपहि तेरपएह बारसेहि सह दुसजोगालावा वत्तव्वा | तत्थ एगा पत्थार- 
सलागा लब्मदि १। एवं तेरस धुत्रे कादृूण णेयव्वं जाब एगविहत्तिओ त्ति। एवं 
णीदे तेरसविहत्तियस्म दुसेजोएण सत्त पत्थारा उप्पज्ञति ७ | बारमविहत्तियस्स एका- 
रसादीहि सह दुर्मजोगे भण्णमाणे छप्पत्थारसछागाओं लब्भंति ६। एकारसविह- 
त्तियस्स उवरिमेहि सह दुससजोए भण्णमाणे पंच पत्थारमठागाओं लब्भंति ५। पंच- 


विभक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एफ प्रस्तारशलाकाके मिला देनेपर आठ प्रस्तार 
शल्काएं हो जाती हैं । इनमें तेइस विभक्तिस्थानकों एक विभक्तिस्थानके साथ मिला देनेसे 
उत्पन्न हुई एक शल्ाकाऊ मिला देनेतर नौ प्रस्तारशलछाकाएं हो जाती हैं । 

$३९९,अब बाईंस और तेरह विभत्तिस्थानका ट्विसंय्रोगी प्रस्तार कहते हैं. । वह यह है- 


१ १ २ २ ऊपरके चार शून्य भरुवस्थानके सूचक हैं । मध्यके अड्ु बाई विभक्तिस्थानके 
१२४१२ 


सूचक हैं । नीचेके अंक तेरह विभक्तिस्थानके सूचक हैं। अब इस प्रस्तारके आल्यप 
कट्दते हैं| कदाचित्‌ ये अदट्टठाईप्त आदि प्रवस्थानवाले अनेक जीव बाईस विभक्तिस्थानवाला 
एक जीब और तेरह विभक्तिस्थानवाज्ा एक जीव होता है। इसीप्रकार शेष तीन आल्ाप 
भी जानकर कहना चाहिये। इसीप्रकार बाईस विभत्तिस्थानके साथ बारह विभक्तिस्थानसे 
लेकर एक विभक्तिस्थान तक बाईम बारह, बाईस ग्यारह, बाईस पांच इसप्रकार द्विसंयोग 
करके ग्रत्येककी आठ प्रस्तारशछाकाएं उत्पन्न कर लेना चाहिये | 

8१३४०, अब त्तेरह विभक्तिस्थानका बारहविभक्तिस्थानके साथ द्विसंयोगी आछाप कहना 
चाहिये । यहां एक श्रस्तारशलाक़ा प्राप्त होती है । इसप्रकार तेरह विभक्तिस्थानको भरत 
करके एक विभक्तिस्थानतक ले जाना चाहिये । इसप्रकार ले जानेपर तेरह विभक्तिस्‍्थानके 
द्विसकोगी सात प्रस्तार उत्पन्न होते हैं। बारह विभक्तिस्थानके ग्यारह आदि विभक्तिस्थानोंके 
साथ द्विसंयोगी प्रस्तारोंका कथन करनेपर छद्द अस्तारशलछाकाए प्राप्त ह्वोती हैं । ग्यारह 
विभक्तिस्थानके ऊपरके पांच आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसयोगी प्रस्तारोंका कथन करने 
पर पांच अस्तारशछाकाएं उत्पन्न होती हैं। पांच विभक्तिस्थानके ऊपरके चार आदि विभक्ति- 





या० ३२ ] पएयडिट्वाएविहिचीए मंगविचथों २०५ 


विद्त्तियस्स उबरिमेद्दि सह दुसंजोगे भण्णमाणे चस्तारि पत्थारसलागाओ रूब्मंति ४। 
चत्तारिविदृतियस्स उवरिमेह्टि सह दुर्सजोगे कीरमाणे तिण्णि पत्थारसलागाओ ३ । 
तिण्णिविदत्तियस्स उबरिमेद्दि सह दुसंजोगे कीरमाणे दोण्णि पत्थारसलागाओं २। 
दोण्द विह्ृत्तियस्स एकिस्सेहि विदचीए सह दुसंजोगे कीरमाणे एका पत्थारसलागा १। 
एवं दुसजोगसव्वपत्थारसलागाओ एकदो मेलिदे पंचेतालीस ४४ दोंति | अहवा पृन्व- 
दृविदर्सदिद्विम्हि उवरिमदस-णवण्दं अण्णोण्णगुणिदाणं देट्टिमअण्णोण्णगुणिद्एक-वै-अकेहि 
ओबषडणम्मि कदे पृख्वृत्तपत्थारसलागा आगच्छंति। एवं दुर्सजोगपरूवणा गदा। 


ऑलिड ७ & 67 #7 ८7.5: 


09 छ रा 
तिसंजोगपत्थारो | * * *ै है रे रे २ न्‍ 
8 ३७१. त्थारो १ १३२२११५१२२ एसो। एत्थ उवरिम 


१२१५ २१५७ २११२ 
अद्दसुण्णाओ धुबस्स। ततो अणंतरहेद्टिमअंकपंती तेबीसविद्त्तियस्स । उबरीदो तदिय- 
स्थानोंके साथ द्विसियोगी श्रस्तारोंका विचार करनेपर चार भ्रस्तारश्त्वकाएं उत्पन्न द्योती हे 
हैं। चार विभक्तिस्थानके ऊपरके तीन आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसंयोगी भ्रस्तारोंका 
बिचार करनेपर तीन प्रस्तारशछाकाएं उत्पन्न होती हैं। तीन विभक्तिस्थानके ऊपरके दो 
आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसयोगी भ्रस्तारोंका विचार करनेपर दो अ्रस्तारशछाकाएं 
उत्पन्न होती हैं । दो विभक्तिस्थानके एक विभक्तित्थानके साथ हिसयोगी प्रस्तारके छाने 
पर एक प्रस्तारशलाका उत्पन्न होती है | इसप्रकार द्विंसंयोगी सभी प्रस्तारशछाकाओंको 
एकश्रित करनेपर कुल जोड़ पेंतालीस होता है । अथवा, 'एको्तरपदबृद्धो' इत्यादि आयाोकी 
जो ऊपर संदृष्टि स्थापित कर आये हैं उसमें ऊपरकी पंक्तिमें रिथित १० और « का 
अछग गुणा करे | तथा नीचेकी पंक्तिमें स्थित १ और २ का अछग गुणा करे । अनन्तर 
१० और < के गुणनफलको १ और २ के गुणनफलसे भाजित कर दे । इस प्रकारकी 
विधि करनेपर भी पूर्वोक्त पेंताडीप्ष प्रस्तारशछाकाएं आ जाती हैं । इसमप्रकार द्विसयोगी 
प्ररूपणा समाप्त हुई । 
१३४१, त्रिसयोगी प्रस्तार यह है-- ० 


6 09 0 6 69909 9606 
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इस प्रस्तारमें ऊपरके आठ शुन्य भुवस्थानके सूचक हैं । उसके अनन्तर नीचेकी पंक्तिमें 
स्थित अंक तेईस विभक्तिस्थानके सूचक हैं । इसके अनन्तर ऊपरसे तीसरी पंक्तिमें स्थित 


) -स्से वि०-स० । ० शा 
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रैं०्हैँ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पयडिकिती २ 


अफंपंती वाबीसविदरियस्स । सब्पहेष्टिमअंकपंती तेरसाविहातियस्स | संपद्दि एद्स्सा- 
लाबो बुलदे । सिया एदे च तेवीसापिहातिओ च बावीसब्हित्तिओ च तेरसबिहांत्तओ 
जे । एवं सेसालाबा जाणिदृण वत्तव्वा | एत्थ एगा पत्थारसलागा लब्भदि १। उच्चा- 
रणाओ पघुण अह होंति ८ । ताओ पृण वाव दृवणिज्ञाओ । संपहि तेबीसवाबीसह्िद- 
अक्खे धुषे काऊय बारसविहरतिएण सह तिसंजोगपत्थारो होदि ति विदियपत्थार- 
सलामा २। एवमेकारसबिद्दत्तियप्पहुडि जाणिदूण णेदव्यं जाब एगविद्तत्तिओं त्ति। 
एवं णीदे अद्वतिसंजोगपत्थारसलागाओ उप्पज्ति ८। संपदि तेवीसविदत्तियक्खे 
धुवं कादूण तेरस-बारसविदत्तिएहि सह बिदिओ तिसंजोगपत्थारो २ | पुणों तेवीस- 
तेरसक्खे धुवे कादूण एकारसादीसु णेदव्यं जाव एगविद्ृत्तिओ त्ति। एवं णीदे सत्त- 
पत्थारसलामाओ उपजंति ७ | एवं तिसंजोगसेसपत्थारागेही ज/णिदूण णेदव्वो । एवं 
णीदे अद्ृण्दं संकलणासंकरलेणमेत्तपत्थारसलागाओ वीसुत्तरसयमेत्तीओ उपज्ति १२० । 
अंक बाईस विभक्तिस्थानके सूचक हैं । तदनन्तर सबसे नीचेकी पंक्तिमें स्थित अंक तेरह- 
विभ्क्तिस्थानके सूचक हैँ । अब इसका आह्ाप कहते हैं- कदाचितू ये अट्ठाईस आदि 
भुवस्थानवाले अनेक जीव तेईसविभक्तिस्थानवाढा एक जीव, बाईस विभक्तिस्थानवाला एक 
जीब और तेरद्द विभक्तिस्थानवाछा एक जीव होता है । इसीग्रकार शष सात आह्ाप भी 
जानकर कद्दना चाहिये । इन सभी आहार्पोकी एक ग्रस्तारशलाका प्राप्त द्वोती है । परन्तु 
आहलाप आठ दोते हैँ अभी उन आठों आलापोंको स्थापित कर देना चाहिये । इसीप्रकार 
तेईस और बाईस विभक्तिस्थानोंके अक्षोंको ध्रव करके बारद्द विभक्तिस्थानके साथ त्रिस- 
योगी एक प्रस्तार द्वोता है । इसप्रकार यह्द दूसरी प्रस्तारशछाका हुईं । इसीप्रकार तेईस 
और बाईस विभक्तिस्थानोंको ध्रुवकरके ग्यारह विभक्तिस्थानसे लेकर एक विभक्तिस्थान तक 
जान कर प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न कर लेना चाहिये । इसप्रकार प्रस्तारशछाकाओंके छानेपर 
जिसेयोगी आठ प्रस्तारशछाकाएँ उत्न्न द्ोती हैं। इसीप्रकार तेईस विभक्तिस्थानसंबन्धी 
अक्षको भर करके तेरदह और बारह विभत्तिस्थानोंके साथ अन्य त्रिसंयोगी प्रस्तार ले आना 
चाहिये। अनन्तर तेईंस और तेरद्द विभक्तिस्थानसंबन्धी अक्षोंको भव करके एक विभक्ति- 
स्थानतक ग्यारद्द आदि विभक्तिस्थानोंमें इसीप्रकार ले जाना चाहिये । इसश्रकार भ्रस्तारोंके 
उत्पन्न करनेपर त्रिसंयोगी सात प्रस्तारशछाकाएँ उत्पन्न होती हैं । इसीप्रकार त्रिसंयोगी 
शेष प्रश्तारविधिको जानकर शेष प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न कर लेना चाहिये । इसप्रकार 
त्रिसयोगी शतारशिलकार, उत्पन्न करनेपर आठ गच्छके संकडनाके जोड़्प्रमाण कुछ 
एकसौ बीस भ्रस्तारशछाकाएँ उसपन्न होती । अथवा, “एकोत्तरपदबृद्धों' इत्यादि आयोकी 


(१) 'गच्छकदी मूलजुदा उत्तरगच्छादिएहि संगुणिदा। छहि मजिदे ज॑ लंड हबजताएं पव 
कलणा घय० प० अ० प० ८४७॥ 


धा० २१ ] फ्यडिट्टाणविहत्तीए मंगविचन्रो ३०७ 


अहवा पृथ्वुत्तसंदिद्टिम्द उबरिमद्स-णव-अद्वण्डमण्णोण्णगुणिदा्ण हेह्टिमएक-बे-तीहि 
अण्णोण्णगुणिदेदि ओवद्णम्मि कदे अद्ृण्ड॑ संकलणासंकलणमेत्तपत्थारसलायाओं 
लब्मति । एदेण वीजपदेण चदुसंजोगादीण सब्वपत्थारा जाणिदूण णेदव्या जाप 
दससंजोगपत्थारो त्ति 


जो ऊपर संदष्टि स्थापित कर आये हैं उसमें ऊपरकी पंक्तिमें स्थित १०, € और ८ का 
शुणा करे। तथा नीचेकी पंक्तिमें स्थित १, २ और ३ का अछग गुणा करे । अनन्तर १०, 
& और ८ के गुणनफछ ७२० को १, २और ३ के गुणनफल ६ से भाजित करनेपर आठ 
गच्छके संकछनाके जोड़ प्रमाण कुछ प्रस्तारशलाकाएं प्राप्त द्वोती हँँ। इसी बीजपदसे चार- 
संयोगी आदिसे छेकर दर संयोगी प्रस्वार तक सभी प्रस्तार जानकर निकाल लेना चाहिये। 


विशेषा््थ-धवल्ा प्रकृति अन्ुयोगद्वारमें मुख्यतः ब्रिसयोगी संगोके छानेके लिये एक 
करणसूत आया है। जिसका आशय यह है कि “गच्छका वे करके उसमें वर्गेमूलको जोड़ 
दे । पुनः आदि उत्तरसहित गच्छसे गुणा करके छद्दका भाग दे दें तो सेंकछनाकी कछना 
अथोत्‌ जोड़ प्राप्त होता है! । इसके अनुसार प्रकृतमें भजनीय पद १० दूोते हुए मी 
उनमेंसे दो कम कर देनेपर शेष ८ प्रमाण गच्छ होता है, क्‍योंकि त्रिसयोगी भंग 
उत्पन्न करते समय फक्रमसे कोई दो पद ब॒ दोते जाते हैं और शेष पदोंपर एक एक 
करके तीसरे अक्षका सचार होता है । अतः ८ का बगे ६४ हुआ, तथा इसमें ८ मिल्मने 
पर ७२ हुए । पुनः आदि उत्तर सद्दित गच्छसे गुणा करनेपर ७२० छुए। तदनस्वर इसमें 
& का भाग देनेपर ८ गचछकी संकलनाकी करना अर्थात्‌ जोड़ १२० डुआ। यहां ये 
ही जिसयोगी प्रस्तारविकल्प जानना चादिये। वीरसेन खामीने ऊपर “अद्ठ॒ण्दं संकक्षणा 
संकलणमेत्तपत्थारसछागाओ' पदसे इन्हीं १२० भ्रस्तारविकल्पोंका उल्लेख किया है। 
प्रृथक्‌ प्रथक्‌ वे १२० प्रस्तारविकल्प इस प्रकार प्राप्त होते हैं-- 


भव किये हुए २ पद्‌ तीसराअक्ष भंग | ध्रुव किये हुए २ पद्‌ तीसराअक्ष.. भ्ष 
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रैण्प अंयघकलाधहिदें फसायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती है 


$ ३४२. तेसिं पत्थाराणसुथ्रारणाए विणा हृवणविद्ाण परूवणगादा एसा । ते जहा- 
“अंगामामपमाणो लहुओ गरुओ त्ति श्रक्खणिक्स्तेओ | 


ततो य दुगुण-दुगुणो पत्थारो ह्ोह कायब्वों ॥४ ॥' 


| 
५ 











२२.४ ५... ३ 9, ३ ४... रे 
१३, 9 १ डर २३, २ १ स्थान रे 
१२, 9 हे ३। २२, २ रत १ 
११, ४ ३ से १ तक कोई ३ १३, २ १) है 

५, ४ १9 ३े १२, २ 99 १ 
२३, ३ २ब श्कोई २ ११, २ कु १ 
२२, दे फ़ र्‌ ५, हे | १ 
१३, रे न २ 9, रे ञ १ 
१२, ३ फड र्‌ | ३, रे क्र १ 
११, रे 9 २। प्रस्तारविकल्प १२० 

भर, रे ».. २ | 


अथवा ये १२० प्रस्तारबिकल्प “एकोत्तरपदवृद्धो' इत्यादि करणसूत्रके नियमानुसार 
भी प्राप्त किये जा सकते हैं जो अनुबादमें बतछाये ही हैं। तथा चारसंयोगी आदि 
प्रस्तारविकल्प भी इसी भ्रकार प्राप्त किये जा सकते हैं | यथा-- 
चारसंयोगी-१२० 2 ; -२१० भ्रस्तारबिकल्प 
पांचसयोगी-२१० ६ २५२ 
छुद्सयोगी- २५२०४ -२१० 
सातसयोथी-२१० 2 ३ सन्१२० 
आठसयोगी-१२० २ ३ --४४ 
नौसयोगी- ४४५ 2२८३ -१० 
द्ूससयोगी- १० 2 (५-१ ऋ 
$३४२. आापोंके बिना, उन प्र्तारोंकी स्थापनाकी विधिका प्ररूपणा फरनेवाली गाया 
इस प्रकार हे- 

'पहडी पंक्तिमें जद्दां जिनने भंग हों तत्ममाण एक लघु उसके अनन्तर एक 
गुरु इस प्रकार ऋमसे अक्षका निक्षेप करना चादिये। तथा इसके आगे द्वितीयादि पंक्ति- 
योमें दूना दूना करना चाहिथ । इस प्रकार करनेसे भ्रस्तार भ्राप्त दोता है ॥५॥! 
|. (8) दे सबपुरावाबाल्लबू न्यसथ ग्रोरप:। यधोगर तक कब पक उस किम 757 
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॥ 


या० ११ | पयडिट्वाणविहचीए मंगविचभ्रो हे ३०६ 


$ ३ ४३. संपद्दि फरणकमेणाणिदचदुसंजोगपत्थारसलागपमाणमेद॑ २१० । 
पंचसंजोगपत्था ('सलागा एाचैेया २४२। छसेजोमगपत्थारसलागा एत्तिया २१०। 
सत्तसजोगपत्थारसलागा १२० । अद्वसंजोमपत्थारसलागा ४७५४ । णवसंजोगपत्थार- 
सलागा १० । दससंजोगपत्थारसलागा १। 


हज बज हट + ही 2७८५८ थे अऑिओ टजीजऊ ने अब अर अली फल ५८5 न५ढ टच, लत तट 


विशेषार्थ-यथ्यपि ऊपर प्रत्येक, द्विसेयोगी और त्रिसंयोगी स्थानोंके प्रस्तारोंका निर्देश 
कर ये हैं किन्तु इस गाथामें सबेत्र प्रस्तारोंको स्थापनाकी विधिका निर्देश किया है । 
यहां गाथामें छघु और दीधे शब्द आये हैं जिनसे रूघु और दीघ बर्णोंका बोध द्वोता है। 
किन्तु यहां जीबोंके संग छाना इष्ट है अतः रूघु शब्दसे एक जीव और दीघे शब्दसे अनेक 
जीबोंका प्रहण करना चाहिये। प्रस्तार रचनाके समय जहां एक ही स्थानके प्रस्तारकी रचना 
करना हो वहां जितने भंग हों उतनी बार क्रसे हस्व और दीघे छिख लेना चाद्दिये । 
यथा १ २ । जहां द्विसंयोगी प्रस्तार छाना हो वहां पहली पंक्तिमें द्विसयोगी प्रस्तारके जितने 
भंग हों उतनी बार लघु और दीघे लिखे तथा द्वितीयादि पंक्तियोंमें इन्हें दूना दूना करवा 
जाय | यथा- द्वितीयपंक्ति १ १ २ २ 
प्रथमपंक्ति १२१२ 
इसी प्रकार जिसंयोगी, चारसयोगी आदि प्रस्तारोंको ले आना चाहिये। 
तीनसंयोगी प्रस्तार- 
सु० पं० १९१ 
द्वि० पं० १ १ 
प्रणप० १ २ 


“७9 ३६ “४७ 
#णए 0 ० 
न ७ ० 
शपण नछ  छ 
न 0७ 
हण /ए0ए ० 


चारसंयोगी प्रस्तार- 
च०पं० ११११५ १११५१५४५२२२ 
तुू०पं० ११ ११२२२२१९१९१ 
द्विग्प० १ १२३२१ १२२११२ 
आगे पांचसयोगी आदि भ्रस्तार इसी प्रकार दूने दूने भ्राप्त द्योते जाते हैं । 
8३४३, इसप्रकार करणसूत्रके नियमानुसार छाये हुए चारसयोगी प्रस्तारोंदी झढाका- 
भ्रोंका प्रमाण २१० है | तथा पांचसयोगी प्रस्तारशछाकाएं २५२, छसंयोगी अस्तारशलाकाएं 


२१०, सातसंयोगी भ्रस्तार शकाकाएं १२०, आठसंयोगी अस्तारशछाकाएं ०५, नौसंयोगी 
मरक्तार शद्शाकाएं 9 और दस संयोगी प्रस्तार क्षछाका १ होती हे । 


११० अंब्धक्लासहिदे कसायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


कक 

$३४४. एवं विहाणेणुप्पाइदपत्थारसलागाओ अस्सिदूण तेसें पत्थाराणमुथारण- , 
सलागाणयणट्टमेसा अआ--- 

“सृश्नानीतविकल्पेष्वेकविकल्पान्‌ द्विकेन संगुणयेत्‌ । 
दृथादिविकल्पान्‌ माज्यान्‌ द्विगुणद्विगुणेन तेनेब ॥६॥* 

$३४५. एदिस्से अत्थों बुचदे । तद्यथा-रूपोत्तरपदबृद्ध/ इति ब्त्रम। एतेन 
बत्रेण आनीतविकल्पा: १०, ४३, १२०, २१०, २४५२, २१०, १२०, ४५, १०, १, 
एतेषु विकल्पेषु एकविकल्पान एकसयोगविकस्पान्‌ 'द्विकेन' द्वाभ्यां रूपास्यां 
भुणयेद' ताडयेत्‌ । कुतः ? एकसंयोगे एकबहुवचनभेदेन द्वयोरेव भंगयोस्समुत्पत्तेः । 
“धूधादिविकन्पान्‌! द्विसेयोगादिग्रस्तारविकल्पानू 'भाज्यान' भाज्यस्थानसम्बंधिनः 
तेनेव' ताभ्यां द्वाभ्यामेव रूपाभ्यां ग्रुणयेत। कीदचाभ्यां दिगुणद्विगुणेन 
द्विग्ुणद्विंगुणाभ्यां । एवं गणयित्वा एकत्र कृते सति सर्वोचारणसक्लोत्पयते | २, 
४, ८, १६, ३२, ६०, १२८, २४६, ५१२, १०२४, एते गशुणकाराः। कुंतः, 
द्विगुणद्विगुणक्रमेणोचारणश्वलाकोत्पतेः । एवेगुण्यमानराशिषु गराणितेषु सम्नुत्पन्नोचा- 
7 ३३४४. इसप्रकार विधिपूर्वक उत्पन्नकी हुईं परस्तार शछाकाओंका आश्रय छेकर उन 
प्रस्तारोंके आलापोंकी शछाकारओंके ढानेके लिये यद्द निम्नलिखित आया है-- 

“ऋपोत्तरपदवृद्धः' इत्यादि सूत्रके अनुसार छाथ गथ प्रस्तार विकल्पोंमें एकसथोगी 
प्रस्तार विकलपोंको दोसे गुणित करे । तथा टद्विसयोगी आदि भजनीय भ्रस्तार विकल्पोंको 
उत्तरोत्तर दुगुने दुगुने उसी दोसे गुणा करे। ऐसा करनेसे आलापोंके सब भंग आ 
जाते हैं ॥ ९ ॥' 

8३४४. अब इस आय।का अथं कद्दते हैँ। वह इस प्रकार द- पूर्वोक्ते आयामें आये 
हुए “सूत्र” पदसे 'रूपोत्तरपदइद्ध:' इत्यादि सूत्र लिया गया है । इस सूत्रसे लाये हुए एक 
सयोगी आदि अस्वारों थे श्यकाएं क्रमसे १०, ४५, १२०, २१०,२५२, २१०,१२०, ४५, 
१० ओर १ दोटी हैं । इन अस्तार शल्यकाञओंमेंसे एकसयोग्री शछाकाओंको दोसे गुणित 
करे, क्योंकि एकसयोगीके एक बचन और बहुबचनके भेदसे दो द्वी भंग होते हैं। तथा 
भाज्य अथत्‌ भजनीय स्थानसम्बन्धी द्विसयोगी आदि अस्तार शलाकाओंको उसी दोसे 
गुणित करे। पर द्विलयोगो आदि भ्रस्तार शढ्यकाओंको दोसे गुणा करते समय वह दो 
उत्तरोत्र दूना दूना छोना चाहिथ । इसप्रकार गरिनदी करके एकन्न करनेपर सभी 
आक्वापोंकी सख्या उत्पन्न होती हे । दोको इसग्रकार दूना दूना करनेपर एकर्सयोगी आदि 
अस्वार शक्मकाओंके कमसे २, २, ८५, १६, ३२, ६०, १२८, २५६, ५१२ और १०२४ 
थे गुणकार धोते हैं, कथोकि आलाप शलाका उत्तरोत्तर दूने दूनेके ऋमसे उत्पन्न द्ोती हर 


ईन गुणकारोंके द्वारा गुण्यमानराति १०, ३५, १२०, २१०, २५२, २१०, १२०, 


गा० २२ |] फ्यडिद्वाशविहत्तीए मंगविषधों २१? 


रणमंगाः एथक एथगेते भवन्ति-२०, १८०, ६६०, ३३६०, ८०६४, १३४४०, 
१५३६०, ११४२०, ४१२०, १०२४। एतेषां सर्वेपां भगानां मानः यान भवति 
४६०४८ | धुवे अ्क्षिप्ति सति इयती सझ्लधा <६०४६। एवं मणुस्सतियस्स । 
णवारि, मणुस्सिणीसु भयागिजपदाणे णव होंति पंचण्हमभावादों । 

8६ ३४६. पंचिदिय-पंचिं० पञ्ञ ०--तस-तसपञ ०-पंचमण ०-पंचवचि०-का यजोगि ०- 


; 9५४, १० और १ को क्रमसे गुणित करनेपर सभी आलाप भंग अछग अछग २० ह 
१८०, ९६०, ३३६०, ८०६४, १३४४०, १५३६०, ११४२०, ५१२० और १०२४, 
उत्पन्न होते हैं। इन सब मंगोंका प्रमाण ५१०४८ द्वोता है । इसराशिमें एक ध्रुष भंगके 
मिला देने पर कुछ जोड़ ४१०४९ द्वोता है । 

इसी प्रकार सामान्य, तथा पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यणियोंके समझना चाहिये । अर्थात्‌ 

इनके ऊपर कहे गये विभक्तिस्थाने सम्बन्धी सभी भंग होते हैँ | इतनी विशेषता है. कि 
मनुष्यिणियोंमें भजनीय पद नौ होते हैं। क्योंकि उनके पांच विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता | 
विशेषार्थ-ऊपर भजनीय पद दस कह आये हैं। वे दसों पद सामान्य मनुष्य 

और पयोप्त मनुष्यके पाये जाते हैं । अतः इन दर्सो भजनीय पदोंके एक जीव और नाना 
जीवॉंकी अपेक्षा होनेवाले समग्र ५६०४८ भंग सामान्य और पर्याप्त मनुष्योंके सम्भव 
हैं। तथा अट्टाईस आदि विभक्तिस्थान सम्बन्धी एक श्रुषपद भी इन दोनों प्रकारके 
मनुष्योंके निरन्तर पाया जाता है, अतः ओघ प्ररूपणामें कुछ भंग जो ५८०४८ कहे हैं वे 
समी सामान्य और पयांप्त मनुष्योंके सम्भव हैं, इसलिये इनकी प्ररूपणा ओघ ग्ररूपणाके 
समान है। परन्तु मनुष्यिणियोंके दस भजनीय पदोमें पांच विभक्तिस्थान नहीं पाया 
जाता है, अतः उनके २३, २२, १३, १२, ११, ९, ३, रे और १ ये नौ भजनीय 
पद जानना चाहिये | जिनके एकसंयोगीसे लेकर नौसंयोगी तक प्रस्तारबिकल्प क्रमशः <, 
३६, ८०७, १२६, १२६, ८०, ३६, € और १ होंगे। तथा आछाप भंग २, ४, ८ 
१६, ३२, ६४७, १२८, २५६ और ५१२ होंगे । इन € आदि भ्रस्तार विकल्पोंको २ 
आदि आहाप भंगोंसे कमशः गुणित कर देनेपर एक सयोगी आदि भंगोंका प्रमाण १८, 
१४४, ६७ , २०१६, ०४०३२, ५३७६, ४६०८, २३०७४ और ५१२ होगा। 
जिनका कुल जोड़ १२६८२ होता है । ये अश्रुब भंग हैं । इनमें श्रुब॒मंगके मिला 
देने पर मनुष्यनियोंमें कुक भंगोंका प्रमाण १२६८३ द्वोगा। तेईस विभक्तिस्थानके एक 
जीव और नाना जीवॉकी अपेक्षा दो भंग और एक श्रुत्र संग इसप्रकार इन तीन मंगोंको 
उत्तरोत्तर आठ बार तिगशुना तिगुना करनेसे भी सब भंगोंका प्रमाण १९६८३ आ जाता है । 

8३४६. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, असपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, 


(१) -भां'' ( त्रु० ४ ) मा-स० | -वां गृण्यमा-जअ०, आ० । 





शहर गयघकलासहिदे कलायपराहुडे (फ्यडिविहत्ती २ 


ओरालि०-इत्थिः -पुरिस्त०-णवुस ० -चत्ता रिक०-असंजद ० -चक्खु ०-अचकखु? तेंडकपस्मछ 
सुक०-भवसिद्धि ०-सण्णि ०-आहारिति मूलोघर्ंगो । णवरि इत्थि०-पुरिस ०-णबुंस ०- 
संजदासंजद-असंजद-तेउ ० -पम्म०-चत्तारि कसायाण भ्यणिज्ञपद्पमाणं णादृण भरगा 
उच्पादेदव्बा । 
$ ३४७- आदेसेण णिरयगईए णेरइएसु अष्टावीस-सत्तावीस-छव्वोीस-चउबीस-एक- 
_ का«योगी, औदारिक काययोगी, ख््रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, 
असयत, चह्लुदशनी, अचक्षुदशनी, तेजोलेश्यावाले, पद्मलेर्याबाले, शुक्ललेश्याबाले, भव्य, 
'सेज्ञी और आह्यारी जीवोंके मूछोघके समान भंग जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि 
स्रीवेदी,पुरुषबेदी ,नपुसकवेदी,संयतासयत, असंयत,ते जोलेरयाबाले,पद्मलेश्यावाले और क्रोधादि 
चारों कभायबाले जीवोंके मजनीय पदोंक़ा प्रमाण जानकर उनके भंग उत्पन्न करना चाहिये | 
विशेषार्थ-पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयाप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनायोगी, पांचों वचन- 
योगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, चक्कुदशनी, अचक्षुदशनी, शुक्ल लेरयाबाले, भ्रव्य, 
संज्ञी और आह्वारक जीवोंके श्रुव अट्टांस आदि और भजनीय तेईस आदि सभी पद 
पाये जाते हैं, इसलिए इनके ऊपर कहे गये ५६००८ ये सभी भंग सम्भव हैं । ख्रीवेदी 
और नपुंसकवेदी जीवके प्रुबपद तो सभी पाये जाते हैं पर भजनीय पदोंमें तेईस, बाईस, 
तेरह और बारह ये चार बिभक्तिसथान ही पाये जाते हैं, अतः इन दोनों वेदबार्लोफे भज- 
नीय पदसम्बन्धी ८० भंग और १ श्ुव॒रभंग इसप्रकार कुल ८१ भंग सम्भव हैं। पुरुष- 
वेदियोंके श्रुषषद्‌ सभी पाये जाते है और भजनीय पदोंमें तेईस, बाईस, तेरद, बारह, 
स्यारह, और पांच ये छह विभक्तिस्थान पाये जाते हैं। अतः पुरुषवेदी जीवॉके भजनीय 
पद्सम्बन्धी ७२८ भंग और ?१ खुवभग इसप्रकार कुछ ७२९ भंग सम्भव हैं. | असंयत, 
तेज्ञोलेश्यावाले और पद्चलेश्यावाले जीवबोंके श्रुबपद सभी पाये जाते हैँ और भजनीयपदों में 
तेईेंस और बाईस ये दो पद ही पाये जाते हैं, अतः इनके भजनीय पद्सम्बन्धी ८ भंग 
और १ श्रुव॒मंग इसप्रकार ₹ भंग सम्भव हैं। क्रोधादि चारों कषायवाले जीबोंके ख़ुबपद 
सभी पाये जाते हैँ ओर अध्लुव पद क्रोधकषायवालोके तेईस, बाईस, तेरह, बारह, ग्यारह, 
पांच और चार ये सात पद, मानकषायवाले जीबोंके इन सात पदोंमें तीन विभक्तिस्थानके 
मिला देनेसे आठ पद, सायाकषायवाले जीबोंके इन आठ पदोंमें दो विभक्तिस्थानके मिला 
देनेपर नौ पद और छोभकषायबालोंके इन नौ पदोंमें एक विभक्तिस्थानके मिला देनेपर 
दस पद पाये जाते हैँ, अत: इन क्रोधादि कषायवाले जीवोंके क्रमशः २१ ८७, ६४६१, 
११६८३ और ५२०४६ भंग सम्भव हैं । 
$ ३४७. आदेक्षकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, छुब्बीस, 
चोबीस, और इक्कीस विभक्तिवाले जीब नियमसे हैं। बाईस विभक्तिस्थानबाले जीव 


या० १२ ] पयडिट्टायविहृत्तीए भंगविच्तथ्रो रैैरै 


बीसविदृतिया गियमा अत्थि। वावीसविद्ातिया मयागिजा। सिया एदे च वावीसविद्दत्तिओं 
च १, सिया एदे च वावीसविद्वात्तिया च २ | धुबे पक्खिते तिण्णिसमगा ३। एवं 
पढमपुटवि ०-तिरिकख ०-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिं०तिरि० पञ ० -काउलेस्सा-देव-सोहम्भादि 
जाव सव्यहसिद्धे ति। णवरि णवाणुद्सि-पंचाणुत्तरेसु सत्तावीस-छुव्बीसविद्तिया णत्थि। 
६ ३१४८. विदियादि जाव सत्तामि ति अद्दावीस-सचावीस-छम्बीस-चउबीस- 
विदत्तिया णियमा आत्थि | एवं जोणिणी-भवण ०-वाण०-जोदिसि० वत्तव्वं । पंचि० 
तिरि० अपजत्तरसु॒ अट्ठवावीस-सत्तावीस-छव्बीसविहदृत्तिया णियमा अत्थि। एवं 
सव्बए्डदिय-सव्वविगलिंदिय- पंचिदियअपज ० - पंचकाय ०-तस अपज ०- वेउव्यिय ०- 
अजनीय हैं। अतः बाईस विभक्तिस्थानकी अपेक्षा दो भंग होंगे। १-कदाचित्‌ ये अद्टाईस आदि 
विभक्तिस्थानबाले अनेक जीब और बाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है । २- 
कदाचित ये अट्टवाईस आदि विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक 
जीव होते हैँ । इन दो भन्ञोंमें एक ध्रुव भज्जके मिला देनेपर नारकियोंमें तीन भक्त होते हैं। 
इसी प्रकार पहली परृथिबीके जीबोंके तथा तियेच, पंचेन्द्रिय तियेच, पंचेन्द्रिय तियेच 
पर्याप्त और कापोतलेश्याबाले जीवोंके तथा सामान्य देवोंके और सौधमे खगेसे लेकर 
सवार्थसिद्धि तकके देवोंके समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि नौ अनुदिश और 
पांच अनुत्तरवासी देबोंमें सत्ताईस और छब्बीस पिभक्तिस्थानबाले जीब नहीं होते । 
विशेषार्थ-सामान्य नारकियोंके जो तीन भक्क बताये हैं वे ही तीनों भद्ग उपयुक्त 
सभी जीबोंके सम्भव हैं; क्योकि सामान्‍य नारकियोंके भ्रवः और भजनीय जो विभक्ति- 
स्थान पाये जाते हैं वे सभी इन उपयुक्त जीबोंके पाये जाते हैं । यद्यपि नौ अनुदिश और 
पांच अनुत्तरवासी देवोंके सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थान नहीं बतलाये हैं फिर भी 
इन स्थानोंके न होनेसे भज्ञोंकी सख्यामें कोई अन्तर नहीं पड़ता है, क्योंकि इन देवोंके 
अद्टाईस, चौबीस और इक्कोस इन तीन प्र॒त्र पदोंकी अपेक्षा एक घुव्भक्ल हो जाता हे । 
9३४८, दूसरी प्रथिबीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक नारकियोंमें अद्धाईस, सत्ताईस, 
छब्बीस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव नियमसे द्वोते हैँ | अतः यहां “अट्ठाईस आदि 
चार विभक्तिस्थानवाले जीब सबबदा नियमसे होते हैं? यही एक प्रवभन्ञ पाया जाता है | 
इसी प्रकार तियँच योनिमती जीबोमें तथा भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देधोंमें उष्क 
अद्टाईस आदि विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा एक ध्रवभज्ञ कहना चाहिये। 
पंचेन्द्रिय तियंच लब्ध्यपयोप्तकोंमें अद्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभ्भाक्तिस्थानवाले 
जीव नियमसे होते हैं । अतः इनमें 'अट्टठाईस आदि तीन विभक्तिस्थानवाले जीव सबेदा 
नियमसे द्वोते हैं” यही एक शभवभज्ञ पाया जाता है। इसीप्रकार सभी एकेन्द्रिय, सभी 
पिकछ्ेर्द्रिय, पंचेन्द्रिय करकतयपर्याप्त, पांधों प्रकारके हयाषदरकाय, शस्त क्षव्भ्यपयोप्त, केक्रिपिक 
है 


३१४ लयधवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ फ्यड़िपिहत्ती २ 


मदिसुद्अण्णाण-विहंग-किए्ड ० -णील ०-मिच्छा ०-असण्णित्ति वत्तव्वं। णवरि वेउव्विय ०- 
किण्ह ०-णील ० चडवीस-एकवीसविदत्तिया गियमा अत्यि। मणुस्सअपऊत्तएसु सब्बपदा 
सयागिज़ा । एवं वेउव्वियमिस्स०-आहार ०-आहारामिस्स ०-अवगद ०-अकसाय ०- 
_सुहुमसांपराय०- जद्क्खाद०-उवसमसम्मत्त-सम्मामि० बत्तव्व। ः 
कारययोगी, मत्यज्ञानी,म्र॒ुताश्ञानी, विभज्ञज्ञानी, कृष्णलेश्याबाले, नीललेश्याबाले. मिथ्यादष्टि 

सौर असंज्ञी जीवोंके अद्टाईस आदि विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा एक भुबमद्ग कहना चीहिये। 
इतनी विशेषता है कि वैक्रेयिककाययोगी, कष्णलेश्यावाले और नीललेश्याबाले जीवॉमिं 
प्वौधीस और इक्कीस विभक्तिवाले जीव भी नियमसे होते हैं । 

रब्ध्यपयाप्त मनुष्योंमें समी पद्‌ मजनीय हैं । इसीप्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, 
आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, सूक्ष्मसांप्ररायसयत, 
ययाख्यातसंयत, उपशमसम्यस्दष्टि और सम्यग्मिथ्यारष्टि जीबोंमें कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-अपगतवेदी, अकषायी और यथाख्यात संयत इन दीन स्थानोंकों छोड़कर 
शेष सात मागेणाएं सान्तर हैं) इन मारगणाओंमें कमी एक और कभी अनेक जीव होते 
हैं। तथा कभी इनमें जीवॉका अभाव भी रहता है । शेष तीन अपगतवेदी आदि मार्ग- 
णाएँ यद्यपि सान्‍्तर तो नहीं हैं क्योकि वेदरहित, कषायरहित और यथारुयात संयत जीव 
छोकमें सर्वदा पाये जाते हैं। फिर भी मोहनीयकी सत्तासे युक्त इन मा्गणाओंबाले जीव 
कभी बिलकुल नहीं होते हैं, कमी एक होता है और कभी अनेक होते हैं, अतः इस अपेक्षा 
से ये तीन मांगेणाएं भी सान्‍्तर हैं ऐसा समझना चाहिये | इसप्रकार इन उपयुक्त दस 
मागैणाओंके सान्‍्तर सिद्ध होजानेपर इनमें संभव सभी पद भजनीय ही दोोंगे | छब्ध्यप- 
योप्तक मनुष्योंके अद्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस ये तीन स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां 
प्रस्तारविकल्प सात और उद्चारणाबिकल्प अथीत्‌ भंग छब्बीस होंगे। वैक्रियिक मिश्र 
कांययोगियोंके अट्वाईस, सत्ताइंस. छब्बीस, चौबीस, बाईस और इहक्‍कीस ये छद्द स्थान 
पाये जाते हैं, अतः यहां प्रस्तारविकल्प ६३ और भंग ७२८ होंगे। आहारककाययोगी 
और आह्दारकमिश्रकाययोगी जीबोंके श्रट्टास, चौबीस और इक्कीस ये तीन स्थान 
पाये जाते हैं, अतः यहां प्रस्तारविकल्प सात और भंग २८ होंगे । अपगतबेदी 
जीवोंके २४, २१, ११, ५, १, ३, २ और १ ये आठ स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां 
प्रस्तारविकल्प २५५ और मंग ६४६० होंगे। कषायहित जीबोंके और यथाख्यात- 
संय्तोके २४ और २१ ये दो स्थान पाये जाते हैं, अतः यदांपर प्रस्तारविकल्प ३ और 
भंग ८ होंगे । सूक्ष्मसांपराय संयतोंके २9, २१ और १ ये तीन स्थान पाये जाते हैं. 
अतः यहांपर गस्तारविकल्पष ७ और भंग २८ होंगे । उपशमसम्यस्दष्टि और 
सम्यस्मिध्याहष्टि जीबॉमें २८ और २४ ये दो स्थान पाये जाते हैँ, अत; यहां अस्तार 
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$ ३४६. ओरालियमिस्स ० अद्दावीस-सत्तावीस-छब्वीस ० णियमा अत्थि। खेसपदा 
भयणिज्ञा । कम्मइय० छब्बीस० णियमा अत्थि सेसपदा भयणिज्ञा । एवमणा- 
हारि० । आर्भिणि०-सुद०-ओहि० अद्दावीस-चउबीस-एकबीसबविह० णियमा अत्थि । 
सेसपदा भयाणिज़ा । एवं मणपजवब०-संजद-सामाइयच्छेदों ०-परिद्दार ०-संजदासंजद- 
ओहिदंस ०-सम्मादिद्धि-वेदय ० वत्तव्वं | णवरि वेदय० इमिवीस णत्यि। अब्मवसिद्धि ० 
छंव्बीसविह० णियमा अत्यि । खयिेगे एकवीसविह० णियमा अत्थि। सेसपदा 
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_ बिकल्प ३ और भंग ८ होंगे। सासादन सम्यम्दृष्टि स्थान भी सान्‍्तर मागेणा है पर उसके 
भंग आगे चल कर स्व॒तन्त्र गिनाये हैं, अतः यहां उसके सम्बन्धमें कुछु भी नहीं लिखा है। 

8३४८- औदारिकमिश्र काययोगियोंमें अद्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानके 
धारक जीव नियमसे हैं। शेष स्थान भजनीय हैं। कार्मण काययोगमें छब्बीस विभक्तिस्थान 
नियमसे हे, शेष स्थान भजनीय हैं। इसीप्रकार अनाह्वारक काययोगियोंमें समझना चाहिये। 


विशेषार्थ-औदारिकमिश्र काययोगियोंमें २०, २७, २६, २०, २२ और २६१ ये 
छुद्द स्थान पाये जाते है । इनमेंसे २०, २७ और २६ स्थानके धारक उक्त जीव सबंदा 
रहते हैं, अतः इन तीन स्थानोंकी अपेक्षा एक एक पध्रुवभंग दहोगा। शेष २४७, २२ और 
२१ ये तीन स्थान भजनीय हैं | अतः इनकी अपेक्षा प्रस्तार विकल्प ७ और भंग २८ होंगे 
इसप्रकार प्रस्तार विकल्प ७ और कुछ भंग २९ द्वोगे । 
मतिज्ञानी, श्र॒वज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंमें अद्वाईस, चौबीस और इक्कीस 
विभक्तिस्थान नियमसे हैं। शेष स्थान भजनीय हैँ | इसीगप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयव, 
सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिद्दारविशुद्धि संयत, संयतासंयत, अवधिदश्षैनी, 
सम्यग्दष्टि और वेदक सम्यग्दष्टि जीबोमें कला चाहिये । इतनी बिशेषता द्वे कि बेंदक 
सम्यग्दृष्टियोंके इक्कीस विभक्तिस्थान नहीं होता हे । 


विशेषार्थं-मतिज्ञानी आदि जीबोंके सत्ताईस और छब्बीसके सित्रा मोहनीणके सभी 
स्थान पाये जाते हैं, अतः उनके भजनीय २३ आदि दसों विभक्तिस्थानोंके प्रस्तार विकल्प 
१०२३ और धुब्र तथा अभुव सभी भंग ४६०४२ फाये जाते हैं । परिद्दारबिश्युद्नि संयत 
और संयतासंयत जीबोंके २८, २४७, २३, २२ और २१ ये पांच स्थान तथा वेदक सम्य- 
स्टष्टियोंके २१ विभक्तिस्थानके बिना शेष चार स्थान पाये जाते हैं । इनमेंसे २३ और 
२२ विभक्तिस्थान तीनों मागेणाओंमें भ्रजनीय हैं, अतः इन दीनोंमेंसे प्रत्येक मार्गेणामें -३ 
प्रस्तार विकल्प और ९ भंग द्वोते हँ। इनमें एक भुवर्भंग भी सम्मिलित है। 

अभव्य जीबोंके नियमसे छब्बीस विभक्तिस्थान पाया जाता दहे। क्षायिक्र शम्यम्वृष्ठि 
जीबोंके इक्षीस विभक्तिस्थान नियमसे दे । तथा शेष २३ आदि ८ स्थान मजनीय हूं 
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मयणिजञा । सासण० सिया अद्ठावीसविद्दतिया (पिया अड्भावीसविहत्तिओ । 
एवं णाणाजीवेहि भंगविचओ समत्तो । 

# सेसाणिओगदडाराणि णेदव्वाणि । 

$३४०. कुदो ? सुगमत्तादो। संपह्दि चुण्णिसुशेण साविदाणमुच्चारणामस्सिदूण 
सेसाहियाराणं परूब्ण करसामो । 

8३५१, भागाभागाणुगमेण दुविहो णिद्ेसो ओबेण आदेसेण थ । तत्थ ओषेण 
छब्बीसविह० सव्वजीवाणं क्ेवडेओ भागो । अण्णता भागा | सेसपदा सब्वजीवाएं 
केषडिओ भागो ! अणंतिमभागो । एवं तिरिक्ख-सबव्बण्डदिय-वणप्फदि-णिगोद०- 
कायजोगि०-ओरालिय ० -ओरालियमिस्स०-कम्मइ्य ० -णवुंस ० - चत्तारिक०-मदि-सुद- 
अण्णाण-असंजद-अचक्खु ० -तिश्णिलेस्सा-भवसिद्धि ०-मिच्छादि ०-असण्णि ०-आहा२०- 
अणाहारित वत्तव्वे । 

: सासादन सम्यमस्दृष्टियोंमें कदाचित्‌ २८ विभक्तिस्थानवाले अनेक जीब होते हैं. और कदाचित 
अद्वाईस विभक्तिस्थान वाल एक जीव होता है । 

विशेषा्थ-अभव्थोंके २६ विभक्तिस्थानकों छोड़कर और दूसरा कोई स्थान नहीं 
पाया जाता है तथा अमव्यराशि भव है । इसलिये यहां एक ही भंग संभव है । क्षायिक 
सम्यग्दृष्टियोंके इक्कीस विभक्तिस्थान भ्रव है शोष ८ स्थान भजनीय हैं, अत: यहां प्रस्तार 
विकल्प २४५ और ध्रुव तथा अध्र॒व दोनों प्रकारके भंग ६५६१ होंगे। सासादन सान्तर 
मागेणा है । अत; यहां २८ स्थानकी अपेक्षा भी २ भंग हगे। 

इसप्रकार नाना जीबोकी अपेक्षा भंगविचय अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

# भागाभाग, परिमाण आदे शेष अनुयोगद्वार जान लेने चाहियें । 

$ ३५४०. शद्ढा[-यद्वां शेष अनुयोगद्वारोंका कथन न करके सूचनामात्र क्‍यों की है! 

समाधान-क्योंकि वे सुगम हैं, अतः चूर्णिसूत्रकारने उनछी सूचनामात्र की हे। 

अब चूर्णिसूत्रक द्वारा सूचित किये गये भागाभाग आदि शेष अजुयोगद्वारोंका 
उच्चारणाका आश्रय लेकर कथन करते हैं-- 

$ ३५४१. भागाभागानु गमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओधकी अपेक्षा छब्बीस विभक्तिवाले जीव सव जीबोंके कितने भाग हैं १ अनन्त 
बहुभाग दें। शेष विभक्तिस्थानवाल्ले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं. ६ अनन्त भाग प्रमाण हैं। 
इसीअकार सामान्य ति+च, सभी प्रकारके एकेन्द्रिय, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोदकायिक 
काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्र काययोगी, कामणकाबयोगी, नपुंसकवेदी, चारों 
फषायबाले, मत्यक्षानी, श्ुताज्ञानो, असंयत, अचश्लुदर्शनी, कृष्ण आदि तीन लेश्याओंमें प्रत्येक 
छेश्याबाढे, भव्य, भिध्याद्रष्टि, अरसंज्ञी, आद्वारक और अनाद्वारक इनके भी भागाभाग 
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६ ३५२, आदेसेण णिरयगईए णेरईएस छन्वीसविद्यातिया सब्बजीवार्ण केष० 
असंखेजा भागा । सेसपदा सब्बजीब ० केव० ? असंखे ० भागों । एवं सव्वेरश्य-सब्ब- 
पंचिंदिय तिरिक्ख-मणुस्स-मणुस्स अपज०-देव ०-भवणादि जाव सहस्सारे त्ति-सब्ब- 
विगलिंदिय पंचिंदिय-पंचि ० पञ्ञ ०-पंचि०_ अपज्ञ०-चत्तारिका य ०-तस-तसपज ० -तस- 
अपऊ ० -पंचमण ०-पंचवचि ० -वेउव्विय ० -वेउ ० मिस्स ०-इत्थि ० -पुरिस ०-विहंग ०- 
चकक्‍्खु ०-तेठ०-पम्म०-सण्णि त्ति वत्तव्बं | मणुस्सपञ ०-मणुस्सिणीसु छव्बीसबिह० 
सब्बजीवाणं के० भागों १ संखेजा भागा । सेसपदा संखे० भागो । आणदादि जाव 
उबरिमगेवजेतति अद्वावीसविह्र० सब्बजीवाणं के० भागो ! संखेज्ञा भागा । छत्वीस- 
चउवीस-एकवीसविह ० संखेज़दि भागो । वावीस-सत्तावीसविहर० असंखेजदि भागो । 
अगुद्दिसादि जाव अबराहद त्ति अष्वावीसविह ० सव्वजीवार्ण के० भागो १ संखेज़ा भागा । 
सेसपदा संखेज़दि भागों | वाबीसवि० असंखे० भागो । 
ओषघ्प्ररूपणाके समान जानना चाहिये। तात्पय यह है इन उक्त मागेणाओंमें छुब्बीस बिम- 
क्तिस्थानवाले जीव अनन्त बहुभाग प्रमाण हैं और शेष विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तवें भाग 
प्रमाण हैं । अतः इनके कथनकों ओघके समान कहद्दा है । 

$ ३५२. आदेशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारकियोंमें छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव सर्व 
जीबोंके किदनेबे भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । शेप विभक्तिस्थानवाले जोब सभी जीबोंके 
कितनेर्य भाग हैं १ असंख्यातवें भाग हैं। इसीप्रकार सभी नारकी, सभी पंचेन्द्रियत्ियच, 
सामान्य भनुष्य, लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, सामान्य देव तथा भवनवासी देवोंसे लेकर सद्ृख्ार कल्प 
तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पंचेनद्रय पयाप्त, प॑चेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, प)्थिवीकायिक, 
जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, त्रस, त्रसपथ्षाप्त, तरस रब्ध्यपर्याप्त, पांचों प्रकारके 
मनोथोगी, पांचों प्रकारके बचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिकभिश्रकाययोगी, द्धीवेदी, 
पुरुषबेदी, विभगज्ञानी, चल्लुदशनी, पीतलेश्याबाले, पद्मलेश्यावाले और संज्ञी जीवबोंके कहना 
चाहिये । 

पयोप्त मनुष्य और मनुष्यनियोंमें छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव सब उक्त 
जीबॉके कितने भाग हैं १ सख्यात बहुभाग हैं। तथा शेष स्थानवाले संख्यातदें भाग हैं ९ 
क्षानत कहपसे लेकर उपरिम प्रेवे+क तक अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सब उक्त जीबॉके 
कितनेव भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं। छुब्बीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले 
जीव सख्यातवें भाग हैं। तथा बाईस ओर सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीब असंख्यातवें 
भाग हैं। अनुदिशसे लेकर अपराजित तक भ्रत्येक स्थानके अट्टाईस विभक्तिस्खानवाले जीष 
सथ उक्त जीवोंके कितने भाग हैं ! संख्यात बहुभाग हैं। शेष विभक्तिस्थानवाले जीष 
उल्यातयें भाग हैँ । तथा बाईस विभक्तिझ्आानबाढे जीब असंख्यातवें भाग हैं । 
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8३४३. सब्बदे अद्वावीस ० सव्वजीचाणं के० ! सेखेजा भागा। सेसपदा सरेज्जदि 
भागों । एबमाहार ०-आहारमिस्स ०-मणपज्ज ०-संजद ०-सामाहय-छेदो ०-परिहार ० 
परसख्ण । अवगदवेदः चउण्हं वि०सव्वजीचाणं के० ? संखेज्जा भागा | सेसप० संखे० 
भागो। अफृसाय० चठबीस० सब्बजीवाणं के० ! संखेज्जा भागा। सेसप० संखे० भागो । 
एवं जहाक्खाद” । आभिणि०-सुद-ओद्ठि ० अष्टावीसविद० सख्बजीबाणं के० ? असं- 
खेज्जा भाभा । सेसपदा असंखे० भागो । एवं संजदासंजद० ओद्विदंसण ०-सम्मादि ०- 
वेदग०-उबसम०-सम्मामिच्छाइट्टि त्ति वत्तव्वं | सुहुमसांपराय० एकविद० सब्बजीबाणं 
के० ? संखेज्जा भागा । सेसप० संखे” भागो । सुक० अद्वाबीस० के० !? संखेज्जा 
भागा । छव्मीस-चउबीख-एकवीस ० संखे० भोौगो । सेसप० असंख० भागों । अभ- 
व्यसिद्धि ०-सासण ० णत्यि भागाभागों। खहए एकबीसाॉबवेह" सब्बजीयाणं के० १ 


$ ३५४३. स्वोर्थेसिद्धिमें अट्टवाईंस विभक्तिस्थानवाले जीब सब उक्त जीबॉंके कितने भाग 
हैं! संख्यात बहु भाग हैं। शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातयें भाग हैं। इसीप्रकार 
आह्वारककाययोगी, आद्वारकमिअ्रकाययोगी, सनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदो- 
पस्थापनासंयत और परिद्दारविशुद्धिसंयत जीवोंके कहना चाहिये । 

अपगतवेदवालेमें चार विभक्तिस्थानबवाले जीव सब अपगतवेदी जीबोंके कितने 
भाग हैं ! संख्यात बहुभाग हैं। शेष विभक्तिस्थानवाले संख्यातबें भाग हैं । कषायरहित 
जीबोमें चौबीस विभक्तिस्यानवाले जीव सब कषायरहित जीवोंके कितने भाग हैं ? सत्यात 


बहुभाग हैं। शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवे भाग हैं. | इसीप्रकार यथारूयात- 
संयतोंके जानना चाहिये । 


मतिद्वानी, शुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अट्टाईइस विभरक्तिस्थानबाले जीव 
उक्त सब जीवोंके कितने भाग हैं ९ असंझ्यात बहुभाग हैं। श्षेषर विभक्तिस्थानबाले जीत 
असंख्यातवें भाग हैं। इसीश्रकार संयतासंयत, अवधिदशनी, सम्यम्दृष्टि, वेदकसम्यग्टृष्टि, 
उपशामसम्यग्दष्टि और सम्यम्मिध्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । 

धूक्ष्मसांपरायिक संयतोंमें एक बविभक्तिस्थानवाले जीव सब सूक्ष्मसांपरायिक 
जीबोंके कितने भाग हैं ( संख्यात बहुभाग हैं.। तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीष संस्यातर्वे 
भाग हैं । शुक्ललेश्याबालोमें अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीब कितने भाग हैं! संख्यात 
बहुभाग हैं। छबत्बीस, चोबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्याववें भाग हैं । 
तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीब असंख्यातवें भाग हैं। अभब्य और सासादनसम्यस्द- 
ष्टियोंमें विभक्तिस्थानसम्बन्धी भागाभाग नही पाया जाता है। श्लायिक सम्यरदध्नियोंमें 
इछ्छीस विभत्तिस्थानवाले ज्ञीप सब्र पायिकसम्धस्टरष्टि जीवोंके कितने भाग हैं ! असंक्यात 
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असखेज्जा भागा । सेखप० असंखेज्जदिभागो । 
एवं भागाभागों समत्तो | 

8३४४. परिमाणाणुगमेण हुविहों णिदेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
अट्टवावीस-सत्तावीस-चउबीस-एक्वीसवि० केतिया ? असंखेज्जा । छब्वीसवि० के० 
अर्णता | सेसड्राणविद्यातिया केत्तिया ? संखेज्जा। एवं तिरिक्‍्ख-कायजोगि-ओरा- 
लिय०-णवुसय ०-चत्तारिक०-असंजद ०-अचक्खु ०-मवसि ०-आहारि तति वत्तव्वं । 

8६३४५, आदेसेण णिरयगईए ऐेरईएसु अद्ठावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीस-एक्‌- 
वीसवि० केति० १ असंखेज्जा। वावीसविह० के० १ संखेज्जा | एवं पढमपुठवि ० -पार्चेदिय 
तिरिक्ख- पंचिं०तिरि ०पज्ज ० -देव-सोहम्मीसाणादि जाव उवरिमगेवबज्जे त्ति । विदि: 


बहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानबाले जीव असंख्यातबें भाग हैं । 

इसप्रकार भागाभागानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

8३५४४ .परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है -ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। 
लनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अट्टाईस, सत्ताईस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले 
जीब कितने हैं १ असंख्यात हैं । छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। 
शेष विभक्तिस्थानबाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीपकार तियंच सामान्य, काय- 
योगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, कोघादि चारों कषायवाले, असंयत, अचक्षुदर्शनी, 
भव्य और आहारक जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-ओघसे जिस विभक्तिस्‍्थानवाले जीवोंकी जो संख्या बतलाई है बह तिर्यंव 
सामान्य आदि मार्गणाओंमें भी बन जाती है । यद्यपि विविध मार्गणाओंमें संख्या बट 
जाती है अतः ओघप्ररूपणासे आदेश प्ररूपणामें अन्तर पड़ना संभव है फिर भी अनन्तत्व 
सामान्य आदिको उक्त भागेणास्थानबाले जीव उस उस विभक्तिस्थानबाले जीबोकी संख्यावी 
अपेक्षा उल्लंघन नहीं करते हैं अत: इनकी प्ररूपणा ओघके समान कही है । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि तिर्यथ सामान्य आदि मागेणाओंमें कहां कितने विभक्तिस्थान पाये जाते 
हैं यह बात स्वामित्व अनुयोगद्वासे जानकर ही कथन करना चाहिये, क्योंकि उक्त सब 
मागेणाअंमें सब विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं । 

8३५५. आदेश्वकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें अद्टाईइस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस 
ओर इकीस बिभक्तिस्थानवाले जीब कितने हैं ! असंख्यात हैं। बाईस विभक्तिस्थानवाले 
जीव कितने हैं  संख्यात हैं । इसीप्रकार पहलो प्रथ्वीके नारकी, पंचेन्द्रियतियच, पंचे- 
र्द्रियतिरय॑चपर्याप्त, सामान्य देब और सौधम स्थगेसे लेकर नौगेवेयक तकके देवोंकी संख्या 
कहना चाहिये। 

विशेषाथे- ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें प्रत्येकका प्रमाण असंझूयात है । 


३२० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती २ 


यादि जाब सत्तसि त्ति सव्वपदा केतिया ? असंखेज्जा | एवं पंचि०तिरि०जोणिणी- 
पांचिं०तिरि ० अपज्ज ० -मणुसअपज्ज ० -भवण ०-वाण ०-जोदिसि ० -सब्वधिगलिंदिय- 
पाचिंदियअपज्ज ०-चत्तारिकाय-बादर-सुहुम पज्ज० अपज्ज०-तस अपज्ज०- बिहंग० 
वत्तव्व । 

$ ३४६. मणुसगईए मशुस्सेसु अद्दावीस-सत्तावीस-छव्वीसविह केत्ति० ! अर्स- 
खेज्जा । सेसपद ० संखेज्जा० । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सब्वपदा के० ? संखे- 
ज्जा । एवं सन्बट्द ० आहार ० -आहारमिस्स०-अवगद ० "अकसा ०-मणपज्ज ०-संजद ०- 
समाहयछेदो ०-परिहार ० -सुहुम०-जहाक्खाद ० वत्तव्ब । 
अत; इनमें र्८, २७, २्‌ ६, २४ और २१ विभक्तिस्थानवार्लोका प्रमाण असंख्यात बन 
जाता है । पर २२ विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात ही होंगे; क्‍योंकि सामान्य बाईस 
विभक्तिस्थानवाले जीबोंका प्रमाण असंख्यात नहीं होता । अतः मार्गणाविशेषमें उनका असं- 
ख्यातप्रमाण किसी भी दाछतमें सम्भव नहीं है । 

दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिबी तक भ्रत्येक प्रथिवीमें स्थित अदट्टाईस आदि 
संभव सभी विभक्तिस्थानवाले नारकी जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसीप्रकार पंचे- 
निद्रयतिवंच योनिमती, प॑चेन्द्रियतियच लब्ध्यपर्याप्त, मनुष्य लब्ध्यपर्याप्र, भवनवासी, व्यन्तर, 
ज्योतिषी, सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेद्रियलब्ध्यपर्याप्र, बादर और सूक्ष्म तथा पयोध8, 
और अपर्याप्त चारों प्रकारके प्रथिवी आदि कायवाले, ज्रस लब्ध्यपयाप्त और विभ्ञज्ञानी 
जीबोंकी संख्या कहना चाहिये । 

विशेषाथे-ज्योतिषी देवों तक ऊपर जितनी मार्भेणाए गिनाई हैं उनमें २८, २७, 
२६ और २४ ये चार विभक्तिस्थान पाये जाते हैँ किन्तु शोष चिकलेन्द्रिय आदि मार्गे- 
णाओंमें २०, २७ और २६ ये तीन विभक्तिस्थान ही पाये जाते हैं । तथा इन सभी 
मार्गणाओंमें प्रत्येक भार्गणाबाले जीवॉका प्रमाण असंख्यात है अतः यहां उक्त भ्रत्येक 
विभक्तिस्थानबाले जीबोंका प्रमाण असंश्यात बन जात हे । 

१ ३५६. मलुष्पगतिमें मलुष्योमें अद्ठाईस, सत्ताईस और छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले 
जीब फितने हैं १ असंख्यात हैं। तथा शेष विभक्तिस्थानवाले ज्ञीव संख्यात हैं। मनुष्य 
पयोप्त और मलुष्यनीमें सभी विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ) संख्यात हैं। इसीप्रकार 
सर्वोषेसिद्धिफ देय तथा आहारककाययोगी, आद्वारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, 
अत न पकानी; संयत, सामायिकसंयत, छेरोपस्थापनासंयत, परिद्दारविश्वुद्धिसंयत, सूचम- 
सांपरायसंयत और यथारूयात संयत जीबोंकी संख्या कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-इन उपर्युक्त मागेणाओंमें कहां कितने विभक्तिस्थान होते हैं, इसका 


रक्केख पहुछे कर भाये हैं । यहां इन मागेणासथानबर्ती जीषोंकी संक्ष्या पर्याप्त महुष्द और 
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६३४७, अणुददिसादि जाब अबराइद तति वाबीसविद्० केत्ति० ? संखेज्जा | 
सेसपदा अमंखेज्जा । एइंदिय-बादरेइंदिय-सुहमेईदिय” अट्ठाबीस-सत्ताबीसविह० 
केत्तिया ! असंखेज्जा । छवीमविह० के० १ अणंता । एवं वणप्फदि०-णिगोद०- 
पज्ज> अपज्ज -मदि-सुदअण्णाण-मिच्छादि ०-असण्णि त्ति वत्तव्वं । पंचिंदिय-पं्चि- 
दियपज्ज ०-तस-तसपज्ज० अद्वावीस-सत्तावीसर्नछब्बीस] विह० चउबीसबविह० एक- 
वीमविह० केत्तिया ? असंखेज्जा । सेसप० संखेज्जा | एवं पंचमण ०-पंचबचि०- 
पुरिस०-चक्खु ०-सण्णि त्ति वत्तव्वं । ह 
_ ममुष्यनीकी संख्याके साथ संख्यात सामान्यकी अपेक्षा समान है यद्द दिखानेके लिये 
“एवं सच्यद्ठ ०! इत्यादि कहा है | 

६३४७, नौ अनुदिशोंसे लेकर अपराजिततक प्रत्येक स्थानमें बाईस विभक्तिस्थानबाले 
देव कितने हैं ? संख्यात हैं । तथा अपनेमें संभव शेष स्थानवाले देव असेख्यात हैं । 

एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें अद्वाइस और सत्ताईस विभ- 
क्तिस्‍्थानवाले जीव कितने हैं ? असंझयात॑ं हैँ | छब्बीस विभक्तिस्थानवात्े जीव कितने 
हैं? अनन्त हैं। इसीप्रकार वनस्पतिकायिक, पयोप्त वनस्पतिकायिक, अपयोधप्त बनस्पति- 
कायिक, निगोद, पर्याप्त निगोद, अपयोप्त निगोद, मतिश्षज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि 
और असंज्ञी जीवबोंकी संख्या कद्दना चाहिये । 

विशेषाथ-२८ और २७ विभक्तिस्थानबाले वे ही जीव होते हैं. जिन्होंने कभी 
डउपशम सम्यक्त्त प्राप्त किया हो अतः इनका प्रमाण असंख्यात ही होगा । पर २६ विभ- 
क्तिस्‍्थानवाले जीबोमें सम्यग्सिथ्यात्व और सम्यकृप्रकृतिसे रह्दित सभी मिथ्यादृष्टियोंका 
अरद्दण हो जाता है अतः इनका प्रमाण अनन्त होगा। इसी अपेक्षासे उपयुक्त अनन्त संख्या- 
घाली मार्गणाओंमें २८ और २७ बिभक्तिस्थान बालोंका प्रमाण असंख्यात और २६ 
विभक्तिस्थानवारलॉका प्रमाण अनन्त कहा है । 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्यौप्त जीबोंमें अद्टाईस, खत्ताईस, छब्बीस 
चौबीस और इकक्‍्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। तथा शेष 
विभक्तिस्थानवाले जीव सख्यात हैं। इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, पुरुष 
बेदी, चक्षुदशनी और संज्ञी जीबोकी संख्या कहना चाहिये । 

विशेषाथे-उपयुक्त मागैणाओंमें सभी स्थान सम्भव हैं पर जिन विभक्तिस्थानोंमें 
रहनेवाले ठक्त जीव असंख्यात होते हैं: ऐसे विभक्तिस्थान २०, २७, २६, २०, और २१ 
ही हो सकते हैं। अतः इन विभक्तिस्थानवाले पंचेन्द्रिय आदिका प्रमाण असंझयात कहा है । 
तथा इनसे अतिरिक्त शेष विभक्तिस्थानवाले जीव सर्वन्न संख्यात ही द्वोते हैँ । अतः उनका 


प्रमाण संख्यात द्वी क॒द्दा हे । 
४ 


शेर जयघबलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


$ ३५४८, ओरालियमिस्स० अद्वावीस-सत्तावीसविद० केत्ति" ?* असंखेज्जा । 
छव्वीसविह्० के० १ अणंता | वावीस-एकवीस-चउवीसावे6 ० के० ? संखेज्जा । एवं 
कम्महय० । णवरि चउबीस० असंखेज्जा । एवमणादार० । एवं वेउव्वियमिस्स० । 
णर्बरे छब्बीस० असंखेज्जा | वेउव्विय० सव्वपदा० असंखेज्जा । इत्थि० पंचिंदिय- 
भेंगो । णवरि एक्वीस० केत्तिया ? सेखेज्जा। आभिणि०-सुद-ओहि” अद्ठाबीस- 
चउबीस-एकवीसबिह० के? । असंर्बेज्जा | सेसप० संखेज्जा। एवं ओहिदंस ०-सम्मा- 
इष्ठि०-वेदयसम्माइट्टि त्ति वत्तव्वं । णवरि वेदयसम्माइट्रीसु इगिवीसादिपदं णत्थि । 
॥ ३५८. औदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें अक्ाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव 
कितने हैं ? असंख्यात हैं। छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीब कितने हैं ? अनन्त हैं। 
बाईस, इककीस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं| इसीप्रकार 
कार्मणकाययोगी जीथोंकी संख्या जानना चाहिये। इतनी बिशेषता है कि कामेणकाययोगी 
चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं। इसीप्रकार अनाद्दारकोंमें जानना चाहिये। 
तथा इसीप्रकार बैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें जानना चाहिये । पर यहा इतनी विशेषता है 
कि छब्बीस विभक्तिस्थानवाले बैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीव असंख्यात होते हैं । 

विशेषाथे-जो कतकृत्यवेदक सम्यग्दष्टि या क्षायिक सम्यस्दष्टि मनुष्य भोगभूमिके 
तिय॑च और मनुष्योंमें उत्पन्न द्वोते हैं उन्हींके बाईस और इक्क्रीस विभक्तिस्थानके होते द्वुए 
औदारिक मिश्रकाययोग होता है। जो क्ञायिक सम्यग्टष्टि देव या नारकी मरकर मनुष्योमें 
उत्पन्न होते हैं उन्हींके इक्कीस विभक्तिस्थानके होते हुए औदारिक मिश्रकाययोग होता है । 
तथा जो बदक सम्यग्दृष्टि देब और नारकी मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उन्‍्हींके चौबीस 
विभक्तिस्षानके रहते हुए औदारिक मिश्रकाययोग होता है । अतः औदारिकमिश्रकाययोगमे 
इन त्तीन विभक्तिस्थानवाले जीोंका प्रमाण संख्यात कद्दा है । शेष कथन सुगम है । 

वैक्रियिककाययोगियोंमें सभी सम्भव विभक्तिस्थानवाले जीब असंख्यात हैं। 
स्रीषेदियोंमें संभव अद्वाइस आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्या पंचेन्द्रियोके समान 
जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि स्वीवेदी इक्‍्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने 
हैं? संख्यात हैं । 

विशेषा्थ-स्रीवेदके रइते हुए मनुष्य ही इक्कीस विभक्तिस्थानवाले होते हैं अतः 
इनका प्रमाण संख्यात कद्दा है । शेष कथन सुगम है । 

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अद्टाईस, चौबीस और इक्कीस विभ- 
क्तिस्‍्थानवाले जीब कितने हे ? असख्यात हैं । तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीब संख्यात 
हैं। इसीमकार अवधिद्शनी, सम्य्टष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीबोंमें संख्या कहना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यदृष्टि जीवोंके इक्कीस आदि विभक्तिस्थान नहीं हं। 


गां० २२ ) पयडिट्ठाणविहततीए परिमाणाण॒गमों शेर 


8 ३५६, संजदासंजद० अट्टावीसविहद० चउवीसबविह० केब० ? असंखेज्जा । 
सेसप० संखेज्जा । काउ० तिरिक्खोघमंगो । किण्ह० णील० एवं चेव | णषरि एक- 
बीसविह० के० £ संखेज्जा। तेउ० पम्म० सुक० पंचिदियमंगों। अभव्वसिद्धि० 
छब्बीसवि० केत्ति/ ! अणंता। खद्ए० एकवीसबिह० के० असेखेज्जा । सेसपदा 
संखेज्जा । उवसमे अद्यावीस-चउबीसवि० के० ? असंखेज्जा । सासण० अट्ठाबीस- 
वि० असंखेज्जा । सम्मामि० अद्ठावीस-चउवीस० के० १ असंखेज्जा । 

एवं परिमाणं समत्त । 

विशेषाथे-उपयुक्त मागेणाओंमें २७ और २६ विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं 
क्योंकि थे मिथ्यादृष्टिके ही होते हैँ । शेष सब पाये जाते हैं किन्तु वेदकसम्यग्दष्टियोंके 
२८, २४७, २३ और २२ ये चार विभक्तिस्पान द्वी पाये जाते हैं । अतः उपयुक्त मागेणा- 
भोमें जहां जितने स्थान पाये जाते हैं उन स्थानवाले जीवोंकी संख्या ओघके समान 
बन जाती है । 

$ ३५४२. संयतासंयत जीबोंमें अट्टाइस और चौबीस विभक्तिस्थानबाले जीब कितने हैं. 
असंख्यात हैं । तथा अपनेमें संभव शेष स्थानवाले जीव संख्यात हैं। कापोत लेश्यामें 
ओधातियंचके समान जानना चाहिये। ऋषण और नील लेश्यामें इसीप्रकार जानना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि क्ष्ण ओर नील लेश्यामें इक्‍्कीस विभक्तिस्थानबाले जीब कितने 
हैँ! संख्यात हैँ । पीत, पद्म और शुक्ल लेश्यामें पंचेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये । 

बिगषाथे-संयतासंयत गुणस्थानमें २८ और २४ बिभक्तिस्पानवाले ति4च भी द्ोते हैं 
अत: इन दो स्थानवाले सयतासंयतोंका प्रमाण असंख्यात बन जाता हे । तथा शेष स्थान- 
वाल मनुष्य दी होते हैँ अतः उनकी अपेक्षा संयतासयर्तोका प्रमाण संख्यात दी दोगा। 
छटद्दों लेश्याबालोंमें फिसके कितने स्थान केस किस गतिकी अपेक्षा संनव हैं यद्द बात 
स्वामित्व अनुयोगद्वारस जान झना चाहिये । उससे किस छेश्यामें किस स्थानवाले जीव 
कितने सम्भव हैं इसका भी आभास भिछजाता दे जिसका उल्लेख ऊपर किया ही है । 

अभव्योमें छब्बीत विभक्तिस्थानवारे जीव कितने हू ! अनन्त हैं । क्षायिक 
सम्यर्दृष्टियोंमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीब कितने हैं ! असंख्यात हैं । अपनेमें संभव 
शेष विभक्तिस्थानबारे जीव सेख्यात हूँ । उपशम सम्यक्त्वमें अह्वाईस और चौबीस विभ- 
क्तिस्थानवांछ जीब कितने दूँ १ असंख्यात हैँ । खासादनसम्यक्त्वमें अद्टाईस विभक्तिस्थान 
बाले जीव कितने हैं ! असंख्यात हे । सम्यग्मिथ्यात्वमें अद्वाईस और चौबीस विभक्तिस्थान 
बाढ़े जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । 

विशेषाथ-स भी अभव्य छब्बीस विभक्तिस्थानबाले ही द्वोते हैँ और उनका प्रमाण अनन्त 
है, अतः अभव्योंमें २६ विभक्तिस्थानवाढ़े जीवोंका प्रमाण अनन्त कह्दा हे। यद्यपि छद्द 


११४ जयधवलासहिदे कस्तायपाहुडे [ पयडिकिहत्ती रे 
8३६०, स्वत्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण छब्बीस- 
विहातिया केवडिए खेते १ सब्बलोगे । सेसप० के० खेते ? लोग” अ्संंबे० भागे । 
एवं तिरिक्स्व “सख्वएडंदिय-पुढवि ०-आउ ०-तेउ “बाउ ० तेसि बादर अपज्ज ०खुहुमपज्ज ९ 
अपज्ज ०-बधप्फूदि०-णिगोद ०-वादर सुहुम० पज्ज० अपज्ज ०-कायजोमि ०-ओरालि०- 
ओरालियमिस्स ०-कम्मइय ० -णवुंस ०-चत्तारिक *-मदि-सुदअण्णाण-असंजद ०-अचकखु ० 
. माह और आठ तस्षमयमें संख्यात जीव ही क्षायिक सम्थक्त्वकों उत्पन्न करते हैँ. पर उनका 
संचयकाल साधिक तेतीस सागर होनेसे २१ विभक्तिस्थानवाले क्षायिक सम्यम्दृष्टियोंका 
प्रमाण असंझ्यात बन जाता है। तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीब क्षायिक सम्यस्दृष्ठि और 
मनुष्य ही होते हैं अतः उनका प्रमाण संख्यात द्वी होगा । उपशम सम्यरदूशियोंमें २८ 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात है यद्द तो स्पष्ट है । किन्तु उपशम सम्यक्त्वमें 
२४ पिभक्तिस्‍्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंझ्यात उसी मतके अनुसार प्राप्त होगा जो उप- 
शम सम्यक्लके फालमें भी अनन्तानुबन्धीचतुष्कश्ी विसंयोजना मानते हैं । सासादनमें 
एक अट्टाईस विभक्तिस्थान ही होता हे और उनका प्रमाण असख्यात है अतः यहां सासा- 
दुनमें अट्राईइस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका श्रमाण असंख्यात कट्दा है | सम्यग्मिथ्यारृष्टि 
जीबोंका प्रभाग भी अ्संख्यात हे और उनमे २८ और २४ विभक्तिस्थानबाल जीब पाये 
जाते दूँ अत; सम्यग्मिथ्यात्वमें २८ और २४ विभक्तिस्थानवाले जीत्रोंका प्रमाण असं- 
रयात कहा हे । 

इसश्रकार परिमाणानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

8३६० .क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्दश दो प्रकारका है-ओघनिर्दश और आदेशनिर्देश | 
शनमेंसे ओधकी अपेक्षा छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं १ सर्ब- 
लोकमें रहते ६ | शेष विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? छोकके असंझूयातवें 
भागप्रमाण क्षेत्रमें रदते हूँ । इसीध्रकार सामान्य तियंच, सभी प्रकारके एकेन्द्रिय, प्रथिवी- 
कायिक, जलकायिक, अप्लिकरायक, वायुकायिक, बादरप्रथिवीकाथिक, बाद्रप्रयिवीकायिक 
अपयॉ्त,बादर जलका ,क, बादर जछूक।यिक अपयाप्त, बादर अप्रिकायिक, बादर अप्निकायिक 
अपषर्याप्त, बाद बा शा कक, बादरवायुकायिक अपयांप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकाथिक, सूक्ष्म प्रथिवी- 
कायिक पर्याप्त अपवांप्त, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म जलकायिक पर्याप्त अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्नि- 
कायिक, सूक्ष्म अप्रिकायिक परयरोप्त अपयां्त, सूक्ष्म बायुकायिक, सूक्ष्म बायुकायिक पयीप्त 
अपयांप्त, बनस्प्रतिकायिक, साधारण वनस्पतिकायिक, बादरवनस्पति, बादरवनस्पति पप 
बादर बनस्पति अपर्याप्त, सूक्ष्म बनसस्‍्पति, सूक्ष्म बनर्पति पर्याप्त, सूक्ष्म बनस्पति अपर्याप्त, 
हक निगोद, बादर निगोदपयाप्त, बादर निगोद अपयोध्त, सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म निगोद्‌ 
पयप्त, सूक्ष्म निगोद अपयाप्त, काययोगी, औदारिक काययोगी, ओऔदारिकमिभ्रकाययोगी 


गा० २२ ] पयडिट्वाणविहत्तीए से ताणु॒गमो ३१५ 


तिण्णिले ०-भवसि ०-मिच्छ[०-असण्णि ० -आहारि० अणाहारि त्ति वव्बं | 

$ १६१. आदेसेण णिरयगईए णेरहएसु सव्वप० के० खेत्ते ! लोग० असंखे० 
भागे | एवं सबच्वपुदवि०-सब्वप्चिंदिय तिरिक्ख-सज्वमणुस्स सज्वदेब-सब्वविगर्लिंदिय- 
सब्बपंचिंदिय-बादरपुढति ० -आउ ० -तेउ ०-बादरवणप्फदिपत्तेय-णिगोद-पदिद्विदपञ््त- 
तसपज त्ता पजत्त-पंचमण ० -पंचवचि ०-बेउव्यिय ०-वेउ ० मिस्स ० -आहार ० -आहारमिस्स ०- 
हृत्थि ०-पुरिस >-अवगद ०-अकसा ०-विहंग ०-आमियि ०-सुद ०-ओहि ०-मणपञ ० -सेजद- 
सामाइयछेदो ० - परिहार ० - सुहुम ० - जहाकखाद ० -संजदासंजद-चक्खु ० -ओहिदंस०- 
विण्णिसुहलेस्सा ०-सम्मादि ० खह्य ०-बेदम ०-उवसम ०-सम्मामि०-सण्णि त्ति वत्तय्वं । 


घट ले 


कार्मण काययोगी, नपुंसक वेदी, क्रोधादि चार्रो कषायघाले, मद्यज्ञानी, श्रुताझ्लानी, असयत 
अक्षुदर्शनी, कष्ण, नील और कापोत लेश्याबाले, भव्य, मिथ्यादृष्टि, असंझ्ञी, आहारक और 
अनाद्दारक जीबोंके २६ विभक्तिस्थानकी अपेक्षा सवेठोक और छझ्ैष संभव विभक्तिस्थानोंकी 
अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र कद्दना चाहिये | 

विशेषाथथे-यह परिमाणानुयोगद्वारमें ही बतछा आये हैं कि २०, २७, २४ और 
२१ विभक्तिस्थानबाले जीव असंख्यात हैं, २६ विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्त हैं तथा शेष 
बिभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं। अतः २६ विभक्तिस्थानवाले जीबोंका क्षेत्र सब छोक 
और शेष विभक्तिस्थानवाल जीवोका क्षेत्र लोकका असख्यातवां भागप्रमाण बन जाता है | 
ऊपर जितनी मागेणाएं गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार विभक्तिस्थानोंका विचार करके 
ओघके समान क्षत्रका कथन कर लेना चाहिये । 

६३६१. आदशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें सभव सभी विभक्तिस्थानवाले जीब 
किलने क्षेत्रमें रहते है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण श्षेत्रमें रहते हैं। इसीप्रकार 
ह्ितीयादि शेष सभी प्रथिवियोंमें रह्नेवाले नारकी, सभी पंचेन्द्रियतियंच, सभी मनुष्य, सभी 
देव, सभी विकलेन्द्रिय, सभी पंचेन्द्रिय, बादर प्रथिबीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, 
बादर अप्निकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप्त, बादर निगोद प्रतिष्ठित 
प्रत्येक शरीर पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, त्रसअपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचचनयोगी, 
वेक्रियिक काययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आह्रककाययोगी, आद्वारकमिश्रकाययोगी, 
ख्रीवेंदी, पुरुषबेदी, अपगतवेदी, अकषायी, विभगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिक्षानी, 
मनःपयथयज्ञानी, संयत, सामायिकर्सयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्म- 
सांपरायिक संयत, यथाख्यात संयत, संयतासंयत, चह्धुद्शनी, अवधिदशेनी, पीत आदि 
दोन शुभ लेश्यावाक्े, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यगृदृष्टि, वेदकसम्यग्रष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, 
सम्यगूमिथ्यादष्टि, और संशीजीबोमें सभी विभक्तिस्थानवाले जीबोंका क्षेत्र छोकके 
भलंक्ष्यातवें भागप्रमाण कदना चाहिये। बादर बायुकायिक पयोध्त जीवोमें छब्बीस विभ्क्ति- 


शै२४६ जयघवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ पयडिविहत्ती २ 


बादरबाउ० पञ्ञ० छ्बीस० लोग० संखे” भागे। सेसपदा्ं लोगस्स असंखे० भागे । 
अभव्यसिद्धि ” छव्बीसविह० के० खेते ? सच्बलोगे । सासण० अद्ठावीस० के० 
खेते * लोग० असंखे० भागे । 

एवं खेत समत्त । 

8 ३६२. फोसणाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण 
अद्वाबीस-सत्तावीस० केब ० खेत्त फोसिद ? लोग" असंखे० भागो, अह्-चोदसभागा 
देखणा, सब्बोगो वा। छव्बीस० केवडियं खेत्त फोसिद ! सब्वलोगो । चउवीस- 
एकवीस० केव ० खे० फोसिद ? लोगस्द असंखे० भागो, अष्ट-चोहसभागा वा देखूणा । 
सेसप० खेत्तभगो । एवं कायजोगि०-चत्तारिकसाय-अचक्खु ०-भवापद्वे ०-आहारि 
त्ति वत्तव्वं । 
स्थानवाले जीबोंका क्षेत्र छोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। तथा इनमें संभव शेष विभक्ति- 
स्थानवाड जीबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवेंभाग प्रमाण हैं । अभव्योंमें छब्बीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीव किलने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व छोकमें रहते हैं ! अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले सासा- 
दून सम्यग्टष्टि जीव कितने श्षेत्रमें रहते हैं ? छोकके असंझयातववे भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हें । 

विशेषाथे-बादर बायुकायिक पर्याप्त और अभव्य जीबोंको छोड़ कर ऊपर जितने 
मागेणास्थान गिनाये हैं उनमें जितने पद सम्भव हों उनकी अपेक्षा छोकका असंख्यातवा 
भागप्रमाण ही ज्षेत्र प्राप्त दोता है । किन्तु बादर वायुकरायिक पर्याप्तकोंमें २६ विभक्तिस्थान- 
बाले जीवोंका क्षेत्र कोकका संझ्यातवां भाग प्रमाण होता है. तथा अभव्योम्रें २६ विभक्ति- 
स्थान द्वी होता है और उनका वतंमान क्षेत्र सब छोक है अतः २६ बविभक्तिस्थानवाढे 
अभ्रव्योंका वतेमान क्षेत्र सब लोक जानना चाहिये । 

इस भ्रकार ज्षेत्रानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


$ ३६२. स्प्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो अ्कारका है ओपनिर्देश और आदेशनिदेश। 
उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा कट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाढे जीबोंने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया हे ! छोकका असंख्यातबां भाग, कुछ कम आठ बदे चौद॒द भाग और 
सबे छोक क्षेत्रका स्पशे किया है । छव्बीस विभक्तिस्थानबाडे जीवोने कितना क्षेत्र स्पझे 
किया है ! से छोक क्षेत्रका स्पश किया है। चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले 
जीबोंने कितने क्ेत्रका स्पशे किया दे ? छोकके असंख्यात्र भाग और कुछ कम जाठ 
बटे चौद॒ह भाग क्तेत्रका स्परी किया हे । शेष पदोंका सपे क्षेत्रके समान जानना चादिये । 


इसीप्रकार काययोगी, को धादि चारों कषायवाले, अचश्लुदशनी, भठय और आद्वारक जीबोके 
कथन करना चाहिये। 


गा० २२ ] प्रयडिद्वाणविहचीए फोसणाणुगमो रै२७ 


६ ३६३. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु अद्वावीस-सत्ताबीस-छव्वीसविह० के० 
खेत फोसिदं ? लोग० असंख्े० भागो, छ-चोइसमभागा वा देखणा। सेसपदाणं खेत्त- 
भेगो । पढमाए स्वेचमंगो । विदियादि जाब सत्तमि त्ति अड्भावीस-सत्तावीस-छब्वीस- 
बि० के० खेत फोसिद | लोग० असंख० भागो, एक-बे-तिण्णि-च्चारि-पंच-छ- 
चोइसमागा वा देखणा । चउवीस० खेत्तभंगो | 


विशेषार्थ -यद्वां ओचकी अपेक्षा २८ और २७ विभक्तिस्थानवाले जीबोंका अतीत 
कालीन स्पश जो त्रसनाछीके चौदृह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण कहा है बह 
देवोंकी मुरूयतासे कहा है; क्‍योंकि तीन गतिके जीबोंमें देवोंका स्पशे मुख्य है। तथा 
सब लोकप्रमाण स्पश तिय॑चोंकी मुख्यतासे कद्दा है । इसीप्रकार २० और २१ विभक्ति- 
स्थानवार्लोका अदीत कालीन स्पश भी देवोंकी मुख्यतासे कहा है । शेष गतियोंकी अपेक्षा 
२० और २१ विभक्तिस्थानबाले जीवॉंका स्पशे उसमें गर्मित हो जाता है । 
शेष कथन सुगम हे । 

३३५३. आदेशकी अपेक्षा नरकंगतिमें नारकियोमें अद्वाईस, सत्ताईस और छब्बीस 
विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग 
और कुछ कम छट्ट बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पशे किया है। शेष पर्दोका रपशी क्षेत्रके 
समान जानना चाहिये। पहले नरकमें स्पश श्रवेत्रके समान है । दूसरे नरकसे छेकर 
सातवें नरक तक अट्ठाईस, सत्ताईस और छब्बीस बिमक्तिस्थानबाले नारक्रियोंने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया द्वै ? छोकके असंख्यातरवे भाग क्षेत्रका स्पष्ट क्रिया हे । तथा दूसरे 
नरककी अपेक्षा कुछ कम एक बटे चौदह भाग, तीघरे नरककी अपेक्षा कुछ कभ दो 
बटे चौदह भाग, चौथे नरककी अपेक्षा कुछ कम तीन बढे चौदह भाग, पांच नरककी 
अपेक्षा कुछ कम चारबटे चौदह भाग, छठे नरककी अपेक्षा कुछ कम पांच बटे चौदह 
भाग और सातवें नरककी अपेक्षा कुछ कम छहद्द बटे चोदद्द भाग क्षेत्रका स्पशे किया है। 
इन द्वितीयादि नरकोंमें चौबीस विभक्तिस्थानवालोंका रपरी क्षेत्रके समान है । 

विशेषाथे-सामान्यसे नारकियोंका या प्रत्येक प्रथिवीके नारकियोंका जो बतेमान और 
अतीत काल्यीन स्पश्ी है वही वहां २०, २७ और २६ विभक्तिस्थानकी अपेक्षा बतेमान 
और अतीत कालीन स्पश जानना चाहिये; क्योंकि इन विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी 
नारंकियाँमें गति और आगतिका प्रमाण अधिक है किन्तु २४ विभक्तिस्‍थानवाले नारकियोंमें 
यह बात नहीं है। चौबीस विभक्तिस्थनवाछा अन्य गतिका जीब तो नारकियोंमें उत्पन्न 
होता ही नहीं । हां ऐसा नारकी जीब मनुष्योंमें अबश्य उत्पन्न दोता है पर उनका प्रमाण 
अति खल्‍प है अतः २४ विभक्तिस्थानकी अपेक्षा सामान्य नारकियोंका और प्रत्येक 
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$ ३६७, तिरिक्ख० अद्दावीस-सत्तावीस० के० खेत्त फोधिद ! लोग० असंखे० 
भागो | सब्बछोगो वा। छज्बीस० ओघधमभंगो | चउब्रीस० के० खे० फोसिदं ? 
लोगरुस असंरेब० भागो, छ-चोदस भागा वा देखणा | सेसप०खंत्त मंगो | पंचिंदिय- 
तिरिकक्‍्स-पंचि० तिरि० पज्ञ०-पंसिं०तिरि०जोणिणीसु अद्दावीम-सत्तावीस-छब्बीस० 
के० ख्वे० फोसिदं ? लोगस्स असंखेभागो, सब्वलोगो वा। सेसप०तिरिक्खभेगो । 
णबारि, पर्चि० तिरि० जोणिणीसु वावीस-एकवीसबविहत्तिया णत्यि । पंचिं० तिरि० 
अपऊ० अद्वावीस-मत्तावीस-छव्वीसवि” के खेत्त फोसिदं ! लोग० असंखे” भागो, 
सब्बलोगो वा | एवं मशुसअपज० पांंचिं० अपज़ ०-तमअपज०-बादर पुठवि०-आउ०- 
तेड०-पञज० वत्तव्वं | मणुस-मणुसपजत्त-मणुसिणीसु अद्वावीस-सत्तावीस-छब्बीस०- 

 ज्ञारकियोंका बतेमान व अतीत कालीन स्पश छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा ह्ै। 
कृतकृटवेदक सम्यगृदूष्टि सनुष्यभी नरकमें उत्पन्न होते हैं पर ऐसे जीव पहली प्रथिवी तक 
ही जाते हैं। अतः नारकियोंमें २२ विभक्तिस्थानवाले जीबोंका बतेमान और अतीद काछीन 
स्पश भी लछोकके असंझूणातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है । 

6६६४. तियेचगतिमें तिश्रेचोंमें अद्ास और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने 
कितने क्षेत्रका स्पशे किया है । छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और सबैलोकका स्परे 
किया है। छब्बोस विभक्तिस्थानबालोंका स्पशे ओघके समान है । चौबीस पिभक्तिस्थान- 
बालोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा कुछ कम 
छहद्द बटे चौदद् भाग क्षेत्रका स्पश किया है। शेष पदोंका रपझ क्षेत्रके समान है | 

पंचेन्द्रियतियंच, पंचेन्द्रियतियंच पर्याप्त और पदेन्द्रिय तियंच. योनिमतियोंमें 
अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पश किया 
है? लोकके असंख्यातयें भाग तथा स्वाकोकत्तेन्नका स्पर्श किया है । शेष पर्दोका स्पश 
सामान्यतिश्रश्नोंके समान है । इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय तियच योनिमतियोंमें बाईस 
और इकीस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं । 


विशेषार्थ-सामान्य तिर्॑चोंके स्पश्ञमें शेष पदसे २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका ग्रहण 
करना चाहिये । शेष कथन सुगम है। 


पंचेन्द्रिय तिथच लब्ध्यपयोप्नकमें अट्ठाईस, सत्ताईस और छुब्बीस विभक्तिस्थानयाले जीवों ने 
कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वेछोक क्षेत्रका स्पशे किया है। 
इसी प्रकार लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, त्रस लब्ध्यपयोप्त, बादर प्रथिबी कायिक 
पर्याप्र, बादर जलकायिकरपर्याप्त और बादर अग्निकायिक ०र्थाप्त जीवोंके कहना चाहिये । 

सामान्य मलुध्य, पर्याप्त मलुष्य ओर स्त्रीबेदी मुष्योंमें अद्वाईइस, सत्ताईस और 
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पंचिं० तिरिकख भंगों, विसेसा ( सेसवि० ) खेत्तमंग्रो । 

8३६५. देवेसु अद्दावीस-सत्तावीस-छव्बीसवि० के० खेत्त फोसिद ? लछोग० 
असंखे० भागो, अष्ट-णव-चोदसभागा वा देखणा । चउवीस-एकवीस ० के० खेत 
फोसिद ? लोगस्स असंखे० भागों, अह-चोदसभागा वा देखणा । बावीस० के० खेत 
फोसिद ? लोग० असंखे० भागों | एवं सोहम्मीसाणदेवाण | भवण० वाण०जोदिसि० 
अष्ठावीस-सत्तावीस-छब्बीस० के० खेत्ते फोसिद! लोग० असंखे० भागो, अद्भुद्द-अट्ट-णब- 
चोइसभागा वा देखणा। चउवीस ० के० खेत्त फोसिद ! लोग ० असंखे ० भागो, अद्भु-अह् - 
चोहस० देखणा । सणककुमारादि जाबव सहस्सारे त्ति वावीस० खेचमंगो | सेसपदाणं 
छब्बीस विभक्तिस्थानबाले जीबोंका स्पश पंचेन्द्रिय ति4चोंके समान है । संभव शेष परदोंका 
स्पशे क्षेत्रके समान है । 

विशेषार्थ-२०, २७ और २६ विभक्तिस्थानबाले उक्त तीन प्रकारके मनुष्य सर्वत्र 
उत्पन्न होते हैँ तथा उक्त ब्रिभक्तिस्‍्थानवाले चारों गतियोंक्रे जीब आकर इनमें उत्पन्न दवोते 
हैं अतः इनका वर्तमान और अतीतकालीन स्पशे पंचेन्द्रिय तिथचोंके समान बन जाता 
है । अब रही शेष विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा स्पशेकी बात। सो उनमेंसे २०,२२ और २१ 
विभक्तिस्थानवाले मनुष्य ही अन्य गतिमें जाकर उत्पन्न होते हैं या देव और नरक गतिके 
२४ और २१ बिभक्तिस्थानवाले जीव आकर मनुष्योमें उत्पन्न होते हैँ। पर ये सम्यग्दष्टि 
होते हुए अतिस्वल्प होते हैं अतः इनका बतेमान और अतीतकालीन स्पर्श लोकके असं- 
ख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है । इनसे अतिरिक्त शेष विभक्ति स्थानवाले मनुष्योंका 
स्पशे लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होगा यह बात स्पष्ट है। 

8३६५. देवोमें अद्दाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका 
स्पश किया है ? छोकके असंख्यातर्बे भाग क्षेत्रका तथा कुछु कम आठ बटे चौदद्द भाग 
और कुछु कम नौ बटे चौदद् भाग क्ेत्रका स्पशो किया है । चौबीस और इक्कीस विभक्ति- 
स्थानवाले देबोने कितने क्षेत्रका स्पश किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग तथा कुछ कम 
आठ बटे चौद॒ह भाग क्षेत्रका स्पश किया है। बाईस विभक्तिस्थानवाले देवोने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पक्षे किया है। इसीप्रकार 
सौधभ और ऐशान खगेके देवोंके स्पशोका कथन करना चाहिये। भवनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देवमिं अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीबॉने कितने श्षेत्रका 
सस्‍्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग तथा कुछ कम साढ़े तीन बटे चौदह भाग, कुछ 
कम आठ बटे चौदह्द भाग और कुछ कम नो बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पशे किया है। 
चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीबॉने कितने शक्षेत्रका स्पही किया है ? लोकके असंख्यातर्वे 
भाग तथा कुछ कम साढ़े तीन बढे चौदद माग और कुछ कम आठ बदे चौदद मांग 

डरे 
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लोग० असंखे० भागो, अद्-चोदस० देखूणा। एवमाणद-पाणद-आरणच्चुद० । 
णंवरि छ-चोहस० देखणा। उपरि खेत्तमंगो। एवं वेउव्वियमिस्स ०-[ आहार० ]- 
आद्वाराभिस्स ०-अचरगंद ०-अकसाय ० - सणपजव ०-संजद-सामाइय-छेदो ?- परिहार ० सुहु म ० - 
जद्ाक्खाद ०-अभव्वसिद्धि ० वत्तव्व । 7 
$ 8६६. इंदियाणुवादेण एड्रंदिय० अट्टावीस-सत्तावीस० के० खेत्त फोसिदं ! 
लोग० असंखे० भागो, सव्वलोगो वा। छब्बीसबि० के० खेत फोसिदं! सब्बलोगों । 
एवं बादरेइदिय-बादरेइदियपज ० -बादरेइंदियअपज ०-सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदियपञ्ञ ०- 
सहुभेइंदियअपज ०-पुटवि ०-बादरपुटवि ०-बादरपुट ० अपज् ०-सुहुमपुटति >सुहमपुद 
बि० पञज०-सुहमपुढ ० अपज्ञ०-आउ ०-बादरआउ ०-बादरआउ ०अपजत्त-सुहुमआउ ०- 
सुहुमआउ ० पञ्नत्तापजत्त-तेड ०-बादरतेउ ०-बादरतेउ * अपजत्त-सुहुमतेउ ०-सुहुमतेउ ० 
पजसापजत्त-वाउ ०-बादरवाउ ०-बादरवाउअपज ०-सुहुमवाउ ०-सुहुमवाउ ० पजत्ा- 
क्षेत्रका स्पश किया है । सानत्कुमार कल्पसे लेकर सहखार कल्प तक बाईस विभक्तिस्थान- 
बाले देबोंका स्पर्श क्षेत्रेके समान है। तथा शेष पदोंका स्पश लछोकके असंख्यातवें भाग 
वथा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग है । इसीप्रकार आनत, प्राणत, आरण और अच्युत 
कल्पमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहां कुछ कम आठ बटे चौदह 
भागके स्थानमें कुछ कम छह बटे चौद॒द्द भाग स्पश कहना चाहिये । सोलद्दू कल्पोंके ऊपर 
नौ प्रैेवेयक आदिमें स्पश क्षेत्रके समान है। अपने अपने क्षेत्रके समान ही वेक्रियिकमि श्र- 
काययोगी, आद्वारक काययोगी, आहद्यारकमिश्रकाययोगी, अपयतवेदी, अकषायी, मनःपये- 
यज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्दारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपराय- 
संयत, यथाझ्यातसंयत और अभव्य जीबोंके कहना चाहिये | 
$३६ ६. इन्द्रियमागेणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें अद्वाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थान- 
वाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग तथा सर्वलोक क्षेत्रका 
स्पशी किया है । छव्बीस विभक्तिस्थानवाले जीबोन कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ९ सर्व- 
छोकका स्परी किया है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय 
अपयोस, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, प्रधिवीकायिक, 
बादर प्थिवीकायिक, बादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म प्थिवीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक 
पर्याप्त, सूक्ष्म प्र्थिबीकायिक अपर्याप्र, जलकायिक, बादर जलकायिक, बादर जलकायिक 
अपयोप्त, सूक्ष्म जरकायिक, सूक्ष्म जलकायिक प्योप्त, सृद्म जलकायिक अपर्याप्त, अप्नि- 
कायिक, बादर अप्िकाथिक, बादर अप्रिकायिक खपर्याप्त, सूच्म अप्रिकायिक, सूक्ष्म अग्रि- 
कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अप्रिकायिक अपयाप्त, बायुकायिक, बादर वायुकायिक, बादर बायु- 
कायिक अपयोप्त, सूदम वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त, 


या० २२ ] पयडिद्वाणविहत्तीए फ़ोसणाय॒ुगमो २११ 


पञजत्त-वमप्फदिकाइय-बादरबणप्फदिकाइय -बादर वश प्फदि ०-पजत्तापजत्त -सुहमवण- 
प्फूदि “-सुहुमबणप्फदि ०” पजत्तापञ़्त-बादरवणप्फदिपतेयसरीर-बादरबणप्फादि पशेय- 
सरीर अपज़ ०-बादरणिमोदपदिद्विद-बादराणिगोदपदिद्विद अपञ़् ० नणिमोद ०-बादरणिगोद 
तेसि पजतपजत्त, सुहुमणिगोद०-सुहुमणिगोद पञजतापज्ञत० वत्तव्वं। बादरबाउ- 
पञ्जञ० अद्वावीस-सत्तात्रीस० के० खेत्त फोसिद ? लोगस्स असंखे० भागो, सब्बलोगो 
वा । छव्बीस० के० खेत फोसिदं ! लोग० संखे० भागो, सव्वलोगो बा | बादर 
बणप्फदिपत्तेयसरीर पज ०-बादर-णिगोदपदिध्ठिद्पज़ ० -सव्वविगलिंदियाणं तसअपज्जच- 
भंगो । पंचिंदि 4-पंचिं० पज्ज ०-तस-तसपज्ज ० अद्यावीस्न-सत्तावीस-छब्बीस० के० खेत 
फोसिदं? लोग० असंखे० भागो, अष्ट-चोदसभागा वा देखमा, सव्बलोगो वा । सेसप० 
ओघमंगो | एवं पंचमण-<-पंचवचि ०-पुरिस ०-चक्खु ०-सण्णि त्ति वत्तज्बं । 

$३६७. ओरालिय० अट्ठाबीस-सत्ता4ीस-छव्बीस-चउवीस० तिरिक्खो धर्भगो। सेस- 
पदाणं खेत्तमंगो । ओरालियमिस्स ० अद्टाबीस-सत्तावीस० के० खेत फोसिद ! लोग० 


बनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक पयोप्त, जादर बनस्पतिका- 
यिक अपयीप्त, सुक्ष्म बनस्पतिकाथिक, सृक्ष्म बनस्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतविकायिक 
अपर्याप्त, बादर वनस्पति श्रत्येकशरीर, बादर वनस्पति ग्रत्येकशरीर अपर्याप्त, बादर निमोद्‌ 
प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर, बादर निगोद्‌ प्रतिप्तित प्रत्यकशरीर अधपयांप्त, निगोद, बादर निगोद्‌ 
बादर निगोद पयोप्त, बादर निगोद अपयांप्त, सूदम निगोद्‌, सूक्ष्म नियोद पर्योप्त और सूक्ष्म 
निगोद अपयाप्त जीवोंके कहना चाहिये। बादरबायुकायिक परयाप्तकोंमें अट्टाईंस और खत्ता- 
ईस विभन्किस्थानवाले जीबोंने कितने श्षेत्रका स्पशे किया है ! छोंकके असंस्यातवें भाग 
और सर्ब छोक क्षेत्रका रपझे किया है। तथा छब्बीस विभक्तिस्कनवाले जीवोने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके संख्यातर्वें भाग और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया 
है | बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पयाप्त, बादर निगोद्‌ प्रपिष्ठित प्रत्येकशरीर पर्याप्त 
और सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय जीबोंका स्परी रब्ध्यपर्याप्त श््सोके समान जानना चादिये। 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, त्रस और त्रसपयोप्तकोंमें अट्टाईंस, सत्ताईस और छब्बीस 
विभत्तिस्थानवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका स्परी किया है १ छोकके असंख्यातवेंभाग, नस 
नालीके चोदद् भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग तथा सचे छोकप्रमाण क्षेत्रका स्परी किया है | 
शेष पदोंकी अपेक्षा स्पशे ओघके समान जानना चाहिये। इसीप्रकार पांच्रोंमनोयोगी, 
पांचों बचनयोगी, पुरुषवेदी, चछुद्शनी और संक्ली जीबोंके कद्दना चाहिये । 

$३६७. औदारिकका ययोगियोंमें अद्ाईस, सत्ताईस, छब्बीस, और चौबीस विभक्ति- 
स्थानबाछोंका स्पशे सामान्य तियचोंके समान है । तथा शोष पदोंका स्परक क्षेत्नके समान ह्टै। 
ओदारिकमिश्रकाययोगियोंमें अद्वाइंस और सत्ताईस्त विभक्ति स्थानवाले जीबोंने कितसे 


रे३२ ज॑यधवल्लासहिदे कसायपाहुडे [ पबडिविहती रे 


असंखे० भागो, सव्वलोगो वा। छव्बीस० सव्वलोगो । सेस० खेत्तमगो | कम्मश्य० 
अध्ावीस-सत्तावीस० के० खेत फोसिद ? लोगस्स असंखेज्जदि भागो, सच्बलोगो 
वा । छव्बीस० केव० खेत्त फोसिंद ! सब्बलोगो। चउवीस० लोगस्स असखे० 
भागो, छ-चोदस० । सेसपदां खेत्तमंगो । एबमणाहारि० । वेउब्व्रिय० अद्ठावीस- 
सत्ताबीस-छव्बीस० के० खेत्त फोसिंदं ! छोग० असंखे० भागो; अष्ठ-तेरह-चोहस- 
भागा वा देखणा । चउवीस-एकवीस० के० खेच फोसिद ! छोग० असंखे० भागो, 
अट्ट-चोदस० देखगा। इत्थिवेदे पंचिंदियमंगो। णवरि एकवीस० ख़ेत्तभंगों | 
णवुंस० अट्टावीस-सचावीस-छव्वीस-चउवीस ० तिरिक्खोघभंगो । सेसपदाणं खेच्तमंगो। 
मदि-सुद-अण्णाण ० अदष्ठाबीस-सत्तावीस० के० खेच फोसिंद ! छोग० असंखे०- 
भागो, सव्वलोगो वा ) छुव्वीप० सब्वछोगो । एवं मिच्छादि ०-असाण्णि ० | विहंग० 
प्षेत्रका स्पश किया है | छोकके असंख्यातवें भाग तथा सर्ब छोंकप्रमाण छेत्रका स्पशे किया 
है। छब्बीस विभक्ति स्थानवाले औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंने सर्वे छोकका रपरी किया 
है । तथा शेष पर्दोका रपरशो क्षेत्रंके समान हे । 

कार्मणकाययोगियोमें अद्वाईइंस और सत्ताईस विभक्ति स्थानवाले जीबोंने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग तथा सब छोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशे 
किया दे । छब्बीस विभक्तिस्थानवालोंन कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? सर्व छोकका रुपशे 
किया दे । चौबीस विभक्तिस्थानवालढोने छोकके असर्यातवें भाग तथा त्रस नाढीके चौददद 
भगोंमें से छद्द भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है | शेप पदोंका स्पर्श क्षेत्र! समान 
जानना चांद्विये । इसीप्रकार अनाद्वारक जीवबोके स्पशिका कथन करना चादिये। 

वेक्रेियिक काययोगियोंमें अद्ठाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्ति स्थानवाले 
जीबोने कितने क्षेत्रका स्पश किया है १ छोकके असंख्यातें भाग तथा त्रस नाढीके 
चौदद भागोमेसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम तेरह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया 
है । चोबील और इक्क्रोस विभक्तिस्थानवाछोंने कितने क्षेत्रका स्परी किया है ? लोकके 
असंख्यातवें भाग तथा त्रस॒ नाछीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग अ्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्श किया दे । 

स्त्रीवेदियोंमें स्पश पंचेन्द्रियोंके समान जानना चाह्िये। इतनी विशेषता है कि 
इक्कीस विभक्तिस्थानको प्राप्त हुए स्त्रीवेदियोंका रपशे क्षेत्रेक समान है । नपुंसकवेदियोंमें 
अद्टाईस, रत्ताईस, छब्बीस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका स्पर्श सामान्य तियै- 
चोंके समान जानना चाहिये । तथा शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्र समान है । 

सत्यज्ञानी और अ॒ताज्ञानी जीवॉमें कट्टांस और सत्ताईस विभक्तिस्थानषाले 
जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पसे किया हे ! छोकके असंझुयातवें भाग तथा सर्वकोक प्रमाण 


गा० २२ ] पयब्िट्राणविहत्तीए फोसणाणुगमो रे३रे 


अद्वावीस-ससावीस-छब्वीस० के० खेत फोसिद ? छोग० असंखे० भागों, अह्- 
चोइस० देखणा, सव्वलोगो वा। आभिणि०-सुद ०-ओदहि० अदट्ठाव्रीस-चउबीस-एक- 
वीस० के० खंत्त फोधपिद ! लोग० असंखे० भागो, अद्ठ-चोदस० देखणा | सेसप० 
खेचभंगो । एवमोदिदेस ०-सम्मादिद्दी ति वत्तव्व | संजदासंजद० अद्वावीस-चउवीस ० 
के० खेत फोसिद ? लोग० असंखे० भागो, छ-चोहस० देखणा | सेसप० खेत्तमंगो। 
असंजद० सब्बपदाणमोधभंगो । 

8३६८. कि 'ह-णील काउ० अद्दावीस-सत्तावीस-छब्वीस ० तिरिक्तोधघभंगो । सेस० 
खेचतभंगोी । णर्वार काउलेस्साए वावीस० के० खेत्त फोसिद ! लोग० असंखे० भागो। 
तेउ० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउबीस-एकवीस ० सोहम्मभंगो । तेवीस-वावीस ० 
खेचमंगो । पम्मलेस्सा ० अद्दावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउबीस-एकवीस ० सहस्सारभगो । 


क्षेत्रका स्पशी किया है | छब्वीस विभक्तिस्थानवाले उक्त जीवोने सर्व लोकका स्पशे किया 
है । इसीप्रकार मिथ्याह्टि और असज्ञी जीबोंका स्पशे जानना चाहिये। विभंगन्नानियेमिं 
अट्टाईस, सत्ताईंस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका स्परो किया है 
छोकके असंख्यातवे भाग, त्रसनालीके चौददद भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व 
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । 

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबॉमें अट्राईस, चौबीस, और इक्क्रीस 
विभक्तिस्थानवाले जीबोने कितने श्षेत्रका स्पशी किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग और 
त्रसनाढीके चौदद् भागोंमेंसे कुछु कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । उक्त 
जीवोंके शेष परदोका स्पश क्षेत्रंके समान हे । इसीप्रकार अवधिद््शनी और सम्यग्दृष्टियोंके 
स्पश कद्दना चाहिये | 

संयतासंयतोेमिं अद्टाईल और चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रक्रा 
स्पश किया है ! छोकके असंख्यातवे भाग और त्रसनाढीके चौदद भागोमें से कुछ कम 
छद्द भागपमाण क्षेत्रका स्पशे किया हे । शेष पर्दोका स्पशे क्षेत्र: समान है | असंयतोंमें 
सभी परदोंका स्पशे ओघधके खमान दे । 

8३६८. कृष्ण, नील और कापोत लेद्यामें अद्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीवोका स्पशे सामान्य तिथचोंके समान है | तथा शेष पदोंका रपसी क्षेत्रके 
समान है । इतनी विशेषता है कि कापोत लेश्यामें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने 
छ्षेत्रका स्पशे किया दै ? छोकके असंख्यातबें भाग क्षेत्रका स्पशे किया है । 

पीतलेश्यामें अद्ठाईस, सत्ताईस, छुब्बीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले 
जीवोंका स्पशे सौधमंकल्पके देवोंके स्पशेके समान दे । तेईस और बाईस विभक्तिस्थानवालों 
का स्पशे क्षेत्रके समान दे । पद्मलेश्यामें अट्टाइंस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और इक्कीस 


रैरैंछ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे | प्रयडिविहची २ 


तेघीस-वावीस ० खेचमंमो ! सुकलेस्सा० अद्टावीस-सत्ताषीस-छब्वीस-चउबीस-एकबीस० 
आणदमभंयो । सेस० सेत्त गो । 

$ ३६८ . वेदग० अद्वावीस-चउवीस ० के० खेत्त फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, 
अइ्चोइस० देखणा । तेवीस-वावीस० खेत्तमंगो । खश्यसम्भाइट्टी० एकबीस० के० 
खेच फोसिद १ लोग० असंख्े० भागो, अष्ठ-चोदस० देखणा । सेस० खेत्तभंगो । 
उबसम० अद्वाबीस०-चउत्रीस० के० खेत्ते फोसिदं ? लोग० असंखे भागो, अट्डू- 
चोइस० देखणा। सासणे अट्टावीस० के० खत फोसिदं ?, छोग० असंखे ० भागो, अद्ठ- 
बारद-चोहस ० देखणा । सम्मामिच्छाइट्री ० अद्वावीस-चउबीस ० के० खेत्त फोसिदं ! 
लोग० असंखे० भागो, अट्ट-चोदस० देखणा । 

एवं फोसर्ण समत्त। 

8 ३७०. कालाणुगमेण दुबिहो णिदेसो, ओधेण आदेसेण य | तत्थ ओघेण अद्दा- 
त्रिभक्तिस्थानवाछोका स्परी सहस्नार स्वगंके देवोंके स्पशेके समान हे । तेईेंस और बाईस 
विभक्तिस्थानवार्लोका सपरी क्षेत्रके समान हे । शुक्ललेश्यामें अट्वाईंस, सत्ताईस, छब्बीस, 
चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थाजवालोंका स्पशे आनत कह्पके देवोंके स्पशके समान 
है । तथा शेष पदोंका स्पई क्षेत्रके समान है । 

8३६२. वेदक सम्यर्दश्ियोंमें अठ्वाईस और चौबीस विमक्तिस्थानवाले जीर्बोनिकितने 
क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग और त्रस नालीके चौदह भागेमेंसे 
कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश्ने किया हे | तथा तेईेस और बाईस विभक्तिस्थान 
बाल्लोफा स्पशश क्षेत्रेके समान है । ध्ायिकसम्यस्दष्टियोंमें इक्कीस विभक्तिस्थानबाले जीबोंने 
कितने क्षेत्रका स्पशे किया है १ छोकके असंख्यातवे भाग और त्रस नालीके चौदद भागों 
मेंसे कुछ कम्र आठ भागशभ्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । शेष पदोंका स्पश क्षेत्रके समान 
है। उपशमसम्यग्दृष्टियोमें अद्वाइल और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका 
स्पशे किया हे ! छोकके असंझियातवें भाग और त्रसनालीके चौद॒द्द भागोंमेंसे कुछु कम 
आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । सासादनसम्यग्दष्टियोंमें अद्ठाईस विमक्तिस्थान- 
वाल्ले जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है १ छोकके असंख्यातवेंभाग तथा त्रखनाढीके 
चौदृद्द भागोंमेंसे कुछ कम्म आठ भाग और कुछ कम बारद भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश्न 
किया है । सम्यम्मिथ्यादृष्टियोंमें अद्वाईइस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया दे ! छोकके असंख्यातवें भाग और त्रस नाढीके चौदद्द भागोंमेंसे 
कुछु कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है। 

इसप्रकार स्पशनानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


४३७०. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओोपनिदेश और आदेशनिदेश । 


गा २२ ] पयडिट्ठाणाविहतीए कालाएथमो ३२४५ 


वीस-सत्तावीस-छब्वीस-चउवीस-एकवीस ० केवचिर कालादो दहोंति ! सब्बद्धा। तेबीस- 
बावीस-तेरस-एकारस-चदु-तिण्णि-दोण्णि-एक ० के? १ जहण्णुक० अंतोमृहुत्त । बारस० 
के० ? जह० एगसमओ, उक० अंतोम्ुहुत्त । पंच० के० * जदद० वे आबालियाओ 
बिसमऊणाओ, उक्क ० अतोघ्तु ० । एवं पंचिंदिय-पंचिं० पञ्र ०-तस-तसपज ०-चक्खु ०- 
अचक्खु ०-भवासिद्धि ० -सण्णि० आहारि जि बत्तव्व । 

३७१. आदेसेण णेरहएसु वावीस० के० ! जह० एगसमओ, उक० अंतोमुहुत्त । 
उनमेंसे ओधकी अपेक्षा अद्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थान- 
वाले जीवोंका कितना काल है ? सवे काछ है। तेईस, बाईस, तेरह, ग्यारह, चार,तीन, 
दो और एक घिभक्तिस्थानबालोंका क्रितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तमुहवते 
है । बारह विभक्तिस्थानवा्ोंका कितना काछ है ? जघन्यकार एक समय और उत्कृष्ठ काल 
अन्तमुह॒त है । पांच विभक्तिस्थानबालोंका कितना काल है ? जघन्य काल दो समय कम 
दो आवली और उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय प्योप्त, तरस, 
त्रसपयाप्त, चक्षुदरीनी, अचक्षुदशनी, भव्य, संज्ी और आह्वारक जीबोंके कद्दना चा दिये । 

विशेषार्थ-यद्वां नाना जीवोंकी अपेक्षा काछका निर्देश किया है। अतः ओघसे २८, 
२७, २६, २०, और २१ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काछ सबेदा बन जाता हे, क्योंकि 
उक्त विभक्तिस्थानवाले जीव लोकमें सबेदा पाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त शेष विभक्तिस्था- 
न सान्‍्तर हैं कभी होते हैं और कभी नहीं होते । जब होते हैं. तो कभी उनमें एक जीव 
और कभी नाना जीव पाये जाते हैं। फिर भी दर दाछतमें २३, २२, १३, ११, ४, ३, २ और 
१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते द्वी प्राप्त होता है, क्योंकि छगा- 
तार क्रमसे अनेक जीवोंके उक्त विभक्तिस्थानोंको प्राप्त होनेपर भी प्रत्येक विभक्तिस्थानमें 
लगात्तार रहनेके कालका योग अन्तमुहतंसे अधिक नहीं होता है | जो नपुंसक बेदी एक 
या अनेक जीव एक साथ क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैं उनके बारह विभक्तिश्वानका जघन्य 
काछ एक समय प्राप्त होता है । तथा जो ख्रीवेदी और पुरुषबेदी एक या अनेक जीव एक 
साथ या ऋमसे क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैँ उनके बारह विभक्तिस्थानका काल अन्तमुह॒तते ही 
प्राप्त होता है । अतः बारह विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त कहा है । एक जीवकी 
अपेक्षा पांच विभक्तिस्थानका काछ दो समय कम दो आवडी प्रमाण है । अब थदि ऋरम- 
से अनेक जीव क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैं तो पांच विभक्तिस्थानका काल कई आवलिगप्रमाण 
हो जाता है, अतः पांच विभक्तिस्थानका जघन्य काल-दो समय कम दो आवजलछि और 
उत्कृष्ट काछ अस्तमुंहूर्त बन जाता है । ऊपर जितनो मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें यद्द ओघप- 
रूपणा घटित हो जाती है अतः उनके कथनको ओघके समान कहा है । 

$३७१ , आदेशकी अपेक्ष। नारकियोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाऊोंका कितना काल है, * 


३३४६ जयघवलासहिदे कसाग्रपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 
सेसपदाणं सच्वद्धा। एवं पढमाए तिरिंक्ख-पाचें०तिरिक्ख-पाचें०तिरि० पज॒०-देवा 
सोहम्मीसाणादि जाव सब्यष्टे त्ति बत्तव्वं। बिदियादि जाब सत्तमि ते सब्वपदाण 
सब्बद्धा । एवं पंचि >तिरि०अपज०-मवण०-वाण ०-जोदिति ०-पाचि० तिरि० जोणणी- 
सव्यएडदिय-सब्बरिगालिंदिय-पंचिं० अपज ०-पेचकाय-बादर सुहुम पजत्तापजत्त-तस- 
अपजत्त-वेजज्विय >-मदि-सुदअण्णाण-विहँग ०-मिच्छद्०-असण्णि तचि बत्तव्व | 
8 ३७२, मणुस० ओघमभंगो । एवं मणुसपञजञ० | णवरि बाबीस” जह० एग 
समओ, उक० अंतोम्मु०। मणुस्सिणी० ओघभंगो | णवरि बारस० जहण्णुक० 
“ जचन्य का एक समय और उत्कृष्ट काठ अ-्तर्मुहृर्त है। शेष पदोंका सर्व काल है । 
इसीप्रकार पहले नरकमें तथा तिर्य॑च, पंचेन्द्रिय तिप्रच, पंचेन्द्रिय तिथ्चच प्यौप्त, देब और 
सौधर्-ऐशानसे छेकर सबो् सिद्धि तकके देवोंके कहना चाहिये । दूसरे नरकसे लेकर 
सातवें नरक तकके नारकियोंके सभी संभव पदोंका काछ सर्वेदा है। इसी प्रकार पचेन्द्रिय तियंच 
छब्ध्यपर्याप्र, भवनवासी, ज्यन्तर, ज्योगिषी, पंचेन्द्रिय तिवचच योनिमती, सभी एकेन्द्रिय, 
सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय रब्ध्यपर्योप्त, बादर और सूक्ष्म तथा परयोप्त अपयाप्रके भेदसे 
पांचो स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपर्याप्र, वेक्रेियिक काययोगी, मलज्ञानों, श्रताज्ञानी, विभंग- 
ज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असज्ञी जीबोंके कहना चाहिये | 
विशेषाथू-क्तकटवेदक सम्यस्दष्रियोंके भी २२ विभक्तिस्थान होता है और 
इनके सम्बन्धमें ऐसा नियम है कि कृतकृत्यवेदक सम्यस्ट्रष्ठेके काछके चार भाग करे । 
उनमेंसे यदि पहले भागमें कृतकृत्यवेदक सम्यम्दष्टि मरता है तो नियमसे देवोंमें उत्पन्न 
होता है, दूसरे भागमें यदि मरता है तो देव और मलुष्योंमें उत्पन्न होता है, तीसरे 
भागमें यदि मरता है तो देव, मनुष्य और तिज्रचोंमें उत्पन्न होता है तथा चौथे भागमें 
यदि मरता है तो चारों मतिके जीबोंमें उत्पन्न होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि अन्तिम 
भागमें मरा हुआ क्ृतकृत्यवेदक सम्यग्ट्ष्टि चारों गतियोंमें उत्पन्न हो सकता के ले: 
सामान्य नारकियोंसे लेकर सवोथसिद्धिके देवों तक उक्त मार्गणाओंमें २२ विभक्तिस्थान- 
का जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहून बन जाता है । इसमें शेष २८ 
२७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका कार सव्वेदा है; क्य्रोंकि ये विभक्तिस्थानवाले 
जीक: उक्त 0२६ सत्रेदा पाये जाते हैं । इसी प्रकार दूसरे नरकसे लेकर असंज्ञी 
तक जो ऊपर मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी २०, २७, २६ और २४ विभक्तिस्थानोंका 
काछ संबेदा जानना शहद । यहां शेष विभक्तिस्थान सम्भव नहीं हैं। 
$३७२. मनुष्यों ओघके समान काछ कहना चाहिये । इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्रकोंके 
कहना चाहिये | इतनी विशेषता हे कि बाईप विभक्तिस्थानबाले पर्नाप्त मनुष्योंका जघन्य 
काछ एक समय ओर उत्कृष्ट काछ अन्त्ुहू्त है । ख्रीवेदी मनुष्योंका काछ ओघके समान 


गा० १२ | प्रयडिट्ठा शविहत्तीए कालाणुगगो २२७ 


अतोम्म० । मणुस्सअपज़० अद्ववीस-सत्ताबीस-छव्वीस० के० ! जह० एगसमओ, 
उक्क ० पलिदोवमस्स असंखेजादि भागों 

$३७३. जोगाणुवादेण पंचमण ०-पंचवाचि० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउवीस- 
एकवीस ० के० ? सव्वद्धा। तेवीस-वाबीस -तेरस-बारस - एकारस-पंच-चदु-तिण्णि- 
दोण्णि-एगविहत्ति० के० * जह एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । एवं कायजोगी, 
ओरालि० | ओरालियमिस्स ० अद्ठावीस-सत्तावीस-छव्वीस० के० ? सब्बद्धा । चउवीस- 
एकवीस० के०  जहण्णुक० अतोमुहुत्त | वावीस० केवचिरं० ! जह० एगसमओ, 
कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि बारह विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट कार 
अन्तमुहूर्त है। लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें अट्टाईस सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानबालॉका 
कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उ्कृष्टराऊछ पल्यके असंझ्यातरे भाग प्रमाण है । 

विशेषार्थ-कृतकृत्यवेदक सम्यरूष्टियोंके मर कर मनुष्योमें उत्पन्न दोनेपर यदि 
कृतकृत्यवेदक सम्यकत्वके कालमें एक समय शेष रह जाता है, तो उन पर्याप्त मनुष्योंके 
२२ विभक्तिस्थानका जघन्यकाछ एक समय प्राप्त होता है। तथा उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त 
स्पष्ट ही हे । जो जीव ख्रीवेदके उदयसे क्षपकरश्रणीपर चढ़ते हूँ उनके बारह विभक्ति- 
स्थानका कारू अन्तमेहतसे कम नहीं होता है अतः ख्रीवेदी मनुष्योंके बारह विभक्ति- 
स्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहत्रे कहा है | अद्ठाईइस और सत्ताईस विभक्ति- 
स्थानोंके काछमें एक समय शेष रदतेहुए जो नाना जीव एक साथ छरूब्ध्यपर्याप्तकोंमें 
उत्पन्न हो जाते हैं उनके २८ और २७ विभक्तिग्थानका जघन्यकार एक समय पाया 
जाता है । तथा जिन २८ विभक्तिस्थानवाले नाना जीबोंके मरणमें एक समय दोष रहने 
पर २७ विभक्तिस्थान आ जाता है उनके २७ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय इस 
प्रकार भी प्राप्त हो जाता है । तथा २७ विभक्तिस्थानवाले जिन नाना जीवबॉके मरणमें 
एक समय शेष रहनेपर २६ विभक्तिस्थान आ जाता है उनके २६ विभक्तिस्थानका 
जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता हे । तथा शोष काल सुगम है । अत; उसका खुलासा 
नहीं किया | 

8३७३. योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचों बचनयोगी जीथोंमें 
अट्ठाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और इक्क्रीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका काल कितना 
है ! सबेकाल दे । तेईस, बाईस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक 
विभक्तिस्थानबालछोंका कितना काछ हे? जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूते 
है | हसीअकार काययोगी और ओऔदारिक काययोगी जीबोंका काल जानना चाहिये। 
औदारिकमि श्रकाययोगी जीबोंमें अद्वाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका 


कांछ कितना है ? सर्वेकाल है । चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका काल 
४३ 
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उक्क० अंतोाम्न ० । वेउज्वियमिस्स० अद्यावीस-सत्तावीस-छब्दीस ० के? ! जह० एग- 
समओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । चउबीस० के० * जह० अंतोसु०, उक० 
पलिदो ० असंखे० भागो। बावीस० जह० एगसमओं, उक्क० अंतोमुहुत्त । एकबीस० 
जहण्णुक० अंतोमु०। आहारः सब्बपदा० के० ? जह० एगसमओ, उक० अंतो- 
मुहूर्त । आदारमिस्स० जहण्णुक्क अंतोमुहुत्त ) कम्मइय० अद्ठाबी स-सत्तावीस-चउ- 
बीस० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० आवलि० असंख ० भागो। छव्बीस० के० ! 
सब्बद्धा । वावीस-एकवीस ० जह० एगसमओ, उक० संखेज़ा समया। 
कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूर्त है| आईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका 
काल कितना है ? जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्ट काल अम्तमुहृते है । वेक्रियिक- 
मिश्रकाययोगियोंमें अद्ाईस, सत्ताईस, और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका काछ कितना 
है ) जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। 
चौबीस विभक्तिस्थानवाले ज़ीबोंका कार कितना है ? जघन्य काल अन्तमुहूते और उत्कृष्ट 
काल पह्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है | बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काछ 
एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्‍्तमुंहूर्त है| इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोका जघन्य 
और उत्कृष्ट काछ अन्तमुंहृ्त है । आह्ारककाययोगियोमें संभव सर्व विभक्तिस्थानवाले 
जीबोंका कितना काल है १ जघन्य काछ एक समय ओर उत्कृष्ट कार अन्तमुदूर्त है । 
आहद्वारकमि भ्रकाययोगियोंमें संभव सभी स्थानवाले जीवॉका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहूर्त है। कामणकाययोगियोंमें अद्ठाईस, सत्ताईस और चौबीस विभक्ति स्थानवाले 
जीवोंका कितना काछ है ? अघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काज् आवलीके असं- 
ख्यातबें भागप्रमाण है | छब्बीस बिभक्ति स्थानवाले जीवॉका कितना काल है ? से 
काल है। बाईस और इक्कीस विभक्तिल्यानवाले जीबोंका जघन्य काछ एक समय और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । 

विशेषार्थ-२८, २७, २६, २० और २१ बिभक्तिस्थान सबदा पाये जाते हैं और 
पांचों मनोयोगी तथा पांचों बचनयोगी जीब भी सर्बदा होंते हैं। अतः पांचों मनोथोगी और 
पांचों बचनयोगी जीबोंमें उक्त विभक्तिस्थानोंका काल स्वेदा कद्दा । तथा २३, २२, १३ 
१२, ११, ५, ४, रे; २ और १ विभक्तिस्थान सर्वदा नहीं होते और | विभक्तिस्थान 
वाले जीबोंके योग बदलते रहते हूँ । अतः पांचों मनोयोगी और पांचों बचनयोगी जीथोंमें 
उक्त विमक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय और उल्कृष्ट कार अन्तर्मुहूर्त कद्दा | इसी 
प्रकार काययोगमें और ओऔदारिक काययोगमें भी घटित कर लेना चाहिये। औदारिक 
मिश्रकाययोगमें २८०, २७, और २६ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका सर्वकाल होता है यह 
सुगम है । किन्तु २० और २१ विभत्तिस्थानवाले जीव संझुयात ही होते हैँ अत: इनका 
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$ ३७४. वेदाणुवादेण इत्यिवेद० अद्ठावीस-सत्तावीस-छण्बीस-चउवीस-एकबीस० 
के० ? सब्बद्धा। तेवीस-बावीस-तेरस-बारस० जदण्णुक० अंतोज्यु०। एवं णबुंस० । 
जघन्य और उत्कष्ट काल अभ्तमुहूर्त दी द्वोगा । तथा कृतकृद्यवेदक सम्थग्दृष्टियोंके मरकर 
ओऔदारिकमिश्र काययोगी द्दोनेपर यदि ऋृतकृत्यवेदककफे कालमें एक समय शेष रह जाता 
है तो उनके २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय भ्राप्त द्ोता दै। तथा उत्कृष्ट 
काल अन्तमुंहूर्त स्पष्ट ही है। जिसप्रकार रूब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंके २८०, २७ और 
२६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण घठ्ल्ति करके लिख आये हैं उसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोंके घटित 
कर लेना चाहिये। २४ विभक्तिस्थानबाले जीव कमसे कम अन्तभुद्द्तताठ तक और लगातार 
पल्यके असंख्यातवें भाग कारूतक बेक्रियिक मिश्रकाययोगी द्वो सकते हैं, अतः वेक्रियिक- 
मिश्रकाययोगमें २४ विभक्तिस्थानका जघन्य कार अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काछ पल्‍्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कहा | तथा वेक्रियिकमिश्रकाययोगमें २२ विभक्तिस्थानका जघन्य 
और उत्कृष्ट काठ औदारिकमिश्रकाययोगके समान घटित कर लेना चादिये । बेक्रियिक- 
मिश्रकाययोगमें २१ विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट कान्न अन्तमुंहृर्त बतछानेका कारण 
यह है कि २१ विभक्तिस्थानवाले वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंका प्रमाण संख्यात है। 
अहारककाययोगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है अतः इसमें 
सम्भव सब पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहू्त कद्दा है। जाद्ा- 
रकमिश्रकाययोगका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है अतः इसमें सम्भव सब पदों- 
का जघन्य और उत्कृष्ट कार अन्त्ुहूृते कद्दा। यद्यपि कामेणकाययोगका काल सर्वदा ह्देतो 
भी २८, २७ और २४ विभक्तिस्थानवाले जीव मरकर निरन्तर कार्मणकाययोगको नहीं प्राप्त 
दोते हैँ अतः इनका जघन्य काठ एक समय और उत्कृष्ट काछ आवलीके असंख्यातवे 
भागप्रमाण बन जाता है । तथा २६ विभक्तिस्थानवाले जीव निरन्तर कार्मणकाययोगको 
प्राप्त दोते रहते हैँ अतः उनका काल सबेदा कहा है । तथा जो २२ और २१ विभक्ति- 
स्थानवाले जीब एक विप्रहसे अन्य गतिमें उत्पन्न होते हैँ या जिनके २२ विभक्तिस्थानके 
काछमें एक समय शेष रहनेपर कार्मणकाययोग प्राप्त होता है और इसके बाद ब्यवधान 
पड़ जाता है उनके २२ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय पाया जाता 
है। तथा जो २२ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीब निरन्तर कार्मणकाययोगी होते रहते 
हैं उनके २२ और २१ बविभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल संख्यात समय पाया जाता है, 
क्योंकि ऐसे जीव संख्यात ही होते हैं । 

$ ३७४. बेद मागणाके अलुवादसे स्त्ीवेदमें अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और 
इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काछ कितना है ! सवे काल हे । तेईस, बाईस, तेरद 
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णवरि० वाबीस० जद० एगसमओ, उक्क० अंतोघ्वु०। बारस० के० ? जह० एग- 
समओ, उक० संखेजा समया । पुरिस० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउवीस-एक- 
वीस० के० ? सब्बद्धा ! तेवीस-तेरस-बारस-एकारस० जहण्णुक० अंतोघ्ठु० | वाबीस० 
जह ० एगसमओ, उक० अंतोम्ुहुत्ते ॥ पंचवि० के० ! जह० एगसमओआ उकके० संखेजा 
समया । अवग॒द० चउवीस-एकवीस० के० ? जह० एगसमओ, उक० अतोह्ु० | 
एकारस-चदु-तिण्णि-दोण्णि-एयविह० के० १ जहण्णुक० अतोझ्ु० | पंचवि० जह॒० वे 
आवलियाओ बविसमऊगाओं, उक अतोम्मु ० । क्‍ 
और बारद विभक्तिस्पानवाढोंका जबन्य और उत्कृष्ट काछ अन्‍्तर्भुहूत है । इसी प्रकार 
नपुंसकबेदमें कहना चाहिये | इतनी विशेषता है कि बाईस विभक्तिस्थानबाले नपुंसकवेदी 
जीवोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट कारू अन्तर्मुहूर्त होता है । तथा बारह विभ- 
क्तिस्थानवाले नपुंसकवेदियोंका जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय 
होता है । पुरुषवेदमें अद्वाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले 
जीवोंका कितना काछ है ६ सर्व काल दे । तेईत, तेरह, बारह, और ग्यारह विभक्तिस्थान- 
वाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्नुहृत है । बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काठ अन्तमहूर्व हे। पाँच विभक्तिस्थानवाछे जीवोंका 
काछ कितना हे  जबन्यकाढ एक समय और उत्कृष्ट कार सछयात समय है । अपगत- 
बेदमें चौबीस और इक्करोल विभ्रक्तिस्थानवाझ जीवोका काछ कितना है ? जधन्य काछ 
एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्पभुट्नत है । ग्वारद, चार, तीन; दो और ए+ विभक्ति- 
स्थानबा७ अपगतबंदो जोब्रो हर का७छ ॥कतना ई ! जघन्य और उल्कृप्ट काछ अन्त्मुहूर्त 
है । पाच पिभाफस्वानबा७ जीवोका जधन्य का७ दो समय कम दी आवछी और उत्कृष्ट 
काठ अन्तभद्गव हूं । 

पिशुपथ-कतकप्यवदक सम्थग्टटियोके मर कर नारकी द्वानेपर यदि कृतकृत्यवे- 
दुकके कलम ७५% समय शाप रहता हैं वो न5ुतकवद्म २५ विर्भाक्तस्थानका जघन्य काल 
एक ससव पाया जाता है। तथा नधुलकंबंदं नाना जीवोके एक साथ १२ विभक्तिस्थानको 
प्रात्त द्वान4९ याद अन्तर ५६ जाता हू वा १२ विनक्तिस्‍्थानका जघन्य काछ एक समय प्राप्त 
होता दे ओर याद अन्तर नहीं पहुंता है वो १९ विभक्तित्थानका उत्कृष्ट कार संख्यात 
समय प्राक्ष द्वोता हे । इसो अकार पुरुषवेद्थोंक पाच विभक्तिस्थानका जघन्य काछ एक 
समय और उत्कृष्ठ का सख्यात सम4 घटित कर ढऊना चादिये । तथा पुरुषबेदियोंके 
२२ विभक्तित्थानका जघन्य कार एक समय भी नपुंसकवेदियोंके समान घढित कर देना 
भाहिये। किन्तु एसे जीबोंको नारक़ियोमें नहीं उत्पन्न कराना चाहिये | जो एक समय तक 


अपगतबेदी रहकर मर जाते दूँ उनके २४ और २१ विभक्तिस्थानका ज़धन्य काछ एक 
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8६३७५. कसायाणुबादेण कोघक ० अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-एकवीस ० 
के० ! सब्बद्धा । तेवीस-बावीस० के० ! जह० एयसमओ, उक० अंतोम् ० । तेरस- 
बारस-एकारस-पंच-चदु० ओघभेगो । एवं माण०, णवरि तिण्दं विदत्तिया अत्थि। 
एवं माय०, णवरि दोण्हं विदृतिया अत्थि | एवं लोभ०, णवरि एय० अत्थि | माण- 
माया-लोभकसाईसु जद्दाकमं चहुण्हं तिण्ह॑ दोण्दे विह० जह० दोआवलि० दु-समऊ- 
णाओ । अकसा० चउबीस-एकबीस० के० !* जदह० एग्समओ, उक्क० अंतोम्म० । 
एवं जद्दाक्खाद० । सुहुमसांपराइय ० एवं चेव | णवरि एयवि० जहण्णुक० अंतोप्चु० । 
समय प्राप्त होता है। तथा जो अपगतवेदी निरन्तर पांच विभक्तिस्थानबाले होते रहते हैं. 
उनके पांच विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत पाया जाता हे । यद्वां निरन्तर दोनेका 
तात्पय यह है कि नाना जीव पांच विभक्तिस्थानको प्राप्त हुए और उनके पांच विभक्ति- 
स्थानके कालके समाप्त होनेके अन्तिम समयमें अन्य नाना जीव पांच विभक्तिस्थानको 
प्राप्त हो गये । इसी प्रकार तीसरी, चौथी आदि वार भी जानना । किन्तु ऐसे वार अति 
स्वस्प ही होते हैं अतः उत्कृष्टकाल अन्तभुट्तेसे अधिक नहीं प्राप्त दोता। शेष कथन सुगम हे । 

४३७५ ,कपायमार्गणाके अलुबादस क्रोध कषायमें अद्दाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौदीस 
और इकीस विभक्तिस्थानवालोंका काल कितना है ? सर्वे काछ द्वे। तेईस और बाईस 
विभक्तिस्थानवाले जीवोका काछ कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काछ 
अन्तभुहृत है । तेरह, बारद्द, ग्यारह, पांच और चार विभक्तिस्थानवाले जीवबोंका , काल 
ओघके समान हे । इसीअ्कार मान कषायमें जानना चादहिये। इतनी विशेषता है कि 
मान कषायम तीन विभेक्तिस्थानवाले जीव भी पाये जाते हैं। इसीप्रकार मायाकषायमें 
जानना चांहिय । इतनी विशेषता है कि माया कपायमें दो विभक्तिस्थानबाले भी जीव 
पाये जाते हैं । इसी प्रकार छोभकषायमें ज|नना चाहिये । इतनी विशेषता है कि यहां 
एक विभक्तिखानवाले भी जीव पाये जाते हैं | मान, माया और छोभकषायी जीथोंमें यथा- 
कऋमसे चार, तीन और दो विभक्तिस्थानोंका जघन्य काछ दो समय कम दो आपडी हे । 
अकषायी जीबोंमें चौबीख और इक्कीत विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काछ कितना है ? जधन्य 
कार एक समय और उत्कृष्ट काछू अन्त्भुहृत हे। इसीप्रकार यथारूयात संयतोंमें जानना 
चाहिये । तथा इसीअकार सूह्ष्मस्रांपराय संयर्तोंके कथन करना चादिये। इतनी विश्वेषता 
है कि सूक्ष्म सांपरायिक संयतोंमें एक विभक्तिस्थानबाले जीवोंका जघन्य और उत््ृष्ठ 
काछ अन्तअुददृत द्वोता हे । 

विशेषाथ-करोध कषायमें जो २८, २७, २६, (२४ और २१ विभक्तिस्थानोंका 
फाछ सवंदा बतज्ञाया सो इसका कारण यह द्वे कि क्रोध कष्पयवाले जीव और उक्त बिम- 
ततिस्थानवात जीव संबदा पाये जाते हैँ, अतः क्रोध कषायमें उक्त बिभक्तिस्थानोंका सभेदा 


बा 
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8३७६ , आभीणि ०-सुद ०-ओहि० अद्दावी स-चउवीस-एकवीस० केव ० ? सच्बद्धा । 
सेसप० ओघमंगों । एवं मणपञ्ञव०-संजद०-सामाहय-दछेदोव ?-संजदासंजद०-ओहि 
दंस०-सम्पादिद्दी त्ति बचव्यं। णवरि मणपञ़॒ब० बारस० ज६० एगसमओ णत्थि। 
'बाया जाना असम्मव नहीं है। २३ और २२ विभक्तिस्थानवाले जो नाना जीव एक 
समय -तक क्रोध कभायमें रहे और दूसरे समयमें उनकी कपाय बदछ गई उन क्रोध कषा- 
यबाले जीबोंके २३ और २२ विमभेक्तिस्थानका जघन्य का एक समय प्राप्त होता है । 
तथा कोर्थ कपायमें २३ और -.२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त स्पष्ट द्वी है । 
इसी प्रकार क्रोध कषायमें १३, १२, ११, ५ और ४ विभक्तिस्थानोंका कार जो ओषके 
समान बतलाया है सो इसका यह अभिप्राय है कि जो क्रोधके उदयके साथ क्षपक 
अणीपर चढ़ते हैं उतके फ्रोध कषायमें उक्त विभक्तिस्थानोंका काछ ओघके समान बन 
जाता है । इसी प्रकार मान, माया और लोभ कषायमें बिभक्तिस्थानोंका काल जानना 
चाहिये । किन्तु मान कषायमें तीन विभक्तिस्थान, माया कषायमें दो बिभक्तिस्थान और 
लोभ कपषायमें एक विभक्तिस्थान भी होता है जिनका उत्कृष्ट काछ ओघके सम्तान बन 
जाता है । किन्तु जो जीव क्रोध कषायके उदयके साथ ज्ञपक श्रेणीपर चढ़े हैं, उनके मान 
कषायमें चार विभक्तिस्थानका, माया कषायमें तीन विभक्तिस्थानका और छोभ कपायमें 
दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होगा। जो मानके 
उदयसे क्षपक श्रेणीपर चढ़े हूँ उनके माया कषायमें तीन विभक्तिस्थानका और लोभ 
कपायमें दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल दो समय कम दो आवलिप्रमाण भ्राप्त द्वोता है । 
तथा जो जीव मायाके उदयसे क्षपक श्रेणीपर चढ़े हैं उनके छोभ कषायमें दो विभक्तिस्था- 
नका जघन्य कोछ,दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होता है। जो जीव एक समयतक 
अकषायी दोकर दूसरे समयमें मर जाते हैं उनके २१ और २४ विभक्तिस्थानका जघन्य 
काल एक समय प्राप्त होता हे। तथा उत्कृष्टकाल अन्तमुह्त स्पष्ट ही है । अकषायी 
जीबोंके समान यथाख्यात संयत और सूक्ष्म साम्पराय संयत जीवोंके जानना। किन्तु 
सूक्ष्म साम्पराय संयतोंके एक विभक्तिस्थान भी द्वोता हे जिसका कार ओघके समान 
जानना चाहिये । 

8३७६. मतिज्ञानी श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोमें अद्वाईस, चौधीस और इच्कीस 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? सबे काछ है । शेष पदोंका कार ओघके 
समान है। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकर्सयत, छेदोपस्थापनासंयत, संयता- 
संयत, अवधिद्शनी ओर सम्यम्टृष्टियोंके कददना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मनःपर्य- 
यज्ञानियोंमें बारह विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्यकाल एक समय नहीं ट्ढे। 


विशेषाथ-जो जीष नपुंसक वेदके रुदयसे क्षपक भ्रेणोपर धढ़ते हैं उनके बारह 
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परिद्ार० तेबीस-बावीस० के० ? जहण्णुक्र० अंतोप्ठु० । सेसपंदाणं सब्बद्धा । असंजद० 
अट्टावीस-सत्तावीस-छ्बीस-चउवीस-एकबीस० के० १ सब्बद्धा। तेवीस-वावीस० 
जहण्णुक्० अंतोप्तु०। णवारि वाबीस” जह० एगसमओ । एवं किण्ह-णील०, णवरि 
तेबीस-बाबीस० णत्यि । काउ० असंजदभंगो । णवारे तेवीसं णात्थि । तेउ-पम्म्त० 
अद्ठावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीस-एकवीस ० के० ? सब्बद्धा । तेवीस-वावीस ० जह ० 
अंतोम्ु०. एगसमओ, उक० अंतोम्रु० । सुकंलेस्सा० मणशुसभंगो । णवरि वाबीस० 
जह* एयसमओ। ७. .... .. ...... 
विभक्तिस्थानका ज़धन्यकाल एक समय होता है पर मनःपर्ययश्चानो जीबोंके नपुंसकवेद और 
ख्ीवेदका उदय नहीं पाया जाता। अतः मन; प्येयश्ञानमें बारह विभक्तिस्थानके जघन्यकाल 
एक समयका निषेध किया है । शेष कथन सुगम है ) 

परिद्दारविशुद्धिसयतोंमें तेईेंस और बाईस बिभकति स्थानवाले जीबोंका काल 
कितना है ९ जघन्य और उत्कृष्टकार अन्तमुहू्त है । तथा शेष पर्दोका सथकाल है | 
असंयतोमें अट्वाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबास और इक्कीस विभक्तिस्थान बाले जीवोंका 
काल कितना हे ? सर्व काल है । तथा तेईस और बाईस विभक्तिस्थानवार्ोका जघन्य 
और उत्क्ृष्टकाल अन्तमुहूते है | इतनी विशेषता है. कि बाईस पिभक्तिस्थानवा्लॉका जघन्य 
काछ एक समय है । इसोप्रकार कृष्ण और नील लेश्याबाले जीवोंके जानना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि इन दोनों छेश्यावाले जीबोंके तेइस और वाईस विभक्तिस्थान नहीं 
पाये जाते हैँ । कापोत लेश्याबाछे जोबोंके बिभक्तिस्थानोंड्री अपेक्षा कार असंय्तोंके कालके 
समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता हे कि इनके तेईस विभक्तिस्थान नहीं पाया 
जाता है। पीत और पद्म लेश्यावाले जीवोंमें अद्वाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और 
इक्कीस विभक्तिस्थानवाल जीबोॉंका काल कितना है ? सवे काल है । तथा तेईस और 
बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्यकार ऋमशः अन्‍्तमुहर्त और एक समय है । 
तथा उत्कृष्ट का अन्तमुंहूत्त है। शुक्छलेर्याबाले जीवोंके मनुष्योंके समान जानना 
चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवॉंका जघन्यकाल 
एक समय है । 

विशेषाथ-बाईस विभक्तिस्थानबाले संयत या संयतासंयत जीवोंके मर कर असंयत 
होने पर यदि उनके बाईस बिभक्तिस्थानका कार एक समय होष रहता है तो असंयतोंके 
बाईस विभक्तिस्थानका जधन्यकाल्न एक समय प्राप्त होता है । शुभलेश्यावाले जीबोंके ही 
द्रशनमोद्दनीयकी क्षपणा द्ोती है । अब यदि कृतकृटवेदक सम्यब्दृष्टि हो जानेपर लेश्यामें 
परिवतेन दो तो कारण विशेषसे कापोत लेश्या तक॑ प्राप्त हो सकती है अत: क्रष्ण और 
नील लेश्यामें २३२ और २२ विभक्तिस्थान तंया कापोत ल्ेश्यामें २३ विभक्तिस्थान नहीं 
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ह ३७७, अभज्वसिद्धि० छब्बीस० के० ? सब्बद्धा | वेदय० अद्वावीस- 
चउवीस० के० १ सब्बद्धा । तेबीस-बावीस० ओघमंगो | खश्य० एकवीस० के० ! 
सब्बद्धा । सेसप० ओघभंगो । उवसम० अद्ठावीस० के० ? जह० अंतोमु० उकक० 
पलिदो० असंखे० भागो । चउबीस० के० ? जद० अंतोम्रु ० उक्क० पलिदो० असंखे० 
भागो । सासण० अद्वावीस० जह० एगसमओ, उक० पलिदो० असंखे० भागों । 
सम्मामि० अद्दावीस-चउत्रीस० के० ? जह० अंतोग्म०, उकक्‍कर० पलिदो० असंखे० 
भागो । अणाहारिय० कम्मइयभंगो । 

एवं कालो समत्तो | 

$ ३७८, अंतराणुगमेण दुविहों णिदेसो ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण अद्दा- 
होता यद्द सिद्ध हुआ । शेष कथन सुगम है । 

४३७७, अभव्योंमें छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काठ कितना है ? सर्व काल 
है | वेदक सम्यम्दृष्टियोंमें अद्वाईइस और चोबीस विभक्तिस्थानबाले जीवॉका कालछ कितना 
है ? से काल है । तेईंस और बाईस विभक्तिस्पानवाले वेदक सम्यस्टष्टियोंका काल 
ओघषके समान है । क्षायिक सम्यग्टष्टियोमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीबॉका कितना 
काल है ? सर्व काठ है| तथा शेष पदोंका काछ ओघषके समान है । डपशम सम्यब्दृष्टि- 
यॉँमें अद्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्यकारू अन्नमुंहते और 
उत्कृष्ककाल पल्‍्योपमके असंझ्यातवें भाग प्रमाण है। तथा चौबीस बविभक्तिस्थानबाले 
जीवॉका काल कितना है ! जघन्यकाल अन्तमुंहू्त है और उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यात्वे 
भाग है । सासादन सम्यमस्टष्टियोमें अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीबोका जघन्यकाछ एक 
समय और उत्कृष्टकार् पल्यके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोकि 
अट्टाइस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्यकालछ अन्‍्तर्जु- 
हूते और उत्कृष्टकाल पल्यके असंझ्ियातवें भाग प्रमाण है । तथा अनाहारक जीबोमिं कार्म- 
णकाययोगियोंके समान कहना चाहिये । 

विशेषाथ-ठपशम सम्यस्दष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि ये तीन 
सानन्‍्तर मागणाएं हैं. अत: इनमें अपने अपने विभक्तिस्थानोंका यथायोग्य जघन्यकाछ प्राप्त 
हो जाता है | तथा उत्कृष्काढ जो पल्यके असंख्यावें भाग प्रमाण कहा सो इसका कारण 
यह है कि उक्त मार्गणास्थानवालू जीव निरन्तर इतने काछ तक होते रहते हैं। अतः इनमें 
सम्भव विभक्तिस्थानोंका काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण बन जाता है । शेष कथन 
सुगम है । 

इस प्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

$ ३७८. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओधघ निर्देश और आदेश 
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वीस़-सत्तावीस-छण्पीस-चउबीस-एकबीस० अवर केवचिरं कालादो होदि ! णत्थि 
असर । तेवीस-वाबीस-तेरस-बा रस-एकारस-पंच-चत्तारि-तिण्णि-दोण्णि-एगविदलिया- 
णमंतरं केव० ? जह० एमसमओ, उक्क छम्मासा । णवरि पंचवि० वास सादिरेय । 
एवं मणुस-सणुसपजञ ० -पाचिंदि 4-पंचि० पत्ञ०-तस-तसपञ॒० -पंचमण़ ०-पंचब्राचि ०-काय- 
जोगि०-ओरालिय ० -छो म०-चकखु ०-अचक्खु ०-मवासिद्धिः-साण्ण ०-आहारि लि वत्तब्यं] 
मणुसिणीसु अतरमे चेव | णबरि उक० वासपूघते | किक कस 
निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा भट्टाईस, सक्ताईस, छब्बीस, चौबीस और २१ 
विभक्तिम्थानवाले जीबॉंका कितना अन्तरकाल है ? इनका अन्तरकाल नहीं है । ये अद्दा- 
ईस आदि उपयुक्त पिभक्तिस्थानवाले जीब सवबेदा पाये जाते हैं। तेईस, बाईस, तेरद, 
बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानवाले जीबॉका कितना अम्तर- 
काल है $ जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अ-तरकाल छुद् माह है। इतनी 
विशेषता है कि पांच विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अस्तरकाल साधिक एक बे है| इसी प्रकार 
सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेम्द्रिय पर्याप्त, श्रसत, त्रप्तपयाप्त, पांचों मनो- 
योगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, लोभ कपायवाले, चक्षुदक्षनी, 
अचक्षुदशेनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीबोंके कह_्टना चाहिये। ख्लरीवेदी मनुष्योमिं भी 
इसी प्रकार अन्तर होता है। इतनी विशेषता है कि उनमें रुत्कृष्ट अन्तर छह माहके स्थानमें 
ब्ष प्रथक्त्व दोता हे । 

विशेषार्थ-२८०, २७, २६, २० और २१ विभक्तिस्थानवाल्ले जीब सर्वद। पाये 
जाते हैं अतः इन विभक्तिस्थानोंका ओघसे अन्तर नहीं प्राप्त होता है। जब नाना जीब २३, 
२२, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २ और १ बिभक्तिस्थानवाले द्वो जाते हेँ और एक 
समय बाद दूमरे नाना जीव इन विभक्तिस्थानोंको प्राप्त होते हैँ तब उक्त विभत्तिस्थानोंका 
जघन्य अन्तरकाल्न एक समय प्राप्त होता हे । तथा जब छह सराह तक कोई जीव न तो 
दर्शनमोइनीयकी क्षपणा करते हैं और न क्षपक अणीपर चढ़ते हैं तब उक्त २ . आदि 
विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाछ छह माह प्राप्त होता है। किन्तु पांच विभक्तिस्पानका 
उत्कृष्ट अन्तरकाढ साधिक एक व प्राप्त द्वोता है, क्‍योंकि पुरुषबेद और नपुंसकवेदके 
उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीबोंके पांच विभक्तिस्थान द्ोता हे और पुरुषवेदके 
उदयसे किसी जीबके क्षपक श्रेणीपर चढ़नेका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है तथा 
नपपुंसकवेदके उदयसे क्षपक श्रेणीपर चढुनेका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है। अतः कभी ऐेसा 
समय आता है जब साधिक एक बर्ष तक किसीके पांच विभक्तिस्थान नहीं होता है । 
किन्तु तब ख्रीवेदके उदयसे दी जीव क्षपकर्रणीपर चढ़ते हैं। ऊपर और जितनी सा्ेणाएं 
गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था वन जाती हे । अतः उन मारोणाओंमें उक्त खब विभ- 
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३७६, आदेसेण णेरइएसु वावीस० अंतरं के० ? जह० एगसमओ, उक० वास- 
पुृघते | सेसप० णत्थि अंतरं। एवं पढमाए पुठवीए, तिरिक्‍्ख-पंचिं० तिरिक्ख- 
पंचिं०तिरि०पजतत देव-सोहम्मादि जाव सब्बह -काउलेस्सिया त्ति वत्तव्वं | णवारि 
सब्बद्े वावीस० उक० पलिदो० असंखे० भागो। विदियादि जाब सत्तमि तति सब्ब- 
पदाणं णत्थि अंतरं। एवं पंचिं० तिरि० जोणिणी-पंचिं० तिरि० अपज०-भवण०- 
बाण ०-जोदिसि ०-सव्वएइंदिय-सव्वविगलिंदिय ०-पंचि० अपज ० -पंचकाय ० - तस- 
अपस्र ०-वेउज्विय --किएह ० णील० वत्तव्वं | मणुसअपज्ञ० अद्वावीस-सत्तावीस-छब्वीस ० 
अंतर फेब० १ जह० एगसमओ, उक० पलि+० असंखे० भागों । ह 
क्तिस्थानोंदा अन्तरकांढ झोपके समान कहा है | किन्तु ख्रीवेदी मनुष्यंके २३, २२, 
१३, १२, ११, 9, ३, २, और १ विनक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व प्राप्त 
होता हे, क्योंकि कोई भी ख््रीवेदी मनुष्य दशनमोहनीय और चारित्र मोहनीयकी क्षपणा 
न करे तो अधिकसे अधिक वर्षप्रथक्त्व काल तक नहीं करता है ऐसा नियम है । 

$३७९१. आदेशकी अपेक्षा नाराकयोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका अन्तरकाल 
कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकालछ चर्षप्रथक्त्स है । 
नारकियोंमें शेष विभक्तिस्थानोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार पहली प्रथिवीमें 
नारकियोंके तथा सामान्य तिय॑च, पंचेन्द्रिय तिर्य॑च, पचेन्द्रिय तियंच पर्योप्त जीबोके, सामान्य 
देवोंके, सौधर्म खगेसे लेकर सवोथंम्रिद्धि तकके देवोंके और कापोत लेश्यावाले जीवबोंके 
अन्तरकाल कद्दना चाद्टिये | इतनी विशेषता है कि सवो्थसिद्धिमें बाईस विभक्तिस्थानवालि 
जीबोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमक्रे असंख्यातवें भागप्रमाण है । दूसरी प्रथिवीसे छेकर 
सातवीं प्रथिबीतक सभी पदोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। इसीप्रकार पंचेन्द्रियतियच 
योनिमती, पंचेन्द्रियतियंच लब्ध्यपर्याप्र, भवननासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, सभी एकेन्द्रिय, 
समी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियलब्ध्यपयोप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रस रब्ध्यपर्याप्र, श्रेक्रियिक- 
काययोगी, कष्णलेश्यावाले और नील लेश्यावाले जीवोंके अन्तरकाल कद्दना चाहिये। 
लब्ध्यपयोप्तक मनुष्यमिं अद्दाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तर 
काल कितना है? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काछ पल्यके असंख्या- 
त्बे भाग प्रमाण है । 

विशेषार्थ-नरकमें जो २२ विभक्तिस्थानका जघन्थ अन्तर एक समय कहा है इसका 
यद्द तातपयें है कि नरकमें जो पहले २२ विभक्तिस्थानबाले जीब थे उनके एक समयके 
परचात्‌ २२ विभक्ति स्थानवाले जीव वहां पुनः उत्पन्न होसकते हैं । तथा उत्कृष्ट अन्तर 
जो वर्षप्रथक्त्व कहा है. इसका यह तात्पये है कि यदि २२ विभक्तिस्थानबाले जीबोंका 
नरकमें उत्पन्न होना बन्द धो जाय तो अधिकसे अधिक वर्षप्थकत्थ काल तक ही ऐसा 


गौ० २२ ) पयडिट्वाणविहत्तीए भंतराणुगमो १9७ 


६ १८०, ओरालियमिस्स" चउवीस-एकवीस० अंतर के? ! जह० एमसमओ, 
उकक० मासपुधत्त । वावीस० के० ! ज६० एगसमओ, उक० वासपुघत्त | सेस- 
पदाणं णत्यि अंतर । वेउव्वियमिस्स० अज्मवीस-सत्तावीस-छन्बीस० अंतर केव० १ 
जह ० एगसमओ, उक० बारसमुहुत्ता। चदुवीस-एक्दीस० के० ! जह० एगसम्तओ, 
उक० मासपुघत्त । वावीस० अंतर के० १ जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधत्त । 
आदार०-आहारमिस्स ० अद्ठावीस-चउवीस-एकबीस> जह० एगसमओ, उक्क ० वास- 
पुधत्त । कम्मइय० छब्बीस० णत्थि अंतरं। अद्टावीस-सत्तावीस ० जद ० एगसमओ 


होगा इसके बाद २२ विभक्तिस्थान वाले जीव नियमसे नरकमें उत्पन्न होंगे । किन्तु 
नरकमें वहां सम्भव शेष विभक्तिस्थानोंका अन्तर काल नहीं पाया जाता है। पहली प्थिषी 
से लेकर सवो्थसिद्धि तक ऊपर और जितनी मागैणाएं गिनाई दै उनमें भी इसीप्रकार 
जानना चाहिये। किन्तु स्वाथसिद्धिमें २२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असे- 
ख्यातबें भागप्रमाण होता है । इसका यद्द तात्पय है कि यदि कृतकृलवेदक सम्यगूदृष्टि 
जीव मरकर सर्वाथसिद्धिमें उत्पन्न न हो तो असंख्यात बर्ष तक नहीं दोता इसके बाद 
अबश्य उत्पन्न होता है । दूसरी प्रथिवीसे लेकर नीललेश्यातक ऊपर और जितनी मागै- 
णाएं गिनाई है उनमें अन्तर काछ नहीं है । तथा छब्ध्यपयोप्तक मनुष्योका जो जघन्य 
और उत्कृष्ट अन्तर काल है वही उनमें २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका अन्तर 
काल जानना चाहिये । 


8३८०. ओऔदारिक मिश्रकाययोगमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानबाले जीवोंका 
अन्तरकाल कितना है १ जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ मास प्रथक्त्व 
है | बाईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका अन्तरकाल कितना है ! जघन्य अन्तरकाछ एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ वर्षप्रथकत्व है । ओऔदारिक्रमिश्रकाययोगमें शेष पदोंका 
अन्तरकार नहीं पाया जाता है। वेक्रियिकमिश्रकाययोगमें अट्टाईस, सत्ताईख और 
छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाछ कितना है ? जघन्य अन्तरकारू एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तरकार बारह मुहूत हे । तथा चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थान- 
वाले जीबोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर- 
काल मासप्रथक्त्व है । बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाछ कितना है * जधन्य 
अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाऊ वर्षप्रथक्त्व है । आद्ारककाययोग और 
आहारकमिश्रकाययोगमें अद्ठाईस, चौबीस, और इक्कीस विभत्तिस्थानवाले जीबोंका जघस्य 
अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल्न वर्षप्रथक्‍्त्व है | कार्मणकाययोगमें छब्बीस 
विभक्तिस्थानवात्ते जीवोंका अन्तरकाछ नही पाया जाता हे। अद्ठा[स और सत्ताईस बिभ- 


शै४८ जंगवेलासहिदे कैतायपाहुंडै [ प्यडिविहत्ती २ 


उक० अतोमुहुर्त । चउचीस-एकवबीस० अंतर के० ! जह० एगसमओ, उक० मास- 
पु । बाबीस०जह० एगसमओ, उक० कसपृधत्त । 

8 ३८१: वेदाणुवादेण इत्यि० तेवीस-तेरस-बारस ० जह० एमसमओ, उक? वास- 
पुपत्त | सेसप० णत्यि अंतरं | एवं णवुंस० वत्तव्यं। पृरिसि० तेवीस-वाबीव० जह० 
एगसभमओ, उक्क० छम्मासा | तेरस-वारत-एकारस-पंच> जदह० एगसमओ, उक० 
वासे सादिरेय । सेसप० शत्थि अंतरं । अवग॒द० चउवीस-एक्कवीस० जह० एग- 
किस्थानघाले जीवींका जधन्य अन्तरकाढ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकारू अभ्तमुंहूते 
है । चौजीस और इक्‍कीस विभक्तिस्थानवात्षे जीवोंका अन्तरकाल कितना है ! जघन्य 
अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल मासप्रयक्त्व है । बाईस विभक्तिस्थानवाले 
जीवोंका जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृ४ अन्तरकाल वर्षप्रथक्त् है । 

विशेषा थं-औदारिकमिश्रकाययोग, वैक्रियिकमिश्रकाययोग और कामणकाययोगमें 
२४ और २१ विभक्तिस्पानोंका जघन्य अन्तरकाठ एक समय स्पष्ट ही है । कितु 
उत्कृष्ट अन्तर जो मासप्रथक्त्व बतछाया है उसका यह अभिप्राय है कि २४ और 
२१ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका यदि मरण न दो तो एक मासप्रथक्त्थ तक नहीं होता 
है. । तथा वक्त योगोमें जो २२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्व बतलाया है 
उसका यहदद अभिप्राय है कि २२ विभक्तिस्थानबाले जीवोंका यदि मरण न द्वो तो वर्षप्रथकत्व 
काल तक नहीं होता है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगमें जो २०, २७ और २६ विभक्ति- 
स्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर बतलाया है वह वैक्रियिक मिश्रकाययोगके जघन्य 
और उत्कृष्ट अन्तरकी अपेक्षासे जानना चाहिये । इसी प्रकार आह्रारककाययोग और 
आह्वारकमिश्रकाययोगमें २८, २० और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
आद्वारककाययोग और आहरारकमिश्रकाययोगके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकी अपेक्षासे 
जानना चाहिये। तथा कार्मणकाययोगमें २८ और २७ विमक्तिस्थानोंका जो जधन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त बतलाया है इसका यह अभिप्राय है कि २८ 
ओर २७ विभक्तिस्थानवाले कोई भी जीब कमसे कम एक सभ्य तक और अधिकसे 
अधिक अन्तसेहते काल तक कार्मणकाययोगी नहीं होते । 

$ १८१. वेदभागणाके अलनुवादसे स्त्ीवेद में तेईस, तेरद और धारह विभक्तिस्थानवाले 
जीघोंका जघमन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल ब्षप्रथक्‍्त है | खीवेदमें 
शेष पदोंका अन्तर नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार नपुंसकवेदमें कथन करना चाहिये । 
पुरुषबेदमें तेईस और बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवबोंका जघन्य अन्तरकाछ छक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मह्दीना हे। तेरद, बारह, ग्यारह और पांच विभक्तिस्थानवाले 
ज़ीबोंका जधन्य अन्तरकारू एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाड साथिक एक वर्ष हे । 


गा० रै३ | पयडिट्राणविहत्तीए चंतराशुगमो रै४६ 


समओ, उक्क० वासपुथत्त । सेसाणं प० जद ० एगसमओ, उक्क ० छम्मासा | 
णवरि पंचवि० थबास सादिरेय । 

8 ३८२, कसायाणुवादेण कोघक० तेवीस-बावीस० जह० एगसमओ, उक्क० 
ठूमासा । तेरसादि जाव चत्तारि विद्ृत्तित्ति जह० एयसमओ, उकक० वास सादि: 
रेये । सेसप० णत्थि अंतर | एवं माण०, णवारि तिविद० अत्थि। एवं माय०, णवरि 
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_पुरुषवेदमें शेष पदोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । अपगतवेदियोंमें चौबीस और 
इक्क्रीस विभक्तिस्थानवाले जीवॉका जघस्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ 
वर्षप्रथक्त्थ है। शेष पदोंका जघन्य अन्तरकार एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकारू छुट 
मद्दीना दै | इतनी विशेषता है कि यहां पाच विभक्तिस्थानवाले जीवबोंका उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक एक षषे है । 

विशेषाथे-ऐसा नियम है कि स्त्रीवेदी और मपुंसकवेदी जीव यदि दशैनमोहनीय 
और चारित्रमोहनीयकी क्षपणा न करें तो वर्षप्रथकत्व काछ तक नहीं करते हैं अतः 
सत्रीवीदे और नपुंसकवेदमें २२, १३ और १२ [विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्थ कद्दा है । यदि पुरुषबेदी जीव दृशैनमोइनीयकी क्षपणा न 
करें तो छुद्द माह तक नहीं करते हैं और यदि चारिश्रमोहनीयकी क्षपणा न फरें तो 
साधिक एक वर्ष तक नही करते हैं । अतः पुरुषवेदमें २३ और २२ विभक्तिस्थानोंका 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छद्द मास प्राप्त होता है तथा १३, १२, ११, 
और ५ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष 
प्राप्त होता है । उपशमश्रणीका उत्कृष्ट अन्तर बर्षप्रथक्त्व बतलाया दै | अतः अपगतवेदमें 
२४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व 
प्राप्त होता है । तथा क्षपकश्रणीका उत्कृष्ट अन्तर छद्द महीना है अतः अपगतवेदमें शेष 
परदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छद्द॒ मद्दीना बन जाता है । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि ५ विभक्तिस्थान पुरुषवेदी और नपुंसफवेदी जीवोंके ही द्वोता है 
और पुरुषबेदी जीव अधिक्से अधिक साधिक एक वे तक तथा नपुंसकवेदी जीव वर्ष- 
प्ृथकत्व काल तक क्षपकश्रणीपर नहीं चढ़ते हैं अतः अवगतवेदमें ५ विभक्तिस्थानका 
उत्कृष्ट अन्तरकाक साधिक एक वर्ष कहा । 

8३८३. कृषायभागेणाके अजुवादसे क्रोधकषायमें तेईेस और बाईस विभक्तिस्थानवाले 
जीबोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काऊ छद्द मद्दीना है । तथा 
तेरइसे छेकर चार तकके विभक्तिस्थानवाले जीवबोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर काछ साधिक एक बचे हे । शेष पदोंका अन्तर काल नहीं पाया जाता है । 
इसीप्रकार मानफषायमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता दे कि मानकषायमें तील 


रै४० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्रयद्धिपिहत्ती २ 


दोण्ड बि० अत्यि । अकसा० चउवीस-एकवीस ० अंतर के० ! जह० एयसमओ, उक० 
वासपुधत्त । एवं जद्ाक्खाद० । एवं सुहमसांप०, णवरि एयबि० जहं० एयसमओ, 
उक्क० छम्मासा। मदि-सुद-बिहंगअण्णाण० एडरंदियमंगो । एवमभत्रसिद्धि” मिच्छादि 
असग्णि चि। आभेणि०-सुद० अट्टावीस-चउवीस-एकबीस० पत्यि अंतर | सेसपदाएं 


क अच्जजन अजििनज + 


विभक्तिस्थान: भी पाया जाता है। इसीप्रकार मायाकषाथमें जानना चाहिये । इतनी 
विशेषता दे कि मायाकषायमें दो विभक्तिस्थान भी पाया जाता है । कषायरहित जीवोंमें 
चौबीस और इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाछ कितना है ? जघन्य अन्तर 
काछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल बर्षप्रथक्त्व है । इसीप्रकार य“ख्यात संयत और 
सूक्ष्मसांपरायिक संयतोंमें कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसांपरायिक 
संयतोंमें एक विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल 
छद्द भद्दोना है । 
विशेषा््थ-क्रोधकषायी, मानकषायी और मायाकपायी जीव यदि दशनमोह नी यकी 
क्षपणा न करें तो अधिक से अधिक छ महीता कार तक नहीं करते हैं इसके पश्चात्‌ 
अवश्य करते हैं और इसीछिये इन कषायोंमें २३ और २२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छद्द मद्दीना कद्दा है। वथा उक्त कषायवाले जीब 
यदि क्षपकश्रेणीपर नहीं चढ़ते हैं तो अधिकसे अधिक साधिक एक बर्ष तक नहीं चढ़ते 
हैं और इसीलिये क्रोषकषायमें १३, १२, ११, ५ और 9 विभक्तिस्थानोंका, मानकंषायमें 
१३, १९, ११५५, 9 और ३ विभक्तिस्‍्थानोंका तथा माया कषायमें १३, १२, ११, ५, 
४, रे और २ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तरकार एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
खाधिक एक वर्ष कहा है । इन कषायोंमें शेष विभक्तिस्थानोंका अन्तरकाल नहीं पाया 
जाता है। उपशमश्रेणीका उत्कृष्ट अन्तरकाल बर्ष प्रथक्‍त्व कहा है और इसीलिये 
अकषायी जीबोंके २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तरकाल एक ससय और 
उत्कृष्टकाल अन्तरकाल बषप्रथक्त्व प्रमाण द्ोता है । तथा अकषायी जीबोंके समान यथा- 
झथात संयत और सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंके जानना | किन्तु इतनी विशेषता है कि 
सूक्ष्मसाम्परायसंयतके एक विभक्तिस्थान भी द्वोता है तथा क्षपक सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान 
अधिकसे अधिक छह महीनाके पश्चात्‌ नियमसे होता हे, अतः सूक्ष्मसाम्पराय संयतोंके 
एक विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह मद्दीना कद्गा है । 
मत्यज्षानी, श्रताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीबोंमें एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये। 
तथा इसीप्रकार अभव्य, मिध्यादहृष्टि और असज्ञी जीवोंके कथन करना चादिये। 
विशेषार्थ-अऊपर जितने मागेणास्थान गिनाये हैं उनमें, जदां जितने विभक्तिस्थान 
सम्भव हैं उनका अन्तरकाछ नहीं पाया जाता यह उक्त कथतका तासपय है । 


गा० २२ ] फ्यड्ट्टाणविहत्तीए अंतराशुगमो रे५१ 


ओघभंगो । एवं संजद ३-सामाइय-छेदो०-संजदासंजद-सम्मादि०-वेदय० वक्तव्य । 
णबरि वेदय० एकब्रीस” णत्यि । ओहि-मणपञञ० एवं चेव, णवरि वासपुधत्त । एवं 
परिहार ० ओहिदंसण ० वत्तव्यं। असंजद०-ते3०-पम्म ०-सुक० अप्पणो पदाणं ओघ- 
भंगो । खश्य० एकवीस० णत्थि अंतर । सेसप० ओघमंगो | उवसम० अद्वावीस० 
जह० एगसमओ, उक० चउवीसमहोरक्ती ० । एवं चउवीसविह०। सासण० अद्दा- 
वीस० के० ? जह० एयसमओ, उक० पलिदो० असंखे० भागो। सम्मामिच्छाइट्टी ० 
अद्टावीस-चउबीस ० जह ० एयसमओ, उक्० पालिेदो० असंखे० भागों । अणाहार० 

मतिज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीबोंमें अट्टाईम, चौबीस और इकीस विभक्तिस्थानवाले 
जीबोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। तथा शेष पदोंका अन्तरकाल ओघके समान 
है । इसी प्रकार संयत, सामायिकर्सयत, छेदोपस्थापना संयत, संयतासंयत, सम्यग्दृष्टि और 
वेदकसम्यग्हशियोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता दै कि वेदकसम्यक्त्वमें इक्कीस 
विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है । अवधिज्ञान ओर मनःपर्ययज्ञानमें भी इसी प्रकार कथन 
करना चाहिये। हतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट अन्तरकाल बर्षप्रथव्त्व कहना चाहिये। 
इसीप्रकार परिहारविशुद्धिसंगघत और अवधिदशेनमें कथन करना चाहिये । 

विशेषार्थं-वेदकसम्यक्त्वमें १३ आदि विभक्तिस्थान तो होते ही नहीं । साथ ही २१ 
विभक्तिस्थान भी नहीं होता | अत: म!'तज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीवबोंके २३ और २२ 
तथा १३ आदि स्थानोंका अन्तरकाल जहां ओघके समान होगा बह्दां बेदकसम्यक्त्वमें 
२३ और २२ |वभक्तिस्थानोंका अन्तरकाल भी ओघके समान होगा । तथा अवधिज्ञानी 
और मनःपर्ययज्ञानी जीव अधिकसे अधिक वर्षप्रथक्त्व काछ तक न तो दशनमोहनीयकी 
और न चारित्रमोहनीयकी क्षपणा करते हैँ अत: इनके २३, २२ और १३ आदि विभक्ति- 
स्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्व कहा है| तथा अवधि- 
ज्ञानी जीबोंके समान परिहारविशुद्धिसंयत और अबधिदर्शनी जीबोंके जानना चाहिये । 
किन्तु परिहारविशुद्धिसंयतमें १३ आदि विभक्तिस्थान नहीं होते । 

असंयतोंमें तथा पीत, पद्म और शुक्कलेश्यामें अपने अपने परदोंका अन्तरक्ाछ ओघके 
समान कहना चाहिये। क्षायिकसम्यक्त्वमें इक्कीस विभक्तिस्थानका अन्तरकाल नहीं पाया 
जाता है। शेष पदोका अन्तरकाल ओघके ममान है। उपशमसम्यक्त्वमें अट्टाईस विभक्ति- 
स्थानवाले जीवबोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस दिनगात 
है । इसी प्रकार उपशमसम्यम्टष्टियोंके चौबीस विभक्तिस्थानका अन्तरकाल जानना चाहिये। 
» सासादनमें अट्टाईस विभक्तिस्थानका अन्तरकाछ कितना है? जघन्य अन्तरकारू एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें 
अट्टाईस और चौबीस विभक्तिस्थानवालोंका जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तर- 


रै५रे जयघकक्‍ल्राप्हिदे कसाप्रपाहुडे [ प्रयडिपिहत्ती २ 


कष्मइयमंगो । 
एवमंतर समत्त | 

६ ३८३. भावाणुगमेण दुष्दिहों गिदेसो ओषेण आदेसेण य । वत्य ओघेण सब्ब- 
पदाण को भातव्रों ? ओदइओ भावों | एवं णेदव्यं जाव अणाहारए सति। णवरि 
अष्पप्पणो पदाणि जञाणियव्वाणि । 

एवं भावों समत्तो 

# अप्पायहुआअं। 

$ ३८४. पुथ्व॑ परिमाणादिना अवगयपदाणं थोवबहुत्त परूवेमो ति जइबसहा- 
ह.रएण कयपहजावयणमेय । तम्मि जीव-अप्पाबहुए भण्णमाणे पुव्त ताव पदविसय- 
कालाणमप्पाबहुअं उच्चदे, तेण विणा जीवप्पाबहुअस्स अवगमोवायाभावादो । त॑ जहा- 
काल पह््यके असंख्यातवें आगग्रमाण है । अनाह्ारकोंका अन्तरकाल कार्मणकाययोगियोंके 
अन्तरकालके समान जानना चाहिये । 

इस प्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ। 

$ ३८३. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अट्टाईस आदि सभी पदोंका कौनसा भाव है ? औदयिक- 
भाव है । इसीप्रकार अनाहारकों तक कथन करते जाना चाहिये । इतनी बिशेषता है 
कि सर्वत्र अपने अपने पद जानकर कथन करना चाहिये । 

विशेषा्े -अट्टाईइस आदि सब पद मोइनीयके उदयके रहते हुए होते हैँ इस अ्पेक्षासे 
यहां अद्टा[स आदि सबपदोंका औदयिक भाव कहा है । तात्पर्थ यह है कि यद्यपि उप- 
शान्तमोह्दी जीवफे २४ और २१ बिभक्तिस्थान मोहनीयके उदयके अभावमें भी होते हैं 
तो भी वे स्थान उदयके अनुगामी हैं, क्योंकि ऐसा जीब उपश्ञान्तमोह गुणस्थानसे नियमसे 
च्युत होकर पुनः मोहनीयके उदयसे संयुक्त दो जाता है, अंतः २८ आदि विभक्तिस्थानोंका 
ओऔदयिक भाव कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है । 

इसश्रकार भावानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

# अब अन्पवहुत्वानुयोगद्वारका कथन करते हे । 

8३८४, पहले संझ्या आदिके द्वारा जाने गये पदोके अल्पबहुत्वका कथन करते हैँ, इस 
बातका ज्ञान करानेके लिये यतिवृषभ आचायेने यह प्रतिल्लावचन किया है | उसमें भी 
जीव विषयक अल्पबहुत्वका कथन करनेसे पहले अट्टाईंस आदि पदोंके कालोंका अल्पबहुत्य, 
कहते हैं, क्‍योंकि इसके बिना जीवविषयक अछपबहुत्वक्रे झ्ञान करानेका कोई दूसरा उपाय 
नहीं है । पद्विषयक्त कालोंका अल्पबहुत्व इसप्रकार है-- 


गा० १२ ] प्रयडिट्वाणविहत्तीए अ्रप्पाबहुंआग॒[गमो ३४३ 


8 ३८५. काल-अप्पाबहुआणुगमेण दावेहो णिदेसोी, ओषेण आदेसेण य | तत्थ 
ओघेण सब्बधोबो पंचविहत्तियकालो । लोभसुहमसंगहकिट्दीवेदयकालो संखेज- 
गुणो, पंचविहतियसमयूण-दोआवलिकालेण संखेजाबलियमेत्तसुहुमाऊकष्टीवेदयका- 
लम्मि भागे हिंदे संखेजरूवोवलभादों । लोभबिदियबादराकिट्टीवेदयकालो विसे- 
साहियो | केत्तियमेत्तो विसेसो ! संखेजावलियमेत्तो । उबरि वि जन्थ विसेसाहिये 
भणिद्दिदि तत्थ तत्थ सो विसेसो संखेजाबलियमेत्तो ते घेत्तज्वों। लोभ० पढमसंगह- 
किट्टीवेदयकालोी विसेसाहिओ । मायाए तदियसंगहकिट्वीवेदयकालो विसेसा- 
हिओ। तिस्से चेव विदियसंगहकिद्वीवेदयकालो विसे” । पढमसंगहाकैट्टीवेद य- 
कालो वबिसे० । माणतदियसंगहकिद्दीवेदयकालो बिसे० । विदियसंगदहकिट्टीवेदय- 
कालो विसे० । पढमसंगहकरिट्टवेदयक्रालो विसेसाहिओ । कोहतदियसंगहकिद्दीवेदय- 
कालो बिसे० । विदियसंगह्किद्दीवेदयकालो विसे” । पढमसंगहाकिद्ठीवेदयकालो 

विशेषार्थ-यहां अल्पत्रहुत्वके दो भेद कर दिये हैँ एक काल अल्पबहुत्व और दूसरा 
जीव अल्पबहुत्व । काल अल्पबहुत्वके द्वारा विभक्तिस्थान विषयक कालोंके अल्पबहुत्वका 
विचार किया गया है और जीव अल्पबहुत्वके द्वारा एक आदि विभक्तिस्थानवाले जीबोंके 
अल्पबहुत्वका विचार क्रिया गया है | 

$ ३८५ . काल-अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और 
आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा पांच विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है इससे 
लोभकी सूक्ष्म संग्रहक्रष्टिका वेदककाछ संख्यातगुणा दे । पांच विभक्तिस्थानका जो एक समय 
कम दो आचबढ्ो काल कहा है उसका छोभके सूक्ष्म सम्रहकृष्टिके संखयात आबलीप्रमाण 
वेदककालमें भाग देनेपर सख्यात अंक प्राप्त होते हैं। इससे जाना जाता दे कि पांच 
विभक्तिस्थानके कालसे लोभकी सूक्ष्म संग्रहकृष्टिका वेदक काछ संख्यातगुणा है । इससे 
छोभकी दूसरी बादरकष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है | यहां विशेषका प्रमाण 
कितना है ? संख्यात आबली है । आगे भी जहां जहां पूषे स्थानके काछसे उससे 
आगेके स्थानका काल विशेष अधिक कहा जायगा वहां बद्ध विशेष संख्यात आवली 
प्रमाण लेना चाहिये | छोभकी दूसरी बादरकइृष्टिके काछसे छोभकी पहली संअहकृष्टिका वेदक 
काल विशेष अधिक है । इससे मायाकी तीसरी संग्रहकष्टिका वेदक कार विशेष अधिक 
है । इससे मायाकी दूसरी संग्रहकृष्टिका वेदककाछ विशेष अधिक है । इससे मायाकी 
पहली संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। इससे मानकी तीसरी संग्रहकृष्टिका 
वेदककाल विशेष अधिक है | इससे मानकी दूसरी संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक 
है। इससे मानकी पहली संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। इससे क्रोधकी तीसरी 
संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक दै । इससे क्रोधकी दूसरी संग्रहकृष्टिका बेदककाछ 
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बिसे० । चदुण्ड संजलणाण किद्दीकरणद्धा संखेजगुणा । अस्सकण्णकरणद्धा विसे० 
छण्णोऋूसायखबणद्धा बिसे० । इत्थि० खबणद्धा विसे० । णवुंस० खबणद्वा विसे० । 
तेरसविद्चियकालो संखेजगुणो, वावीसविहत्तियकालो विसे ०, तेवीसविहृत्तियकालो बिसे- 
साहिओ। सत्तावीसबिदृत्ियकालो असंखेजगुणो | को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखे ० 
माभो । एकवीसविहत्तियकालो असंखेज़गुणो । चउवीसाविहृत्तियकालो संखेजगुणो । 
अद्वावीसविद्तियकालो विसे० । केत्तियमेत्तो विसेसो ! तिण्णि पालैदों” असंखे- 
जदिभागमेत्तो । कुदो १ चडवीसबिद्दत्तियउकस्सकालो अंतोमुहुत्तन्भहियवेछावद्दिसाग- 
रोवममेचो । त॑ पेकिविय अद्वावीसविद्वत्तियकालस्स तीढि पलिदो० असंखेजदिभागेहि 
अब्महियवेछावद्धिसागरोवममेत्तस्प विसेसाहियत्ततलंभादों । छव्वीसविद्वत्तियकालो 
अ्णतमुणो । चउण्डं तिण्ड दोण्हमेकिस्से विहत्तियकालो जहृण्णओ जि अत्यि उकस्मओ 
बि। तत्य परोदएण चडिदस्स जह्णओ । सोदएण चडिदस्म उकस्सो होदि। पंच- 
विद्त्तियप्पहुडि जाव तेवीसविहृत्तिओ त्ति ताब एदेमिं जहण्णुकस्मकालो सरिसो । कुदो 
विशेष अधिक है । इससे क्रोधकी पहली संपहक्ृष्टिका वेदककाछ विशेष अधिक हे । 
इससे चारों संज्बलनोंके ऋष्टिकरणका काल संख्यातगुणा है | हससे अद्वकरणकरणका कार 
विशेष अधिक है । इससे छुद्ट नोकषायोंके क्षपणका काल विशेष अधिक है । इससे स्त्री- 
बेबके क्षपणका काल विशेष अधिक है । इससे नपुंसकवेदके क्षपणका काल विशेष अधिक 
है । इससे तेरह विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है । इससे बाईस विभक्तिस्थानका काल 
संसूयातगुणा हे । इससे तेईस विभक्तिस्थानका काछ विशेष अधिक है । इससे सत्ताईस 
विभक्तिस्थानका कार असंल्यातगुणा है । गुणकारका प्रमाण क्या है ? यहां गुणकारका 
प्रमाण पल्योपमका असंख्यातवां भाग है | इससे इक्कीस विभक्तिस्थानका काछ असंख्याव- 
शुणा है । इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काछ संख्यातगुणा है । इससे अद्टाईस विभक्ति- 
स्थानका काछ विशेष अधिक हे । यहां विशेषका प्रमाण कितमा है  पल्योपमके तीन 
असंख्यातवें मागमात्र है; क्‍योंकि चौबीस विभक्तिस्थानका उत्कृष्टका अन्तमुहूते अधिक 
एकसो बतीस सागर है | और अद्वाईस विभक्तिस्थानका काल पल्योपमके तीन असंख्यातवें 
भागोंसे अधिक एकसो बत्तीस सागर प्रमाण है। अतः इन दोनों का्लोंको देखते हुए 
चौबीस विभक्तिस्थानके कालसे अद्ठाईस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है यह सुनि- 
शिचत द्वोता है । अट्टाईस विभक्तिस्थानके काछसे छब्बीस विभक्तिस्पानका काल अनन्त- 
गुणा है। चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानका काछ जथन्य भी पाया जाता है और 
उत्कूष्ठ भी । उनमेंसे अन्य कपायके उदयसे क्पकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके जघम्य काल 
पाया जाता है और स्वोदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके उत्कृष्ट काल पाया जाता है। 
पांच विभरक्तिस्थानसे लेकर तेईस विभक्तिस्यान तक ६, ११, १२, १३, २१, २२, २३ 


गा० २२ ] फ्यडिद्वाणपिहचीए धप्पावहुथ्राणुगमों ३५५ 


णज्बदे ? आइरियपरंपरागयसयलसुत्ताविरुद्धवक्खाणादो । णवरि तेरस-बारसबिदृत्ति- 
यकालो जद्दण्णो वि अत्थि सो एत्थ ण विवक्खिओ । 
एवमोघप्पाबहुअ समत्त । 

$ ३८६. आदेसेण णेरहएसु सब्बथोवों बावीसवि० कालो । सत्तावीसविह० 

कालो असंखेजगुणो, एकबवीसविह० कालो असंखेजयुणो, चउवीसबिह० संखेजमुणो, 

छब्बीस-अद्वावीसविहृत्तियकालो विसेसों । पढ़माएं पुटवीए सब्वत्थोवरों वाबीसबि० 

कालो, सत्तावीसविह" असंखेज़गुणो, एकबीसबिह ० असंखेजगरुणी, चउबीसविह० 


अचल चल 


इन सात विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काछ समान है । 
शुका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 
समाधान-आचार्यपरंपरासे सकल सूत्रोंका जो अविरुद्ध व्याष्यान चढा आ रद्द 
है, उससे जाना जाता है कि उक्त विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काठ समान है । 
यहां इतनी विशेषता है. कि तेरदह और बारद्द विभक्तिस्थानोंका जघन्य काछ भी पाया 
जाता है पर उसकी यहां विवक्षा नहीं की गई है | 

विशेषार्थ-क्रो धके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके चार विभक्तिस्थानका, 
मानके उदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़े हुए जीवके तीन विभक्तिस्थानका, मायाके उद्यसे क्षप- 
कश्रणीपर चढ़े हुए जीवके दो विभक्तिस्थानका और छोभके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चवें 
हुए जीवक एक विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है । तथा इनसे अतिरिक्त कषायके 
उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके चार आदि विभक्तिस्थानोंका अघन्य काछ प्राप्त 
होता है | किन्तु ऊपर लछोभकी सूक्ष्म संअह ऋष्टिसे लेकर अश्वकणफरणके काछ तक जो 
अल्पबहुत्व बतलाया हे बढ क्रोध उदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़े हुए जीबकी प्रधानतासे 
जानना चाहिये | तथा जो जीव नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चदृता है उसके १३ 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल प्राप्त दोता है और बारह विभक्तिस्थानका जघन्य । तथा जो 
जीव पुरुषबेद या स्त्रीवेदके उदयसे क्षपकश्नेणीपर चढदता है उसके १३ विभक्तिस्थानका 
जघन्य काल भ्राप्त दोता है और १२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट | किन्तु इस अल्पबहुत्वमें 
१३ और १२ विभक्तिस्थानके जघन्य कालके कथनकी विबक्षा नहीं की गई है । 

इस प्रकार ओघ अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 

४३८६. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें वाईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा दे | 
इससे सत्ताईस विभक्तिस्थानका काछ असस्यातगुणा हे । इससे इक्कीस विभक्तिस्थानका काले 
असंख्यातगुणा है । इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काछ संख्यातगुणा है । इससे छब्बीस 
और अद्वाईस विभक्तिस्पानका काल विशेष अधिक है। 


पहली एथिंबीमें धाईंस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा दे । इससे सत्ताईस़ 
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विसेसाहिओ । केत्तियमेत्ेण ” पलिदोबमस्स असंखेजदिभागेण | छब्वीस-अट्ठा- 
वीस-विहत्तियाण काला बे वि सरिसा विसेसाहिया | केत्तियमेच्ेण ! अंतोझ्महुच्तेण । 
बिदियादि जाव सत्तमि त्ति सज्वत्थोवों सत्तावीसबिह* कालो । चउब्रीसबि ० कालो 
असंखेजगुणो । छव्बीस-अद्ठापीसविह० कालो दो वि सरिसा विसेसाहिया। एवं 
भवण०-वाण ० -जोदिसि ० वत्तव्य॑ । 
$ ३८७. तिरिक्खगईए तिरिक्‍्खेसु सव्यत्थोवों बावीसबिह्र० काछो | सत्तावीस- 
बिदद० कालो असेखेजगुणो । चउबीसविह० कालो असंखेज्ञगुणो । एक्बीसविद्द ० 
कालो विसे०। केत्तियमेत्तेण ! मासपृधत्तेण सादिरेणएण। अद्ठाओोसबिह० काली वि०। 
के० मेतेण ? पलिदो ० असंखे ० भागेण । छब्बीसविद्र० कालो अणंतगुणो । एवं दोण्ड 
पचिंदियतिरिक्खाणं । णबरि एकवीस-विद्वत्तियकालस्सुर्वार अद्वावीस-छब्बीसविहत्तिय- 
कालो जिसेसा० । केत्तियमेत्तेण ? पुव्वकीडिपुधत्तेण। एवं जोणिणीणे। णवरि वावीस- 
विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा हे । इससे इकीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा 
है । इसस चौबीस विभक्तिश्थानका काल विशेष अधिक हे । कितना विशेष अधिक है ! 
पल्योपमके असछ्यातर्वे भागप्रमाण विशेष अधिक हे । छब्बीस और अट्ठाईस विभक्तिस्था- 
नोंके काल परस्पर समान दोते हुए भी चौबीस विभक्तिस्थानके कालसे विशेष अधिक हैं। 
कितने विशेष अधिक हैं ! अन्तमुददूतप्रमाण विशेष अधिक हैं । 
दूसरी प्रथिदीसे लेकर सातवीं प्र|थिवी तक प्रत्येक प्रथिवीमें सत्ताईस विभक्तिस्थानका 
काल सबसे थोड़ा दे । इससे चोबीस विभक्तिस्थानका काल अम॑ख्यातगुणा है । छुब्बीस 
और अद्दाई७ विभक्तिस्थानके काल परस्पर समान द्वोते हुए भी चौबीस विभक्तिस्थानके काछ 
से विशेष अधिक हैं। इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कहना चाह्िये। 
२१३८७, तिर्येचमतिमें (५चोंमे बाईस विभक्तिस्थानका काछ सबसे थोड़। है। इससे सत्ता- 
ईस बविभक्तिस्थानका क[ल अरुख्याठगुणा है। इससे चोबीख विभक्तिस्थानका काज् असंख्या- 
तगुणा दे । इसस इक्कोत विभकिस्थानका काल विशेष अधिक है । कितना बिशेष अधिक 
है) साधिक मास9थक्ल विशेष अधिक हे। इक्कीस विभक्तिस्थानके कालसे अट्टाईंस विभ- 
क्तिस्थानका का७& विशष अधिक दे । कितना विशेष अधिक है १ पल्योपसके असंख्यातवें 
भागप्रसाण विशेष अधिक है । अद्वाईस विभक्तिस्थानके काछसे छब्बीस विभक्तिस्थानका 
कार अनन्वगुणा दे । इसीपरकार प्रचन्द्रिय तिथच और पंचे-द्रय पर्याप्त तिर्वच्रोंके कथन 
करना चादिये । ईंवनी विशेषता द्वे कि इन दोनोके इक्कीस विभक्तिस्थानके काल्‍से 
अद्वाइस और छब्बीस विभक्तिस्थानोंका काछ वशेष अधिक कट्दना चाहिये। कितना 
विशेष अधिक कहना चाहिये ? पूर्वकोटि प्रथकत्व विशेष अधिक कहना चाहिये। इसी- 
प्रकार योनिमती पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके कथन कहना चाहिये । इतली बिश्षेषता है कि इनके 


गा० १२ | पयडिट्राणविहत्तीए भ्रष्पाबहुभासुगमो रै५७ 


एकवीसबविदृत्तिया णत्थि । पंचिदियतिरिक्ख-सणुस्पअपजत्तरसु णत्यि कालअपष्पा- 
बहुअं । छुदो ? अद्वावीस-सत्तावीस-छत्वीसवि० उब्कस्सकालाएं तत्थ सारेसत्तवल॑- 
भादो । अथवा पंचिदिपतिरिक्ख-मणुस्सअपजत्तएसु सब्व॒त्थोवरों छन्बीस-सत्तावीस- 
अद्दावीसबि० जद्ृण्णकालो । उक्कस्सतओ असंखेजगुणो । 

$ रे८८. मणुस्सेसु पंचविहृतिय-कालुप्पडुडि जाव तेवीसविहातियकालो त्ति ताव 
मूलोघमंगो । तदो सत्तावीसबिह० कालो असंखजघुणों । चउबीसविहृ० कालो 
असंखेजगुणो । एक्क्रवीसतिदत्तियकालो उसेसा।हओ परुज्बकोडितिभागेण सादिरेएण | 
छब्बीस-अद्दावीसविद्द ० कालो विसेसाहिओ पृव्वकोडिपुधचेण । एवं मशुसपजचाण । 
मणुसिणीसु लोभसुहुमाकैड्ीवेदय-कालप्पहुडि जाबव तेबीसविहत्तियकालो त्ति ताब 
मूलोघमंगो । तदो तेवीस-विदृत्तियकालम्सुवरि एक्क्वीसावैह्वतियकालो संखजगुमो, 
सत्तावीसविह ० कालो असखेजगुणा, चउबीसबिहत्तियकालो असंखेजगुणों, छव्वीस- 
अद्ठावीसापैह ० कालो पिसे० । 


बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैँ । पंचेन्द्रिय तिथच रब्ध्यपर्योप्त और 
मनुष्य लब्ध्यप4।प्त जीवोमें कालविषयक अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि इन 
जीबोंके अद्ठाईस, सत्ताईस और छब्बील विभक्तिस्थानोका उत्कृष्ट छठ समाल पाया 
जाता है । अथवा पंचन्द्रिय ति4च छब्ध्यपयोप्त और मनुष्य रूब्ध्यपर्याप्तकोंमें छब्बीस, 
सत्ताईख और अटद्वाईस विभक्तिस्थानोंका जधन्यकाछ सबसे थोड़ा है और उत्कृष्टकाल 
असझ्यातगुणा है । 

४३८८. मनुष्योंमें पंच विभक्तिस्थातके कालसे छेकर तेईम विभक्तिस्थानके काल 
तकके स्थानोंका काल्विषयक अल्पबहुत्व मूलो पके समान है । तदुनन्तर तेईस बिभक्तिस्थानके 
कालसे सत्ताइंस विभक्तिस्थानका काल असस्यातगुणा है। इससे चौबीस विभक्तिस्थानका 
काल असंख्यावगुणा दे । इसस इक्क्रीस विभक्तिस्थानका काछ विशेष अधिक है। यहां 
विशेष अधिकका प्रमाण साधिक पूर्वकोटिका ज्िभाग है । इक्तीस विभक्तिस्थानके काछसे 
छब्बीस और अट्टाईस विभक्तिस्पानका काछ विशेष अधिक है। यहां विशेष अधिकका 
प्रमाण पूर्वकोटिप्रथक्त्व हे । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्तकोंके कथन करना चाहिये । स्रीवेदी 
मनुष्योंमें लोभकी सूक्ष्मकृष्टिके वेदककाछसे लेकर तेईस विभक्तिस्थान तक काऊ बिषयक 
अल्पबहुत्व मूलोधर्के समान जानना चाहिये | तद्नन्तर तेईस विभक्तिस्थानके क।/लसे इककीस 
विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है । इससे सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुना 
है। इससे चोबीस विभक्तिस्थानका का असख्यातगुणा है । इससे छब्बीस और अट्टाईस 
बविभक्तिस्थालका काछ विशेष अधिक हे । 


रेभ्८ जयघवलासहिदे फसायपाहुडे [ प्रयडिविहची र 
$ ३८६. देवेसु सव्बत्थोवों वावीसविह० कालो | सत्तावीसविह० असंखेजगुणो । 
ऊम्बीसबिद्० असंखेजगुणो । एकब्रीस-चदुवीस-अद्ठादीसवि ० कालो विसेसाहिओ । 
सोहम्भादि जाव उवरिमगेवज तति ताव सब्वत्थोबों वावीसबि" काछो, सचावीसबि० 
कालो असंखेजगुणो, एकवीस-चउवीस-छव्वीस-अद्टावीसवि* काला चत्तारि वि 
सरिसा असंखेजगुणा । अशुदिसादि-अणुत्तरविमाणवासियदेवेसु सब्वत्थोवों वावीसबि ० 
कालो। एकवीस-चउवीस अद्दाबीविह० काला तिण्णि वि सारिसा असंखेजगुणा। 
$ ३६०, इंदियाणुवादेण एड्ंदिएसु सब्वत्थोत्रों सत्तावीसवि० कालो, अद्दावीस- 
विद ० काछो असंखेजगुणो, छव्बीसाबेंह ० कालो अणंतगुणो । एवं जागिदृण ऐेदब्बं 
जाद अणाहारए त्ति । 
एवं काल-अप्पाबहुअ समत्त | 
8३६१. संपहि कालमस्सिदृण जीव-अप्पाबहुं परूवणद् जइवसहाइरियो उत्तरसुत्त 
$३८२९. देवॉमें बाईस विभक्तिस्थानका काछ सबसे थोड़ा है। इससे सत्ताईस विभक्ति- 
स्थानका काल असंख्यातगुणा है । इससे छब्बीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है । 
इससे इकीस, चौबीस और अद्वाईस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है। सौधर्म 
कल्पसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तक बाईस विभक्तिस्थानका काछ सबसे थोड़ा है । इससे 
सत्ताईस विभक्तिस्थानका काछ असंख्यातगुणा है। इकीस, चौबीस, छुब्बीस और अदट्ठाईस 
विभक्तिस्थानोंके चारों काल परस्परमें समान होते हुए भी सत्ताईस विभक्तिस्थानके कालसे 
असख्यातगुणे हैं। अनुदिशसे लेकर अनुत्तर विमान तक रहद्दनेवाले देवोंमें बाईस विभक्ति- 
स्थानका काल सबसे थोड़ा है । इकीस, चौबीस और अटद्ठाईस विभक्तिस्थानोंके काल 
परस्परमें समान द्ोते हुए भी बाईस बविभक्तिस्थानके कालसे असंख्यातगुणे हैं । 
$३२०. इन्द्रियमागेणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल सबसे 
थोड़ा है। इससे अट्टाईस विभक्तिस्थानका काछ असंख्यातगुणा है। इससे छुब्बीस 
विभक्तिस्थानका काल अनन्तगुणा है । इसीप्रकार जानकर अनाह्वारक मागेणा तक कथन 
करना चाहिये । 
विशेषार्थ-यहां शेषमागेणाओंमें विभक्तिस्थानोंके काछ विषयक अल्पयहुतका कथन 
नहीं किया है किन्तु जानकर कथन कर लेनेकी सुचना की है। सो पहले सब मारैणाओंमें 
एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन कर आये हैं । अतः उसके अलुसार यहां अल्पबहुत्वका 
विचार करलेना चाहिये | 
इस प्रकार कालविषयक अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 
8३८१. अब काछका आश्रय लेकर जीवविषयक अल्पबहुत्वके कथन करनेके लिये 
बतिबूषभ क्षाचार्य आगेका सूत्र कद्दते हेँ- 


गा० २१ | फ्यडिद्वाण पिहत्तीए भ्रप्पाबहुआरशुगमों १५६ 
अपषदि- 


# सठ्यथोया पंचसंतकम्मविहत्तिया । 

8 ३६२. जीबा इदि एत्थ बत्तव्य ? ण, अस्थावत्तीदों चेव तदवगमादों | कछुंदो 
एदेसि थोबत्त ? समयूणदाआबलियाहि संचिदत्तादो । 

* एकसंतकम्मविहत्तिया संखेजजगुणा । 

$ ३६३, कुदो ! संखेज़ावालियकालब्मंतरे संचिदतादों । संखेजावलियत्त कुदो 
णवदे ! उच्चदे, त॑ जहा-लोभसुहुमकिद्टदीवेदयकारं अणियट्टिम्म तरिदियबादरलोम 
संगहकिट्टिं वेदय-काल (-किट्टिविदयका्ं ) संमयूणदी आवलिऊणलो भपदमसंगद्ककिट्दी- 
वेदयका्ं च घेत्तण एगविदत्तियकालो होदि । पुणो एदे तिण्णि वि काला पादेक्क संर्ते 
जावलियमेत्ता अण्णोणं पेक्खिय संखेज्ञावलियाहि समया /(समब्भ) हिया । तेण एकिस्से 

# पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हें । 

8३९ २.शैका-इस उपयुक्त सूत्रमें 'जीवा” इस पदको और निक्षिप्त करना चाहिये था ९ 

समाधान-नदीं, क्‍योंकि उक्त सूत्रमें 'जीव” इस पदके नहीं रखने पर भी अर्थापत्तिसे 
ही उसका ज्ञान हो जाता है । 

शंका-ये पांच विभक्तिस्थानवाले जीव अन्य सभी विभक्तिस्थानवाले जीवबोंसे 
थोड़े क्यों हैं १ 

समाधान-क्योंकि पांच विभक्तिस्थानका काछ एक समय कम दो आवली है, अतः 
इतने काझमें सबसे थोड़ ही जीब संचित होंगे। 

# पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे एक विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। 

६३८३. झंका-ये एक विभक्तिस्थानबाले जीव पांच विभक्तिस्थानवाले जीबॉसे 
संख्यातगुणे क्यों हैं ! 

समाधान-क्यों कि एक विभक्तिस्थानक्ा काल संख्यात आवली है जो कि पांच विभ- 
क्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा है। अतः पांच विभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणे कालके भीतर 
संचित एक विभक्तिस्थानवाले जीत्र पांच विभक्तिस्थानवाले जीबोसे संख्यातगुणे ही होंगे । 

मेका-एक विभक्तिस्थानका काल संझ्यात आवली है यह किससे जाना जाता है 

समराधान-इस शंकाका समाधान इसप्रकार है-लोभकी सूक्ष्मकृष्टिका वेदककाछू तथा 
अनिवृत्तिकरणमें छोभकी दूसरी बादर संग्रहकृष्टिका वेदककाल और छोभकी पढली संग्रहऋृष्टिका 
एक समयकम दो आवछीसे न्‍्यून वेदककाल इन तीनों कार्लोको मिछाकर एक विभक्ति- 
स्थानका काल होता है, इससे जाना जाता हे कि एक विभक्तिस्थानका कार संख्यात 
आवीप्रमाण है । तथा ये तीनों ही फाल अलग अलग संझ्यात आवलीप्रमाण हैं और 
एक दूसरेसे संख्यात आवडी अधिक हैं। इससे जाना जाता है कि एक विभक्तिस्थानका 


३६० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्रयडिपिहत्ती २ 


विहासियकालो संखेज़गुणो। लोभमतदियवादरकिट्टीवेदयकालो एकिस्से विद्वातिए काल- 
ब्मेतरे किण्ण गहिदो ? ण, तिस्से सगसरूवेण उदयाभावेण वेदयकालाभावादों । 
अट्टममयाहियछम्पासब्मंतरे जेण अट्ट चेब सिद्धसमया होंति तेण समयृण-दोआव- 
लियमेत्तकालभंतरे संखेज्ञावलियासु च अष्टममयर्संचओ सब्यो लब्भह तति जीव-अप्पा- 
बहुअसाहण्ट्ट परूविदकाल-अप्पाबहुअं णिरत्थयामीदि ! होदि णिरत्थ्य जदि अह्ृसम- 
याहियछम्मासब्मंतरे चेव अद्ठापिद्धसममया होंति ति णियमो, किंतु अतोमुहुत्त-दियस- 
पक्ख-मासब्भंतरे वि अद्वसिद्धसमया वि होंति, सत्त-छ-पच-चत्तारि-ति-दु-एकसिद्धू- 
समया वि होंति अणियमेग तेण कालपडिभागेणेव संचओ त्ति काल-अप्पाबहुअं ण 
काल पांच विभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा है । ; 
शका-छोमकी तीसरी बादरक्ृष्टिका वेदककाल एक विभक्तिस्थानके कालमें सम्मिलित 
क्यों नहीं फ्रिया गया है ? 
समाधान-नहीं, क्योंकि छोभकी तीमरी बादरकृष्टिका स्वस्वरूपसे उदय नहीं होता हे, 
अत: उसका वेदककार नहीं पाया जाता | तात्पये यह है कि छोभकी तीसरी बादर 
कृष्टि सूदरम ऋृ्टिरूपसे परिणत हो जाती है जिसका उदय सूक्ष्मसपराय ग़रुणस्थानमें होता 
है । अतः लोभकी तीसरी बादरक्ृष्टिका अलगसे वेदककाल नहीं बतलाया है । 
शेका- चंकि आठ समय और छद्द मद्दीना कालमें केवल आठ ही सिद्ध समय होते हैँ 
अत; आठ सिद्ध समयोमें होनेवाला जीबोंका समस्त संचय एक समय कम दो आवलि 
काछके भीतर तथा संख्यात आवली कालके भीतर प्राप्त हो जाता है, इसलिये जीवव्रिषयक 
अस्पबहुत्वकी सिद्धिके लिये जो कालविषय्रक अल्पबहुंत्व कट्दा है वह निर्थक है | इस 
झंका का यह तात्पये है कि छुद्ट माह और अ!ठ समयोमें जो आठ सिद्ध समय होते हैं. 
बे लगातार होनेके कारण पांच विभक्तिस्थानके एक समय कम दो आवलिप्रमाण काहल्‍ूमें 
तथा अन्य एक आदि विभक्तिस्थानोंके सख्यात आबलिप्रमाण कालमें मी एक साथ प्राप्त 
दो जाते हैं। अतः विभक्तिस्थानके कालविषयक अल्पबहुत्वकी अपेक्षा जो जीबोंका अल्प- 
बहुत्व कहा है वह नहीं बनता है । 
समाधान-यदि आठ समय अधिक छह महीना कालके भीतर ही लगातार आठ 
सिद्धसमय होते हैँ एसा नियम होता तो जीवविषयक अल्पबहुत्वकी सिद्धिके लिये कह्दा 
गया काल विषयक अल्पबहुत्व निरथथक होता, किन्तु एक अन्तमुंहूर्त, एक दिन, एक पक्ष, 
और एक मद्दीनाके भीतर भी अनियमसे आठ सिद्ध समय मी प्राप्त होते हैं और सात 
छट्द, पांच, चार, तीन, दो और एक सिद्ध समय मी प्राप्त होते हैं । अतः काछके प्रति- 
भागसे ही जीबोंका संचय होता है ऐसा मानना चाहिये और इसलिये काविषयक अहूप- 
बहुत्व निरथेक नहीं है । 


गा० २२ ) फ्यडिट्ठाशविह चीए भ्रप्पाबहुआरु[गमों ३४९ 


णिरत्थये । ण च जीबड्टाणसुत्ेण अद्डसमयाहियदमासणियमबलेण एगेगगुणड्वा- 


णम्मि जीवसंचर्य सरिसभावेण परूवणेण सह बिरोहो, पृथभूद-आइरियार्ण मुहृवि- 
णिग्गयमेत्तेण दोण्ह थप्पमाषमुत्रगयाणं विरोहाणुववत्तीदों । 


यदि कहा जाय कि आठ समय अधिक छढद्ठ मद्दीनाके नियमके बलसे एक एक गुण- 
स्थानमें जीवोफे संचयका समानरूपसे कथन करनेवाले जीवस्थानक्रे सूत्रके साथ इस कथन 
का विरोध हो जायगा सो भी बात नहीं है, क्‍यों कि ये दोनों उपदेश अलछग अलग 
आचार्याके मुखसे निकले हैं, अतः दोनों स्व॒तन्त्ररूपसे स्थित होनेके कारण इनमें पिरोघ 
नहीं हो सकता । 


विशेषार्थ-दसवें गुणस्थानमें १ विभक्तिस्थान होता है और नौवें गुणस्थानमें २, ३, 
2, ५, ११, १२ और १३ विभक्तिस्थान होते हैं | यद्यपि २१ विभक्तिस्थान भी नौवें 
गुणस्थानमें होता है किन्तु वह केबल नौवेंमें न होकर अन्यतन्न भी होता है और इस पिभ- 
क्तिस्थानवाले जीवोकी संजयाका निर्देश भी इसी अपेक्षासे किया गया है । अतः इसे छोड़ 
भी दिया जाय तो भी दसवें गुणस्थानसे नौबें गुणस्थानमें कई गुनी जीवराशि श्राप्त होती 
है । यह बात उक्त विभक्तिस्थानोके अल्पबहुत्रपर ध्यान देनेसे समझमें आ जाती है । 
किन्तु जीवट्टाणके द्रव्यप्रमाणानुयोगद्वारमें बतलाया है कि अपूर्वकरण, अनिद्वत्तिकरण, 
सूक्ष्मसाम्पराय, क्षीणममोह और अयोगिकेबली गुणस्थानमें जीबॉकी उत्कृष्ट सझया समान 
होती है। अतः यतिब्रषभ आचायेके चूर्णिसूत्रोंके उक्त कथनका जीबट्ठाणके कथनके साथ 
विरोध आता है। किन्तु वीरसेन स्वामीने इसको मान्यताभेद कद्द कर समाधान किया है| 
वे लिखते हैं कि कदाचित्‌ छह माद और आठ समयके अन्तमें छगातार आठ सिद्ध समय 
प्राप्त होसकते हैं और उनमें ६०८ जीव क्षपक श्रणीपर चढ़ सकते हैं । अत्त: प्रत्येक गुण- 
स्थानमें ६०८ जीव बन जाते हैँ यह जीवद्ठाणके द्रव्यप्रमाणानुयोग द्वारके उक्त सूत्रका 
अभिप्राय है । किन्तु चूर्णिसुत्रोंका यह अभिप्राय है कि यथ्यपि आठ सिद्ध समयोंके 
प्राप्त होनिका कोई नियम नहीं है कदाचित्‌ ७, ६, ५, ०, ३, २ और १ सिद्ध समय भी 
प्राप्त द्योते हैं, फिर भी वे छगातार न॒प्राप्त होकर एक अन्‍्तमुहूते, एक दिन, एक पक्ष 
आदिके भीतर भी प्राप्त होते हैं । अतः प्रत्येक गुणस्थानमें ६०८ जीव न मान कर काढके 
प्रतिभागके अनुसार द्वी जीबोंकी संझया मानना चाहिये। तात्पयें यह है. कि कदाचित 
इस क्रमसे जीव क्षपकरश्मणीपर चढ़ें जिससे उक्त विभक्तिस्थानोंके कालके अज्ुसार बटवारा 
होगया । इसप्रकार यह बात चाूर्णिसुत्रोंके अभिप्रायानुसार सम्भव है, किन्तु जीबट्टाणके अम्रि- 
प्रायानुतार सम्भव नहीं । तथा जो बात जीवद्ढडाणके अभिभ्रायानुसार सम्भव है यह 
चूणिसूत्रोंके अभिप्रायानुसार सम्भव नहीं है । 

४द् 
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# दोणह संतकम्मविहत्तिया विसेसा० । 

8३२४, कुदो ! लोभतिण्णिकिट्टीवेदयकालसंचिदजीवेहिंतों मायाए तिण्णि- 
संगहकिट्टीवेदयकालेण लोभतिण्णसंगहकिट्टीवेदयकालादो विसेसाहिएण संचिदजीबाणं 
पि विसेसाहियसदंसणादों | ण च विसेसाहियदंसणमसिद्ध पुव्वि्लकालादी अहिय- 
संखेजावलियासु सिद्धासिद्धसमणहि करंबियास साचिदजीबोपलंभादो । 

# लिएह संतकम्मविहत्तिया विसेसाशिया। 

8 ३६४. कुदो ! मायातिण्णिसंगहकिटीवेदयकालसंचिदजीवेहिंतो माणतिण्णि- 
संगहाकीहीवेदयकालेण मायातिण्णिसंगहार्कट्रीवेदयकालादो विसेसाहिएण संचिद- 
जीबाणं विसेसादियत्तुवलंभादो। ण च संचयकाले विसेसाहिए संते जीवसंचओ 
सरिसो, विरोहादो । 


# एक विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे दो विभक्तिम्थानवाल जीव विशेष अधिक हें । 

8३६४. शेफका-एक विभक्तिस्थानवाले जीवॉसे दो विभक्तिस्थानबाले जीव विशेष 
अधिक क्‍यों हैं ! 

समाधान-जब कि छोभकी तीन संग्रहऋष्टिके वेदककाछसे मायाकी तीन संग्रहकृष्टिका 
वेदककाल बिशेष अधिक है, तब लछोभकी तीन संग्रहकृष्टिके वेदककालमें जितने जीवोंका 
संचय होता है, उससे मायाकी तीन संग्रहकृष्टिके वेदककालमें जीवोंका संचय भी विशेष 
अधिक ही देखा जाता है । और यह विशेष अधिक जीबोंका पाया जाना असिद्ध भी 
नहीं है, क्योंकि एक विभक्तिस्थानके कालसे दो विभक्तिस्थानका कार संख्यात आवलि 
प्रमाण द्वोते हुए भी विशेष अधिक है, और उन संख्यात आवलियोंमें, जिनमें कि सिद्ध 
समय और असिद्ध समय, दोनों पाये जाते हैं, जीव संचित होते हैँ । अतः दो विभक्ति- 
स्पानका काल बहुत होनेसे उसमें संचित होने बाले जीब भी बहुत हैं । 

# दो विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तीन विभक्तिस्था नवाले जीव विशेष अधिक हैं। 

$ ३२३५. शेका-दो विभक्तिस्थानवाले जीवॉसे तीन बिभत्तिस्थानवाले जीव विशेष 
अधिक क्‍यों हैं १ 

समाधान-मायाकी तीन संग्रहकृष्टिके वेदककालसे मानकी तीन संग्रहकृष्टियोंका 
वेदककाल विशेष अधिक है, अतः मायाकी तीन संग्रहकृष्टियोंके वेदककालमें जितने जीबोंका 
संचय द्ोता है उससे मानकी तीन संग्रदक्ृष्टियोंके वेदककालमें साधिक जीवोंका संचय 
पाया जाता है | यदि कह्दा जाय कि दो विभक्तिस्थानवाले जीवोंके संचय कालसे तीन 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका संचयकाल विशेष अधिक भले ही पाया जाय पर दोनों विभक्ति- 


स्थानेमिं जीबोंका संचय समान ही होता है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा 
माननेमें विरोध आता है। 


गा रे ] पयदिद्वायविहचौए भप्पाबहुभ्रासुगमो रै३ 


# एकारसण्ट संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया । 

$ ३६६, कुदो ? माणातिण्णिसंगद्किटीवेदयकालसंचिदजीवेहिंतो छण्णोकसाय- 
बखबणकालेण माणतिण्णिसंगइकिट्टीवेदयकालादो विसेसाहिएण संचिदएकारसबिद्दाति- 
याण-मद्गाबहुत्ततलेण बहुत्तसिद्धिदो । माणतिण्णिसंगहकिद्वीवेदयकालादो कोध- 
विण्णिसंगह्ाक्रिष्टीवेदयकाली संखेज्ञावालियाहि अब्भाईओ । कोघतिण्णिसंगहकिट्टी वेदय- 
कालादो किष्टीकरणद्धा सेखेजावालियादि अब्भादिया। तत्तो अस्सकण्णकरणद्धा संखेजा- 
बलियाहि अब्भादिया । तत्तो छण्णोकसायक्खवणद्धा संखेज्ञावलियादि अब्भहिया । 
एदाओ चत्तारि संखेजाबलियाओ मिलिदूण तिण्णिसंगद्दाक्ैट्टीवेदयकालस्स संखेजदि- 
भागमेत्ताओ चेव होंति | तेण तिए्ह विद्यात्तेएहितो एकारसण्दं (बेद्ात्तिया विसेसाहिया 
त्ति भाणिदं । तेण्द्द विद्दत्तियाणमुवरि चउण्णं विद्यातिया किण्ण पादिदा ? ण, तिएद्व 
विदत्तियकालादो संखेजगुणम्मि चउणई विदातियकालम्मि संचिदजीवा्ण संखेज- 


# तीन विभक्तिस्थानवाल जीबोंसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष 
अधिक दूं । 
४ ३९६. शैका-तीन जिभक्तिस्थानवाल जीवोंसे ग्यारह विभक्तिस्थानबाले जीब 
विशेष अधिक क्‍यों दें 
समाधान-क्योंकि मानकी तीन संग्रहुछट्टियोंके वेदक काछसे छुद्ट नोकषायोंका क्षपण- 
काल विशेष अधिक द्वे । अतः मानको तीन संग्रहृकृष्टियोंके वेदककालमें जितने जीबोंका 
संचय होता द्वै उससे छद्द नोकपायोके क्पणकारमें संचित हुए ग्यार्‌द विभक्तिस्थानबात्े 
जीब संचयकाढके अधिक दोनेसे बहुत सिद्ध द्ोत है | मानकी तीन संभइकृष्टियोंके बेदक- 
फाछसे फ्रीधको दीन संग्रहऋष्टियोका वदककाढ संख्यात आवढी अधिक है । कोधकी तीन 
संग्रहकृष्टियोंक वेदककाछसे कृष्टिकरणका काऊ सेख्यात आवडी अधिक हे | कृष्टिकरणके 
काछ्स अइबकणेकरणका काल संख्याव आबली अधिक हे । अश्वकभेकरणके कालसे छद्द 
नोकषायोंका क्षपणक[लछ संख्यात आवली अधिक दे । ये चारों ( विशेषाधिकरूप ) संख्यात 
आधवबलियां मिलकर तीन संग्रदकृष्टियोके वेदककाढके संख्यातवें भागमात्र दी द्वोती हैं, 
इसलिये तीन विभक्तिस्थानबाछे जीबोसे ग्यारद्‌ विभक्तिस्थानबारे जीब विशेष अधिक हैं 
' यह कह है। ः 
शुका-तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोके अनम्वतर चार विभक्तिस्थानबाढे जीव क्यों 
नहीं कह्दे ! 
समाधान-नहीं, क्‍योंकि तीन विभक्तिस्थानके काछसे चार विभक्तिस्थानका काल 
संख्यातगुणा दे, अतः संख्यातगुणे काछमें संचित हुए जीव तीन विभक्तिस्थानबाहे जीबोसे 
संल्यातगुणे दी दवोंगे। इसलिये यहां तीन बिभक्तिस्थानबाढ्े जीबोंके कथनके अनन्तर चार 
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गुणचं दट्हण तथा अपंस्वणादो | ण च तकालस्स संखेज्जगुणत्मसिद्ध, कोध-अस्स- 
कण्णकरणकार्रु कोध-किट्टीकरणका्ल कोध॑तिण्णिसंगहकिट्टीवेदयकार्ल च घेत्तण चउण्ड 
विह्शियाणभद्भाएं अवद्वाणादो | णेदमेत्थासंकणिज्ज सोदएण चडिदस्स तिए्ह दोण्ह 
मेक्िस्से विहत्तियकालो वि एकारसविदत्तियकालादो संखेज्जगुणों लब्भइ तदों तेहि- 
म्मि एकारसबिद॒त्तिएहिंतों संखेज्जगुणहि होदव्वमिदि | कि कारण ? कोह्ोदएण 
खबगसेदिं चडंताणमेव सब्वत्थ पहाणभावोवलंभादो | तदो ण किंचि विरुज्कदे । 

# बारसणहं संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया | 

$ ३६७. कुदों ? छण्णोकसायखवणकालादो इत्थिवेदखवणकालस्स संखेजाबालि- 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कथन नहीं किया है । 

तीन विभक्तिस्थानके काल्‍से चार विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है यहद 

बात अखिद्ध नहीं है, क्‍योंकि क्रोधके अखश्रकर्णेकरणका कार, क्रोधकी क्ृष्टिकरणका 
काछ और कोधकी तीन संग्रहकृष्टियोंका वेदककाल इन तीनोंको मिलाकर चार विभक्ति- 
स्थानका काल होता है। 

यहां पर ऐसी आशंका भी नद्दीं करना चाहिये कि खोदयसे चढ़े हुए जीवके 
तीन, दो और एक विभक्तिस्थानका काल भी ग्यारह विभक्तिस्थानके कालसे संझुयातगुणा 
पाया जाता है. इसलिये तीन, दो और एक विभक्तिम्थानवाले जीव भी ग्यारह बिभक्ति- 
स्थानवाले जीवोंसे संख्यातगुणे होने चाहिये । इसका कारण यह है कि ऋषधके उदयसे 
दापकश्रेणोपर चढ़े हुए जीवॉंकी ही सर्वन्न प्रधानता देखी ज्ञाती हे, इसलिये पूर्बोक्त 
कथनमें कोई विरोध नहीं आता है । तात्पर्य यद्द है कि यद्यपि मानके डदयसे चढ़े हुए 
जीबोंके दो विभक्तिस्थानफा काछ, मायाके उदयसे चढ़े हुए जीवबोंके तीन विभक्तिस्थानका 
काछ और छोभके उदयसे चढ़े हुए जीवोंके एक विभक्तिस्थानका काल ग्यारह विभक्ति- 
स्थानके काछसे संख्यातगुणा होगा । पर मान, माया और छोभके उदयके साथ क्षपक- 
भेणीपर चढ़नेवाले जीब बहुत थोड़े होते हैँ । अतः एक, दो और तीन बिभक्तिस्पानबाले 
जीव ग्यारद्द विभक्तिस्पानवाले जीवोंके संख्यातगुण न द्ोकर कम ही होते हैं । 

& ग्यारद विभक्तिस्थानवाले जीबरोंसे बारह विभत्तिस्थानवाले जीव विशेष 
अधिक हें । 

१३८९७. शुंका-ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे बारद्द विभक्तिस्थानबाले जीव विशेष 
अधिक क्‍यों हैं ! 

समाधान-क्योंकि छद्दई नोकषायोंके क्षपणकाढसे स्त्रीवेदका क्षपणाकाछ संझयात 
आवली अधिक पाया जाता है । अतः ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीबॉसे षारह विवलिस्यान 
बाक़े जीत्र विशेष अधिक हें | 


गा० २३१ ] पयाडिगयण॒विह पौए श्रपपावहुआगुरमों १४५ 


याहि समद्दियत्तवलंभादो। केत्तियमेत्तेण विसेसादिया ? अहियसंखेजावलियासु साचिद- 
जीवमेत्तेण । 

# चतुणह संतकम्मविहत्तिया संखेज्वगरुणा | 

8३६८. को गुणगारो ? किंचूण तिश्णि रूवाणि । कुदो ? इत्थिवेदकखवणकालादो 
चत्तारिविहत्तियकालस्स किंचूणतिगुणत्तवर्लंभादो । ते जहा-दुसमयूणदोआवलि- 
यूणअम्सकण्णकरणकालो कोधकिहीकरणकालो कोधतिण्णिसंगहकिट्टीवेदयकालो त्ति, 
एदे तिण्णि चदुण्द् विदत्तियकाला बारसविद्त्तियकालादो पादेकक विसेसहीणा । 
संपद्दि एदेसु तिसु कालेसु तत्थ एगकालस्स संखेजादेभागं घेत्तण सेसदोकालेसु जहा 
परिवाडीए दिण्णेसु ते दों वि काला इत्थिवेदवणकालेण सरिसा होदूण वत्तो दुगुणत 
पार्वेति | पुणो संखेजदिभागूणो गहिदसेसकालो इत्थिवेदखवणकालादों जेण किंचूणो 
तेण बारसविदृत्तियकालादो चदुण्ह॑ं विह्त्तियकालो किंचूगातिगुणों त्ति सिद्ध । एदम्मि 
काले साचिदजीवा्ण पि एसो चेव गुणगारो; कालाणुसारिजीवर्सचयब्श्ुुबगमस्स 

शगैका-उन विशेष अधिक जीवोका प्रमाण क्‍या है ? ' 

समाधान-ग्यारहें विभक्तिस्थानके काछसे बारहवें विभक्तिस्थानका कार जितनी 
संख्यात आवलियां अधिक हे, उसमें जितने जीबोंछा संचय द्वोता है उतना ही विशेषा- 
घिक जीबोका भ्रमाण है । 

£ बारह विभक्तिस्थानवाले जीबंसे चार विभाक्तेस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। 

$ ३२८. शेका-यहां गुणकारका प्रमाण क्‍या है ? 

समाधान-कुछ कम तीन गुणकारका प्रमाण है। 

शंका-गुणकारका प्रमाण इतना क्यो दे ९ 

समाधान-क्थीकि स्तीवेदके क्षपणकालसे चार विभक्तिस्थानका काछ कुछ कम तिगुना 
पाया जाता द्वे । उसका खुछासा इसप्रकार हे-दो समयकम दो आबलियोंसे न्‍्यून अरब- 
कर्णकरणका काछ, क्रोधको ऋष्टि करणका काल और क्रोधकी तीन संप्रह ऋष्टियोंका वेदक 
काल ये तीनों काछ मिलकर चार विभक्तिस्थानका काल होता हे । किन्तु इस तीनों कार्लो 
में से प्रत्यक काल बारद्द विभक्तिस्थानके कालठ्से विशेषद्दीन है | अब इन दीनों काहोंमेंसे 
किसी एक कालके संख्यातवें भागको ग्रहण करके और उसके दो भाग करके प्रत्येक भागके 
ऊपर शेष दो कालोंको क्रमसे देयरूपसे दे देनेपर वे दोनों ही प्रत्येक कार स्त्रीवेदके 
कालके समान दोते हैं. और मिलकर स्त्रीवेदके काछसे दूने दो जाते हैं. । तथा संख्यातर्यवे भागसे 
न्‍्यून शेष तीसरा काल चूंकि स्त्रीवेदके क्षपणकाछ्से कुछ कम होता है, इससे सिद्ध दोता 
है कि बारह विभक्तिस्थानके काल्से चार विभक्तिस्थानका काल कुछ कम तिगुना दे। 
तथा इस काछमसें सेचित हुए जीबोंका गुणकार भी इतना द्वी दोगा । कारूफे अनुसार 
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पमाणाणुकूलत्तदंसणादो । 

# लेरसपह संतकस्मविदृत्तिया संखेज्ञगुणा। 

$ ३६६, कुदो ! चदुणह विहत्तियकालादो संखेजगुणम्मि तेरसविद्ातियकालम्मि 
संचिदजीबाण पि जुत्तीए संखेजगुणत्तदंसादो । तेरसबिद्वाचियकालस्स संखेजगुणत्तं 
कर्थ णव्वदे ? जुत्तीदो। त॑ जहा-थीणमिद्वियादिसोलसकम्माणं खबणकालो मणपजव- 
णाणावरणादिवार्सण्हं , देसघादीबंधकरणकालो अंतरकरणकालो अंतरकरणे कदे 
णवुंसयवेदक्खबणकाली च एदे चत्तारि वि काला तेरसबिद्वत्तियस्स । अस्सकण्ण- 
करणकालो. कोधकिहीकरणकाली कोधति०णसंगहकिट्टीवेदयकालोी च॑ एदे 
विण्णि वि च॒दुण्द विहत्तियस्स । एदे तिण्णिवे काले पेक्खिदूण पुश्विल्लकालो 
संखेजयुणो । कालतियं पेक्खिदूण धुश्विल्लकालचरर्क विसेसाहियं किण्ण होदि 
ण, णवबण्हइं कालाण समुद्यसमागमेण कालचदुक्कुप्पत्तीदी । के ते णवकाला ? 
जीबोंके संचयकी पद्धवि प्रमाणानुकूछ देखो जाती है । 

# चार विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेरद विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात गुणे 
होते हैं । 

$३२८. शेका-चार विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेरह विभक्तिस्थानवाल्ते जीब संझ्यात- 
गुणे क्यो हैं ९ 

समाधान-चूंकि चार विभक्तिस्थानके काढसे तेरद्द विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा 
है, इसलिये युक्तिस यद्दी सिद्ध द्वोत। द्वे कि चार विभक्तिस्थानके काढछमें संचित हुए जीवबोंसे 
तेरह विभक्तिस्थानके कालमें संचित हुए जीव संख्यातगुण होते हैं । 

शका-चार विभत्तिस्थानके कालसे तेरह विभक्तिस्थानका काल संख्यात गुणा है यह 
केसे जाना जाता हे 

समाधान-नयुक्तिसे जान जाता है । उसका खुछासा इसप्रकार हे-स्त्यानग्रद्धि आदि 
सोलदू कर्मोका क्षपणकाछ, मनःपर्यय जझ्ञानावरण आदि बारह कर्मोका देशघातिबन्धकरण- 
काल, अन्तरकरणकाल, और अन्तरकरण करनेके अनन्तर नपुंसकवेदका क्षपणकालछ ये चारों 
मिछाकर तेरद विभक्तिस्थानका काल है । तथा अश्यकणकरणकाछ, क्रोधकृष्टिकरणकाल और 
क्रोधकी तीन संग्रहकृष्टियोंका वेदककाछ ये तीनों दी चार विभक्तिस्पानके काछ हैं । इस- 
प्रकार इन दीनों काछोंको देखते हुए इनकी अपेक्षा पूर्वोक्त तेरद्द प्रकृति स्थानका काल 
संह्यातगुणा दे । 


शैका-पूर्वोक्त तेरद विभक्तिस्थानसंबन्धी चारों कार चार विभक्तिसंबन्धी तीनों 
फारूसि विशेषाधिक क्यों नहीं हैं ! 


समाधान-नहीं, क्योंकि नौ कालोंके समुदायके समागमसे चार काोकी उत्पत्ति हुई 
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थीणगिद्वियादि सोलसकम्मक्लवणकालो १, मणपञव-दाणंतराश्याण देसघादीबंध- 
करणकालो २, ओहिणाण०-ओ हृदेस०-लाइंतराश्या्ण देसधादिबंधकरणकालों रे, 
सुदणाण ०-अचक्खु ०-भोगंतराश्याण॑ देसघादिबेधकरणकालो ४, चक्खुदंस० देस- 
घादिबंधकरणकालोी ५, आभिणि०-परिभोग० देसघादिबंधकरणकालो ६, विरियंत- 
राश्यदेसघादिबंधकरणकालो ७, तेरसण्द कम्माणमंतरकरणकालो ८, णवुंसयबेद- 
क्खवणकालो ६, एदे णव काला । चदुण्ह विहत्तियकाला पृण तिण्णि चेव | तेण 
एदे पेक्खियूण पुव्बिनल्नकाला संखेजगुणा | किंच सोलसकम्माणि खबिय जाब 
मणपजवणाणावरणीयं बंधेण देसघादिं ण करेदि ताव से कालो चेव चउप्हं बिह- 
तियकालादो संखेजगुणो संखेजट्टिदिबंधसहस्सगब्मिणत्तादो । सब्वकालसमूहो पुण 
संखेजगुणो त्ति को संदेहो ! पृव्बिनल्लकालअप्पावहुगादो वा तेरसविहत्तियकालस्स 
संखेजगुणत्तं णव्बदे । 

है अथोत इन चार कालछोंमें नौ काठ सम्मिलित हे । अतः वे चार विभक्तिस्थानसंबन्धी 
तीन कारछोंसे विशेषाधिक नहीं हो सकते । 

शुंका-वे नौ काल कौनसे हैं ? 
समाधान -पहला स्व्थानगृद्धि आदि सोलह कर्मोका क्षपणकाल, दूसरा मन:पर्यय और 

दानान्तराय इन दो भ्रकृतियोंका देशघातिबन्धकरणकाछ, तीसरा अवधिज्नानावरण अवधि- 
दशनावरण और -छाभान्‍्तराय इन तीन श्रकृतियोंका देशघातीबन्धकरणकाल, चौथा श्रुत- 
ज्ञानावरण, अचछुदशनावरण, और भोगान्तराय इन तीन प्रकृतियोंका देशघातिबन्धकरण- 
काल, पांचवा चक्लुदशेनावरण भ्रकृतिका देशधातिबन्धकरणकाल, छठा मतिश्लानाबरण परि- 
भोगान्तराय इन दो प्रकृतियोंका देशधातीबन्धकरणकाछ, सातवां बीर्यॉन्तराय प्रकृतिका 
देशधातिबन्धकरणकाल, आठयां मोहनीयकी तेरह प्रकृतियोंका अन्तरकरण काछ और नौवां 
नपुंसकवेदका अ्पणकाल इसप्रकार ये नौ काल हैं, पर चार विभक्तिम्थानके काल तीन ही 
दोते हैँ । इससे इन दोनों कार्लोको देखते हुए ज्ञात होता हे कि चार विभक्तिस्थानसंबन्धी 
कालोंसे तेरह विभक्तिस्थानसंबन्धी काल संखर्यातगुणे हैं । दूसरे, स्यानग्रद्धि आदि सोलह 
कर्माका क्षय करके तेरह विभक्तिस्थानवाला जीव जब तक मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्मके 

न्धको देशघाति नहीं करता है तब तक जो काल द्वोता है बही चारविभक्तिस्थानके कालसे 
संख्यातगुणा होता हे, क्‍योंकि मनःपर्येयज्ञानाबरणीय कमेंके देशघाति बन्धकरण संबन्धी 
कालछके भीतर संख्यात दजार स्थितिबन्ध गर्भित हैं। अतएब तेरद विभक्तिस्थानका समस्त 
काल मिलकर चार विभक्तिस्थानके काल्‍से संख्यातगुणा है इसमें कया सन्देह है । अथवा, 
पहले जो कालविषयक अल्पबहुत्व कह आये हैं. उससे जाना जाता है कि चार विभक्ति- 
स्थानके कालसे तेरह विभक्तिस्थानका काछ संझ्यातगुणा हे । 


रै६८ जयघधवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्यडिविहची २ 


# बायीससंतकम्मवथिहक्तिया संखेज्जगुणा । 

६४००. कुदो ? चारित्तमोहणीय-अणियड्टीकालादो संखेजगुणम्मि दंसणमोह- 
णीय-अणियट्टिकालूम्मि संचिदजीवाण्ण पि संखेजगुणत्त पडि विरोहाभाबादों | अट्ठ- 
वस्सद्विदिसंतकम्मे चेद्दिदि तदो प्पहुडि जाब सम्मत्तक्वबणद्धाचरिमसमओ त्ति ताव 
वाबीसविहत्तियकालो । एसो चारित्तमोहक्खबग-अणियद्दी-अद्भादो संखेजगुणो त्ति 
कर्घ णब्बदे ? एवं मा जाणिजदु, किंतु तेरसविहत्तियकालादों एसो कालो संखेज- 
गुणो त्ति णव्बदे | कत्तो ? पुव्विल्लकाल-अप्पाबहुगादो । चारित्तमोहक्खब्ण पद्धवेंत- 
जीवेहिंतों दंसगमोहबखबण पहवेंतजीवा संखेज़गुणा त्ति ण पेत्तव्बं, उमयत्थ अठठुत्तर- 

सदजीवे मोत्तण एत्तो बहुआणं चडणासंमवादों । ण च पद्दवणकालस्स थोवबहुत्त- 


# तेरह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे बाईंस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात- 
गुण हैं ॥ 

६४००. शैका-तेरह विभक्तिस्थानवाले जीवोॉसे बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात- 
गुणे क्यों हैं ? 

समाधान-चूंकि चारिमोहनीयके अनिवृत्तिकरणसंबन्धी कालसे दशेनमोहनीयका अनि- 
वृत्तिकरणकाल संख्यातगुणा हे, इसलिये इसमें संचित हुए जीव भी संख्यातगुणे होते हैं 
हस कथनमें कोई विरोध नहीं है । 

शुंका-स्थितिका पुनः पुनः अपकर्षण करते हुए जब सत्तामें स्थित कर्मोकी स्थिति 
आठ बर्ष प्रमाण रह जाती है उस समयसे लेकर सम्यक्‌प्रकृतिके क्षपणकालके अग्तिम समय 
तक बाईस विभक्तिस्थानका काल होता है| यह काल चारिश्रमोहनीयके क्षपक जीवके अनि- 
वृत्तिकरणके कालसे संख्यातगुणा है यह केसे जाना जाता है 

समाधान- इस प्रकारका ज्ञान भले ही मत होओ किन्तु तेरह विभक्तिस्थानके कालसे 
घाईस विभक्तिर्थानका काल संस्यातगुणा है यह तो जाना ही जाता है । 

शंका-किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान-पूर्वोक्त काठविषयक अल्पबहुत्वसे जाना जाता है । 

यहां पर चारित्रमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ करनेवाले जीवॉसे दशनमोहनीयकी 
क्षपणाका प्रारम्भ करनेवाले जीव संख्यातगुणे होते हैं. ऐसा नहीं ग्रहण करना चाहिये, 
क्योकि दोनों जगह एक सो आठ जीबोंसे अधिक जीव दशनमोहनीय या चारिजत्रमोह- 
नीयकी क्षपणाके लिये एक साथ आरोद्ण नही करते है | यदि कहा जाय कि चारिज्रमोह- 
नीयके क्षपणाके प्रारम्भ कालसे दझनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारस्भकाल अधिक होगा इस- 
लिये दोनोंके कालमें विशेषता होगी सो बात भी नहीं है, क्‍योंकि, दोनों प्रस्थापककाहोंमें 
सेख्यात समयका नियम देखा जाता है । यदि कद्दा जाय कि जघन्य अन्तर और उत्कृष्ट 
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कओ विसेसो अत्यि, उभयत्थ संखेजसमयणियमदंसणादो । ण च जहण्णुकस्संतर- 
बविसेसो अत्थि एगसमयछम्मासब्भतराणियमदंसणादों । तदों पुब्चिन्नत्थो चेव 
घेत्तव्वोी । 

# लेबीसाए संतकम्मयिहृकत्तिथा विसेसाहिया। 

६४०१. कुदो ! सम्मत्तकखवणकालादो बिसेसाहियम्मि सम्मामिच्छत्तकखवण- 
कालम्मि संचिदजीवाणं वि जुत्तीप विसेसाहियत्तदेंसगादो | सम्मत्तक्खवणकालादो 
सम्मामिच्छत्तकखवणकालो विसेसाहिओ चि कुदो णव्बदे ! पुज्विन्लन-अद्धप्पाबहुआदो । 

# सत्तावीसाए संतकम्मविहत्तिया असंखेज्गुणा | 

$४०२. को ग्रुणगारो ? पालैदो ० असंखेभागो । कुदो ! पलिदो ० असंखे० भाग- 
मेत्तकालेण संचिदत्तादो सम्मत्तादो मिच्छत्त पडिवजमाणजीवाण बहुत्तुवलंमादो च । 
अन्तरकी अपेक्षा दोनों प्रस्थापककार्लोमें विशेषता होगी सो बात भी नहीं है, क्‍योंकि दोनों 
प्रस्थाप ककालोंमें जघन्य अन्तरके एक समय और उत्कृष्ट अन्तरके छटद् महीना होनेका 
नियम देखा जाता है । अतः तेरदद विभक्तिस्थानके काठ्से बाईस विभक्तिस्थानका काल 
संख्यातगुणा है यह पूर्वोक्त अर्थ ही प्रहण करना चाद्दिये । 

# बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष 
अधिक हैं । 

8६४०१. शंका-बाईस विभक्तिस्थानवाले जीबोसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष 
अधिक क्‍यों हैं ? 

समाधान-क्योंकि सम्यकृप्रकृतिके क्षपणाकालसे सम्यम्मिथ्यात्व प्रकृतिका क्षपणकाल 
विशेष अधिक है। अतः उसमें संचित हुए जीव भी विशेष अधिक हैं । यह युक्तिसे सिद्ध 
होता है। 

शका-सम्यकृप्रकृतिके क्षपणकालसे सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतिका क्षपणकाल विशेष अधिक 
है, यह केसे जाना जाता है ? 

समाधान-पूर्वाक्त कालविषथक अल्पबहुत्वसे जाना जाता है । 

# तेईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असं॑ख्यात- 
गुणे हैं । 

$ ४०२. शुका-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्‍या है ? 

समाधान-प्रकृतमें पल्योपमका असंख्यातवांभाग गुणकारका प्रमाण है । 

शका-प्रकृतमें पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकारका प्रमाण क्‍यों है ? 

समाधान-क्योंकि सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका सम्बय पल्योपमके असंख्या- 


तबें भाग प्रमाण काछ तक होता रहता है और सम्यक्लसे सिध्यात्यको प्राप्त होने बाल्े 
४७ 


रे७० जयघवलासहिदे कस्तायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती २ 


# एकघीसाए संतकम्मविहृत्तिया असंख्ेज्गुणा। 

8४०३. को गरुणमारों! आबलियाए असंखेजदिभागों । क्ुदो ? वे सागरो- 
वमकालब्भंतरउवक्रमणकालम्मि संचिदत्तादों। गुणबमारों आवलियाए असंखेजदि- 
भागो त्ति कुदो णब्बदे ? आहइरियपरंपरागयसुत्ताबिरुद्धबक्खाणादों | अहवा गुण- 
गारो तप्पाओग्गअसंखेजरूवमे त्तो, सम्प्रामिच्छत्तग्वेल्लणकालम्मि संचिदजीये पडुच 
पालिदोवमस्स आवलियाए असंखेजदिभागो चेव भागहारों होदि त्ि णियमकारणा- 
जुबलंभादो । जुत्तीए पुण असंखेजञावलियाहि भागहारेण होदव्यं, अण्णहा एकवीस- 
विहत्तियमागहारादो असंखेजगुणत्ताणुववत्तीदो | त॑ जहा-संखेज़ावलिंयाओ अंतरिय 
जंदि संखेज उवकमणसमया एकवीसविहत्तियाणं लब्भंते, तो दोसु सामरेसु हक 


जीब बहुत पाये जाते हैं, इन दोनों कारणोंसे जाना जाता है कि यहां गुणकारका प्रमाण 
पह्योपमका असंख्यातवां भाग है । 

# सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे इकीस विभक्तिस्थानबाले जीव अर्स- 
ख्यातगुणे हैं । 

8६ ४०३. शेका-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्‍या है ? 

समाधान-अ्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग है । 

शका-अकृतमें आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकारका प्रमाण क्‍यों है 

समाधान-क्योंकि अ्रकृतमें दो सागरोपमकालके भीतर जितने उपक्रमण काल होते हैं 
उनमें संचित हुए इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव लिये गये हैं। अ्रतएब प्रकृतमें गुणकारका 
असाण आबवलीका असंख्यातवां भाग कटद्दा है ! 

शंका-फिर भी इससे यहद्द कैसे जाना जाता है कि प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आब- 
लीका असंख्यातवां भाग है ? 

समाधान-आचघाये परम्परासे सूत्रके अविरुद्ध जो व्याख्यान चलछा आ रहा है उससे 
जाना जाता है कि प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असख्यातत्रां भाग हे । 

अथबा तत्थायोग्य अथोत्‌ सत्ताईस विभक्तिस्थानमें संचित जीवराशिका इक्कीस 
विभक्तिस्थानमें संचित जीवराशिमें भाग देनेपर जो असंख्यात प्रमाण रूब्ध आता ह्दै 
उतना द्वी यहाँ गरुणकारका प्रमाण है; क्‍योंकि पल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण सम्य- 
ग्मिथ्यात्वके उद्वेलन कालमें संचित हुए जीबोंकी अपेक्षा विचार करनेपर पल्योपमकरा 
मागदह्दार आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही द्वोता है, इस प्रकारके नियमका कोई 
कारण नहीं पाया जाता। परन्तु युक्तिसे असख्यात आबछी प्रमाण भागद्वार होना 
चाहिये, अन्यथा बह भागहार इक्कीस विभक्तिस्थानके भागहारसे असंख्यात गुणा नहीं हो 
सकता है । आगे इसीका खुल्यसा करते ईँ-संख्यात आवलियोंके अन्तराहसे यदि इकीस 


गो० २२ / प्रयडिह्ायविहत्तौएं श्रप्पावहुआरुगणमों रै७४ 


लमामो थि पमाणेण फलगुणिद्मिच्छामोबद्धिदे संखेजञाकलियादि पालैदोबमे खंड़िदे 
एमगभागो एकवीसविदत्तियाणमुबकमणकालो होदि । उबरिमवीसकोडाकोडीरूबमेत्त- 
पलिदोबमगुणगारादो हेडा आवलियाए द्वविदगुणमारो संखेजगुणो _ति हुदो णब्बदे ६ 
पलिदोबममेचकम्मट्टिेदीए आबाधा संखेजावलियमेता द्वोदि त्ति आइरियबयम्मादो, 
आवाधाकंडयपरूवयसुचादो च णव्वदे । एदम्हादो अवद्वारकालादो एकबीसविदृचिय- 
अबद्दारकालो जदि वि संखेजगुणद्दीगो तो वि संखेजाबालियमेत्तण दोदब्बं अट्ठुचर- 
सदमेचजीवेदितो उबरि उवक्रमणाभावादो । अद्द जद बहुआ होंति आउअवसेण, तो. 
वि आवलियाए असंखेजदिभागमे तेण होदव्यं। एदमवहारकाले तप्पाओग्ग-असंखेज- 
रूवेहि गुणिदे सत्तावीसविह्ृत्तिय-अवद्दारकरालो जेण होदि तेण सत्तावीसविद्धत्तियाण- 
मवहारकाली असंखेजाबलियमेतो त्ति सिद्ध । 


विभक्तिस्थानवाले जीत्रोंके संह्यात उपक्रमण-समय प्राप्त होते हैं तो दो खागर प्रमाण 
कालमें कितने उपक्रमण-समय प्राप्त होंगे ? इस प्रकार जराशिक करके फलछराशिसे इच्छा- 
रशिको गुणित करनेपर जो छब्ध आवे उसमें प्रमाणराशिका भाग देनेपर संख्यात आब- 
लियोंसे पल्‍्योपमको भाजित करने पर एक भागप्रमाण इक्कीस विभक्तिस्थानवात्ते जीवोंका 
उपफक्रमणकाल आता है । 


शंका-ऊपर अर्थात्‌ “तो दोसु सागरेसु कि ल्भामो' यद्दां पर जो पल्यका गुणकार 
बीस कोड़ाकोड़ी अंक भ्रमाण है, उससे नीचे अथात्‌ “संखेब्जावलियाहि पलिदोवमे खंडिदे” 
यहां पर आबलिका गुणकार जो संख्यातगुणा स्थापित किया है, सो यह बात किस भ्रमाणसे 
जानी जाती है ९ 


समाधान-एक पह्य कमेस्थितिकी आबाधा संख्यात आवलिपग्रमाण द्दोती है इस 
प्रकारके आचार्य बचनसे और आबाधाकाण्डकका कथन करनेवाले सूत्रसे जानी जाती है। 


इस अवद्दारकालसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका अवद्दाकारू यथपि 
संख््यातगुणा द्वीन होता है तो भी वह संख्यात आवढि प्रमाण होना चाहिये, क्‍योंकि 
अधिकसे अधिक एक साथ एक स्रौ आठ क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीब उपक्रमण करते हैं 
अधिक नहीं । अथवा आयुकी न्यूनाधिकताके कारण अधिक जीव उपक्रमण करते हैं ऐसा 
भान छिया जाय तो भी इक्कोस विभक्तिस्थान वाले जीवोंका अबदह्रकाल आबलिक़े 
संझ़्यातवें भाग श्रमाण द्वोना चादहिये। और इस अवद्दयारकाछको सत्ताईस विभक्तिस्थान 
वाले जीवोके अवद्वारकालके योग्य असंख्यात अंकोंसे गुणित कर देनेपर चूंकि सत्ताईस 
विभक्तिस्थानवाले जीबॉका अवहार काल ग्राप्त दोठा है अतः सत्ताईस विभक्तिस्थानबाद़े 
जीबोंका अषटष्टारफाल असंज्यात आबलि प्रमाण सिद्ध द्ोता है | 


रै७१ जय॑घवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती २ 


# चडठबीसाए संतकम्मिया असंस्वे० गुणा । 

$ ४०४. को गुणगारो ! आवलि० असंखे० भागो । एकबीसविद्तत्तियकालेण 
वउबीसविद्ातियकालो सरिसो, सोहम्मीसाणकप्पेस सयल-असंजदसम्भादिद्टीणिवासेसु 
चेव चउवीस-एकबीसविद्वात्तियाणं संभवादो। उचरि किण्ण घेप्पदे ! ण, सोहम्मीसाण- 
सम्माइट्ठीहिंतो असंखेजगुणहीणेसु घेप्पमाणे कारणबहुत्ताभावेण असंस्वेजगुणदीणाणं 
गदणप्पसंगादो । ण च उचक्षमणकालमस्सिदृण गुणगारो आवलियाए असंखेजदि 
भागों तति वोसूं सकिजदे, सोहम्मीसाण-उबकमणकालादो वेछावद्विसागरूव्भरुवकमण- 
कालस्स वि संखेजगुणस्सेव उवलंभादो | एवश्वकमणकाले सरिसे संते कथमसंखेज- 
गुणतत जुअदि त्ति, ण एस दोसो, मणुसेहि सम्ुप्पजमाणखद्यसम्माइष्टिसंखेजजीवेईतो 
सोहम्मीसाणकप्पेस अणंताणुबंधिचउ्क॑ विसंजोए्माण-अद्दावीससंतकम्मियवेदग- 
सम्माइट्टीण -सुवसमसम्भाइट्टीणं च समयं पडि पलिदो” असंखे० भागमेत्ताणमुवर्ल॑- 

# इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीब 
असंख्यातगुणे हैं । 

$ ४०४. शंका-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्‍या है * 

समाधान-अकतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग है। 

शेका-चौबीस विभक्तिस्थानका काल इकीस विभक्तिस्थानके कालके समान है, क्योंकि 
समस्त असंयतसम्यग्दृष्टियोंके निवासभूत सौधरम और ऐशान कल्पमें ही चौबीस और इक्कीस 
विभक्तिस्थानवाले जीव अधिक संभव हैं। शायद क॒ट्दा जाये कि सौधर्म और ऐशान कल्पके 
ऊपरके सम्यग्दृष्टि जीव भ्रकृतमें क्यों नहीं ग्रहण किये गये हैं? तो उसफा समाधान यह है कि 
सौधर्म और ऐशान कल्पके सम्यग्रृष्टियोंसे ऊपरके कस्पोंमें असंख्यातगुणे हीन सम्यगरृष्टि 
द्वोते हैं,अतः उनके प्रहण करनेपर बहुत्वका कारण न होनेसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवॉकी 
अपेक्षा चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीब असंझ्ष्यातगुण हीन स्वीकार करना पड़ेंगे । तथा 
उपक्रमण काछकी अपेक्षा इकीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
गुणकार आवलीके असंख्यातबें भागप्रमाण है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 
प्रकृतमें यदि एकसौ बत्तीस सागरके भीतर द्वोनेबाले उपक्रमण कालका भी ग्रहण किया 
जाय तो बह सौधमें और ऐशानके उपक्रमणकालसे संख्यातगुणा ही पाया जायेगा। इसप्रकार 
उपक्रमण काछके समान रहते हुए इक्कीस विभक्तिस्थानवाछ्ले जीबोंसे चौबीस विभक्तिस्थान- 
वाले असंस्यावगुणे केसे बन सकते हैं ? 

समाधान-यहद टीक नहीं हे, क्योंकि सौधम और ऐशान कल्पमें मनुष्यमिंसे उत्पन्न 
होने वाले संख्यात क्षायिक सम्यगदृष्टि जीबोंकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना करने बाले 
भद्टाईस विभकतिस्थानी वेदक सम्पगृदृष्टि तथा उपशमसम्यग्ट॒ष्टि जीव प्रति समय पल्योपम 


या० रै२ ] पयडिंद्वाण विहत्तीए श्रप्पाबहुभाशुगमो ३७३ 


भादो, असंखेजदीवेसु मोगभूमिपडिमागेसु कम्मभूमिषडिभागदीवससुदेसु च णिवसेत- 
चउबीससंतकम्यियसम्माइट्टरीण सोहम्मीसाणेसु असंखेज्ञाणस॒ब॒कमसणसमयं पड़ि 
उप्पजमाणाणझुवलंभादों च। जदि एवं तो पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण ग्रुण- 
गारेण दोदव्वं ? ण, सब्बोवक्रमणसमएसु पालिदो० असंखे० भागमेचाणं जीवाणं 
चउठवीससंतकम्मियमभावमुवकममाणाणमणुबलंभादो । जदि एवं तो कपसुवकमंति 
कत्थ वि एकी, कत्थ वि दोण्णि, एवं गंतूण कत्थवि० संखेज़ा, कत्थ वि आवलियाए 
असंखेज्जदिभागमेत्ता, कत्थ वि आवालियमेत्ता, संखेज्जावलियमेत्ता असंखेज्जावलिय- 
मेत्ता वा उवकमंति चउबीससंतकम्मियमाब, तेण आवल्तियाए असंखे० भागेणेव 
गुणगारेण होदव्वं । चउवीससंतकम्मियभागद्वारेण आवदियाए असंखेज्जदिभागेण 
संखेज्जावलियमेत्ते एकबीसविद्ात्तियदमागहारे ओवड्डिदि आवलियाए असंखेज्जदि 
भागुवलंभादो वा गरुणनाते आवलियाए असंखे० भागो । संखेज्जावलियमेत्ते सोह 
के असंख्यातवें भाग पाये जाते है, तथा भोगभूमिसम्बन्धी असंख्यात द्वीपोंमें और कमे- 
भूमिसम्बन्धी द्वीप समुद्रोंमें निवास करने वाले चौबीस विभक्तिस्थानवाले सम्यगृदृष्टि जीब 
सौधरम और ऐश्ञान कल्पमें प्रत्येक उपक्रमणकालमें असंख्यात उत्पन्न होते हुए देखे जाते 
हैं। इन हेतुओंसे प्रतीत होता है इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले 
जीब असंख्यात गुणे होते हैं | 

शंका-यदि ऐसा है तो प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आ“छीका असंख्यातवां भाग न 
होकर पलल्‍्योपमका असंख्यातवां भाग होना चाहिये १ 

समाधान--नहीं, क्योंकि सभी उपक्रमण कार्में पल्योपमर्के असंख्यातें भागप्रमाण 
जीव चौबीस विभक्तिस्थानको प्राप्त द्ोते हुए नहीं पाये जाते हैँ, अतः प्रकृतमें गुणकारका 
प्रमाण पल्‍्योपमका असंख्यातवां भाग नहीं कहा । 

शंका-यदि ऐसा है तो सम्यग्दृष्टि जीव किस ऋमसे चौबीस विभक्तिस्थानको प्राप्त 
होते है ? 

समाधान-किसी उपक्रमणकालमें एक जीव, किसीमें दो, इसप्रकार उत्तरोत्तर किसीमें 
संख्यात, किसीमें आवलीके असंझ्यातववे भाग प्रमाण, किसीमें आवली प्रमाण, किसीमें संख्यात 
आवलडी प्रमाण, किसीमें असंख्यात आवीप्रमाण जीव चौबीस विभक्तिस्थानको प्राप्त द्वोते हैं, 
इससे यह निश्चिवत होता है कि गुणकार आवलीके असंझयातवें भागप्रमाण द्वी द्वोना चादिये। 
अथवा आवडीके असंख्यातवें भागप्रमाण चौबीस विभक्तिस्पान संबन्धी भागद्वारसे संख्यात 
आवी प्रमाण इक्कीस विभक्तिस्थान संबन्धी भागद्वारको भाजित कर देनेपर आवलीका अस- 
ख्याववां भागमात्र प्राप्त दोता दे, इससे भी यही निश्चित होता है कि प्रकृतमें गुणकारका 
प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग ही है | 


३७४ जंक्पवल्ासहिदे कसायप्राहुडे [ प्रयडिविहची ?े 


म्मीसाणकप्पेसु एक्बीसविहलिया (-य) जीवभागहारे संते णिरयतिरिक्खेसु असंखेज्जा- 
बलियमेत्तेण मामहारेण होदव्यं ! ण थ एवं, वातपुथतमेत्तनकमणंतरेण उकस्सेण 
स्रह विरोदादो | ण॒ एस दोसो, णिरयतिरिक्खगईसु एकबीसविदृत्तियाणमसेखेज्जा- 
वलिबमेतभागहारब्शुबममादो । ण च वासपृधत्ततरेण सद्द विरोहों, तस्स वहपुन्न- 
बाचयसावलंबणादो । पयारंतरेण बि एत्थ परिद्दारो चिंतिय वत्तब्बों । 

# अट्वावीससंलकम्मिया असंखेज्लगुणा । 

8४०४. कुदो ? अद्ठावीससंतकम्मिए सम्मादिष्ठिणों मोतूण अण्णस्थ अफँताशु ० 
चठकस्स विसंजोयणाभावादों । ण च॒ ते सब्वे विसंजोएंति तेसिमसंखेज्जादिभाग- 
मेत्ताणं चेब जीवा्ं अणंताणुबंधिविसजो पणपरिणामाणं संभवादों | एस्थ को गुण- 
रे शैका-जब कि सौधम और ऐशान कस्पमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका प्रमाण 
लानेके लिये भागहार संख्यात आवली प्रमाण है तो नारकी और तिथचोंमें इक्कीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीवोंका प्रमाण छानेके लिये भागहारका प्रमाण असंझ्यात आवली होना चाहिये । 
परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर नारकी और तियंचोंमें इक्कीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीवबोंके उत्कृष्ट उपक्रमणकालका अन्तर जो वषप्रथक्त्व प्रमाण कह्दा उसके साथ 
विरोध आता है १ 

समाधान-यह दोष ठीक नहीं है, क्‍योंकि नरकगति और तिर्य॑चगतिमें इक्कीस 
विभक्तिस्थानवाल जीवोंकी संख्य। लानेके लिये भागहारक। प्रमाण असंख्यात आवडी 
स्वीकार किया द्वै। किन्तु ऐसा स्वीकार करनेपर भी इस कथनका वर्षपृथक्त्व प्रमाण अन्तर 
कालके साथ विरोध नहीं आता है, क्योंकि यहां वर्षप्रथकत्व पद वेपुल्यवाची स्वीकार किया 
है । अथवा यहां उक्त शंकाका परिद्वार प्रकारान्‍्तरसे बिचार करके कहना चाहिये। 

# चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असख्यात- 
गुणे हैं । 

$ ४०४. शेका-चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे अट्टाईइस विभक्तिस्थानबाले जीव 
असंद्यातगुणे क्यों हैं ! 

संमाधान-अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले सम्यग्टष्टि जीवोंको छोड़ कर अन्यत्र चार 
अनन्तालुबन्धी प्रकृतियोंकी बिसंयोजना नहीं होती है । पर सभी क्षद्वास विभक्तिस्थान- 
वाले सम्यग्दृष्टि जीब अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी बिसंयोजना नहीं करते हैं, क्योंकि उनके 
असंख्यातवें भागमत्र ही जीबोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी बिसयोजनाके कारणभूत परिणाम 
सम्भव हैँ । इससे प्रतीत द्वोता हे कि चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे अट्ठाईस विभ- 
क्तिस्थानबाले जीव असंस्यातगुणे होते हैं । 


गा? रेरै ] पयडिद्वाणविहत्तीए अ्रप्पाबहुआरशुगमो २७४ 


मारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभामो । उवकमणकालवबिसेसों एल्थ ण णिहाले- 
यज्बो, उवकममाणजीवा्ण पमराणेण अविसेसे संते उबकमणकाल॑विसयफलोबषलंभादो | 

# छव्यीसविहज्तिया अणंतगणा। 

$४०६, को शुणगारों ! छब्बीसविहत्तियरासिस्स असंस्वेज्ञजदिभागों । 

एवं चुण्णिसुत्तोघो उच्चारणोघसमाणो समत्तो । 

$४०७, संपहि उच्चारणमस्सियूण आदेसप्पाबहुओं वत्तहस्सामो । कायजोगि-ओरा 
लिय०-अचक्खु ०-भवसिद्धि ०-आहारि तत्ति ओघमंगो । 

$ ४०८. आदेसेण णिरयगईएणेरईएसु सथ्वथावा वावीसविदहतत्तिया। सचावी- 
सबिह० असंखेज्जगुणा, एकवीसविह ० असंखेज्जगुणा, चउवीसवि ० असंखेज्जगुणा, अहा- 
वीमवि० असंखे ० गुणा, छव्वी तविह ० असेखेज्जगुणा। एवं पढमपुठवरि-पंचिंदि 4 तिरिक्ख- 

शुंका-चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंकी संझुयासे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीवबोंकी 

संख्याके लानेके लिये गुणकारका प्रमाण क्या है ? 

समाधान-गुणकारका प्रमाण आवछीका असंख्यातवां भाग है । 

प्रकृतमें उपक्मण कालूविशेषका विचार नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि उपक्रमण काडॉमें 
उत्पन्न होनेबवाले जीबोंकी सख्या यदि समान हो तो उपक्रमणकाछढ॒की अपेक्षा विचार करनेंमें 
साथेकता है । 

# अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवॉसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव 


अनन्तगुणे हैं । 
४०६. शंका-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्‍या है ? 


समाधान- प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण छग्वीस विभक्तिस्थानबाली जीवराशिका असं- 
झयातवां भाग है । 

इस प्रकार चूर्णिसृत्रके ओघका कथन समाप्त हुआ | इसके समान ही उदच्चारणाका 
ओघका कथन है | 

$ ४०७. अब उच्चारणाका आश्रय लेकर आदेशकी अपेक्षा अल्पबहुत्वको बतलाते 
हैं- काययोगी, औदारिककाययोगी, अचझ्ुदशनी, भव्य और आहारक इनमें अट्ठाईस 
आदि विभक्तिस्थानवाले जीवॉका अल्पबहुत्व ओघके समान है । 

$ ४०८. आंदेशसे नरकगतिमें नारकियोमिं बाईस विभक्तिस्थानबाले जीब सबसे 
थोड़े हैं । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हूँ । इनसे इकीस बविभ- 
क्तिस्थानवाले जीव असंख्यातशुणे हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं। इनसे अद्ठाईंस विभक्तिस्थानवाले जीव असंल्यातरुणे हैं । इनसे छब्बीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीब असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार पहली प्रथिबीके नारकी जीवॉमिं, पंचेन्द्रिय 


३७६ जयघवलासहिदे कप्तायरहुडे [ यडिविहती २ 


पंचिं०तिरि०पज्जत्त-देव-सोहम्मादि जाव सहस्सारे।ति वत्तव्वं। विदियादि जाब 
सत्तमि ति एवं चेव वत्तव्य। णवरि वाबीस-एकबीसविहत्तिया णत्थि | एवं पंचिदिय- 
तिरिक्खजोणिणी-मत्रण ०-वाण ०-जोदिसि० वत्तव्य। तोक्खि० पढमपुढविमंगो 
णबरि छब्वीसविद्यात्िया अणेतगुणा | पंचिंदियतिरिक्वअपज्ज० सब्वत्थोवा सत्तावीस- 
बिह० । अद्टाबीसविह० असंखेज्जगणा । छब्बीसबिह० असं० गुणा | शव मणुस- 
अपज्ज >-सब्बबिगारलेंदि य-पंचिंदिय अपज्ज ०-चचारिकाय बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त- 
तस अपज्ज ०-विहंग० वत्तव्वं । 

$ ४०६. मणुस्सेसु सब्वस्थोव्रा पंचविहृत्तिया। एगबि० संखेज्जगुणा, दुबि० विसे- 
साहिया, तिबि० विसेसा०, एकारसबि० विसे०, बारसबि० भिसे०, चदुवि० संखे- 
ज्जगणा, तेरसवि० संर०गणा०, बबीसबि० संखे० गुणा, तेवीसबि० विसे०, एक- 
तियैच और पंचेन्द्रिय तिर्य॑च पर्याप्त जीबॉमिें तथा सौधर्म और ऐशान स्वगेसे लेकर सहख्लार 
तकके देवोंमें अल्पबहुत्वका कथन करता चाहिये। दूसरी प्रथिवीसे लेकर स्रातब्री पथिबी 
तक भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि यहां बाईस और इकीस 
विभक्तिस्थानवाले जीव नहीं होते हैं । दूसरी आदि प्रथिवियोमें अल्पबहुत्वका जिसप्रकार 
कथन किया द उसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिथच योनिमती जीवॉमें तथा भवनवासी, व्यन्तर 
और ज्योतिषी देवोमें कह्टना चाहिये । सामान्य तिय॑चोंमें पहली प्रथिबीके समान अह्प- 
बहुत्वका कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि यहा पर अद्वाईंस विभक्तिस्थानवाले 
जीबोंसे छु६ब्बीस विभक्तिस्थानबाले जीव अनन्तगुणे होते हैं। पंचेन्द्रिय तियब लब्ध्य- 
पर्याप्तकोंमें सत्ताईस विभक्तिस्थान वाले जीव सबसे थोड़े हैं।इनसे अद्वाईस विभक्तिस्थान- 
वाले जीव असंख्यागगुणे हैं। इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं. । 
इसीप्रकार मनुष्य लूब्ध्यपर्याप्र, सभी बिकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्र, बादर और सूक्ष्म 
तथा पर्याप्त और अपयोप्रके भेदसे प्रथिवी आदि चारों स्थावरकाय, त्रसलव्ध्यपर्यौाप्त और 
विभंगज्ञानी जीवॉमें कथन करना चाहिये । 


89०८. मनुष्योंमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे एक विभक्ति- 
स्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैँ। इनसे दो विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीब विशेष अधिक हैं। इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले 
जीव विशेष अधिक हैं । इनसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हं। 
इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीब संख्यातगुणे हैं । इनसे तेरद् विभक्तिस्थानवाले जीब 
संख्यातगुणे हैं । इनसे बाईस विभक्तिस्थानबाले जीब संख्यातगुणे हैं । इनसे तेईस 
विभक्तिस्पानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्य[त- 
गुणे हें। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीब संख्यातगुणे हैँ। इनसे सत्ताईस विभ- 


गा० २१ ) पयड्ट्राशविहत्तीए अपाबहुआ सु गगो २७७ 


चीसवि० संखेजगुणा, चउबीसवि० संखेजगुणा, सत्तावीसवि० असंखेजगुणा, अद्दा- 
यीसवबि ? असंखे० गुणा, छब्वीसवि० असर” गुणा । एवं मणुसपञ्ञ ०, णवरि संख- 
जगुणं कायच्वं | मणुस्सिणीसु सब्बत्थोबा एगविहत्तिया, दुवि" विसेसा०, तिबि० 
विसे०, एकारसवि० बिसे०, बारसबि० विसे०, चदुवि० संख० गुणा, तेरसबि० 
संखे० गुणा, बावीसविह० संस्वे” गुणा, तेवीसबि” विसेसा०, एकदीसबि* संखे- 
जगुणा, चउवीसबि० संखेजगुणा, सत्तावीसविह० संखे० गुणा, अह्वावीसबि० संखे० 
गुणा, छब्वीसवि० संखे० गुणा । 

९ ४१०, आणदादि जाब उवरिमगेवज्े त्ति सब्वत्थोवा वावीसवि०, सत्तावी- 
सबि० असंखे० गुणा, छब्बीसवि० असंखे० गुणा, एकावीसबि० संखे० गुणा, चउ- 
वीसबि० संखे० गुणा, अद्दावीसवि० संखे० गुणा । अणुद्दिसादि जाबव अवबराइद्त्ति 
सव्वत्थोवा बाबीसवि०, एकवीसवि० असंखे० गुणा, चउवीसबवि० संखे० गुणा, 
किस्थानबाले जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनसे अद्वाईस विभक्तिस्थानबाले जीव असंख्यात- 
गुणे हैं। इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार पर्याप्त 
भनुष्योंमें अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सामान्य मनुष्योंमें 
सत्ताईस, अद्टाइस और छब्बीस स्थानबाले उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे हैं । पर परय्याप्त- 
मनुष्योमें उक्त स्थानवाले जीबोंको उत्तरोत्तर संख्यातगुणे कहना चाहिये | ख््रीवेदी मनुष्योंमें 
एक विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे दो विभक्तिस्थान वाले जीव विशेष अधिक हैं। 
इनसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे चार विभक्ति- 
स्थानवाले जीव संख्यातग़ुणे हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुण हैँ | इनसे 
बाईस विभक्तिस्थानवाले जीब संख्यातगुणे हैं। इनसे तेईंस विभक्तिस्थान बारे जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे चौबीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीव संख्यातशुणे हैं । इनसे सत्ताईंस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 
इनसे अद्ठाईस विभक्तिस्थान बालछे जीब संख्यातगुणे हैं । इनसे छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले 
जीब संख्यावगुणे हैं । 

६ ४१०. आनतकल्पसे लेकर उपरिम ग्रेषेयक तकके देबोंमें बाईस विभक्तिस्थानबाले 
जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनसे 
छब्बीस विभक्तिस्थानवाल जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीब 
संख्यातगुणे हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्पानवाले जीव संझयावगुणे हें ।! इनसे अद्ठाईस 
विभक्तिस्थानबाले जीव संख्यातगुणे हैं। अनुदिशसे छेकर अपराजित तकके देबोंमें 
बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैँ। इनसे इकीस विभक्तिस्थानबाले जीब 
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अद्वावीसि० संखे० शुणा । एवं सब्यह्टे, णवारि संखेजगुणं कायव्य । 

६ ४११. इंदियाणुवादेण एईंदिय-बादर० पञ़्० अपज्ञ०-सुहमेइंदिय-सुह मेहंदिय- 
पञ्ञ० -सुहमेइंदिय अपजत्तरसु सन्बत्थोवा सत्तावीसविद्दत्तिया । अद्ठावीसबि० असंखेझ- 
गुणा, छण्पीसत्रि] अणंतगुणा । एवं सज्ववणप्फदि-सब्बणिगोद-मदि-सुद-अण्णाण- 
मिच्छादिष्टि असण्णि त्ति वत्तव्वं! णवरि बादरबणप्फदिकाइय-पत्तेयसरीरपअज ० 
अपज्०-बादरणिगोदपदिध्ठिद्पजत्अपजत्ता्ं पुटविकाइयमंगो । पंचिंदिय-पंचिदिय- 
पञञ०-तस-तसपज० ओघमंगो । णवरि छव्वीसवि० असंखे० गुणा । एवं पंचमण०- 
पंचवणि ०-सण्णि-चक्खु त्ति क्‍तव्वं । 

$ ४१२, ओरालियमिस्स० सब्बत्थोवा वावीसविहत्तिया, एकवीसवि० संखे० 
गुणा, चउवीसबि० संखे० गुणा, सत्तावीसबि० असंखे० गुणा, अद्ठावीसबि० असंखे० 
असंख्यातगुणे हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानबाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अद्ठाईस 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार स्वार्थसिद्धिके देवोंमें मी कथन करना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि अनुदिशादिकर्मं बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे इकीस 
विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे कद्द आये हैं, पर यहां बाईस विभक्तिस्थानवाल्ोंसे 
इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीब संख्यातगुणे होते हैं । 

89११. इन्द्रियमागणाके अनुबादसे एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, 
बादर एकेन्द्रिय अपयोधप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
अपयाप्त जीवॉमें सत्ताईस विभक्तिम्थानवाले जीब सबसे थोड़े हैं । इनसे अट्टाईस विभक्ति- 
स्थानवाले जीव असंख्यावगणे हैं । इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगण हैं । 
इसीप्रकार सभी बनस्पतिकायिक, सभी निगोद, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्या्रष्टि और 
असंजक्षी जीवॉमें कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि बादर बनस्पतिक्रायिक प्रत्येकशरीर 
पर्याप्त, बादरबनस्पति प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर परयौप्त और 
बादर निगोद भ्रतिष्ठित अ्रत्येकशरीर अपयीप्त जीबोंमें प्रथिदी कायिक जीवोंके अल्पबहुत्वके 
समान अल्पबहुत्व कंहना चाहिये | पंचेन्द्रिय, पंचे*द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें 
ओघके समान अल्पबहुत्व कद्दना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें छब्बीस विभक्तिस्थान- 
बाले जीव अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे अनन्तगुणे न दोकर असंखूपातगुणे होते हैं । 
इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, संज्ञी और चक्तुदकषनी जीबॉमें अल्पबहुत्वका 
कश्चन करना चाहिये । 

$ 9१२. औदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें बाईस विभक्तिस्थानबाल्ले जीब सबसे थोड़े 
हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैँ. । इनसे चौबीस विभक्तिस्थान- 
बाले जीव सेख्यातगुणे हैं । _नसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले ज्ीब असंख्यावगुणे हैं। इससे 
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गुणा, छब्धीसवि० अणंतगुणा । वेउज्विय० सव्व॒त्थोवा सत्तावीसबि० एकवीक्षवि० 
असंखे० शुणा, चठबीसवि० असंखे० गुणा, अह्ववीसबि० असंखे० गुणा, छन्बी- 
सब्रि० संखे० गुणा । वेउव्वियमिस्स० सब्वत्थोग्ा वावीसविद्ृतिया, एकवीसबि० 
संस्वे० गुणा, सत्तावीसवि० असंखे० गुणा, चउवीसबि० असंखे० गुणा, अद्दावीसबि० 
असंखे ० गुणा, छब्बीसवि० असंखे० गुणा । कंम्मइ्य० एवं चेव | णयरि छब्बीसवि० 
अर्णतमुणा । एक्मणाहार० वत्तव्वं। आद्वार०-आहारमिस्स० सब्बद्वभंगो, णवरि 
वावीसे णत्थि। 

$ 9१३, वेदाणुवादेण इत्थि० सख्यत्थोवा बारसविद्दत्तिया, तेरसवि० संखे० गुणा, 
बावीसबि० संखे० ग्रुणा, तेवीसवि० विसे०, एकवीसवि० संखे० गुणा, सतावीसवि० 

असंखे ० गुणा, चउवीसबि० असंखे० गुणा, अद्ठावीसवि० असंखे० गुणा, छब्वीसबि० 
अंद्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीब असंख्यातगुणें हैँ । इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानबाले जीब 
अनन्तगुणे दें । वेक्रियिफ काययोगी जीर्बो्में सत्ताईस विभक्तिस्थानबाले जीव सबसे थोड़े 
हैं। इनसे इक्ीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुण हैँ । इनसे चौबीस विभक्तिस्थान- 
वबात्षे जीव असंख्यावगुणे हैँ । इनसे अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंल्यागुणे हैं । 
इनसे छुब्बोस विभक्तिस्थानवाले जीब संख्यातगुणे हैं । बेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबवोंमें 
बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव खबसे थोड़े हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवारे जीव 
संख्यातगुणे हैं । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे चौबीस 
विभक्तिस्थानवाल्ते जीब असंख्यातगुणे हैं । इनसे अद्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीब असख्यात- 
गुणे हैँ । इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्याठगुणे हैं । इसीप्रकार कार्मेणकाय- 
योगी जीबॉमें भी अल्पबहुत्वका कथन करना चादिये। इतनी विशेषता है कि कार्मण- 
काययोगियोंमें अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीब अनन्तगुणे 
होते ह। कामेणकाययोगियोंके समान अनाह्वारक जीबोंमें अल्पबहुत्वका कथन करना 
चाहिये। आद्वारक और आह्ारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सर्वार्थसिद्धिके देवोंके समान 
अल्पवहुत्वका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इन दो योगबाले जीवोंफे 
बाईस विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है । 

59१३. वेद मागेणाके अजुवादसे स्त्रीवेदमें बारह दिभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े 
हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानबाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे याईस विभक्तिस्थानवाले 
जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेईंस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे इक्कीस 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्या- 
तगुणे हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्पानवाले जीव असंख्यातगुणे हें । इनसे अट्टाईस 
विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हेँ। इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंस्या- 
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असंखे० गुणा । धुरिसवेदे सब्बत्योवा पंचविद्वासिया, एकारसबि० संखे० गुणा, 
बारसवि० विसेसा०, तेरसवि० संख्े० गुणा, बाबीसवि० संखे० गुणा, तेबीसबि० 
विसे०, सत्ताधीसबि० असंख्े० गुणा, एकवीसवि० असंखे० गुणा, चउबीसबि० 
असंस्बे० गुणा, अडद्भाबीसवि० असंखे ० शुणा, छव्वीसवि० असंखे० गुणा | णबुंसए 
सब्बत्थोधा बरसावैहतिया, तेरसवि० सेखे० गुणा, वावीसवि० सेखे० गुणा, तेवी- 
सबि० बिसे०, सत्तावीसबि० असंखे० गुणा, एकवीसबि० असंखे० गुणा, चउबीसबि० 
असरेंबे० गुणा, अह्ववीसवि० असंखे० गुणा, छब्बीसवि० अर्णतगुणा । अवगद॒० 
सब्वत्थोवा एकारसबि०, एकवीसवि० संखे० शुणा, चउबीसवि० संखे० गुणा, 
पंचबि० संखे० गुणा, एमबि० संस्वे० गुणा, दुवि० विसेसा०, तिषि० विसेसा०, 
चदुबि० संखजगुणा । 

४ ४१४. कसायाणुवादेण कोधक० सब्वस्थोवा पंचविहत्तिया, एकारसबि० संरवे० 
तगुणे हैं । पुरुषवेदमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे ग्यारह विभ- 
क्तिस्थानवाऊे जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे बारद्द विभक्तिस्थानबाले जीव विशेष अधिक 
हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जोब सख्यातगुणे हैं | इनसे बाईस विभक्तिस्थानवाले 
जीब धख्यातगुणे हैं । इनसे तेईस जिभक्तिस्थानवाले जीब विशेष अधिक हैं। इनसे 
सत्ताईस विभक्तिस्थानवार जीव अरूख्यातगुणे हैँ । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव 
असंख्यातगुण हैँ । इनस चौबीस <भक्तिस्थानवाल द्ीव अरूख्यातगुण हैं। इनसे 
अद्ठाईस विभर्फिश्थानबाछ जोष असस्यातगशुण हैं । इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव 
अशब्यावमगुण दें । नथुसकवेदमें बारद विभक्तिस्थानवाले जीब सबसे थोड़े हैं । इनसे 
तेरद विभाक्तेरयानवाल जोब सख्यातगुणे हैँ। इनसे बाईस विभक्तिस्थानबाले जीव संख्या- 
तग्रुण हैँ । इनसे तईस विभक्तिस्थानबाऊ जीब विशेष अधिक हैं। इनसे सत्ताईस विभ- 
क्तिस्थानबारे जोब असख्यातगुण है । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानबाले दोष असंख्यातगुणे 
हैं। इनस चौबीस विभक्तिस्थानवाऊु जोब असंख्यातगुणे हैं । इनसे अटद्ठाईस विभक्ति- 
स्थानबाऊ जीव असंख्यातगुणे हें । इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीब अनन्तगुणे हैं । 
अपगेतवेदमें ग्यारह विर्भाकस्थानवाले जोब सबसे थोड़े हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थान- 
बाऊ जीव संख्यातगुण हैं। इनसे चौदीस विभक्तिस्थानबाऊ जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे 
पांच विभक्तिस्थानवा७ जोब सख्यातगुणे हें । इनसे एक विभक्तिस्पानवाले जीब संझ्यात- 
गुणे हैं । इनसे दो विभाक्तस्थानबा> जोव विशेष अधिक हैं। इनसे तीन विभक्तिस्था- 
नवाऊे जीव विशेष अधिक हैं। इनसे चार विभक्तिस्थानबाऊे जीब सख्यातगुणे हैं । 

०४३१४ कपाय माभणाके अनुवादसे क्रोधकषायसें पांच विभक्तिस्थानवाले जीब सबसे 
पोड़े हैं । इनसे ग्यारद्द बिभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे बारद विभक्ति- 
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गुणा, बारसबि० विसे०, चदुषि० संख्े० गुणा । सेसमोघमंगो। माणक० सब्ब- 
त्थोषा पंचबि०, चदुण्डं ० संखे० गुणा, एकारसवि० विसे०, बारसबि० विसे०, 
तिए्ड संस" गुणा, तेरसण्डं ० संखे० गुणा | सेसमोघमंगो । मायाकसाय ० सब्बत्थोबा 
पंचण्दं विद्दत्तिया, तिण्ह वि० संखे० गुणा, चदु० विसे०, एकारस० विसे०, बारस७० 
विसे०, दोण्द संखे० गुणा, तेरस० संखे० ग्रुणा । सेसमोघमंगो। छोमक० सब्वत्थोबा 
पंचण्डं, दोण्हं> संखे० गुणा, तिण्दं> विसे०, चदुण्हं> विसे०, एक्कारस० विसे० 
बारस० विसे०, एकबीस० संखे० शुणा, तेरसण्हं बि० संस्वे० गुणा । सेसमोघभंगो । 
अकसायि० सब्व॒त्थोषा एकबीसविहत्तिया, चउबीस० संखे० गुणा | एवं जहाक्खादाणं 
चत्तज्व । 

8 ४१४. आमभिणि०-सुद०-ओहि० सब्वत्थोवा पंचविहात्तिया, एकबि० संस्ते० 
स्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे चार विभक्तिस्थानबाले जीव संख्यातगुणे हैं। 
शेष कथन ओघके समान है । मानकषायमें पांच बिभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। 
इनसे चार विभक्तिस्थानबाले जीब संख्यातगुणे हैं । इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीब 
विशेष अधिक हैं । इनसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीब विशेष अधिक हैं। इनसे तीन 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे 
हैं। शेप कथन ओघके समान है। मायाकषायमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं । इनसे दीन विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैँ। इनसे चार विभक्तिस्थान- 
वाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानबाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे बारह विभक्तिस्थानवाल्! जीव विशेष अधिक हैं। इनसे दो विभत्तिस्थानवाले जीब 
संख्यातगुणे हैं । इनसे तेरह विभक्तिस्पानवाले जीब सख्यातगुणे हैं । शेष कथन ओघषके 
समान है । छोभकषाययें पांच विभक्तिस्थानबाले जीव सबसे थोडे है । इनसे दो विभ- 
क्तिस्थानवाऊ जीव संख्यातगुणे हैँ। इनसे तीन विभक्तिस्थानबाले जीब विशेष अधिक हैं। 
इनसे चार विभक्तिस्थानबाढे जीव विशेष अधिक हैं।इनसे ग्यारह विभर्तिस्थानवाले जीव 
विशेष अधिक हैं। इनसे बारह बविभक्तिस्थानबाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे एक 
विभक्तिस्थानवाले जीब संख्यातगुणे हैँ । इनसे तेरद विभक्तिस्थानबाले जीब संखझ्यातगुणे 
हैं। शेष कथन ओघके समान है । अकषायी जीवोंमें इक्तीस विभक्तिष्थानबाले जीव 
सबसे थोड़े हैं। श्नसे चोबजीस विभक्तिस्थानवाछे जीव संख्यातगुणे हैँ। अकषायी जीवोंमें 
जिसप्रकार अल्पबहुत्वका कथन किया दे उसीप्रकार यथार्यादसंयतोके भी अल्पवहुत्वका 
कथन करना चाहिये । 


$ ४१४. मतिन्वानी, श्र॒वशानी और अवधिक्षानी जीबोंमें पांच विभक्तिस्थानबाले जीव 
सबसे थोड़े हैँं। इनसे एक विभक्तिस्थानवाक्के जीब संज्यातगुणे हैँ। इसप्रकार तेईखस विभक्ति- 
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गुणा । शयं जाव तेवीलविहशिओ त्ति ओधभेंगो । तदो एकबीस० असंखे० गुणा, 
चउबीस० असंखे० म॒णा, अद्टाबीस० असंखे० गुणा । एयमोहिदंसण० सम्मादिष्टि 
सि वराव्यं। मणपञज्ज० एवं चेब, णबरि संखेज्जगणं कायव्बं । एवं संजद० सामा- 
इयच्छेदो ० वत्तव्व । परिहार० सब्वत्थोवा वावीसविदत्तिया, तेबीसबिह० बविसे०, 
एकबीसबि० संखे ० गुणा, चउबीसवि० संखे» गुणा, अद्दावीसवि० संखे० गुणा । 
एवं संजदासंजदा्ं । णवरि चठवीसबि० असंखे० गुणा, अद्वावीसवि० असंखे० 
गुणा । सुहमसांपरा० सव्वत्योवा एकबि०, चउवीसवि० संखे० गुणा, एकवीस० 
संख० गुणा । अर्सजद्‌० सख्वत्योवा बावीसविह०, तेबीसविह्र० विसे०, सत्तावीस० 
असंखे ० गुणा, एकबीसवबि ० असंख्वे० ग्रुणा, चउवीस० असंखे० गुणा, अद्वावीसबि० 
असेख्० गुणा, छष्वीसबि० अणंतगणा । एवं तेठ०>पम्म० । णवरि छन्वीस० 
स्थान तक ओघके समान कथन करना चाहिये । तदनन्तर तेईस विभक्तिस्थानवाले जीवबॉसे 
इक्तीस विभक्तिस्थानबाले जीब असंख्यातगुणे हैँ । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीब 
असंख्यातगुणे हैं। इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाढे जीव असंख्यातगुणे हैँ । इसीप्रकार 
अवधिदशेनी और सम्यम्दष्टि जीवोके भी कथन करना चाहिये। मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके 
मी इस्रीत कार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मतिशझ्ञानी आदि जीकबोरमें 
जिन स्थानबाले जीवोंको असंस्यातगुणा क॒ह्दा दे उन्हें यहां संख्यातगुणा कर लेना चाहिये । 
मनश्पयेयज्ञानी जीवोंके अल्पबहुत्वकें समान संयत, सामायिक्लंयत और छेदोपस्थापना- 
संयत जीवॉके अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये । परिद्दारविशुद्धिसंयतोंमें बाईस विभ- 
क्तिस्थानवाछे जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाे जीब विशेष अधिक हैं। 
इनसे इक्कीस बिभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले 
जीब संख्यातगुणे हैं । इनसे अद्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसीपकार 
संयतासंयर्तोके कथन करना 'बाहिये। इतनी विश्येषता है कि इनमें इक्कीस विभक्तिस्थान- 
वाले जीवोंसे चोबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अद्टाईस विभक्ति- 
खानवाछे जीव असंख्यातगुणे हैं। सूक्ष्मसांपरायिकसंयतोमें एक विभक्तिस्थानबाले जीब- 
सबसे थोड़े हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीब संख्यातगुणे हैं । इनसे इक्कीस 
बिभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हें । असंयतोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं । इनसे तेइंस विभक्तिस्थानवाढे जीब विश्येष अधिक हैं। इनसे सत्ताईस बिभ- 
कतिस्थानबाछे .जीव असंस्यातगुणे हैँ । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाझे जीब असंख्यातगुणे 
हैं। इससे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीब असंख्यातगणे हैं । इनसे अद्वाईस विभक्ति- 
स्थानवारे जीब असंक्षयातगुणे हैं । इससे छब्बीस विभक्तिस्थानवाढे जीब अनन्तगणे हैं। 
इसीप्रकार तेजोलेश्या और पह्ललेश्यामें कथन करना चाहिये। इतनी बिशेषता दै कि 
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असंख्े ०गुणा । 

8 ४१६, किण्ह०-शणील० सब्वत्थोग्र एकवीसविह ०, सत्तावीसविह० असंसेब० 
गुणा, चउवीस ० असंखं० गुणा, अद्टावीस० असंस्बे० गुणा, छ्बीस० अणंतशुणा । 
काउ० सब्बत्थोव्रा वावीस विह०, सत्तावीस० असंखे० शुणा। सेस ओपमंगो। सुक- 
लेस्सि० जाव तेवीसविहृत्तिया ति ओघमंगो । तदों सत्तावरीखः असंखे० गृणा। उबरि 
आणदभंगी । अभवसिद्धि० सासण० णत्थि अधभ्पाबहुग । खद्थसम्माइट्टीसु जाब 
तेरसविहस्तिओ त्ति ओधर्मगो । तदो एकबीस० असखेजगुणा | बेदय ० सब्बस्थोत्ा 
वाबचीसबिह ०, तेवीसविह > विसेसा०, चडबीस० असंस्वे० गुणा, अद्टाचीस० असंस्ते० 
गुणा । उवसम० सब्वत्थोवा चठउवीसबिह०, अह्यावीस० असेखे० गुणा । एवं 
सम्मामिच्छत्ते वि । 


एवमप्पाबहुगं समत्त । 


इनमें अद्टाईस विभक्तिस्थानबाले जीवोंसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाल़े जीब असंख्यातगणे 
होते हैं । 


8४१६. कृष्ण और नील लेद्ययामें इक्कीस विभक्तिस्थानबाले जीव सबसे थोड़े है। 
इनसे सत्ताईंस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानयाले 
जीव असंख्यावगुणे हैं। इनसे अद्वाईस विभक्तिस्थानकाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे 
छब्बीस विभक्तिस्थानबाले जीव अनन्तगुणे हैं। कपोतलेश्यामें बाईस विभक्तिस्थानवाले 
जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीब असंख्यातगुणे हैं । शेष 
कथन ओघके समान है। शुक्ललेश्यावाले जीबॉमें तेईस विभक्तिस्थान तक अल्पबहुत्व 
ओघके समान है । तदनन्तर तेईस विभक्तिस्थानवाले जीबॉसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले 
असंख्यातगुणे हैं । इनके ऊपर आनतके समान जानना चाहिये। अभव्य और सासादन 
सम्यग्दृष्टि जीबॉमें अल्पबहुत्व नहीं है । क्षायिकसम्यग्दष्टियोंमिं तेरह विभक्तिस्थान तक 
अल्पबहुत्त ओघके समान है । तेरह विभक्तिस्थानबाले जीवोंसे इक्कीस विमक्तिस्थानवाले 
जीब असंख्यातगुणे हैँ । वेदकसम्यग्टृष्टियोंमें बाईस बिभक्तिस्थालवाढे जीब सबसे थोडे 
हैं । इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीब बिशेष अधिक ह । इनसे चौबीस ब्रिभक्तिस्थान- 
वाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अद्वाईस ब्रिभक्तिस्थानवाठे जीव असंख्यातगुणे हें । 
उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैँ । इनसे अद्दाईस 
विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रक्रार सम्यगृमिध्यालमें सी कथत्न करता 
चाहिये । 


हसप्रकार अएपबहस्वानुयोगड्वार समाप्त हआ । 


रैप४ जयघबलासहिदे ऋधायपाहुडे [ फ्यडिविहत्ती २ 


# खुजगारों अप्पदरो अव्टिदो कायवदवो । 

$ ४१७. एदेण श्ुजगाराणिओगदारं सचिदे जहवसदाइरिएण | क्ष झ्ुजगार- 
अप्यद्र-अवषिदाणं तिण्ह पि स्ुजगारसण्णा ? ण, तिण्हमण्णोण्णाविणाभावीणमण्णोण्ण- 
. सण्णाविरोहादो, अवयविदुवारेण तिण्हमवयवाणमेयत्तादो वा | शुजगाराणिओगदारं 
किपद्ठ बुलदे  पुव्वुत्तरदाणमबद्राणाभावपरूवणदं । तत्थ श्रुजगारविहत्तीए इमाणि 
सत्तारस आर्णओगद्दाराणि णादच्वाणि भवंति । त॑ जअद्दा-सझकित्तणा सादियविहत्ती 
अणादियाबदत्ती धुवाषेहत्ती अद्धुवविहत्ती एगजीवेण सामिचं कालो अंतरं, णाणा- 
जीवेदि मंगविचओ भागाभागो परिमाणं खेत्त पोसणं कालो अंतरं भावों अप्पाबहुअं 


चेदि । 

| 8 ४१८. समुक्तित्णाणुगमेण दुषिहों णिदेसो ओधेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण 
अत्थि झ्ुुजगार-अप्पदर-अवध्दिदविद्तिया । एवं सत्तसु पुदव्ीसु | तिरिक्ख-पाचदिय- 
तिरिक्ख-पंचिं० तिरि० पज्ज०-पंचिं० तिरिं० जोणिणी-मणुसतिय-देव-भवणादि जाव 

# अब विभक्तिस्थानोंके विषयमें श्ुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थानोंका 
कथन करना चाहिये । 

8 ४१७. यतिवृषभ आचारयने इस उपयुक्त सूश्रके द्वारा भुजगार अनुयोगद्वारको सूचित 
किया है। 

शंका-भुजगार, अल्पतर और अवस्थित इन तीनोंकी भुजगार संज्ञा कैसे हो सकती है ? 

समाधान-सुजगार, अल्पतर और अबस्थित ये तीनों एक दूसरेकी थ्पेक्षास दोते हैं, 
इसलिये इन्हें तीनोमेंसे कोई एक संज्ञाके देनेमें कोई बिरोध नहीं आता है। अथवा अब- 
यबीकी अपेक्षा ये तीनों अवयव एक हैं, इसलिये भी ये तीनों किसी एक नामसे कहद्दे जा सकते हैं | 

शुका-यहां भुजगार अनुयोगद्वारका कथन किसलिये किया है ? 

समाधान-पूर्वोक्त विभक्तिस्थान सब्ंधा अवस्थित नहीं है, इसका ज्ञान करानेके 
डिये यहां भुजगार अनुयोगद्वारका कथन किया है। 

भुजगार विभक्तिस्थानमें ये सन्नद्द अनुयोगद्वार जानने चाहियें। वे इसप्रकार हैँ- 
समुत्कीतना, सादिबिर्भाक्ति, अनादिविभक्ति, श्रुवविभक्ति और अध्रुवविभक्ति, एक जीवकी 
अपेक्षा खामित्व, काल और अन्तर, तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, 
परिमाण, क्षेत्र, स्पशेन, काछ, अन्तर, भाव और अल्पयहुत्व । 

३४१८. उनमेंसे सप्नुत्कीतनाठुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश 
ओर अआदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थान- 
बाढे जीव हैं । इसीप्रकार सातों प्रथिवियोंके नारकियोंमें तथा तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्वच, 
पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंच, पंचेन्द्रिय योनिमत्री तिवेध, सामान्य, पर्याप्त और ब्लीबेदी थे 


गा० २१ ) भ्ृजगारविहचीए समक्तित्तणा रै८५ 


उवरिमगेवज्जे ति-पंचिंदिय-पंचि०पज्ज०-तस-तसपज्ज०-पंचमण०-पंचत्रचि ०-काय- 
जोगि-ओरलिय ०-बैउच्बिय ० नताण्णवेद ०-चत्तारि कमाय-असंजद-चक्खु ०-अचक्खु ०- 
छछेस्स ०-भवसि०-सण्णि० -आहारि त्ति वत्तव्वं । पंचिं० तिरिक्‍्वअपज्ज० आत्थि 
अप्पदर-अवद्विदविहत्तिया । एवं सणुसअपज्ज ०-अणुद्िसादि जाव सब्बद्र ० सब्ब- 
एड्दिय-सत्वविगलिंदिय-पंचि ० अपज्ज >-पंचक्राय ०-तसअपज्ज ० ओरालियमिस्स ० - 
वेउज्वियमिस्स ०-कम्मइय ०-अवग॒द ०-मदि - सुद - अण्णाण - विहंग ०-आभिणे ०-सुद्‌ ०- 
ओहि०-मणपज्ज ० -संजद-सामाइयच्छेदो ० -परिहार ०-संजदासंजद-ओहिदस ० -सम्भादि ० 
ग्यहय ०-वेदय ०-उवसम ०-मिच्छादि २-असण्णि ०-अणाहारि त्ति वत्तव्वं। आहार ०-आहार- 
मिस्स० अत्थि अबद्विदविद्दात्तिया। एबमकसायि०-सुहुमसांपराइय ०-जहाकग्वाद०- 
अभवसिद्धि ०-सासण ०-सम्मामिच्छाइ० । 
एवं समुक्षित्तणा समत्ता । 


तीनों प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे छेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देव, 
पंचेन्द्रिय, पंचन्द्रिय पर्याप्र, त्स, त्रसपयोप्र, पांचों मनोयोगी, पाचों वचनयोगी, काययोगी, 
औदारिक काययोगी, वेक्रियिक काययोगी, ख्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, चारों कषाय- 
बाछे, असंयत, चल्लुदेश्ननी, अचश्लुदरानी, छहों लश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आद्वारक 
जीवॉमें कथन करना चाहिये। अथीत्‌ इन उपयुक्त मार्गणाओंसें भुजगार, अल्पतर और 
अबस्थित ये तीनों प्रकारके स्थान पाये जाते हैं । 

पंचेन्द्रियति4च लब्ध्यपर्यापक जीबोंमें अल्पतर और अवस्थित ये दो स्थान पाये जाते 
हैं भुजगार नही । इसीप्रकार रलब्ध्यपर्योप्तक मनुप्य, अनुदिशसे लेकर सवोर्थंसिद्धि तकके 
देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यप्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रसलब्ध्य- 
पर्याप्र, औद्ारिकमिश्रकाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकायथोगी, कार्मेणकाययोगी, अपगतवेदी, 
मलज्ञानी, श्रुनाज्षञानी, विभगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्येयज्ञानीं, 
सेयत, सासमायिकर्सयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्वुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधि- 
दुशनी, सम्यस्टष्टि, क्षायिकसम्यस्टष्टि, वेदकसम्यग्टष्टि, उपशमसम्यग्शष्टि, मिथ्यादशि, 
अर्सज्ञी और अनाद्वारक जीबोंमें कथन करना चाहिये । अर्थात्‌ इन उपयुक्त मार्गणाओंमें 
भुजगारके बिना अर्पतर और अवस्थित ये दो स्थान पाये जाते हैं । 

आहारककाययोगी और आद्वारकमिश्रकाययोगी जीबोंमें केबल एक अवस्थित विभक्ति- 
स्थानवाले ही जीव होते हैं। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथारुयात- 
संयत, अमव्य, सासादनसम्यग्ूष्टि और सम्यगृमिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए | 


इस अकार समुत्कीतेना अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 
४९ 


रैपड़ं जयभधक्लासहिदे कसायपाहुओ [ प्रयडिविहत्ती रे 


$ ४१६, सादिय-अणादिय-घुत्र-अद्धुव-अणिओमदाराणि जाणिदूण वत्तब्यालि । 
. $४२० .सामिसाणुगमेण दुविददो णिदेसो ओबेण आदेसेण य। तत्थ ओवेण धुजयार- 
अध्यदर-अवद्विदविहतती कस्स ? अण्णदरस्स सम्मादिद्विस्स मिच्छादिट्टिस्स वा। एवं 
सत्तमपुटुषि ०-तिरिकस-पंथि० तिरिक्ख-पंचिं० तिरि० पज्ज ०-पंचिं० तिरि० जोणिणी- 
मणुस्सतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ज ० -पंचिंदिय-पंचि” पञ़्०-तस-तसपज ०- 
पंचमण ०-पंचवचि ० -कायजोगि-ओरालिय ०-वेउब्विय ० -तिण्णिवेद-चत्तारि क*-असंजद- 
चक्‍्खु०-अचक्खु ०-छलेस्सा ०-मवसिद्धिय ०-सण्णि ०-आहारि त्ति वत्तव्वं । पर्चि० 
तिरि० अपज्० अप्पदर० अवद्विद० कस्स ?* अणणदरस्स । एवं मणुसअपल्ृ०, 
अणुद्दिसादि जाव सब्बद्द ०-सज्वएइंदिय-सज्ववि गलिंदिय-पंचि० अपज़०-पंचकाय- 
तसअपज्ज ०-ओरालियाभिस्स ० -वेउव्वियमिस्स ० -कम्महय - मदि - सुद-अण्णाण-विहं श्र ०- 
मिच्छाइ०-असण्णि >-अणाहारि त्ति बत्तव्वं । 

$ ४२१, आद्वार ०-आहाराभिस्स ० अवद्विद० कस्स ? अण्णदरस्स। एवमकसायि०- 

8४१८. स्रादि, अनादि, शुब और अश्ुव अनुयोगद्वारोंकी जानकर कथन करना चाहिये। 

$ ४२०. खामित्व अनुयोगद्वारकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और 
शआदेशनिर्देश । उनमेंसे ओधकी अपेक्षा भुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थान 
किसके होते हैं ? यथासम्भव किसी एक सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादष्टिके होते हैं। इसी प्रकार 
सातवीं प्रृथ्बीके जीवोंमें तथा तिर्यंच, पंचेन्द्रियतियच, पंचेन्द्रियतियंच पयौप्त, पंचेन्द्रिय- 
विय॑य योनीमती, सामान्य पयोप्त और ख्त्रीवेदी ये तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, 
अवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रैवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्यौप्त, त्रस, त्रस- 
पयौप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रेयिककाय- 
योगी, ख्रीवेदी, पुरुषबेदी, नपुंसकवेदी, चारों कपायवाले, असंयत, चश्ुदशेनी, अचझ्लुदर्शेनी, 
छह्हों केश्याघाले, भव्य, संशी और आह्वारक जीवोंके कथन करना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तियच उब्ध्यपर्याप्रकोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होते 
हैं| किसी भी पंचेन्द्रिय तियेच लब्ध्यपयोप्तकक्रे होते हैं । इसी प्रकार लब्ध्यपयोप्त मनुष्य, 
अनुद्शिसे लेकर सर्वार्थंसिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, लब्ध्यपर्याप्त 
पंजेन्द्रिय, पांचों स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपर्थाप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रेयिकमिश्रकाय- 
योगी, कार्मणकाययोगी, सलक्षानी, श्रुताश्नी, विभंगक्ञानी, मिथ्यादष्टि, असंज्ी और 
अनाहारक जीबोंके कद्दना चाहिए । 

$ ४२१. आहद्वारककाययोगी और शआहयारकमिश्रकाययोगी जीवॉमें अवस्थित विभक्ति- 
स्थान किसके होता है ! किसी भी आहारकक्ाययोगी या आह्ररमिश्रकाययोगी जीवके 
दोता है । इसी प्रकार अकपायी, ययास््यातसंयत, सासादुनसम्यग्हष्टि और सम्यरिमिथ्या- 


क्के 


है दृष्टि जीबोंकि कथन करना चाहिये । ; 


गोण्तरे ] धुजगारविहचीए कालों रै८७ 


जअद्ावसाद ०-सासण ०-सम्मामि०यत्तव्व । अवगद० अप्यदरं कस्स ! खतयंस्स | 
अवडिद कस ? अण्ण० उवसामयस्स खबयस्स वा। आभिणि०-घुद ०-ओहि०- 
मणपतज्ज० अप्यदरं कस्स ? अण्ण० । अचध्विदं कस्स * अण्ण७ | एवं संजदासंजव- 
साभाइय-छेदो >-परिद्वार ०-संजद-ओदिदंस ०-सम्मादि०-वेदय-उवसम० वत्तज्बं। सुहुम- 
सांपराइय० अवदिंदं कस्स ! अण्णदर० उवसामयस्स ख्ववयस्स वा। अड्मवसि० 
अबहिदं कस्स ? अण्णद ० । खद्यसम्माइट्वि० अप्पदरं कस्स ! स्ववयस्स । अबद्ठिद० 
कसस | अभ्ण० । 
एवं सामित्त समत्त । 

# एस्थ एगजीवेण कालो | 

8४२२. सम्ुक्ित्तणं सामित्ते सेताणिओगद्ाराणि च अमणिदूण कालाणिओय » 
चेव भणंतस्स जश्वसह-भयवंतस्स को अद्दिप्पओ ? कालाणिओगदारे अवगए संते 


अपगतवेदी जीबोंमें अल्पतर विभक्तिस्थान किसके होता है ? कषपक अपगतबेदीके होता 
है। भषस्थित विभक्तिस्थान किसके द्वोता है १ किसी भी उपशामक या क्षपक अपगत- 
बेदी जीवके दोता है । 

मतिज्ञानी, ध्रुतज्ञानी, अवधिक्षानी, मनःपर्ययज्ञानी जीवबोमें अल्पतर विभक्तिस्थान 
किसके होता दे ?! किसी भी भतिज्ञानी आदि जीवके होता हे । उक्त चार श्ञानबाले 
जीबोंमें अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता दे १ किसी भी मतिहझ्ञानी आदि जीवके 
होता हे । इसीप्रकार संयतासंयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्यारबिश्वुद्धि- 
संयत, संयत, अवधिदशनी, सम्यस्दृष्टि, वेदकसम्यग्टष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टिके कहना 
चाहिये । 

सूक्ष्मसांपरायिकसंयतोमें अवस्थित विभक्तिस्थान किसके द्वोता है ९ किसी भी उप- 
शञामक या पक सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीबके द्ोता है । अभव्योंमें अवस्थित विभक्ति- 
स्थान किसके द्वोता हे ! किसी भी अभव्यके द्वोता है । क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें अक्पतर 
विभक्तिस्थान किसके होता है १ किसी भी क्षपक क्षायिकसम्यर्दृष्टि जीवके होता है । 
अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी क्षायिकसम्यग्दृश्टिके दोता हे । 

इसप्रकार खामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ | 

# अब एफ जीवकी अपेक्षा कालका कथन करते हैं । 

8 ४२२. श्लुका-यतिवृषभ आचायेने समुत्कीतना, स्वामित्व और शेष अलुयोगद्वारोंका 
कथन न करके केब काडानुयोगठारका कथन किया, सो इससे उनका क्‍या अभिआय है ६ 

सम्ताधान-काछानुयोगद्वारके ज्ञात दो जानेपर बुद्धिमान शिष्ष्य दूसरे अनुयोगंड्रारोंको 


शैदद जयधवलासहिदे कंसतायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती हे 


सेसाणिओगदाराणि बुद्धिमतेदि सिस्सेहि अवंतुं साकैजेति, सेसाणिओगद्दाराणं काल- 
जोणिचादो, तेण कालाणुओगदारं चेव परूबेमि ति एदेण अहिप्पाएण एत्थ एगजीवेण 
कालो ति भणिदं । 

# सुज़गार-संतकम्मविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? जहणणु- 
कस्सेण एगसमओ | ' 

$ ४२३. कुदो ! छब्बीसविहात्तिणण सत्तावीसविहत्तिणण वा सम्मत्ते गद्दिदे जहण्णु- ' 
कस्सेण श्रजगारस्स एगसमयमेत्तकालुबलंभादो। को श्रुजगारों णाम ? अप्पदरपयड़ि- 
संतादो बहुद्रपयाडिसंतपडिव्जणं ध्रुजगारो । चठउबीससंतकम्मियसम्मादिद्विम्मि मिच्छ- 
त्तममुवगदम्मि वि भ्रुजगारस्सेमसमओ लब्भह, चउबीससंतादो अद्याचीससंतम्ु॒वगयस्‍्स 
पयडिबद्ढिदंसणादो । 

# अप्पदर-संतकम्मविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण 
एगसमओ | 
जान सकते हैं, क्योंकि शेष अनुयोगद्वारोंका काल अनुयोगद्वार योनि है । इसलिये “मै 
( यतिवृषभ आचाये ) काल्यनुयोगद्वा रका दी कथन करता हूँ इस अभिप्रायसे यतिवृषभ 
आचार्यने यहां 'एगजीवेण काछो' यहद्द सूत्र कहा हे । 

%# भ्रुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवका काल कितना है ? जमन्य और उत्स्ृष्ट 
काल एक समय हे । 

६४२३. शका-भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवका जघन्य और उत्कृष्ट काज्ष एक समय 
कैसे दे ? 

समाधान-जब कोई एक छुब्बीस विभक्तिस्थानबाला या सत्ताईस विभक्तिस्थानवाला 
जीब सम्यक्त्वको ग्रहण करके अट्टाईस बिभक्तिस्थानवाढा होता है तब उसके भुजगारका 
जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय पाया जाता है | 

शुका-भुजगार किसे कहते हैं ? 


समाधान-थोड़ी प्रकृतियोकी खत्तासे बहुत प्रकृतियोंकी मत्ताको प्राप्त होना भुजगार 
कद्दल्यता है । तथा अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजना होकर जिसके चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता 
है ऐसा सम्यम्दृष्टि जीव जब मिथ्यात्वको प्राप्त होता है तब उसके भी मुजगारका एक समय 
मात्र कार देखा जाता है, क्योंकि चौबीस पकृतियोंकी सत्तासे अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ताको 
प्राप्त हुए जीवके प्रकृतियोंमें वृद्धि देखी जाती हे, इसलिये यह भुजगार हे । 


ह अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवका कितना काल है ? जघन्य काल एक 
समय हूं। 


गा० २१ ) भुजगारविहत्तीए कालो रै८६ 


$ ४२४. छुदो ? अद्टावीस-विद्दतिएण अणंताणुबंघिचउके विसंजोइदे अप्पदरस्स 
एगसमयकालवलंभादी । एवं सम्मत्तसम्मामिच्छत्तव्वेन्लिदपमसमए मिच्छत्त-सम्भा- 
मिच्छत्त-सम्मत्ताणि स्वविदपषदमसमए खबगसेटीणए खबिदपयडीण पढमसमए च 
अप्पदरस्स एगसमओ जद् ण्णओ परूवेयव्वो । 

# उक्कस्सेण ये समया। 

8०२५ कुदो ? णवृंसयवेदोदणण खबगसेदढिं चडिदम्मि सवेदयदुचरिमसमए 
इत्थिवेदे परसरूवेण संकामिदे तेरससंतकम्मादों बारससंतकम्मम्ुवणमिय से काले 
णृंसयवेदे उदयदिद गालिय बारससंतकम्मादो एकारससतकम्मसुबगयम्मि णिरंतर- 
मप्पदरस्स बेसमयउवलंभादो । 

# अवष्विद्संतकम्मविहत्तियाण तिण्णि मंगा। 

$ ४२६. त॑ जहा, केसे पि अणादिओ अपजचसिदो, अभव्वेसु अभव्वसमाण- 
भव्वेसु च णिश्वणिगोदभावम्न॒वगएसु अवह्मण मोत्तण थ्ुजगारअप्पदराणमभावादो । 


४२०. शुका-अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवका जघन्यकाल एक समय कैसे है 

समाधान-जो अ्रष्टाईस विभक्तिस्थानवाला जीव अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना 
करता है उसके अल्पतरका एक समय मात्र काल देखा जाता हे । 

इसीप्रकार सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्देलना कर चुकनेपर पहले 
समयमें, मिथ्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यकृप्रकृतिके क्षय कर चुकनेपर पहले समयमें 
तथा क्षपक्र श्रेणीमें क्षयको प्राप्त हुई प्रकृतियोंके क्षय हो चुकनेपर पहले समयमें अल्पतरके 
एक समयप्रमाण जघन्य कालका कथन करना चाहिये । 

%# अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवका उत्कृष्टकाल दो समय है । 

$ ४२५. शैंका-अल्पतर विभक्तिस्थानवालेका उत्कृष्टकाल दो समय कैसे है 

समाधान-जब कोई जीव नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़कर और 
और सवेद भागके ह्विचर्म समयमें खत्रीवेदको परप्रकृतिरूपसे संक्रान्त करके तेरद प्रकृ- 
तियोंकी सत्तासे बारह प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त होता हे और उसके अनन्तर समयमें ही 
नपुंसकवेदकी उदयस्थितिको गलाकर बारह प्रकृतियोंकों सत्तासे ग्यारह प्रकृतियोंकी सत्ताको 
प्राप्त होता है तब उसके अल्पतरका निरन्तर दो समय प्रमाण काल देखा जाता है । 

# अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवॉके अवस्थित विभक्तिस्थानोंके तीन भंग 
द्ोते हैं । 

$४२६, वे इसप्रकार हैं-किन्हीं जीवोकि अवस्थित विभक्तिस्‍्थान अनादि-अनन्त होता 
है, क्योंकि जो अभव्य हैं या अभव्योंके समान निद्यनिगोदको आप्त हुए भव्य हैं, उनके 
अवस्थित स्थानके सिवाय भुजगार-और अल्पतर रथान नहीं पाये जाते हैँ। किन्हीं जीवोके 


रै€० अयंपक्लातहिदे कलागपाहुडे [ पषडिगिहिती २ 


केसिं वि अग्रादिओं' सफ्जवसिदों, अभादिसरूवेण छब्बीसपयडीसंतम्भि 
सम्मश्सवमयजीवाम्मि अवश्लागस्स अणादिसणिदणत्तदंसमादो | केसि पि सादिश 
फ्खवलिदो | 

# लत्थ जो सो सादिओ सपज्यवसिदो तस्स जह«० एगसमओ | 

६४२७, कुदों ? अंतरकरणं करिय मिच्छत्तपढमहिद्दु्चरिमसमयम्मि सम्मत्त- 
इब्देलिय अप्यदरं काऊग तदो मिच्छादिहि'धरिमसमयम्भि एगसमयमवह्ाण काऊण 
तदियिसमए संम्मत्त पडिवण्णजीवम्मि अप्यदर क्षुजभाराण मज्झे अपष्टिदस्स एमसमंथ- 
काछबलूंगादों । 

# उक्कस्सेण उवद्ृपोग्गलपरियद्द । 
अवस्थित विभक्तिस्थान अनादि-सान्त होता हैं, क्‍योंकि जिस जीवके अनादि काढसे 
छज्बीस प्रकृतियोंकी सत्ता है उसके सम्यक्‍त्थकों प्राप्त दोनेपर अवस्थित विभक्तिस्पान 
अनादि-सान्त देखा जाता है। किन्हीं जीवोंके अवश्यित घिभक्तिस्थान सादि-सान्त होता हैं। 

# इन तीनोंमेंसे जो अवस्थित विभक्तिस्थानका सादि-सान्त मंग्र है उसका 
जघन्यकाल एक समय हे । 

$ ४२७. शेका-इसका जघन्यकाऊ पक सभय केसे हद ! 

समाधान--जो जीव अन्तरकरण करनेके अनन्तर मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके द्वियरस 
समयमें सम्यक्त्वकी उद्वेलना करके अट्टाईस विभक्तिस्थानसे सत्ताईस विभ्रक्तिस्थानको आाप्त 
होकर एक समय तक अल्पतर विभक्तिस्थानबाढा होता हे । अनम्तर मिथ्यादह्ि गुण- 
स्थानके अन्तिम समयमें सत्ताईस विभक्तिस्थानरूपसे एक समय तक अबरिथित रहकर 
मिथ्यात्यके उपान्य समयसे तीसरे समयमें सम्यकत्वकों प्राप्त होकर अद्वाईस विभक्ति- 
स्थानवाल्ा होता हे, उसके अल्पतर और थ्ुजगारके मभ्यमें अवस्थितका जधम्यकाछ एक 
सभ्य देखा जाता हे । 

विशेषार्थ-यद्ां अवस्थित विभक्तिस्थानका जघन्यकाछ एक समय बतढाते समय 
भिथ्यात्वगुणस्थानके अन्तके दो समय और उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुए सम्यग्शष्टिका 
पहलछा सस्य, इसभकार ये तीन समय लेना चाहिये। इनमेंसे पहले समयमें सम्यकत्यकी 
उद्देलना कराके सत्ताईस विभक्तिस्थान प्राप्त कराबे, दूसरे समयमें तदबस्प रहने दे जौर 
तीसरे समयमें उपशमसम्यक्त्वको प्रहण कराके भ्रट्राईल विभक्तिश्थालकों प्राप्त करादे | तब 
जाकर अल्पतर और आुजगार विभक्तिस्थानके मथ्यमें अयस्थितविभक्तिका जघन्यकाकू पक 


समय प्राप्त होता है । इसीप्रकार सम्पगमिथ्यात्वकी उद्वेह़नाक्री अपेक्षा भी अबस्थितका 
एक समय काछ प्राप्त किया जा सकता है। 


# अवस्थित विभशिस्दानका उपाधपृहक परिवर्तनप्रभाण उस्तशकाढ़ हे । 


गा० २२ | भुजगारभिहीए काले शै६९ 


६9२८, उज्बस्स अद्भपोग्गलपरियद्वस्स उबज्भपोग्गलमिदि सण्णा | उपशब्दस्य 
हीवाभेकतिनो ग्रदष्मत्‌ । ठं जहा-एगो अणादियमिच्छादिद्दी तिण्णि वि करणाशि 
काउथ प्रदमसमपत्तं पडिबण्णो । तत्थ सम्मत्त पढ़िकण्णपटमसमए संसाश्मणत॑ 
सम्मस्तगुणेण छेसण पृणो सो संधारों तेण अद्भपोग्गलपरियद्मेत्तो कदों। सब्ब- 
लहद्दएरण कालेण मिच्छ गंतूण सय्बजदण्णुब्वेन्लणद्धाएं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि 
उद्देलिय अप्यदर करिय अवद्दाणमुबभदों। पृणों एदेण पलिदो० असंखे० भागेणूण- 
मद॒पोम्गलपरियट्मपद्दिदेण सह परिभमिय अतोह्ठहुत्तावसेसे सेसारे सम्मत बेत्तण 
शुजगारविदततिओ जादो । एवमवह्टिदस्स पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेणृणमद्धू- 
पोग्मलपरियहमृकस्सकालो । एवमचबखु ० भवसिद्धि० । 
हष्ट परूविदमुणारणादेसं वत्तइस्सामों । 

६४३०. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु शुत्व० अप्प० जहण्णुक० एम्समओ | 


६ ४२८. अधेपुद्टलपरिवर्तनकालसे कुछ कम काछकी उपाधपुद्टलूपरियतेन संक्षा दै 
क्योंकि यहांपर “उप” शब्दका अथे द्वीन लिया है। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार ह्े-कोई 
एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव तीनों ही करणोंको करके प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । 
तथा सम्यक्त्वके प्राप्त दोनेके पहले समयमें सम्यकत्वगुणके द्वारा अनन्त संसारका छेदन 
कर उसने उस संसारकों अधेपुद्टलपरिवतैनमात्र कर दिया | अनन्तर वह अतिलघु कालके 
द्वारा मिथ्यात्वको भ्राप्त होकर और सबसे जघन्य उद्धेडनकालके द्वारा सम्यकृप्रकृति तथा 
सम्यगमिध्यात्वप्रकृतिकी उद्वेलना करके २८ विभक्तिस्थानसे सत्ताइस और सत्ताईस विभ- 
किस्थानसे छब्बीस, इसप्रकार अल्पतर करता हुआ छव्बीस विभक्तिस्थानमें अपस्थानकों 
ग्राप्त दो गया । यह सब काछ पल्यके असंझ्यातयें भागप्रमाण होता है । अत: इस काछसे 
न्‍्यून अधपुद्ठपरिवतेन तक अवस्थित विभक्तिस्थानके साथ संसारमें परिभ्रमण करके वह 
जीब संसारमें रहनेका करा अन्तमुंद्ते क्षेष रह जानेपर सम्यक्त्वको अ्रद्दण करके छब्बीस 
विभक्तिस्पानसे अद्वाईस विभक्तिस्थानको प्राप्त करके झ्ुजगारबिभक्तिस्थानवाछा द्वो जाता 
है। इसप्तकार अवस्थित ब्िभक्तिस्पानका उत्कृष्टकारल पतल्यके असंल्यातर्यें भागप्रमाण 
काठसे कम अर्धपुन्तपरिवतेनमात्र प्राप्त तोता हे । इसीप्रकार अचक्षुद्शनी और भ्र्य 
जीबोंके कट्टना चाहिये। 

8४२८. इसप्रकार यतिवृषभाचाथेके द्वारा कद्दे गये ओघनिर्देशका, जो कि उद्चारणाके 
समान है, कथन करके अथ बराऊ जनोंके अनुप्हके लिये कट्ठटे गये उच्ारणामें वर्णित 
आदेशको बदछाते हैं- 

$9३० . आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नुरकृगतिसें नारकियोंमें भुजगार और अल्पतरका 


रै६२ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ प्रयडिकिहत्ती २ 


अवाष्टट० जह० एगसमओ, उक्क० तेत्तीस सागरोवमाणि | पढ़मादि जाब सत्तमित्ति 
झुज० अप्य० जहए्णुक० एगसमओ, अवधिद० जह० एगसमओ, उक्क० अप्पप्पणों 
उकस्सट्टदी । एवं तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिं० तिरि० पज०-पंचिं० तिरि* 
जो्णीसु । णवरि अवद्विद० उक० अप्यप्पणो उकस्सट्विदी। एवं मणुस-मणुसपजत- 
एसु। णबारि अप्य० जह० एगस० उक० बे समया | मणुसणीणमेबं चेब, णत्र र अप्प ० 
जहण्णुकस्सेण एगसमओ। पंचि० तिरि० अपञ्ञ० अप्पदर० केत्र० ? जहण्णुक्‌० एग- 
समओ। अवब्िद० के? ! जह० एम्समओ, उक्क० अंतोमुहुत्त | एवं मणुस अपज ० 
वतव्व । 

६ ४२१. देव० भ्रुज० अप्पदर० केव० १ जहण्णुक एग्संमओ | अबद्ठिद० के० १ 
जह० एगसमओ, उक ० तेत्तीस सागरोवमाणि। मवणादि जाव उवरिमग्रेवजे त्तिश्रुज० 
अप्पदर ० जहण्णुक० एग्समओ । अचद्टिद० के० * जह० एगरसमओ, उक० सग- 
जघन्य और उत्कृष्ट काठ एक समय है । अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट 
फाल तेतीस सागर है | पहली प्रथ्बीसे लेकर सावबीं प्रथ्वी तक प्रत्येक नरकमें मुजगार 
और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक 
समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इसीप्रकार सामान्य तिथच, 
पंचेन्द्रिय तिर्थच, पंचेन्द्रिय तिय॑ंच पयोप्त और पंचेन्द्रिय तिर्य॑ंच्र योनिमती जीबोमें भुजगार 
आदि दीनोंके जधन्य और उत्कृष्ट काडका कथन करना चाहिये। यहां इतनी विशेषता है कि 
इन सामान्य तियंच आदिकमें अवस्थितका उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण 
कह्दना चाहिये। इसीप्रकार सामान्य मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त जीबोसें कथन करना चाहिये। 
इतनी बिशेषता हैं कि इनके अल्पतरका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ठकाल दो समय 
कहना चाहिये । स्ीवेदी मनुष्यों भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि इनके अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाछ एक समय होता है । 

पंचेन्द्रिय तिथंच लब्ध्यपर्याप्तकोमें अल्पतरका काल कितना है? जथन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है । अवस्थितका काछ कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहृत है | इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योके अल्पतर और अवस्थितके जघन्य 
और उत्कृष्टकालका कथन करना चाहिये । 

$ ४३१. देवोंमिं भुगगार और अल्पतरका काछ कितना है १ इन दोनोंका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल एक समय है। अवस्थितका कार कितना है? जधन्यकाल एक समय और 
उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । भवनवासियोंसे लेकर उपरिमग्रैवेयक तक प्रत्येक चातिके देवोंमें 
भुजगार और अहृपतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । अबस्थितका कार 
कितना है | जघन्यकाल एक समय और उत्कृशकार अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण 


गा० हें | मुजगारविहतीए कालो शै६रै 


सर्शुकस्सटिदी। अशुद्िसादि जाव सज्वद्ठे त्ति अप्यदर ० जदण्जुक० एंग्रसमजी | अवब- 
हिंद० के० ? अह० एगसमओ, उक्० समसगउकस्सहिदी । 

$ ४७३२. एडंदिय० अप्पदर० जहण्णुक० एकसम्ओ। अवष्विद० के० ! जह० 
एमसमओ, उक० अणंतकालमसंरबेजा पोग्गलपरियष्टा। बादरसुद्दुम-एहंदि याणमेव चेव। 
जवरि अवद्विद० उक० सगसगरुकस्सध्दिदी । बादरेइंदियपज़ ० अप्पद्र० के० १ जह- 
ण्णुक० एयसमओ। अबद्विंद ० जह० एयसमओ, उक० संखेजाणि बाससइस्साणि । 
बादरेइंदियअपज >सुहुमेइंदियपजतापजत्त-विसलिंदियपञज ० (अपज्ञ>)-पेचिं० अपल्ू०- 
पंचकायाण बादर-अपजञ० तेसि सहुम पञ्तत्तापज़तत-तस अपज०-ओराडियमिस्स०- 
वेउव्वियमिस्सकायजोगीणं पंचिं० तिरिक्ख अपजत्तमंगो । विगर्लिंदिय-बिगर्लिंदि- 
यपज०-पंचकायाणं बाद्रपज॒० बादरेइंदियपजत्तभगो । पंचिदिय-पाचि० पज॒ ०-तस- 
तसपज़त्ता्णं श्रुज० अप्पदर० ओघभंगो | अवष्टिद० जद० एगसमओ, उक्त सगस- 
शुकस्सह्ििदी । नि 
ह्ै। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक प्रत्येक स्थानमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है । अवस्थितका काछ कितना द्वे ? जघन्यकाल एक समय और उलऊृंष्ट 
काछ अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है । 

8 ४३२. एकेन्द्रियोंमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है। अब- 
स्थितका काछ कितना है  जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्टकाल अनन्तकार है जो 
असंद्यात पुद्ठछपरिवतैनप्रमाण हे | बादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके अल्पतर और 
अधस्थितका जघन्य और उत्कृष्टकाल इसीभप्रकार कहना चाहिये। इतनी विशेषता दे कि इमसें 
अबस्थितका उत्कृष्टकाछ अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति शभ्रमाण कटद्टना चाहिये। बादर एकेन्द्रिय 
पर्याप्तकोमें अल्पतरका कितना काल है ( जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है। अवशस्थितका 
जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्ट काल संझियात हजार वे हे । बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय पयोप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्त, विकलेन्द्रिय अपयाप्त, पंचेन्द्रिय अपयाध्न, 
पांचों स्थावर काय बादर अपयांप्त, प्रांचों स्थावरकाथ सूक्ष्म पर्याप्त, पांचों स्थाबर काय 
सूक्ष्म अपर्याप्त, त्रस अपयाप्त, औदारिक मिश्रकाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकायत्रोगी जीबोंके 
पंचेन्द्रिय तिय॑च कब्ध्यपर्याप्कोंके समान अल्पतर और अवस्थितका काछ जानना चादिये। 
विकलेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय पर्याप्त, पांचों स्थाबर काय बादर अपयांप्त जीवोंके अस्पतर और 
अवस्थितका काल बादर एकेन्द्रिय पयोप्त जीबोंके समान जानना चाहिये। पंचेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय पयोप्त, श्रस और जअस पर्याप्त जीचोंके मुजगार और अल्पतरका काल ओघके 
समान है । तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्झ्ष्ट काल अपनी अपनी 
उत्कृष्ट स्वितिप्रभाण है । 

५० 


३१९४ जयघक्लासहिदे कसायपाहुडे [ पयडिकिहत्तो २ 


$ ४३३. जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवाचि० झुज० अप्य० ओघमभंगो । अवषि० 
जह० एगसमओ, उक० अंतोम्॒हुत्त। कायजोगि-ओरालिय० झ्ुज० अप्पदर० ओष- 
मंगो । अवधि: जद ० एयसमओ, उक० सगह्िंदी । आहार० अवषि० जदह० एग- 
समओ, उकक० अंतोघझ्हुत्त । एवमकसाय ०-सुहमसांपराय ०-जद्दाक्खाद० वक्तव्वं । 
आह्वारमिस्स ० अवट्टि० जहण्णुक्र० अंतोमुहुत्त । एबप्लुबसम ०-सम्मामि० । णवरि उब- 
सम० अप्प० जहण्णुक० एयसमओ । कम्मइय० अप्पदर० के० * जहण्णुक० एय- 
समओ । अवष्टि० जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि समया। वेउव्विय० झ्ुुज७ अप्प- 
द्र० जदृण्णुक० एगसमओ । अचष्टि० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोप्चु ० । 

8 ४३४. वेदाणुवादेण इत्थि-पुरिस-णबुंसयवेदेसु श्रुज० अप्पदर० जहण्णुक० एग- 

समओ, अवष्टि० जह० एगसमओ, उक० सगसगुकस्सष्टिदी। अवग॒द० अप्पदर० 
जदण्णुक० एगसमओ, अवषिद० जह० एगसमओ उक्क० अंतोमहुत्त ॥ कोध-माण- 
.. ६४३३. योगमागणाके अलुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीकोंमें 
भुजगार और अल्पतरका काछ ओघके समान है। तथा अवस्थितका जघन्यकाछ एक समय 
और उस्कृष्टकाल अन्तसुहृत है। काययोगी और औदारिक काययोगी जीबोमें भुजगार और 
अल्पतरका काछ ओघके समान है । तथा अवस्थितका जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्ट 
काल अपनी स्थितिप्रमाण हे। आद्वारक काययोगमें अवस्थितका जघन्यकाल एक समय 
और उत्क्ृष्टकाल अन्तमुंहृर्तेश्रमाण है । इसीप्रकार कषाय रद्दित जीबोंमें तथा सृक्ष्मसांपरा- 
यिक संयत और यथाछयातर्सयव जीवोंके कथन करना चाहिये । आहारकमिश्रकाययोगमें 
अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तमुंहू्ते हे । इसीप्रकार उपशमसम्यग्दृष्टि और 
सम्यग्मिथ्यारृष्टि जीबोके कथन करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि उपशमसभ्यकत्वमें 
अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । कार्मणकाययोगियोंमें अल्पतरका काल 
कितना है ? ज़धन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाड एक 
स्रमय और उत्कृष्टकाठ तीन समय है । वैक्रियिककाययोगियोंमें भुजगार और जल्पतरका 
जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है | तथा अवस्थितका जधन्यकाड एक समय और 
उसल्कृष्टकाल अन्तमुंदूर्त है । 

६ 2३४. वेदमागेणाके अनुवादसे ख्रीवेद, पुरुषबेद और नपुंसकवेदमें भुजगार और 
शल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टककाठ एक समय है । तथा अवस्थितका जघन्यकार एक 
समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । अपगववबेदमें अल्पतरका 
जघन्य और उत्कृष्ट काठ एक समय हे । तथा अवस्थितका जघन्यकारऊ एक समय और 
उत्कृष्टकाल अन्तमुंहूते है । 


संज्यलनक्रोध, संज्वलनमान, संज्यलनमाया और संज्वछन छोभमें भुजगार और 


गो० ११ | पुजगारविहत्तीए फालो १६५ 


माया-लोमसंजल० घ्ुज० अप्प० ओपमंगो। अवष्टि० जह० एयसमओ, उक० अंतो- 
मुह । 

६४३४, मदि-खुद-अण्णाण० अप्प० जदृण्णुक० एग्रसमओ, अवद्ठि० तिण्णि 
मंगरा। जो सो सादि सपजवसिदो, तस्स जह० एमसमओ उक्क० उवड्ढपोग्गलपरियईं । 
एवं मिच्छादिद्टीण बचव्वं । विहंग० अप्य० जहण्णुक० एग्समओ । अवद्विद० जह ० 
एगसमओ, उक० सम्रुकस्सद्दिदी । आमिणि०-सुद०-ओहि० अप्यद" ओघमंगो | 
अवधिद० जद ० दुसमऊण दोआवलियाओ, उक० छावद्विसागरोवमाणि सादिरियाणि। 
एवमोदिदंस० सम्मादिद्वी ० वत्तव्बं | मणपञर० अप्पदर० जहण्णुक० एगसमओ ॥ 
अव्िद ० जह० दुसमऊण दोआवलिय०, उक्क० पुव्बकोडी देखणा । एवं परिद्वार० 
संजदासंजद० । णवरि, अबद्धिद ०» जद० अंतोयुद्दृत । सामाइय-छेदो० अप्पदर० 
ओघमंगो । अवद्धिद ० मणपज़वभंभो । णवरि जह० एयसमओ । संजद० अप्पदर ० 
अवदिंद० सामाश्यछेदोवट्टावण भंगो । णबरि अवधि ० जदृ० दुसमयूण दो आवलि० | 
अल्पतरका काछ ओघके समान हे। तथा अवस्थितका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
काछ अन्तमुंहूतत हे । 

$ ४३५. मत्यज्ञान और श्रताज्ञानमें अल्पतरका जघन्य ओर उत्कृ४ काछ एक समय 
है। तथा अवस्थितके तीन भंग हैं। उनमेंसे सादि-सान्त अवस्थितका जघन्य 
काछ एक समय और उत्कृष्ट का उपार्धपुद्टलपरिवतनप्रमाण दे । इसीमकार भिथ्यादृष्टि 
जोबोके भरो अक््पतर और अवस्थितके कालका कथन करना 'चादिये। पिभगन्ञानियोंमें 
अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय तथा अवध्थितवका जबनन्‍्य काछ एक समय 
और उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट ल्थितिप्रमाण हे। मतिज्ञानी, श्रतद्भानी और अबविज्ञानी 
जीबोंमें अल्पतरका काछ ओषके खम्ान है । ठया अवत्वितका जघन्थ फाछ दो समय 
कम दो आवलीप्रमाण और उत्कृष्ट काठ साधिक छथयास्ठ सागर प्रमाण हूँ । इधीअ्रकार 
अवधिद्शीनी और सम्बग्दृष्टि जीबोंके अल्पवर ओर अवस्वितका काल कद्दना भादिये। 
मनःपर्ययज्ञानमें अल्पतरका जधन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है । तथा अबस्थिवका 
जघन्य काल दो समय कम दो आवीघप्रमाण और उत्हृष्टकात्म कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण 
है | इसीभमकार परिद्दार विश्युद्धि सयत और स्यतासयत जीर्बोक्के कट्दना चाडेये | इतनी 
निद्योषता हे कि परिद्ारविद्वुद्धिसधयत और रूयतासंयत जीवॉके अवस्थितका जघन्यकाढ 
अन्तमुंहूते है । सामायिक भर छेदोपध्थापना संयतोंमें अल्पतरका काल ओषके समान 
है। तथा इनके अवस्थितका काठ भनःपथयज्ञानके समान दे। इतनी विशेषता दे कि 
इनके अवस्थितका जघस्थकाल एक समय है। सयतोमें अल्पतर और अचपत्यितका कात् 
प्ासामरिक और छ्षेदोपस्थामताके खान जानना भाद़िये । इतनी बिश्लेषता दे कि संयवोग्रें 


१९४ अक्परलाताहिदे कवाबपाहुडे [ प्रयणिविहची 


असंजद० ध्ुज> अप्य० जहर्णुकू० एमसमओ | अंबद्धिद० मदि-अण्याणीमंदों । 


3४३६, चक्खु ० तसपञत्तमंमो। पंचलेस्सा० झ्ुज० अप्प० णारयमंगो। अवहि० 
जद्द ० एयसमओ, उक० तैचीस सचारस सत्त बे अट्टारस सागरोबमाणि सादिरेपाणि | 
सुकले ० झ्ुुज्ञ> अप्पण ओघमंगी । अवृहि० जह० एयसमओ, उक० तेचीससाग्ररी ० 
सादिरियाणि । एवं खश्य०। णवरि० भ्रुज० णत्थि | अवष्ि० जह० दुसमयूण 
दीआवलि० । वेदग ० आमिणि० मंगो । णवारि अप्प० जहण्णुक० एम्समओ । अवष्ि० 
जद्द ० अंतीमृ०, उक० छावद्विसागरीवमाणि देखणाणि | अभव्य० अवष्टि० अणादि- 
अपजवसिद । सासण० अवद्वि ० जह ० एग्समओ, उक० छआबलियाओ | सण्णि० 
झुज० अप्यदर० ओघभंगो | अवष्टि० पुरिसर्मगो । असण्णि० एड्ंदियमंगी। आद्वारि० 
इज० अप्प० ओषभंगी । अबहि० जह एगसमओ, उक्क० अंगुलस्स असंखे० भागों। 


बच जज 5 


अवस्थितका जघन्यक्राछ दो सस्॒य कम दो आवलीप्रमाण है। अख॑यर्तोमें भुजमार और 
अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्छाछ एक समय है । तथा अवम्धितका काल मत्यज्ञानी 
जीवोंके समान हे | 

8४३६. चक्षुद्रश्ननी जीबोंमें मुजगार आविका काल त्रस पर्याप्त जीबोंके समान है । 
कृष्ण आदि पांच लेश्याओंमें भुजगार और अल्पतरका काक्ष नारकियोंके समान है । दथा 
अश्वष्षितका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्टकाल क्रमस्रे साधिक तेतीस सागर, 
ख्राधिक सत्रद्द सागर, साधिक सात सागर, साधिक दो सागर और साधिक्र अठायद 
सागरभमाण दे । शुछ्लेश्यामें भुज़गार और अल्पतरका काछझ ओघषके समान है । तथा 
अवस्थितका जधन्थ काछ एक सभय और उत्छृष्ट काछ साधिक तेतवीस सागरप्रमाण है । 
इस्लीप्रकार क्षायिकसम्यग्द्॒टियोंमें कहना चादिये । इतनी विशेषता है कि क्षाग्रिकसस्यय- 
इृष्टियोंमें भुजगार तिभक्तिस्थनन नहयों पाया जाता है। तथा अवस्थितका जघन्स का 
दो समय कमर दो आवदोप्रमाण हे । वेदकसम्पग्दश्टियोस्ें अल्पतर आद्विक्रा काल मति- 
क्ानियंक्ति समान है । इतनी विज्लेषता दे कि वेदकसम्यग्दृष्ठिय्रोके अल्पतरका जध्नन्य और 
उत्कुट्ट का प्रक समय डै। तक्षा अश्नश्थ्ितका जघन्य काल अन्तर्भुहृते और उत्कृष्ट काड 
कुछु के छप्नासठ सागर प्रमाण हे । जभव्योंमें अवस्थितक्रा काढ़ अतादि-अनन्त द्दे। 
सासादनसम्पध्टष्टि थोमें अकस्थितका जध्रम्य काक एक समग्र और उत्कु क्राछ बुदद 
भपबढीभाव है । संक्षी जीबोंमें भुजगार औद अस्पतरका कार ओश्रके समान है । तथा 
अग्रक्षिदका काल पुरुषवेदियोंके ससन दे । अयसंक्षी जीत्ोमें पकेन्द्रियोंके श्रमाने जयना 
ऋदिये । आहारक जीबोसें भुजयार और अल्पतवरका छाछ अेपके समात है। बना 
भतल्ितका जमम्प क्राक एक समग्र ओर उ्कक्ष फाड अंगुरूके असंक्ाततें पागपााण 


हं० रह | एजगारविहचौए अंतर १६७ क्‍ 


अपल्वारि० कम्प्रस्यमंगो । 
एयमेगजीगेण काझो समतो | 

#% एथ सव्याणि अणिओगद्ाराणि णेदव्याणि । 

६४३७. झुयमजादो । एवं जधवसहाइरिएण ग्रहदार्ण सेसाणिओमदाराणं मंद- 
बुद्िजणाशुग्गदहं उद्यारणाइरिएण लिहिदुधारणमेत्थ वत्तइस्सामों । 

६४१८. अंतराणुममेण दुषिहों णिदेसी ओषेण आदेसेण य। तत्यथ ओषेण 
शुज० विह० अंतर के० ? जह० अंतोन्‍्नहुलर, उक० अद्भधपीग्यलपरियईं देखणं । अप्प- 
दर० जह० दी आवलियाओ दुसमयूगाओ, उक० अद्भपीग्गलपरियई देखएं । अवष्ठि० 
जह० एयसमओ, उक्० बेसमबा । एबमचक्सु० भवसिद्धि ० कतष्यं | एवं तिरि- 
कस ० णयुंस० असंजद० । णवरि अप्पदरस्स जहण्णंतरं दुसमयूण-दीआजलियमेर्स 
णत्थि किंतु अतोमुहुत्तमेत । कथमव्टिद्स्स उकस्सेतरं दुसमयमेत्त ? उद्ददे-पठमसम्भत्ता 
हिप्लदेण दंसगमोहरुस कयंतरेण अवधद्विदपदावह्विदेथ मिच्छचपटमद्विदिचारमसमए 
है। अनाहारक जीबोमें कार्मणकाययोगियोंके समान जानना चाहिये । 3 

, इसभकार एक जीवषकी अपेक्षा का समाप्त हुआ | 

# इसीप्रकार शोष अनुयोगद्वारोंका कथन कर लेना चाहिये । 

$ ४३७, चूँकि क्षेष अनुयोगद्वारोका कथन खरल द्वे, अतएव यतिवृषभ आचार्यने 
यहां उनका कथन नहीं किया । 

इसप्रकार यतिवृूषभ आचायने उपयुकसूत्रके ढरा जिन शेष अनुयोगद्वासेंकी यहां सूचना 
की है, उल्यारणाचायके द्वारा छिखी गई उन अनुयोगद्वरोंकी उश्चरणाकों मन्वबुद्धि जनोंके 
अनुभदके लिये यहां बदलते हेँ-- 

$ 9४३८. अन्तसनुभमकी अपेक्षा निरृश दो भ्रकारका है, ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओषनिर्देश॒की अपेक्षा भुजमारविभाक्तिका अन्तर कितना हे ९ जघम्य 
अआस्तर अमस्तमुंहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधेपुद्रछस्बियेन प्रमाण है | अपस्थिव- 
विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय औरैर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। इसीप्रकार अचश्लु- 
इशेली और भव्य जीवोंके भुजगार आदि विभक्तियोंका अम्तर कद्दना 'बाहिये। इसी- 
प्रकार सामास्प्र तिथच, नपुंसकयेदी कर असंयत जीचोंके कद्टना चादिये। यहां इतकी 
विक्लेपता हे कि इन जीबोंके अल्पतरका जघन्य अन्तर कार दो समय कम दो आवसी 
शद्दी हे किन्तु अन्तमुंहूल है । 

शिका-अवस्थिसका उत्कड्ट अम्तरकाऊ दी समय केसे है १ 

समाधान-जिसने दक्षत्मोहनीयका अस्तरकरण किया है और जो मोहनीयकी 
भह्ाईस्र मकृतियोंकी सत्ताइलले अवफ्ितप्रदुभें स्थित हे, ऐसा कोई एक भ्रभभोपराल 


१६६ जयभवलासहिदे कसयपाहुओे [ पयडिगिहती २ 


सम्मत्त-सम्भामिष्छत्ाणमेकदरसुब्बेलिय अप्पदरेणंतरिय विदियसमए सम्मर्त घेचण 
उन्देज्लिदपयर्डिसंतमुप्पाइय श्ुुजगारेणंवरिय तदियसमए अवड्टाणे पदिदस्स उकस्सेण 
बेसमया अवष्टिदस्स अंतर 
3४३६, आदेसेण णेरइय० भ्रुज० अप्पद० जह० अंतोम्ुहुत्तं, उक० तेत्तीससा- 
गरोबमाणि देखणाणि | अवधि० जह एग्समओ, उक्क० बे-समया । कारणमेत्थ 
वि उबरिं पि पुम्बिन्लमेव वत्तव्वं। पढमादि जाव सत्तामि सि घ्ुज० अप्प० जह० 
अंतोहनहु्त, उक० सग-सगुकस्साटदीओ देखणाओ । अवद्धिं० जद० एगसमओ, उकक० 
बेसमया । पंचिंदियतिरिक्खतिगे श्रुज० अप्प० जह० अंतोम्मु ०, उक्क० तिण्णि पलिदो- 
वमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेथन्भादियागे । अवष्दि० ओधघमगो । एवं मणुसतियस्स वत्तव्बं | 
णवरि मणुस-मणुसपजचएसु अप्प > जह० दोआवलियाओ दु-समयूणाओ। पंचि- 
दियतिरिक्खअपजज० अप्पदरस्स णत्थि अंतर । अवष्टि० जह० उक्कृ० एगसमओ । 
_ सम्यक्त्वके सम्मुख हुआ जीव जब सम्यकृप्रकृति और सम्यगमिथ्यालप्रकृति इन दोमेंसे 
किसी एक प्रकृतिकी उद्देंडना करके मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें अल्पतर 
पदके द्वारा अवस्थित पदकों अन्तरित करता है । तथा दूसरे समयमें प्रथमोपशम सम्य- 
कत्वकों प्रदण करके उद्वेढित प्रकृतिकी सत्ताकों पुनः उत्पन्न करके अुजगार पढके द्वारा 
अवस्थित पदको अन्तरित करता हे और तीसरे समयमें पुनः अवस्थानपदको प्राप्त करता 
है तब उसके अवस्वितपदका उत्कृष्टरूपसे दो समय प्रमाण अन्तरकाल देखा जाता है । 
१४३२. आदेश्ननिर्देश्षकी अपेक्षा नारक्ियोंमें सुजगार और अल्पतरका जघन्य जन्‍्तर- 
काल अन्तमुंदूवे ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागरप्रमाण है। तथा अवस्थितका 
जपम्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। यहां पर मी अवस्थितके 
उत्कृष्ट अन्दरकाल दो समय द्वोनेका कारण पहलेके समान कहना चादिये। पहले नरकसे 
छेकर सातवें नरक तक प्रत्येक नरकमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्त- 
मुंहूते और उत्कृष्ट अम्तरकाढ कुछकम अपनी अपनी उत्कृष्ट खितिप्रसाण है । तथा अब- 
स्थितका जघन्य अन्तरकाल एक समय और छत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय है । 
पंच्ेम्द्रिय तियंथ, पंचेन्द्रिय प्ोप्ततियंब और पंचेन्द्रिय योनिमती तियेधोमें 
भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकार अन्तसुंहूर्त और उत्कृष् अम्तरकाढ पूर्वकोटि- 
ध्रपक्त्वसे अधिक तीन पल्ष्यप्रमाण है । तथा अवस्थितका अम्तरकाछ ओघके समान ह्दे। 
इसीप्कार सामान्य मनुष्य, पर्याप्त सनुष्य और दीवेदी मलुध्योंके भुजगार आदिका 
अम्तरकाछ कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सामान्य मजुष्य और पर्याप्त भुष्योमिं 
रा अधन्य अम्तरकाठ दो समय कम दो भावी प्रमाण ह्दे। 
इंबेशिय ढब्यपयाप्तक व्रिम॑तोंमें भरपतरका अ्रम्तरकाढ़ नहों पाया जाता | | 
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एवं मशुसअपअज ० | अशुददिसादि जाव सच्चड्ठासैद्वी एशदिय-बादरण्इंदिय-तेर्स पख० 
अपज ०-सुदुम ०-तेसि पज० अपज०-सब्बविगर्लिंदिय-पार्थिं० अपजञ०-पंचकाय ०-तेसें 
बादर०-तेसि. पञु० अपज०-सब्बसुहम ०-तसअपऊ ०-ओरालियमिस्स ०-वेउब्विय- 
मिस्स ०-कम्महय-मदि-सुद-अण्णाण-विहंग ०-मिच्छादि ०-असण्णि-अणाहारि सि वशस्‍्वं । 
णवरि एड्ंदिय-बादर-सुहुम०-पंचकाय० बादर - सुहुम-मदि -सुद -अण्णाण-विहूंग ० - 
मिच्छादि ० असण्णीसु अप्पदर ० जहण्णुक ० पलिदो० असंखे० भागों । 

8४४०. देवेसु भ्ुज० अप्प० जह० अंतोझ्नहुत्त, उक० एकच्रीससागरोवमाणि 
देखणाणि । अवद्टि० ओघभंगो । मवणादि जाव उवरिम-गेबज ति झुज० अप्प० 
जह० अंतोझ्नहुत्त, उक्र० सगसगुकस्सट्ठिदीओ देखणाओ । अवष्टि० जदण्णुक० 
ओषमभंगो । पंचिदिय-पाचि० पञ्ञ०-तस-तसपञ० श्रुज० जह० अतोमृहुत्त, अप्यदर० 
जद्द० दोआवलियाओ दु-समऊणाओ। उक्क० दोण्हं पि सगुकस्साहदी देखणा | 
अवष्टि० ओघमंगो । पंचमण०-पंचवचि० श्रुज० णत्थि अंतर | अप्यद ० जह्णुक्त ० 
तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है । इसीप्रकार रब्ध्य 
पर्याप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सवाथसिंद्धि तकके देव, एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर 
एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय अपयोप्त, सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ष्यपर्याप्र, पांचों प्रकारके स्थावर- 
काय, पांचों प्रकारके बादर स्थावरकाय और उनके पर्योप्त अपयौप्त, सभी भश्रकारके सूक्ष्म, 
श्रस लब्ध्यपर्याप, औदारिकमि भ्रकाययोगी, वैक्रियिकमि श्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, मत्य- 
ज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिध्यादृष्टि, असंज्ली और अनाध्ारक जीवोंके कहना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि बादर और सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर और सूक्ष्म पांचों स्थावरकाय, 
मलज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवबोमें अल्पवरका जघन्य 
और उत्कृष्ट अन्तरकाछ पल्योपसके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

8 ५४०, देवोंमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाछ अन्तमुहते और रत्कृष्ट 
अन्तरकाल फुछु कम इकतीस सागर हे । तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है। 
भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रेवेयक तक प्रत्येक स्थानमें सुजगार और अल्पतरका जघन्य 
अन्तरकाछ अन्तमुहूते और उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण 
है। तथा अवस्थितका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तकाऊ ओघषके समान है । 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीबोमें भुजगारका जघन्य अन्तर- 
काल अन्तमुंहूते हे । अल्पतरका जघन्य अन्तरकाऊ दो समय कम दो आवडी है । तया 
भुजगार और अल्पतर इन दोनोंका द्वी उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण है । तथा अयस्थितका अन्तरकाछ ओषके समान हे । 


2०० जयघवलासहिदे फ्सायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


बे-आवलियाओ दुसमऊणाओ | अवड्डि० ओपभंगो। एवमोराठिय० कायजो० । 
हज णत्वि अतरं । अप्प० जह० दों-आवाडियाओ दु-समऊणाओ, उक्० पारलदो- 
बमस्स असंखे० भाभो। अवष्टि० ओघभंगो । आह्र०-आहारमिस्स० अवष्टि० णास्वि 
अंतर । एंकसक्सा०-सुह्दम ० -जदाक्खाद >-सासण ०-संम्मामि ०-अभव्वसि” वत्तण्व । 
बेउब्विंप ० शुज० अप्प० जहण्णुक० णत्थि अंतरं । अवष्ि० जह० एयसमओ, उक्ष० 
बेसमया । 

$४४१. वेदाणुवादेण इत्यि-पुरिस० श्रुज> अप्प० जह० अंतोम्मुहृत्त, उक० 
समहिदी देखणा। अवद्ि ” ओघभगो। अवगद ० अप्प० जदृण्णुक० अंतोमु ०, अव्हि ० 
जहण्णुक० एगसमओ । चसारि कसाय झ्ज० णत्थि अंतर । अप्प० जह० दुसम- 
उणदोआवलिय ०, उक० अंतोग्रु० । अवद्िद० ओघमंगो । आभिणि ०-सुद ०-ओहि ० 


पांचों मनोयोगी और पांचों बचनयोगी जीवोंमें सुजगारका अन्तर नहीं पाया जाता हैं। 
अल्पतरका जघन्य भर उत्कृष्ट अन्तरकाछ दो समय कम दो आवडी प्रमाण है। तथा 
अपषस्थितका अम्तरकाछ ओघके समान हे । इसीप्रकार औदारिककाययोगमें जानना चाहिये। 
यहां भी मुजगारका अन्तरकाछ नहीं पाया जाता है। अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल् 
दो समय कम दो आवली ओर उत्कृष्ट अन्तरकाछ पल्योपमके असंखूयातवें भागप्रमाण है । 
तथा अवस्थितका अन्तरकाछू ओघके समान है । आद्वारककाययोग और आहारकमिश्रकाय- 
योगमें अवस्थितका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिक 
संयत, यवार्यात संयत, सासादन सम्यग्दृष्टि सम्य्यूमिध्यादृष्टि, और अभग्य जीयोंमें कहना 
चाहिये । वेक्रियिक काययोगमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाषठ 
नहीं पाया जाता है| तथा अवस्थितका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर- 
काछ दो समय हे | 

$ 9४१. वेदमार्गणाके अ्ुवादसे ख्रीवेद और पुरुषबेदमें भुजगार और अल्पतरका 
जघन्य अन्तरकाछ अन्तमुंडुते और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण 
है। तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है। अपगदवेदमें अल्पतरका जघन्य 
ओर रुत्कृष्ट भन्‍्तरकाछ अन्तमुंहूते हे तथा अवस्थितका जधम्य और उत्कृष्ट अम्तरकाछ एक 
समय है । 

चारों कषायोंभें भुजगारका अन्तरकाऊ नहीं पाया जाता है। अल्पतरका जघन्य 
अन्तरकाल दो समयकम दो आबली और उत्कृष्ट अन्तरकालछ अन्त्ुहृर्त हे । तथा जब- 
स्थितका अन्तरकाढ ओघके समान हे । 

मतिह्वान श्ुतशञान और अवधिज्ञानमें अल्पतरका अन्तरकाछ दो समय क्प्र दो 
भावढी और उत्डृष्ट अन्तरकाल साधिक छयासठ सागर है। तथा अवश्थितका भता- 


डे 
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अप्प० जह० दो आवलियाओ दुममऊणाओ, उक० छावष्टि सामरोवमाणि सादिरे- 
याणि । अवद्धिद ० ओघमंगो । एवं सम्मादि०-ओहिदंसणी ० । मणपञब० अवष्ठि० 
जहण्णुक० एगसमओ । अप्प० जह० दोआवलियाओ दुसमऊगाओं, उक* पुत्वकोढी 
देखणा | संजदासंजद-सामाइय छेदो > अप्पदर० अवधि” मणपजत्रमंगो | णवरि 
संजदासंजद० अप्प० जह० अंतोम्म०। साम्राइयछेदो > अवष्टि० उक्क० बेसमया । 
परिहार ० संजदासंजदमंगो | चक्खु ० तसपजत्तमंगों | 

8 ४४२. पंचलेस्सा० झुज० अप्प० जह० अंठोग्मु०, उक5तेतीस सत्तारस-सत्त- 
सामरो० देखणाणि सादि०, बे अद्टारस सागरो० सादिरेयाणि । अबृष्टि० ओर्घ | सुक० 
झ्ुुज० अप्प० जह० अंतोघ्तु० दुसमऊण-दोआवलिय ०, उक्० एकतीससागरो० देछ- 
णाणि सादि० | अवष्टि० ओघभंगों । बेदयसम्मादि० अप्पदर० जह० अंतोह्ठ ० 
छावद्वि ० सा० देखणाणि । अवृहि० जहए्णुक० एयसमओ । खश्य० अप्य० जह० 
काल ओघके समान है । इसीग्रकार सम्यगदूष्टि और अवधिदर्शनी जीवोंके जानना 
चाहिये। मनःपर्यय झानमें अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकार एक समय है । 
तथा अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवली ओर उस्कृष्ट अन्तरकालऊ 
कुछ कम पूर्बकोटि है । संयतासंयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना संयत जीबोंके 
अल्पतर और अवस्थितका अन्तरकालछ मनःपर्ययज्ञानके समान है। इतनी विशेषता है कि 
संयतासंयतजीवके अल्पतरका जघन्य अम्तरकाल अन्तमुंहूत दे । तथा सामायिक और 
छेदोपस्थापना संयत जीबॉके अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय है | परिद्वारविशुद्धि- 
संयत जीवोंके संयतासंयत जीवबोंके समान कथन करना चाहिये । चकुदशेनमें श्रसपर्याप्तकोंके 
समान कथन करना चाहिये। 

899२, क्ृष्णादि पांचों लेश्याओंमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य अस्तरकाल- 
अस्तमुहूत है और भुजगारका उत्कृष्ट अन्तरकाछ कृष्ण, नील और कपोल लेशयामें ऋमसे कुछ 
कम तेतीस सागर, कुछ कम सत्रह सागर, कुछ कम सात सागर तथा अल्पतरका उत्कृष्ट अन्तर 
काछ साधिक तेतीस सागर, साधिक सतरद्द सागर और साधिक सात सागर है। तथा पीत 
और पद्ालेश्यामें दोनों का उत्कृष्ट अन्तरकाल क्रश: साधिक दो सागर और साधिक शठारह 
सागर है । तथा अवस्थितका अन्तरकाछ ओघके समान है। शुक्ल लेश्यामें भुजगार और 
अल्पतरका जघन्य अन्तरकाछ ऋमसे अन्‍्तमुंहते और दो समय कम दो आवली है तथा 
भुजगारका एत्क्ृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर और अल्पतरका अस्तरकारू 
साधिक इकतीस सागर है । तथा शझुकृलेइयामें अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है । 

बेदकसम्यस्दृष्टियोंमें अक्षतरका जघन्य अन्तरकालछ अन्तर्मृहत और उत्कृष्ट अन्तरकार 
कुछ कम छथासठ सागर है । तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाछ पर 

प्र 
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दुसमऊणदोआबैलि०, उक० अंतोप्ठ ० । अवषि० जह० एगसमओ, उक बे-समया । 

उवसम० अप्प० णत्थि अंतरं । अवष्ठि० जहण्णुक" एयसमओ । सण्णि० पुरि- 

सभंसोी । णवरि अप्प० जह० दुसमऊणदी आवलि ० | आह्यारि० श्रुज़० अप्प० भा 

अंतोमः दुसमऊण-दोआवलि०, उक० अंग्रुलस्स असंखे० भागो। अवदि> ओषभगों । 
एवमेगजीवेण अंतर समत्तं । 

६ ४४३. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविद्यो गिदेसो, ओधेण आदेसेण य । 
तत्थ ओधेण अवष्ठिद० 'गियमा अत्थि, सेसपदाणि भयणिज्ञाणि | एवं सत्तसु पृढ़- 
यीसु, तिरिबख ०-पंचिदियतिरिक्ख-पाचिं० तिरि० पञ्ञ०-पंचिं० तिरि० जोर्णणी-मणु- 
सतिय-देव-भवणादि जाव उवबरिमगेवज ति-पंचिदिय-पंचिं०पञ़् ०-तस-तसपज्ञ ०-पंच- 
मण०-पंचवाचि ० -कायजोमि ० - ओरालिय ० -वेउव्विय ० -तिण्णिवेद -चत्तारिकसाय -असं- 
जद-चक्खु *-अचक्खु ०-छलेस्सा ०-भवसिद्धि --सण्णि०-आहारि वि वत्तव्बं | 
समय है । क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवी 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूत्ते है । तथा अवस्थितका जघन्य अन्तरकाछ एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल दी समय दे । उपशमसम्यग्टृष्टियोंमें अल्पतरका अन्तरकाल नही 
पाया जाता है। तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। 

संज्ञी मागेणामें पुरुपवेदके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके 
अल्पतरका जघन्य अन्तरकाछ दो समय कम दो आवलडी प्रमाण है । आह्यारक जीबॉमिं 
भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल ऋमसे अन्तमुंद्ृ्त और दो समथ कम दो आवली 
प्रमाण है । उत्कृष्ट अन्तरकाल दोनोंका अगुलके असंझयातर्वे भाग प्रमाण है | तथा 
अवध्ितका अन्तरकाल ओघके समान है । 

इसप्रकार एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल समाप्त हुआ । 

$ ५४३. नाना जीबोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका हे ओघ- 
निर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानबाले 
जीब नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं अथात्‌ भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले 
जीब कभी रद्दे भी हैं ओर कभी नहीं भी रहते हैं । इसी प्रकार सारतों प्र्थिवियोंके नारकी, 
तिय॑च, पंचेन्द्रिय तिय॑च, पैचेन्द्रिय तिर्य॑च पर्याप्त, पंचेन्द्रिय ति॑च योनिमती जीबोंमें तथा 
सामान्य, पर्थाप्त और ख्त्रीवेदी मनुष्योंमें, सामान्य देवोंमें और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम 
प्रेवेषक तकके देवोंमें तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, श्रस, श्रसपयाप्त, पांचों मनोयोगी, 
पांचों बचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, वैक्रियिककाययोगी, तीनों वेदबाले, 
क्रोधादि चारों कपायबाले, असंयत, चह्तुदशनी, अचक्षुदर्शनी, छुदट लेश्याबाले, भव्य, सह्ली 
और आहार जीबोंमें कहना चादिये। अर्थात्‌ इन मार्गणाक्षेमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले 
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. 8४४४. पं्चि० तिरि० अपज०. सिया सब्बे जीवा अवद्विदविद्ततिया, सिया 
अबवष्दिदविद्त्तिया च अप्पद्रविह्दात्तिओं च, सिया अवष्ठिदविद्ातिया च अप्पदरबिदद- 
चिया च। एवं तिण्णि भंगा ३। एयमणुदिसादि जाव सब्बद्द त्ति-सन्वएड्दिय- 
सव्वविगलिंदिय-पंचिं० अपज०-पंचकाय० - तसअपज ०- ओरालियमिस्स ०- कम्मइय ०- 
मद्अण्णाण-सुद-अण्णा ०- बिहंग ०- आमिगणि०-सुद्‌ ०-ओदि ०-मणपञ्ञ ०- संजद - सामा- 
इय-छेदो ०-परिदार ० -संजदासंजद -ओदिदंस ०- सम्भादि० -खश्य०-वेदय ०- मिच्छादि ० 
असण्णि०-अणाहारए सि वत्तव्वं। मणुसअपजत्त>० अद्दंगा ८। एवं बेउव्विय- 
मिस्स०-अबगद ०-उवसम ० वत्तव्वं । ही मिमिम न मनन मल आप 
साना जीव निरन्तर नियमसे पाये जाते हैं। पर शेष दो स्थानवाले जीत्र कदाचित्‌ द्वोते भी 
हैं और कदाचित नहीं भी दोते हैं। 

$ ४४४. पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें कदाचित्‌ सभी जीव अवस्थितविभक्ति- 
स्थानवाले होते हैं । कदाचित्‌ अनेक जीव अवस्थित विभक्तिस्थानबाले और एक जीव अल्पतर 
विभक्तिस्थानवाला होता है । कदाचित्‌ नाना जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवाले और नाना जीव 
अल्पतर विभक्तिस्थानवाले होते हैँ । इसप्रकार तीन मंग पाये जाते हैं । इसीप्रकार अनुदिशसे 
छेकर सर्वाथसिद्धितकके देवोमें तथा सभी प्रकारके एकेन्द्रिय, सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय लब्ध्यप्योप्त, प/चों प्रकारके स्थावर काय, त्रस लब्ध्यपयोप्त, औदारिकमि श्रकाययोगी, 
कार्मणकाययोगी, मल्श्ञानी, श्ुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिश्ञानी, श्रुतश्चानी, अवधिश्ञानी, 
सनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्यारविशुद्धिसयत, संयता- 
सेयत, अवधिदशेनी, सम्यग्दृष्टि, ध्कायिकसम्यग्रष्टि, वेदकसम्यगदृष्टि, भिथ्यादष्टि, असंश्ली 
और अनाद्वारक जीबोंमें कह्टना चाहिये। अथोत्‌ इन मागेणास्थानोंमें छब्ध्यपर्याप्रक 
पंचेन्द्रियतियचोंके समान कदाचित्‌ सब जीव अवस्थित विभक्तिस्थानबाछे द्वोते हैं । 
कदाचित्‌ नाना जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवाले और ए+ जीव अल्पतर विभक्तिस्थानबालछा 
होता है । तथा कदाचित नाना जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवाले और नाना जीव अल्पतर 
विभक्तिस्थानवाले द्वोते हैं । 

मनुष्य लब्ध्यपर्याप्रकोंमें अवस्थित और अल्पतर विभक्तिस्थानोंमें एक जीव और नाना 
जीबोंकी अपेक्षा आठ भंग द्वोते हैँ । इसीप्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, अपगतबेदी और 
उपशमसम्यग्दृष्टि जीबॉमें कहना चाहिये। 

विशेषाय-ये रब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य आदि ऊपरकी चारों मागेणाएं सान्तरमागेणाए हैं। 
इनमें कदाचित्‌ एक जीब और क॒दालित्‌ नाना जीव पाये जाते हैं । तथा कदाचित्‌ । 
मार्गणाओंमें एक भी जीब नहीं पाया जाता है । अतः इनमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाछ्े 
कंदाचित्‌ नाना जीवोंका और कदाबित्‌ एक जीबेका तथा अल्पतर विभक्तिस्थानबाछे कदा- 


९०९ अयधवलासहिदे फंसायपाइडे [ फ्यदढिविहत्ती रै 


$9४४., आहार ०-आद्वारमिस्स० सिया अवद्विदविद्दातिओ, सिया अवध्ठिदविह- 
सिया, एबं वे संगार। एबमकसाय०-सुधुमसांपराय ०-जद्दक्खाद ०-सासण ० -सम्मामि० 
बचब्बं । अभव्य० अवष्हि० णियमा आत्ति । 

एवं णाणाजीवेद्दि भंगविचओ समत्तो । 

$ ४४६. परिमाणाणुगमेण दुब्िहों णिदेसो, ओधेण आदेसेण य । वत्थ ओषेण 
ध्ुज० अप्पद० विहतिया केत्तिया ! असंखेज़ा। अवष्ठि० केत्तिया ? अणंता | 
एवं विरिकख - कायजोगि०- ओरालिय ०-णबुंस ०-चचारि कसाय ०-असंजद-अचबखु ०- 
विण्णिले ०-भवाप्ेद्ध०-आइारि त्ति वत्तब्न । 

$४४७.- आदेसेण णेरईएसु ध्वज" अप्पद० अवष्ठि० केत्ति० * असंखेज़ा | एवं 
चित नाना जीवोंका और कदाचित्‌ एक जीवका पाया जाना संभव है | अतः इनके प्रत्येक | 
ओऔर द्विसंयोगी इसप्रकार कुछ आठ भंग द्वो जाते हैं । 

$ ४४४. आह्रककाययोगोी और आह्वारकमिश्रकाययोगी जीबोंमें कदाचित्‌ अवस्थित 
विभक्तिस्थानबाला एक जीव तथा कदाचित्‌ अबस्थित विभक्तिस्थानवाले अनेक जोब इस- 
प्रकार दो भंग द्वोते हें। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्म सांपरायसंयत, उपशमश्रेणीपर चढ़े 
हुए यथाख्यावसयत, सासादनसम्यग्रष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवॉमें कहना चाहिये । 
ये उपयुक्त सभी मागेणाए सान्तरमागंणाएं हूँ और इनमें एक अवस्थित विभक्तिस्थान दी 
पाया जाता दे । इसज्यि इनमें एक जोब ओर नाना जीदोंकी अपेक्षा दो द्वी भंग द्वोते है । 
अभन्‍्योंमें अवॉस्थत विभ्क्तिस्‍्थानवाले जीब नियमसे हें । 

इषप्रकार नाना जोवोकी अपेक्षा भगविचयानुगम समाप्त हुआ । 

$४४६- परिवाणाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दे-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघानरदशकी अपेक्षा भुअगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव 
कितने दें. ! अरुसख्यात हें। अवस्थित विभफिस्थानवाले जीव कितने हैं? अनन्त हैं। 

सीप्रकार ति4च, कायथागी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चारों कषायवाले 
असंयत, अचछ्ुद्रनी, ऋष्णाद वानों छश्याबाछे, भव्य और आद्वारक जीबोंमें कथन 
करना चाहिये । अवद्‌ इन उपरुक्त सा५णस्थानोमें भुजगार और अल्पतर बिभक्तिस्थान 
बाढछे जीव असज्यत ओर अवत्थित |विरभाऊस्थानबाल जोब अनन्त हैं । 

४४४७. आदश्वानदशकी अपेक्षा नाराक॒- में भुजगार, अल्पतर और अबस्थित 
विमक्तिस्थानबाके जीब |+वन है | अस्यात हूँ । इथप्रकार सातों प्रथिबियोंमें, पंचेन्द्रिय, 
पंचेग्द्रिय पर्याप्त और एंचेन्द्रिय यानिमदी ति4चोमें, दे में वथा भवनवासियोंसे छेकर छप- 
रिम मेवेयक तकके ढेबोंमें, पंचेग्द्रिय, पंचेश्धिय पयोप्त, श्रस, घन पर्याप्त, पांचों सनोयोगी, 


गों० २३ ] मुंजगारविहत्तीए परिमाणागुगमो ०६ 


पंर्चि० पतञ़ ०-तस-तसपञञ ० -पंचमण ०-पंचवचि०-पेउज्वि व ०-इृत्थि ०-पुरिस ० - चक्खु ०- 
तेड०-पम्म ०-सुक०-साण्णि ० कतततव्बं । पंचिदियतिरिक्लअपजत्तएसु अप्पदर० अब्ठि ० 
के० ! असंखेजा। एवं मशुसअपअ ०-अणुद्दिसादि जाव अवराजिद०-सब्बविगर्लिंदिय- 
पंचिंदियअपज ० - चततारिकाय ०-तसअपञज ०-वेउव्शियापैस्स ० -विहंग ० -आमिगे०-सुद ० - 
ओदि०-संजदासंजद-ओदिदंस ० -सम्मादिद्वि-वेदय ० >उवसम० वत्तस्त । 

$ ४४८. मणुस्सेसु श्वुज० के० ! संखेजआ । अप्पदर० अवष्टि० के० * असंखेजा । 
मणुसपअ ०-मणुसिणी ० छुज० अप्पदर० अवष्टि० के० ? संखेज़ा | सय्बद्दे अप्पदर ० 
अवष्ि० के० ? संखेजा । एवमवगद०-मणपज०-संजद०-सामाह्यछेदो०-परिहार २ 
वत्तव्वं । 

8४४२. एडंदिएसु अप्पदर० के० ? असंखेज़ा । अवष्टि० के० ? अणंता। एवं 
पांचों बचनयोगी, बैक्रयिककाययोगी, ख्ीवेदी, पुरुषवेदी, चक्षुदशेनी, पीतलेश्यावाले, फद्मय- 
लेश्याबाले, शुक्छलेश्यावाले और संज्ञी जीवबॉमें कथन करना चाहिये । अथोत्‌ इन उपयुक्त 
मागेणास्थान में नारकियोंके समान भुजगार आदि तीनों विभक्तिस्थानवात्षे जीव पत्रथक्‌ 
प्ृथकू असंख्यात असंझ्यात हैं । है 

पंचेन्द्रियतिय॑च छूब्ध्यपर्याप्रकोंमें अल्पतर और अवद्थित विभक्तिस्थानवा्े जीव 
कितने हैं ९ असंझयात हैं | इसीप्रकार रब्ध्यपर्याप्त मनुष्योमें, अनुदिशसे लेकर 
अपराजित तकके देवोंमें, तथा सभी प्रकारके बिकलेनिद्रय, पंचेन्द्रिय रब्ध्यपर्याप्तक, एथिवी 
आदि चार प्रकार के स्थाबर काय, त्रस उन्ध्यपयोप्तक, वैक्रेयिकमिश्रकाययोगी, विभगज्ञानी, 
मतिज्ञानी, भ्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतासयत, अवधिदशेनी, सम्यर्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि 
ओर ड्पशमसम्यम्टष्टि जीबोमें कद्दना चाहिये । अथोत्‌ इन उपयुक्त मार्गेणास्थानोंमें पंचेेन्द्रिय 
तियंन छूब्ध्यपयोप्तकोंके समान अल्पतर अवस्थित ये दो स्थान दोते हैं । तथा प्रत्येक 
स्थानमें असंख्यात जीब दोते हैं । 

$ ४४८, सामान्य भलुष्यॉमें भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीव कितने होते हैं? 
संख्यात द्वोते हैं । तथा अल्‍ल्पतर और अबस्थित विभक्तिस्थानबाडे जीब कितने हैं ९ 
असंख्यात हैं । मनुष्यपरयाप्त और स्त्रीवेदी मनुष्योंमें भुजगार, अहृपतर और अवस्थित 
विभक्तिस्थानबाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। स्ोथंसिद्धिमें अक्पतर और अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीब कितने हैं ? संझ्यात हैं | इलीम्कार अपयत वेदी, मनःपर्येयक्ञानी, 
संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंमबत और परिद्दारविशुद्धिसंयर्तोमें अल्पतर और 
अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंकी संख्या कट्दना चाहिये । 

$ ४४९. एकेन्द्रियोमें अक्पतर विभस्तिस्थानवाके जीव कितने हैं ! असंक्यात हें । 
अवस्थित विभक्तिस्पानबाले जीन कितने हैं  अनस्त हैं। इसीप्रकार बादर एकेमिटिय, 


० है अंवंधवर्लासहिदे कंपायर्पाहुडै [ फ्यडिविहत्ती २ 


भावरेइंदिय-पादरेइंदियपञअतापजत्त - सुहुमेइंदिय -सुहुमेइंदि यपजत्तापजत्त - सब्बषणप्फ- 
दिकाइय-ओरालियमिस्स ०-फम्मइय ०-भदि-सुद-अण्णाण-मिच्छादिद्ि-असण्णि० आणा- 
हारि लि वत्तव्वं। आहार०आहारमिस्स० अव्टि० के० £ संखेज़ा। एवम- 
कसाय ०-सुहुम ०-जद्दाकखाद ० वत्तव्व । अभव्व० अवष्टि० के० १ अणणंता | खट्य ? 
अप्यदर० के० ? संखेज्ञा। अवष्टि० के० ? असंखेज़ा । सासण-सम्भामि० अवध्धि० 
के० ! असंखेजा । 
एवं परिमाणाणुगमों समत्तो | 

6४५०. भागाभागाणुगमेण दुविद्दो णिदेसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
अवद्टिद्विद्वत्तिया सव्बजीवाणं केबडिओ भागो ? अणंता भागा । श्ुजगार-अप्पदर- 
विद्वत्तिया सव्वजीवा्ण केवडिओ भागों ? अणंतिमभागो। एवं तिरिक्ख-कायजोगि- 
ओरालि ०- णबुंस ० - चत्तारिक० -असंजद - अचक्खु ० -तिण्णिले ० -भवसि० - आहारि० 
घत्तव्वं । 
बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बाद्र एकेन्द्रिय अपयाप्त, सुक्ष्म एकेन्द्रिय, सच्तम एकेन्द्रिय पर्याप्त, 
सूच्म एकेन्द्रिय अपयोप्त, सभी प्रकारके वनस्पतिकायिक, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मेण- 
काययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञा, और अनाहारक जीवोंमें अल्पतर 
और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवॉकी संख्या कद्दना चाहिये । 

आद्ारककाययोगी और आद्वारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानबाले 
जीब कितने हैं? संझ्यात हैं। इसीप्रकार अकषायी, सृच्रमसांपरायिकसंयद और यथारूयाव 
संयत जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात कद्दना चाहिये । 

अभव्योंमें भवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ! अनन्त हैं। क्षायिक 
सम्यम्दृष्टियोमें अल्पतर विभक्तिस्थानबाले जीब कितने हैं ) संख्यात हैँ । तथा अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैँ । सासादन सम्पम्दृष्टि और सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि जीवोमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं. । 

इसप्रकार परिमाणामुगम द्वार समाप्त हुआ | 

$ १५०. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ! ओपनिर्देश छौर 
आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओपनिर्देशकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिवाले जीव सर्व जीबोंके 
कितनेवें भाग हैं ! अनन्त बहुमाग हैँ । भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव 
से जीवोके कितनेयें भाग हैं ! अनन्तवें भागप्रमाण हैं । इसीश्रकार सामान्य तियंच, 
काययोगी, औदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, अचक्षु- 
दर्नी, कृष्ण आदि तीन छेद्यावाले, भव्य और आद्वारक जीवॉमें अवस्थित भादि विभक्ति- 
स्थानवाक्के जीबोका भागाभाग कंइना चाहिये । 
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६४४१० आदेसेण णेरईएसु अवष्ठटिद० के० मागो ! असंखेजा भागा | श्ुज० 
अप्पद० के० भागों ! असंखे० सागो । एवं सत्तसु पुटवीसु पंचिंदियतिरिक्ख-पंर्चि० 
तिरि० पञ०-पाचिं० तिरि०जोणिणी-मणुस-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज़ ०-पंसचिंदिय- 
पंचि०पञञ ० -तस-तसपज०- पंचमण ० पंचवचि ०-बेठाव्विय ० - हात्थि ० - पुरिस ०- चक्खु ०- 
तिण्णिल० -सण्णि त्ति बत्तव्व । पंचिं०तिरि०अपज" अवष्डि" सब्बजीवाण केवंडिओ 
भागो ? असंखेजा भागा | अप्पदर० असंखे० भागो | एवं मणुसअपज०-अशुद्दि- 
सादि जाब अवराहद०-सब्वाविगालैदिय -पंचि ० अपज ० -चत्तारिकाय-तसअपज ०-बेउ- 
व्वियभिस्स०-विहंग०-आमिणि ०-सुद ०- ओहि०-संजदासंजद- ओद्विदंसण ०-सम्मादि ० - 
खुदय ०-वेदय ०-उवसम ० वत्तव्वं । 

8४४२. मणुस्सपञ्ञ०-मणुसिणी ० अवष्ठि० संखेज्जा भागा । छुज्ञ० अप्पदर० 
केव० ! संखे० भागों । सव्बद्ग ० अवष्टि० सज्बजी० के० ? संखेज्जा भागा | अप्प० 

४ 9५४१. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नारकियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानचाले जीब 
सर्व नारक्ियकि कितनेबें मागप्रमाण हैँ ९ असंझयात बडुभागप्रमाण हैं । भुजगार और 
अल्पतर विभक्तिम्थानवाले जीव कितनेवें भागप्रमाण हैं " असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। 
इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंक्रे नारकी तथा पंचेन्द्रिय ति॑च, पंचेन्द्रिय तिर्थेच्र पर्याप्त, पंचेन्द्रिय 
तिर्यंच योनीमती, सामान्य मनुष्य और सामान्य देवोंमें तथा भवनवासियोंसि लेकर उपरिम 
ग्रवैयक तकके देवोंमें तथा पचेन्द्रिय, पंचेर्द्रियपर्याप्त, श्रस, त्रसपयोप्त, पांचों मनोयोगी, 
पांचों बचनयोगी, वेक्रियिककाययोगी, द्धीवेदी, पुरुषवेदी, चकुदशनी, कृष्ण आदि तीस 
लेदइयावाले और संज्ञी जीवोॉमें कहना चाहिये। 

पंचेन्द्रिय तियंच लब्ध्यपरयाप्तकमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सब्र पंचेन्द्रिय 
तियेच लब्ध्यपर्याप्रक जीवोंके कितनेवें भागप्रमाण हैँ असंख्यात बहुमाग प्रमाण हैं । तथा 
अल्पतर विभक्तिस्थानबाले जीव असंख्यातर्वे भाग प्रमाण हैं। इसीप्रकार मनुष्य छब्ध्यप याप्र- 
कमें, अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें तथा सभी प्रकारके चिकलेरिद्रय, 
पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, प्रथिवी आदि चार स्थावरकाय, प्रस छब्ध्यपयोध्त, वेक्रियेक- 
मिश्रकाययोगी, विभद्ञज्ञानी, मतिश्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्लानी, संयतासंयत, अवधिदशेनी, 
सम्यग्दृष्टि, क्षायिकमम्यन्दृष्टि, वेदकसम्यस्टष्टि और उपशम सम्यम्दृष्टि जीबोंमें अल्पतर 
और अवस्थित विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा भागाभाग कट्टना चाद्दिये । 

$ ०४२. मलुष्यपर्याप्त ओर ख्थीवेदी मलुष्योंमे अवश्यित विभक्तिस्थानबाले जीव 
संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । तथा भुजगार और अह््यतर पिभक्तिस्थानवाले जीव कितलेवें 
भामप्रमाण हैं ? संझ्यातवें भागप्रमाण हैं। स्वोर्थसिडिमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाके जीव 
सबोर्थसिद्धिके समी देबोंके कितनेवें भागप्रमाण हं ! संझुयात बहुसागप्रमाण हैं। तक 
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संखे० भागो । एवं अवगद० -मणपज्ज०-संजद-सामाहयछेदो०-परिदार० वत्तव्ब । 
सम्वएड्रदिएसु अवद्ठि ० सब्ब० के० ? अणंता भागा | अप्यद० सब्ब० के० । अणे- 
विमभांगो । एवं. वणप्फदि०-मिगोद ०-ओरालियमिस्स० - कम्मश्य ०-मदिअण्णाण- 
सुद०-मिच्छादि०-असण्णि० अणाहारि० वत्तव्वं॑ | आहार०-आहारमिस्स० अवष्ठि० 
भागासागो णत्यि । एवमकसा० -सुहमसांप० -जहाक्खाद० -अब्भव० -सासण०- 
सम्मामि ० बत्तव्व । 
एवं भागाभागाणुगमों समत्तो । 

$ ४५४३. खेत्ताणुगमेण दुविद्दों णिदेसो, ओधेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण अब- 
हिदविद्दत्तिया केवडि०खेत्ते ? सब्बलोए। झ्ुज०अप्पद० के० खेत्ते ! लोगस्स असंखे० 
भागे | एवं सब्वासिमणंतरासी्ण चत्तारिकाय बादरः अपज़० सुहुमपज्जत्तापज्जताण्णं 
अल्पतर विभक्तिस्थानबाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीपकार अपगतवेदी, मनः- 
पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकरसयत, छेदोपस्थापनासंयत, और परिद्दारविशुद्धि संयत जीबॉमें 
अवस्थित और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका भागाभाग कट्दना चाहिये । 

सभी प्रकारके एकेन्द्रियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सभी एकेन्द्रियोके 
कितनेवें भागप्रमाण हैं ? अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । तथा अल्पतर विभक्तिम्थानबाले जीव 
सभी एऐकेन्द्रियोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भाग प्रमाण हैं। इसीग्रकार वनस्पति- 
कायिक, निगोद, ओदारिकसिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यक्षानी, श्रुताज्ञानी, 
मिथ्यादृष्टि, असंक्षी और अनाद्वारक जीवोंमें अबस्थित और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले 
जीवोंका भागाभाग कहना चाहिये। 

आद्वारककाययोगी और शआ्राद्वारकमिश्रकाययोगी जीबोंमें एक अवस्थित विभ- 
क्तिस्‍्थान दी पाया जाता है, इसलिये वहां भागाभाग नहीं है । इसीपकार अकषायी, 
सूक्ष्मसांपरायिक संयत, यथारझूयात संयत, श्रभव्य, साध्षादन सम्यस्टष्टि और सम्यम्मिथ्या- 
दृष्टि जीबॉमें एक अवस्थित विभक्तिस्थान पाया जाता है इसलिये यहां मी भागाभाग नहीं 
पाया जाता, ऐसा कहना चाहिये | 

इसप्रकार भागाभागानुगम समाप्त हुआ | 

$ ४४३. ज्षेत्रानुगमकी भपेक्षा निर्देश दो प्रकाकका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओषनिर्देशकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें 
रहते हैं ! सब छोकमें रहते हें | भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीब कितने 
क्षेत्रमें रहते हैं? छोकके असंख्यात्ें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हूँ । हसीप्रकार जितनी भी अनन्त 
राशियां हैँ उनका तथा प्थिवी आदि चार स्थावरकाय तथा इनके बादर और बादर- 
अपयोप्त, सूइषम, सूक्ष्मपर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त जीबोंका क्षेत्र कदना चाहिये । इतनी 
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से वत्तसत्न। णत्ररि प्रदविसेडो:जाफियददो। वादरवाउ ०पज्ज?,अबड्रि? क्े०: लोगस्स 
संखे०.आगे। अध्य०-असंसे ?..भागे.। सेससेखेज्जासंखेजजसन्दरासीओ केवाड़े»..खेत्ते. 
लोगस्स असंखेज्जदिमागे | 

एवं खत्ताणुगप्रो समचो. ॥.. 

8४४४  फोसमरापुगमेण दुगेहो ,,जिदेसो ओपषेण, आदेसेण य:।.. तत्थ- ओपेण , 
भुजगारविदतिएहि केपड़िय खेचे फोसिदं ! लोगस्स असंखे० भामो, अद्द-चोहस: 
भागा वा देखणा । अप्यदरविदृत्तिए केवड़िय खेत फयोसिद | लोग० असंखे० भागो,. 
अद्-चोहसभागा देखणा, सव्बलोगो वा । अवष्टि० सब्वलोगों । एवं कायजोगि- 
चतारि कसाय-असंजद ० -अच क्खु >-भवसिद्धि० -आद्ारि सि वत्तव्द । 

$ ४४५. आदेसेण णेरहइएसु दुज० खेचभंगो। अप्पदर० अवब्विद्विदृ्िएदि क्रेष ? 
फोसिद ! लोगस्स असंखे० . मागो, छ चोहस भागा वा देखणा | पढ़मपुठबि० 
विशेषता है जहां जितने फगस्थित ज्रादि पद हो उन्हें जानकर ही तदनुसार क्षेत्र कहना, 
चाहिये | बादर बायुकायिक पयोप्त जीबोमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव -क़ितने श्षेत्रमें . 
रहते हैं ! लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रइते हैं । तथा ये दी बादरवायुकाधिक 
अल्पतर. बिभक्तिस्कानवाले पर्याप्त जीव लोकके असंसयातत्रे भ्रागप्रमाण श्षेत्रमें रहते हैं ।. 
शेष संख्यात और असंझियाव संझुयावाली से जीव राध्षियां कितने क्षेत्रमें रहती. हैं ?. 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण छ्ेत्रमें रहती हैं | 

इसमप्रकार क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ । 

$ ४५४. स्पश्नानुगमढ्ी. अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे रैओपकिर्देश और जदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओषमिर्देशकी, अपेक्षा भुजयार विभक्तिस्थानवाक्के जीवॉने कितने . क्षेत्रका 
स्पश किया है ! छोकके असंख्यातयें भागप्रमाण और त्रस् नालीके चौदद भागोमिंसे कुछ. 
कम आठ अमाण क्षेत्रक्रा रपश किया है । अल्पतर विभक्तिस्थानवाल्े जीवोने. कितने शेशक्त 
स्पशे किया.हे  छोकके असंख्यावर्थे भाग, असनाछीके चौवद्द भागेमरिंसे, छुछछम आठ भाग: 
और सबे छोकप्रमाण क्तेश्रका स्पश किया हे । अवस्थित विभक्तिस्थानबाढ़े,जीबोंने कितले 
क्षेत्रका स्पशे किया है ? ,सर्वदोकप्रमाण क्षेत्रका रपश किया है । इसीप्रकार काययोगी, कोघादि 
चारों, कवायबाले, असंदरत, अचशक्लुदक्ञेनी, भव्य और आह्रारक जीवोमें. मुजगार, आदि बिभ- 
क्तिस्थानवाले जीवोंका श्पश्ेन कहना चाहिये-। 

8०४५ जादेशक्री जपेका नारकियोंमें मुनग।रवि भक्तिस्थानवाक्के जीवोंका सरे छेत्रके 
समान है + नारकियोंमें अल्पतर ओर अवस्थित पिभश्तिस्थानबाके -जीवोंने कितने शेत्रका 
स्पशे किया. है. ! छोकके असंझुयातयें म्राग और असनालीके चौदद भागोंमेंसे कुछ कम छह 
भागप्रमाण छेश्रका स्पैक्ष किया है..ै।:पढ़ली हधिवीसें मुजगार आदि, विभक्तिस्थानवाले ज़ीयोंका 

५२ 


छर० जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ प्रयडिविहत्तो २ 


खेचमंगो । विदियादि जाब सत्तामे त्ति भ्रुज० खेत्तमंगो | अप्पदर ० अवष्ि ० 
के० खेत फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो | एक-वे-तिष्णि-चचारि-पंच-छ-चोइस- 
भागा वा देखणा । दस ५ 
$ ४५४६. तिरिक्खेसु श्रुज० अवध्टिदाणं खेत्तमंगो | अप्यद० के० खेर फोसिदं ! 
लोग० असंखे० भागों, सब्वलोगो वा। एक्मोरालि०-णवुंस०-तिण्णिले० जरा] 
पंचिदियतिरिक्ख -पंचिं “तिरिं० पञ्ञ ०-पंचिं० तिरि० जोणिणीसु श्ुजगार० खतेभंगो। 
अप्पद० अवष्ि० के० खेत्त फोसिंदे ? लोग० असंखे ०भागो, सब्बलोगो बा। एवं 
सजुसतियस्स बत्तव्वं । पाचिं तिरि० अपज० अप्पद” अवधिदषि० के? खे० फोसिदं ई 
लोग० असंखे ०भागो, सब्बलोगो वा। एवं मणुसअपज ०-सव्यविगर्लिंदिय-पंचिंदिय- 
अपज० । . 5 22.2 
: कप उनके क्षेत्रके समान है । दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तकके भुजगार विभ- 
किस्थानवाले जीवोंका स्पशे उनके क्षेत्रके समान है। दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं 
प्रथिबी तकके अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पश किया 
है ९ छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके चौदद्द भागोंमेंसे दूसरी प्रथिवीकी 
अपेक्षा कुछ कम एक राजु, तीसरी प्रथिवीकी अपेक्षा कुछ कम दो राजु, चौथी प्रथिषीकी 
भपेक्षा कुछ कम तीन राजु, पांचवीं प्रथिबींकी अपेक्षा कुछ कम चार राजु, छठी प्रथिबीकी 
अपेक्षा कुछ कम पांच राजु और सातबीं प्रथिबीकी अपेक्षा कुछ कम छहद्द राजु प्रमाण 
छ्लेश्रका रपश किया है । 
$ ४५६. तियेचॉमें भुजगार और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श 
क्षेत्र: समान है । तियेचोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पश्ष 
किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग और सर्वोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । 
इसीप्रकार औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी और कृष्ण आदि तीन लेद्यावाले जीबोंके 
कद्दना चाहिये । पंचेन्द्रियतियँच, पंचेन्द्रियतियच पयोप्त और पंचेन्द्रियतियँच योनिमती 
जीबॉमें मुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पश्न क्षेत्रके समान है। तथा इन्हीं तीन 
प्रकारके तियचोंमें अक्षतर और अवस्थित विभक्तिस्थानबाले जीवोंने कितने क्षेत्रका रुपई 
किया है ? छोकके असंझ्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रक्रा स्पशे किया दे । इसी 
प्रकार सामान्य, पयौप्त और ख्रीवेदी मनुष्योंके स्पश्ेका कथन करना चाहिये । 
पंचेन्द्रिय तियेच छब्ध्यपर्योप्तकोमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबॉने 
कितने क्षेत्रका स्पश्षें किया है? छोकके असंख्यातबें भाग और सर्वेछोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श 
किया है। इसीप्रकार मनुष्य रूब्ध्यपयाप्तक, सभी विकलेन्द्रिय, और पंचेन्द्रिय रष्ध्यपयी- 
प्तक जीबोर्मे अल्पतर ओर अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका स्पर्श कहना चाहिये । 


गा० २२ | मुजवारविहत्तौए फ़ोसणाहगमों श्१र 


$४५७, देव० ध्व॒ुज० के० खेत फोसिदं ! छोगस्स असंखे० भागो, अद्ड चोइस- 
भागा वा देखा । अप्पद० अबद्ठि० के० खेर्च फोतिदं ! लोग० असंखे० भागो, 
अड्-णब-चोहसभागा वा देखूणा । एवं सोदम्मी ताणेसु । म्ण ०-बाण ०-ओदिसि० एवं 
चेत्र, णबरि जम्मि अह-णव चोदसभागा देखणा चि बुत तम्मि अद्भुद-अद्ठ-णव- 
चोदसभागा देखणा सि वत्तव्वं। सणककुमारादि जाव सहस्सारे सिश्ुज० अप्प० 
अवष्टि० केव० ? लोग० असंखे० भागो, अद्द-चोदसमभागा वा देखणा। आणद- 
पाणद-आरगच्चुद एवं चेव । णवरि छ चोदसभागा देखणा । उबरि खेतर्भगो | एवं 
बेउठिवयमिस्स ०-आहार ०-आद्वारमिस्स ०-अवग॒दबेद ०-अक सा ० -मगपजव ० -सामाइय- 
छेदो०-परिद्दार ०-सुहुमसांप +-जद्दाक्खाद >-अमविय ० वत्तव्वं । 
४ ४५४८. एडटिएसु अप्प के० खेत फोसिदं १ लोग ० असंखे० भागो, सब्वलोगों 
. $ ४५७, देवोंमें सुजगार विभक्तिस्थानबलति जीवोंने कितने क्षेत्रक्रा स्पशे किया है 
छोकके असंझयातर्वे भाग और त्रसनालीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ आगपग्रमाण 
ख्ेत्रका स्पशे किया है | तथा अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले देवनि कितने 
प्ेत्रका स्पर्श किया है ? छोकके असंरूयातवें भागप्रमाण तथा श्रस नालीके चौदद भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भाग और कुछ कम नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । इसीप्रकार 
सौधर्म और ऐशान कल्पमें भुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीर्बोका स्पशे कहना चाहिये । 
भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देबोंमें भी इसीप्रकार कहना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि सामान्य देवेमें जिन विभक्तिस्थानवाले जीवॉने श्रसनालीके चौदद्द भाभमेंसे कुछ 
कम आठ ओर कुछ कम नौ भाग प्रमाण रपशे कट्दा है, भवनत्रिक देवोंमें शत्रसनालीके 
चौदद भागोंमें से कुछ कम साढ़े तीन भाग, कुछ कम आठ भाग और कुछ कम नो भाग 
प्रमाण स्पशे कद्दना चाहिये। सनत्कुमार खगेसे लेकर सहब्नार खगे तकके देबोंमें भ्ुजगार, 
अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ९ लछोकके 
असल्यातरें भाग तथा श्रसनालीके चौदद्द भागोंमें से कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पशे 
किया हे । आनत, प्राणत, आरण और जच्युत कल्पके देवोंमें भी इसीम्रकार स्पश्न कददना 
आदिये। इतनी बिशेषता हे कि यहांके भुजगार आदि विभक्तिस्थानयाले देवोंने श्रस- 
नालीके चौदद्द भागोमिंसे कुछ कम छट्द भागप्रमाण क्षेत्रका रपश किया है। इनके ऊपर 
नौ प्रेवेयक आदिके देवोंका रपशे क्षेत्रके समान हे । इसीमपरकार वैक्रियिकमिअभ्रकाययोगी, 
आद्वारककाययोगी, आद्वारकमिश्रकाययोगी, अपगठवेदी, अकषायी, मनःपर्ययज्ञानी, सामा- 
थिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्दारविश्युद्धिसियत, सूक्ष्मसांपरायसंयत, यथारुयावसंयत 
और अभव्य जीघोंमें कदना चाहिये । 


$ ४४८. एकेन्द्रियोंमें अक्षतर दिमक्तिस्पानधाके जीयोंने कितने श्ेज्रका स्पक्क किया 


' कहर *॥: जंप्केक्लास हिंद कैसा पाहुडे ( पयडिरििती १ 


यां।अषडिई के०खिर्स फोसिदं! सम्बोगों) एवं बॉर्टेइंदिय-बादरेईदियपज०- 
' बादरेईदिवअपज ० सुहुमेइंदिय-सुहमेइंदिवपञ ० -सुहमेइंदि ०. * जपञ ० -पुंढति ०- 
बद्रधुदवि०-भादरपुदवि ० अपञ ० सुहुमपुदवि ० -सुहमपुदवि “ पज़तापअत्त-जाउ ०- 
'बांदरआ3०-बॉद्रआउ० अंपज०-सुहुमआउ० -सुदुमआाउ० पञत्तापअश-तेड ०“बादर- 
तैउ०-वादेरतेड ० ' अपअ०-सुहमतेड ०- सुहमतेठ०पञतापअत्ताण वत्तव्य बादर: 
'पृंढविं०पञ०-बादरआउड 5 पज०-बादरतेडपञज ताणं अप्पदर-अवह्िदविदृरिए दि के० :खेत्त 
फोसिद !' लोग० अंसंखे० भागो, संब्बलीगो वा | वाउ ०-बादरवाउ “-बादरआउ- 
अपऊ“-सुहृमबाउ ०-सुहुमबा ० पअ ताप जत्त-ओरालियमिस्स ० -अस्णीणमेईदियमंगो । 
वदरब।|उ ० पञज० अध्यद० लोग० अंसंखे० भागो, सच्वलोगो वा। अवृधि० कें० खेत 
'फोसिंदं ? लोगश्त संखे० भागो, सब्क्‍्छीमो वा । 

9४५४६. पंचिंदिय-पंचिंदियपज-तस -तसपज ० घुज ० अप्प० ओषमभंगो | अवट्ठि० 


है? 'छोकके असंझ्यातवें भाग और सर्व लोक प्रमाण क्तेन्रका म्पशे किया हैं । तथा अंधस्थित 
विभंक्तिव्यानवाले जीवोने कितने ज्षेत्रका स्पशे किया है ! सर्व छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पश्े किया है। 
'इंसीप्रकार बार्द॑र एकेन्द्रिय, धादर एकेन्द्रिय पर्यौप्त, बांदर एकेन्द्रिय अपयोप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त, प्रथिवीकायिक, बादर “ प्रधिवीकायिक, 
चादर शथिवीकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म श्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रथियीकायिक''पर्याप्ने, सूक्ष्म 
' प्ृथिवीकायिक अपयाप्त, अप्कायिक, बादर अप्कायिक, बादर अप्कायिक अपर्याप्त, ध्वृक्ष्म 
अप्कोयिक, सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अप्कायिक अपर्योप्त, अभिकायिक, बादर 
'अपिफायिक, याद्र अप्रिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्रिकोयिक, सूक्ष्म अप्रिक्ायिक' वर्याप्त 
'और सूक्ष्म अप्रिकायिक अ्रपर्याप्त' जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका 
'सपश कट्दना भादिये। बादर प्रथियीफायिक पयोप्त, बादर जरूकायिक पयाप और बावर 
अप्िकायिक पर्याप्त जीबॉमें अल्फ्तर और अवस्थित बिमेक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने 'लैश्रका 
स्पददी किया है ( लठोकके असंस्यातवें मांग और 'सर्वकोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। 
बायुकायिक, बादर वायुक्नायिक, धादर बायुकायिक अपय : पैक्ष्म बायुकायिक; सूक्ष्म 
चायुक्ायिक पयोप्त, सूक्ष्म वायुकायिक अपयोपत, औदारिकमिश्रकाययोंगी और असंज्ञी जीबोंका 
सपर्क एकेन्द्रियोंके समान है । बादर पायुकायिक पर्याप्रकोमे अंस्पतर विभक्तिस्वातवाले 
'भीबोनि छीकके असंख्यातणें भाग और सर्वद्ोक्षेत्रका स्पशे किया है। तथा उनमें अवस्थित 
विभक्तिखामबाले जीबोने कितमे क्ेत्रका स्पदी किया. है १ लोकके सह्यातवे' भाग और 
सेंबे ठोक क्षेत्रका रप्ी किया है। 
$ २५२, पंचेन्द्रिय, पंचेम्द्रियपर्याप्त, श्रस और तश्रस प्रयौप्त जीवॉमें मुजर्गार और 
जस्पतर गिर्भाफिस्थानवाके ' जीवोंका स्पश ओघके समान है! तथा उक्त चारों प्रकारके 
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/ * के० खेत फोसिद? लोग” असंखे० भागों अह्-चोदसमागा या देखणा, सब्बंलीगो 
' बा। एवं पंचमण०-पंचवाचि ० इत्थि >-पुरिस० चकछु?-सण्गि० वतत्यं । वेउज्यिय० 
' घुज० अप्प० अब्टि० के० खेत फोसिद ? लोगस्स असंखे० मागो, अष्-तेरह 
' ओोहस-भागा जा देखणा | जवरिे श्वज० तेरस० णत्यि | कम्मइय० अप्प०  के० 
'खेत फोसिद ! लोग” असंखे० भागो, सब्वलोगो वा। अबद्ठिद० के० सखेचे 
फोसिदं ! सब्बोगों । मदि-अण्णाग-सुद-अण्याण० अप्प० ओचमंगो, अवष्टि० ओपे । 
एवं मिच्छादिद्टी० । विदेग० अप्प० अव्ि० के" खेत फोसिद ? लोगस्स असंस्खे० 
भागो, अढ-चोदसभागा वा देखणा सज्यलोगो वा | आभिणि०-सुद०-ओद्वि० अप्य० 
. अवषठि० के० स्वेत्ते फोलिद ! लोग० असंख्थे० सागो  अह्नचोइस० देखणा। एव 
जीवोंमें अवस्थित विभक्तिध्यानबाके जीवोने कितने केतका स्परो किया है ! लोकके असं- 
छूथातवें भाग, असनाडीके चौददद भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्द लोकप्रमाण 
खलेजका स्पर्श किया दे । इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों घचनयोगी, स्रीवेदी, पुरुषबेदी, 
चक्षुदशेनी और संझ्ली जीवोंमें भुनगगार जादि बविभक्तिश्थानवाले जीवोंका स्पशे कदना 
चाहिये । 
वैक्रियिक काययोगी जीवॉोंमें मुजवार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले 
जीबोंने कितने छेत्रका स्परी किया है ? छोकके असंख्यातें माग तथा त्रसनालीके चौददद 
भागोमिंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम तेरद्व भाग प्रमाण क्षेत्रका' स्पष्ठों किया है । 
हृवनी विदेषता है कि वेक्रियिकक्राययोशियोंमें भुजगगार विभक्तिश्थानवाले जीवोंका रुप 
ब्रसनालीके तेरह भाग प्रमाण नहीं पाया जाता हे । कामेणकाययोगियोंमें अल्पतर बिभक्ति 
स्वानवादे जीवोंने कितने छेत्रका स्पशे किया दै  लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व 
' “छोकग्रमाण छ्ेत्रका स्पशे किया हे। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका 
' 'शपशें किया दे ? सर्व छोकप्रमाण श्ेत्रका स्पशे किया है । 
मति-अज्ञानी और अ्ुुताज्ञानी जीवोंमें अल्पतर विभक्तिस्वानबाले जीवोंका स्पसे 
ओघके समान है । तथा छच्रस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका मी स्पशे जोघके समान 
हे। इसीप्रकार मिथ्याइृष्टियोंमें अक्बतरर और अथरिथित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श 
« कहना चाहिये ।-विभन्ञक्धानियोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीयोंने कितने 
'खेश्रका स्पशे किया है ! छोकके असंझयातवें भाग, त्रसनाडीके चौदह भागोंमें से कुछ 
' कम आठ' भाग और सर्चछोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया दे । मतिज्ञानी, शुतक्ञानी और 
अवधिक्षानी जीवोंमें शल्पतर और अवस्थित निमक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पझ्े 
' किया हे ? छोकके असंख्यातवें भाग और तससाडीके चौदद भागोंमें से कुछ कभ आठ 


५ आगधमाण सेत्रका स्पर्श किया हे । इसीपक़ार अवधिद्शनी, सस्यग्टष्टि, वेदकसभ्यंग्टल्ल 
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मोहिदंस ०-सम्मादि०-बेदय ०-उवसम ० बत्तव्व । संजदासंजद” अध्य० के० खेत 
फोसिद ? लोग> असंखे० भागों । अवधि" लछोग० असंखे० भांगो, छ चोइस० 
देखणा । तेउ० सोहम्ममंगो | पम्म० सणककुमारमंगो | सुक* आणदमंगो । खड्टय ० 
अप्प खेत्तमंगो । अबृद्दि० छोग० असंखे० भागो, अद्द चोदस० देखूणा । सम्मामि० 
अवद्ि० के० खेत फोसिदं ? लोग० असेखे० भागो, अष्ट-चोइस० देखगा | सासण० 
अवधि ० ठोग ” असंखे ० भागो, अट्ट-बारह-चो इस ० देखणा | अणादह्ारि० कम्मइय भंगो । 
एबं फोसणाणुगमो समत्तो | 
$४६ ०, कालाणुगमेण दुबिहो णिदेसो, ओषेग आदेसेण य। तत्थ ओघषेण झुज ० 
अप्प० के? ? जह? एगप्रमओ उक्क० आवलियाए असंखे० भागो। अवष्ठि० के० 
सब्बद्धा। एवं सब्वाणिरय-तिरिकव-पंचि०तिरिकवतिप-देव-मवर्णादि जाब उब्ररिप्रगे- 
' और उपद्म सम्यरदृष्टि जीवोंमें कहना चाहिये । संयतासंयतोंमें अल्पतर विभक्तिस्थान- 
बाले जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पशे किया 
है| तथा अबस्थित विभक्तिस्थानबाले जीबोंने लोकके असंख्यातें भाग और चौदद राजु- 
मेंसे कुछ कम छदद भागवसाण क्षेत्रका स्पशे किया हे । 
तेजोलेश्यामें सौधर्म स्वर्गके समान, पह्मलेश्यामें सानत्कुमार स्वगेके समान और 
शुक्लक्षेश्यामें आनत स्वगके समान स्पशे जानना चादिये। क्षायिक सम्यस्टष्टियोमें 
अल्पतर विभक्तिस्थानवाल जीबोंका स्पशे उनके शक्षेत्रके समान है । तथा अवस्थित विभ- 
क्तिश्यानवाले जीवबॉने छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ 
कम आठ भागप्रमाण ज्षेत्रका र्पशे किया है। सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीबोमें अवस्थित विमक्ति- 
स्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पश किया दै ? लोकके असंख्यातबें भाग और त्रस- 
नाढीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । सासादनसम्य- 
ग्टृष्टियोंमिं अवस्थित विभकतिस्थानवाले जीवॉने छोकके असंख्यातर्वे भाग तथा त्रसनाढीके 
चौदद्द भागोंमिंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम बारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पश्ी किया 
है । अनाद्वारक जीबोंमें कामेणकाययोगियोंके समान जानना चादिये। 
इसप्रकार स्पशेनामुगम समाप्त हुआ । 
$ ४६०. कालानुगभकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-जओोघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा भुजगार और अह्पतरबिमक्तिस्थानवाले जीबोंका 
काछ कितना दे १ जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकार आवडीफे असंख्यातवें माग- 
प्रमाण है । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाल्ते जीबोंका काल कितना है! सर्वेकाल हे । 
इसीम्रकार समी नारकी, सामान्य तिर्येच, पंचेग्द्रिय तियेच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त वि्येच, 
एंचेन्द्रिययोनीमती तिरयेत्र, सामाम्य देव, भषनबासियोंसे खेकर उपरिस प्रेदेयक तकके देव 
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वज०-पंजिदिय-पंर्चि »पञ ० -तस-तसपञ॒ ०-पंचमण०-पंचवचि ०-कायजोगि ० -ओरालि ० - 
बेउव्विय ० नतिण्णिवेद ०-चत्तारा कसाय०-असंजद-चक्खु ०-अचक्खु ०-छल्लेस्स ०-भव- 
सिद्धि ---सण्णि०-आहारि० बसख्यं | पाचिं० तिरि०अपज़० अप्यद० जह० एगसमओ, 
उक्क ० आवलि० असंखे० भागो | अवद्वि० सब्बद्धा। एवमणुदिसादि जाव अवराइद- 
सब्वएडंदिय-सव्वविगर्लिंदिय-पंचि० अपज ०-पंचकाय-तसअपसत्र ०-ओरालिपमिस्स ० - 
कम्महय ० -- मादिअण्णाण - सुदअण्णाण - विहंग ० - आमिणि० -सुद० - ओहि० - संजदा- 
संजद०-ओहिदंस ० -सम्मादि ०-वेदगसम्मा ० -मिच्छादि०-असाण्णे ०-अणाद्वारि ति वत्तय्वं । 

६०६१, मणुस ० श्॒ज० जद० एयसमओ, उक० संखेज़ा समया। अप्प० जह० 
पैचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी, 
भौदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, तीनों वेदबाले, क्रोधादि चारों कपायबाले, असंयत, 
चक्षुदनी, अचक्षुदशनी, छट्टों लेश्यावाल्े, भव्य, संक्षी और आद्वारक जीबोमें भुजगार 
आदि विभतक्तिस्थानवाले जीवोंका काछ कहना चाहिये । 

विशेषाथे-जब बहुतसे जीव एक समय तक भुजगार और अल्पतर विभक्तिकों करते 
है, किन्तु दूसरे समयमें संसारमें कोई जीव इन बिभक्तियोंको नद्ीं करता तब भुजगार 
और अल्पतरका जघन्यकाछ एक समय पाया जाता है । तथा प्रत्येक समयमें अन्य अन्य 
नाना जीव भुजगार और अल्पतर बिभक्तियोंको निरन्तर करें तो आवलीके असंखयातर्बे 
भाग काठ तक करते हैं।अतः भ्रुजगार और अल्पतरका उत्कृष्टकाठ आवलीके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण कद्दा हे । तथा अवस्थित पदका काल सवेदा स्पष्ट दी है । ऊपर और जितनी 
मागेणाएं गिनाई हैं उनमें उक्त व्यवस्था बन जाती है अतः उनमें भुजगार आदिके काज्लको 
ओपघके समान कहा दे । 

पंथेन्द्रिय तियच छद्ध्यपयोप्तकोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काठ आबछीके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अवस्थित 
विभक्तिस्पानवाले पंयचेन्द्रिय तिरयेंच लब्ध्यपयौप्त जीव निरन्तर पाये जाते हैं, इसक्षिये 
उनका स्वेकाछ है । इसीप्रकार अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें तथा सभी एके- 
न्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छब्ध्यपयाप्त, पांचों स्थावरकाय, श्रस लब्ध्यपर्याप्त, 
ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, शुताश्ञानी, विभन्नज्ञानी, मतिज्ञानी, 
शुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत, अवधिवृशनी, सम्यग्दृष्टि, वेदक सम्यग्दृष्टि, मिथ्या- 
दृष्टि, असंज्ञी और अनाद्ारक जीवोमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका 
फाछ कहना चाहिये । 

६ ४६१. सामान्य मनुष्योमें सुजगार विभक्तिस्थानवात्ते जीवोंका जघन्य काछ ए# 
समय और उत्कृष्ट काछ संझ्यात समय है। अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य काल 
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एयसमओ, उक ० आवशि० असंखे० भागों । अवष्टि० सब्बद्धा | मणुसपअज“पणु- . , 
सिणीस्‌ धुज० अप्प>० जहर एगसमओ, उक० संखेजा समया | अवदि? सब्बद्धा | . 
मणुसअपज० अप्पद ० जद ० एयसमओ, उक० आवलि० असंखे० मागो। अवडि? जह ० , . 
एगसमओ, उक० -पलिदो० असंखे० भागो | एवं बेउथ्वियमिस्स० । सख्वद्रे अप्पद्‌ ० . 
जद ० एमसमओ, उक० संखेजा समया । अवष्टि० सच्वद्ध/ । एवं मणप्ज०संजद- . 
सामाइय-छेदो ०-परिद्वार ० खदयसम्माइष्ठि ति वत्तव्व | आद्वार” अवद्ि? जदृ० एय- 
समओ, उक० अंतोझ्तहूतत | एचमकसा०-सुहुम *-जदाक्खाद ० चत्तव्वे। आदह्ारभिस्स ०. 
अवष्टि० जदण्णुक० अंतोमनुहृुत्त । 

8४६२. उवसम० सम्मामि० अवष्ठि” जह ० अंतोमुहुत्त उक० पालदो ० असंखे० : 
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एय समय और उत्कृष्ट काछ आवलीके असंख्यातनें भाग प्रमाण हे। तथा अवस्थित विभ- 
किस्थानबाले समुष्य सब्वेदा पाये जाते हैं इसलिये डनका से काल हे । पर्याप्त ममुष्य 
और ख्रीवेदी मनुष्योंमें भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काछ एक 
समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले पर्याप्त और 
ख्लीवेदी ममुष्य सर्यदा पाये जाते हैँ इसलिये इनका से काल है । लूब्ध्यपर्याप्त मनुष्योमें 
अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कुष्ट काल आाबडीके 
असंख्यातवें मागप्रमाण है। तथा अवस्थित विभक्तिश्थानवाले लब्ध्यप्रयोप्त मनुष्योंका जघस्य 
काछ एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। इसीभकार 
वैक्रियिकमि भ्रकाययोगियोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानबाले जीवोंका काल, 
जानना चाहिये । 


सवो्सिद्धिमें अक्पतर विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य काठ एक समय और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय हे । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले सर्वार्थसिद्धिके देघ 
सबवेदा पाये जाते हैं. इसलिये उनका सर्बकाल है। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, 
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्दारविश्वुद्धिसंयत, और ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीबॉमें 
अल्पतर और अवस्थित बविभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कद्दना चाहिये । 


आद्वारक काययोगी जीबोंमें अबस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य काल एक , 
समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहृर्त है , इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और. . 
यथारूयाव संयतोंमें अवस्थित विभक्तिस्पानबाले जीबोंका काल कट्टना चादिये। आहूार*- 
मिश्रकाययोगियोंमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीवों का जघन्य और उत्कृष कार अम्वमुंहूते है। 

$ ४६२. उपशमसम्यगृहृष्टि और सम्यगूमिथ्याइष्टि जीवोंमें अवस्थितविभ्रक्तिस्थानबाले 
जीवॉंका जघन्य काछ अन्‍्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काछ पल्योपमके असंछयातदें भागप्रमाण है: 
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भागों । 

६ ४६३. उवसमसम्मादिद्दिस्स अणताणुबंधिचउक विसंजोएंतस्स अप्पदरं होदि 
सि तत्थ अप्पदरकालपरूवणा कायब्या ति ? ण, उबसमसम्भादिद्वेम्मि अणताणुबंधि- 
विसंजोयणाए अभावादों | तदभावों कुदो णब्बदे ? उवसमसम्भादिद्विम्मि अवब्ठिंद- 
पद चेव परूवेभाण-उच्चारणाइरियवयणादों णख्बदे । उवसमसम्भादिष्ठिम्मि अणेता- 
णुबंधिचउकविसंजोय्ण मणत-आइरियवयणेण विरुज्कमाणमेद॑ वयणमप्पमाण मार्व 
कैंण दुकदि १ सश्षमेदं जदि त॑ सुत्त होदि। सुचेण वक्‍लाणं बाहिजदि ण वक्‍खाणेण 
कक्‍खाणं । एत्थ पृण दो वि उवए्सा परूवेयव्या दोण्हमेकदरस्स सुत्ताणुसारित्ताब- 
गमाभावादो । किमद्िप्न॒वसमसब्मादिष्विम्मि अणताणुबंधिचउकविसंजोयणा णत्थि ! 


६०६३, शका-जो उपशमसम्यग्दष्टि चार अनन्तानुबन्धीकी विसेयोजना करता है 
उसके अल्पतर विभक्तिस्थान पाया जाता है, इसलिए उपशस सम्यम्दृष्टियोॉमें अल्पतर 
विभक्तिस्थानके कारूकी प्ररूपणा करनी चाहिये ९ 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि उपशमसम्यम्दृष्टि जीबके अनन्तानुबन्धी चारकी विसयो- 
जना नहीं पाई जाती है | 

झका-उपशमसम्यम्दृष्टि जीबके अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना नहीं द्वोती है 
यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान- उपशमसन्यस्दष्टिके एक अवस्थित पद ही द्वोता है इसग्रकार प्रतिपादन 
करनेवाले उच्चारणाचार्यफे बचनसे जाना जाता है कि उपश्मसम्यग्टष्टिके अनम्तानुबन्धी 
चारकी विसंयोजना नहीं द्वोती | 

शेका-उपशमससम्यग्दृष्टिकि अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना द्वोती है इसप्रकार 
कथन करनेबाले आचाये बचनके साथ यद्द उक्त वचन विरोधको प्राप्त दोता हे इसलिये 
यह बचन अप्रमाण क्यों नहीं है ? 

समाधान-यदि उपहामसम्यग्दष्टिके अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजनाका कथन 
कफरनेवाछा बचन सूत्रवचन द्वोता तो यह कट्दना सत्य होता, क्योंकि सूत्रके द्वारा ब्याख्यान 
बाधित द्ोजाता है, परन्तु एक ब्याख्यानके द्वारा दूसरा ब्यास्यान बाधित नहीं होता । 
इसलिये उपशमसम्यम्दष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं होती है यद बचन अप्र- 
माण नहीं दे । फिर भी यहां पर दोनों दी उपदेझोंका प्ररूपण करना चाहिये; क्योंकि 
दोनोंमेंसे अमुक उपदेश सूत्रालुसारी है इसग्रकारके ज्ञान करनेका कोई साधन नही पाया 
जाता है| 

शंका-उपशमसम्यस्दष्टिके अनन्तालुबन्धी चारकी विसंयोजना क्यों नहीं दोती द्दे 

ध्ग्े 


श्श्द जअयघवलासहिदे कसायपाहुडे ( पयडिविहत्ती २ 


उवसमसम्मत्तकाल॑ पेक्खिय अणंताणुबंधिचउकविसंजोयणाकालस्स बहुत्तादों अण- 
ताणुबंधिविसंजोयणपरिणामाण तत्थाभावादों बा | एत्थ पुण पिसंजोयणापक्खों चेव 
पद्माणमावेणावलुंबि पव्वो पवाइज़माणचादो चउवीससंतकम्मियस्स सादिरेयबेछावाद्धि- 
सामरोवममेत्तकालपरूवयसुत्ताणुसारित्तादो च | तदो अप्पदरसंभवों वि सब्बत्थाणुम- 
५ समाघान-उपशम सम्यकत्थके काछकी अपेक्षा अनन्तानुब्न्धीचतुष्ककी विसंयोजनाका 
काऊछ अधिक है, अयया वहां अनन्तानुबन्धीकी विसेयोजनाके कारणभूत परिणाम नहीं 
पाये जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि उपशमसम्यन्दृष्टिके अनन्तानुवधीकी विसयोजना 
नहीं होती है । 

फिर मी यहां उपशमसम्यस्दष्टिफे अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना द्वोती है यह पक्ष ही 
प्रधानरूपसे स्वीकार करना चाहिये; क्योंकि, इस श्रकारका उपदेश परंपरासे चछा आ रहा 
है। तथा इस प्रकारका उपदेश “चौबीस सच्त्वस्थानवाले जीवका काठ साधिक एकसौ बत्तीस 
सागरप्रमाण है” इस प्रकार प्ररूपण करनेवाले सूत्रके अनुसार है। इस डिये सर्वश्न उपशम- 

सम्यग्टृष्टियेमिं अल्पतर विभक्तिस्थानकी सम्भावना भी समभ लेना चाहिये | 
विशेषाथे-यद्दां उपशमसम्यक्त्वमें अल्पतरबिभक्तिका कथन नहीं किया दे । इसपर 
शेकाकारका कद्दना हे कि उपशमसम्यर्ृष्टि जीव भी अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना 
करके २८ विभक्तिस्थानसे २४ विभक्तिस्थानको प्राप्त होता है. अतः उसके अल्पतरबिभ- 
क्तिका कथन करना चाहिये । इस शंकाका समाधान करते हुए बीरसेन स्वामीने बतलाया 
है कि “उश्वारणाचार्यने उपश्मसम्यस्दष्टिके एक अवस्थित पदका ही कश्नन किया है और 
यहां भुजगारविभक्तिका कथन उन्हींके कथनालुसार किया जा रद्दा है। अत: उपझमसम्यक्लमें 
अल्पतरविभक्तिका कथन नहीं किया है । यद्यपि उच्चारणाचायेका यह उपदेश उपशमसम्य- 
क्त्बमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका कथन करनेवाले उपदेशके प्रतिकूल पढ़ता है, 
किन्तु मूछ सूत्रमन्थोंमें अनुकूल या प्रतिकूछ कोई उल्लेख न द्वोनेसे ये दोनों सपदेश पर- 
स्पर बाधित नहीं दोते, अतः दोनों उपदेशोंका संग्रह करना चाहिये / उपशमसम्यक्त्वमें 
अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजना नहीं होती इसकी पृष्टिमें बीरसेन स्वामीने दूसरी यह युक्ति 
दी है कि उपशमसम्यक्लके कालसे अनन्तालुबन्धी चतुष्कका बिसंयोजनाकाल संज्यातगुणा 
है। अतः उपशमसम्यक्त्वके काझमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विलंयोजना सम्भव नहीं 
मिल सका । सालूम होता है यह मत भी उन्हे बी हम जो शह 
| हीं उच्चारणाचार्यका होगा जिनके मतसे 
रब गा हार 
तृष्कके बिसंयोजनाकाऊसे रपशस- 
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ग्गियय्नों त्ति। सासण० अवषि० जह० एयसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० 
भागों । अभविय ० अवष्टि० सच्चद्धा । 
एवं कालाशुगमो सभत्तो । 

8 ४६४. अंतराणुगमेण दुविहों णिदेसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण इज ० 
अच्पदर० अँतरं के० ? जह० एगसमओ, उक्० चउबीस-अहोरत्ता सादि ० । अव्धि ० 
णत्यि अतर । एवं सम्वणिरय-तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख ०-पांचिं० तिरि० पञ०- 
पंच्िं०तिरि०्जोणिणी-मणुसतिय-देव-भमवणादि जाव उबरिमगेवज ०-पंचिदिय-पंचि० 
पञ्जञ ०-तस-तसपञ्ञ ०-पंचमण ०-पंचबचि ०- कायजोमि ०- ओरालि ०- बेउज्विय ० - तिण्णि- 
वेद ०-चत्तारिकसा ०-असंज ० -यदखु ० -अचक्खु «-छलेस्स ० -भवसिद्धि ०-सण्णि ०-आद्दारि 
सम्यक्त्वका काछ संझ्यातगुणा है ।' जिसका प्रतिपादन स्वयं वीरसेन स्वामी २४ विभक्ति- 
स्थानके उत्कृष्टकालका कथन करते समय कर आये हैं। इससे तो यही सिद्ध होता है कि 
उपडमसम्यक्त्थमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना हो सकती है । स्वयं वीरसेन 
स्वामी इसे प्रबाह्ममान उपदेश बतछा रहे हैं। तथा यतिवृषभ आचायेने जो २४ विभक्ति- 
स्थानका उत्कृष्टकाल साधिक एक सौ बत्तीस सागर बतलाया है वह उपशमससम्यक्त्वमें 
अनसम्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना माने बिना बन नहीं सकता । अतः सिद्ध दोता है 
कि प्रकत कपायप्राभ्तमें उपशमसम्यक्त्वके रहते हुए अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयो- 
जनना हो सकती है यह उपदेश मुख्य है । और अन्तमें स्वयं वीरसेन स्वामी इसी उपदेश 
पर जोर देते हैं । 

सासादनसम्यग्इहियोमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय 
और उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भागग्रमाण है । अभरव्योमिं अवश्यित विभक्तिस्थान- 
बाले जीव द्वी सबेदा पाये जाते हैं इसलिये उनका सर्वेकाल है । 

इसप्रकार कालानुगम समाप्त हुआ । 

8 9६४. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश्- 
निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवालोॉका अन्त- 
रकाछ कितना है र जधघन्य अन्तरकाछ एक समझ्नय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस 
दिन रात है । अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। इसी- 
प्रकार सभी नारकी, सामान्य तिरयच, पंचेन्द्रिय ति॑च, पंचेन्द्रिय तियच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय- 
तियंच योनिमती, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त महुष्य, ख्ीबेदी मजुष्य, सामान्यदेव, 
भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, श्रस, त्रस 
पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वेक्तियिककाय- 
योगी, तीनों बेदबाल्ते, कोधावि चारों कपायवारढे, असंयत, चक्षुदशेनी, अचशझ्ुदशैनी, छह्दों 
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ति वतव्यं । 

8४६५. पाचिंदियतिरिक्व अपञञ ० अध्यदर ० जह० एगसमओ उक० चउबीस अह्ो- 

रत्ता सादि०। अव्टि० णत्थि अंतरं। एबमणुदिसादि जाव अवराहद ति-सब्बएइंदिय- 

"पाचिं० अपज़ ०- पंचकाय ०- तसअपज ०- ओरालियमिस्स ०- कम्मइय०- 
मदि-अण्णाण-सुदअण्णाण-विदंग०-आभिणि ०-सुद्‌ ०-ओदहि०-मणपञ ०-संजद- सामाइय- 
छेदो० -परिहार “-संजदासंजद ०-ओहिदंस०-सम्मादि०-वेद्य ०-मिच्छादि०-+सण्णि०-अणा 
दवारि ति वत्तव्वं | मणुस-अपजः अप्यदर० अवष्टि० जह० एयसमओ, उक० पलिदो ० 
असंखे० भागो । सब्बद्टे अप्पद० जह० एगसमओ, उक० पलिदो० असंखे० भागो। 

११६६. अशुद्दिसादि अवराश्यदंताणं अप्पदरस्स अंतर एत्थ उच्चारणाए चउबीस 
अद्दोर्तमेतमिदि भणिदे । बष्पदेवाइरियलिद्िद-उच्चारणाए वासपुधत्तामिदे परूविदं । 
एदा्स दोण्दसुश्चारणाणमत्थो जाणिय वत्तच्वो । अम्हा्ण परुण वासपुधस्तंतर सोह- ; 
लेश्यावाले, भव्य, संशी और आद्वारक जीवोके कददना चाहिये । 

8४६४. पंचेन्द्रिय तिर्येच लब्ध्यपर्याप्रकोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य 
अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस दिन रात है। तथा अब- 
स्थित विभक्तिस्थानका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। अर्थात्‌ अवस्थित विभक्तिस्थानवाढे 
पंचेन्द्रिय तिय॑ंच रूब्ध्यपर्याध्क्त जीब सबदा पाये जाते हैं। इसीप्रकार जनुदिशसे लेकर 
अपराजित तकके देबोंमें तथा समी एकेन्द्रिय, समी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयौप्त, 
पांचों स्थावरकाय, त्रस रच्ध्यप्यौप्त, भौदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यक्षानी, 
शुताक्षानी, विभगज्ञानी, मतिश्ञानी, भुतज्ानी, अवधिश्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामा- 
पिकसंयत, छेदोपस्थानासंयत, परिद्दारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदशनी, सम्यरदृष्टि 
वेदकसर-रहृष्टि, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाद्वारक जीबोंमें अल्पतर और आवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कद्दना चाहिये । 

मजुष्य क्षब्ध्यपर्याप्त जीवॉमें अक्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानबाले जीबोंका जघम्य 
अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। 
सर्वार्थसिद्धिमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाछे जीबोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय भौर उत्हृष्ट 
अन्तरकाछ पल्योपमके असंझुयातवें भागप्रमाण ह्दै। 

$ ४६६. अनुदिशसे लेकर अपराजितकल्प तकके देवोंके अल्पतर विभक्तिस्थानका 
अम्तरकालछ यहाँ उद्चारणामें चौबीस दिनरात कहा है, पर वप्पदेवके द्ारा छिखी गई उद्चा- 
रणामें वर्षधूथकत्व कद्दा हे । अतएव इन दोनों उच्चारणाओंका अर्थ समझकर अन्तर 
ऊाऊफा कथन करना चाहिये। पर हमारे ( वीरसेन स्वामीके ) भभिप्रायसे वर्ष प्ृथक्त्व 
भन्तरकाढ दी ठीक प्रतीत होता है । क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजनाका उत्कुष्ट 
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णमिदि अहिप्पाओ । इुदो ! अणंताणुबंधिविसंजोयशाए उकस्सेण वासपुघत्तंतरे संते 
विसंजोयचाणमभाबादों । तत्य चउवीस-अद्दोर्ताणि अंतरं होदि जत्थ सम्मत्त- 
सम्मामिच्छताणसुवेज्णादों अप्पद्रमिच्छिजदि । एस्थ पुण त॑ णात्यि । तम्दा वास- 
पृधतंतरमणुद्सिादिसु णिरवजमिदि । 

8४६७, वेउज्वियामिस्स * अप्पदर० एमसमओ, उक० चडबीस अद्दोरत्ताणि 
सादि० | अवष्चि० जद ० एमसमओ, उक्क० बारस सुहुचा । आइद्वार० आद्वारमिस्स ० 
अवृष्टि० जह० एगसमओ, उक० वासपुघस | एवमकसाय० जदाकखाद० णेदय्वं । 
अवगद ० अप्पदर० अवष्ठि० जह० एगसमओ, उक० छम्मासा । सुहुमसांपराइय० 
अवष्वि० जह० एगसभमओ उक० छुम्मासा। अभव्य० अवृष्ठि० णत्थि अंतरं। खड्टय ० 
अप्प० जह० एयसमओ, उक्क० छम्मासा। अवष्ठि० णत्यि अंतरं। उबसम ०-सासण०- 


अन्तरकाल यर्षपृथक्त्व रहते हुए बीचमें पिसंयोजना नहीं बन सकती है। अल्पतर 
विभक्तिस्थानका चौबीस द्निरात अन्तरकाल तो वहां द्वोता है जदां सम्यकृप्रकृति और 
सम्यगृमि ध्यात्व प्रकृतिकी उदेलनासे अल्पतर विभक्तिस्थान खीकार किया जाता है। 
पर अनुदिशसे छेकर अपराजित तकके देवमिं इस प्रकारका अल्पतर विभक्तिस्थान दौ नहीं 
पाया जाता है । इससे प्रतीत होता है कि अनुदिशादिकर्में अल्पतर विभक्तिस्थानका बे- 
प्रथक्त्वप्रमाण अन्तरकालका कथन निर्दोष है । 

$४६७.बेक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीमोंका जभन्य अन्त- 
रकात्ट एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाढ साधिक चौबीस दिनरात है। तथा अबस्थित 
विभक्तिस्थानबाले जीवोंका जधन्य अन्तरकारू एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाढ बारह 
मुहते है। आद्ारककाययोगी और आद्वारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अबस्थित यिभ्रक्तिस्पान- 
बाले जीबोंका जघस्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकार वर्षपृथक्त्व है । 
इसीप्रकार अकषायी और यथारुयातसंयत जीवबोमें अवस्थित विमक्तिस्थानवाले जीवोंका 
अन्तरकाछ कहना चाहिये । 

अपगतवेदियोंमें शल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले भीबषोंका जघन्य अन्तर- 
काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाऊ छुट्ट मद्दीना दे ! सूक्ष्मसांपरायिकसंयतोंमें 
अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवों का जघन्य अम्तरकाठ एक समय और उत्कृष्ट अन्वर- 
काल छुद्ट मदीना हे । अभव्योंमें सबेदा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले ही जीव पाये जाते 
हैं. इसलिये उनमें अन्तरकार नहीं पाया जाता है । 

क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अम्तरकाल एक 
समय और रत्क्ृष्ट अन्तरकाल छुद्ट भद्दीना हे। तथा श्वायिकसम्यगृद्ष्टियोंसे अवस्थित 
विभसिस्थानका अग्तरकाछ नहीं पाया जाता है। उपशससम्पगृशष्टि, खासादन सम्यगू- 
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सम्भामि० अवष्धि० जह० एग्समओं। उक० चउबीसअद्दोरताणि सादि ० उवसमसम्भा- 
दिद्वीजमंतरं। सेसदोण्ड वि पाठैदो ० असंखे” भागो। उवसम० अप्पद्र० अबद्ठिद ० भंग्रो। 
ए्बमेतराणुगमो समत्तो । 
१४६८. भावाणुगमेण सव्वत्थ ओदइओं भाषो । 
एवं भावाणुममो समत्तो । 

$४६६. अप्पाबहुगाणुगमेण दुविदो णिदेसो ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण 
सब्बस्थोवा अप्पदरविद्यात्तिया, श्ुजगारविहासिया विसेसाहिया, अवधिदविहतिया अणंव- 
शुणा। एवं तिरिक्ख-कायजोगि-ओरालिय ०-णजुंस ०-चत्तारिकसा ”-असंजद ०-अचक्खु० 
किण्द-णील-काउ ०-मवसिद्धि ०-आहारि त्ति | 

8४७०. आदेसेण णेरइएसु संव्वत्थोवा अप्पदर ०, ध्रुज० षिसेसाहिया, अवष्दि० 
असंखेजगुणा । एवं सब्वणेरश्य-पंचिंदियतिरिक्खतिय-देव-भवणादि जाव उवरिम- 
गेवज़० -पंचिंदिय -पंचि० पज ०-तस -तसपज ० -पंचमण ० -पंचबचि ०-वेउब्विय ० -हत्थि- 
दृष्टि और सम्यगूमिथ्याइष्टि जीबोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य णन्तर- 
काछ एक समय है । और उपश्मसम्यग्द षौ्योंमें उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन रात 
है तथा सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यगमिथ्यादृष्टियोमें उत्कृष्ट अन्तर पल्यके अपंरयाववें 
भाग है । उपशससम्यग्रृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानका अन्तर अवस्थितके समान है । 

इसप्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ । 

$ ४६८, भावानुगमकी अपेक्षा सबेत्र औदायिक भाव होता है । 

इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ | 

$ ४६२. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रदारका है-ओघनिर्देश और 
आदेशनि्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अल्पतर विभक्तिस्थान वाले जीब सबसे थोड़े ह। 
इनसे भुजगार विभक्तिस्थानवाल्ले जीब विशेप अधिक हैं । इनसे अवस्थित विभक्तिस्थान 
बाले जीव अनन्तगुणे हैं | इसीप्रकार सामान्य तिर्यच, काययोगी, औदारिक काययोगी 
नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायबात्वे, असंयत, अचभक्षुदशनी, कृष्ण, नी और कापोत 
छेश्याबाले, भव्य तथा आहद्वारक जीवोंमें अल्‍्पतर आदि विभक्तिस्थानवाल्े जीबोंका अर्प- 
बहुत्व कद्दना चाहिये । 

$ 8४७०, आदेश्न की भ्रपेक्षा नारकियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवालि जीव सबसे थोड़े 
हैं। इनसे भुजगारविभक्तिस्थानवाले जीब विशेष अधिक हैं | इनसे अवस्थित बिभक्ति- 
गा असंल्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सभी नारकी, पंचेन्द्रियतिशच, सामान्य पंचे- 
न्द्रिय पर्याप्त तियच,पंचेन्द्रिय योनिमती तिर्य॑च,सामान्यदेव, भबनवासियोंसे छेकर अपर 
प्रेदेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, नस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचो 


गा० २११ ] भुजगोरविहत्तीए अप्पावहुगाशुसमों श्श्रे 


पुरिस०-चक्खु ०-तेड ०-पम्म ०-सुक०-सण्णि लि। पंचिदियतिरिक्खअपज०-सणुस- 
अपऊ०-अश्ुदिसादि जाबव अवराइद ति-सब्बविमलिंदिय-पंचिंदियअपज ०-चता- 
रिकाय- तसअपऊज ० -वेउब्वियमिस्स ० -विहंग ० -आभमिणि ० -सुद्‌ ०-ओहड्िि ० -संजदा-सं जद- 
ओद्विदंस ०-सम्माइद्दी -वेदय ०-खइ्यसम्मादिष्टि त्ति एदेसु सब्वेसु वि सब्ब- 
सथोचा अप्पदरविदात्तिया, अवदिद० असंस्वे०गुणा । सब्बद्े सब्वत्थोव्रा अप्पदर- 
विहत्तिया, अवद्विदविद्ञांचया संखेज़गुणा । एयमवेद०-मणपखव०-संजद०-सामाइय- 
छेदो ०-परिहार० वक्तव्य । 

8४७१. मणुस्सेसु सव्वस्थोवा श्ुज०, अप्पदर० असंस्ेजगुणा, अवष्लि ० असंखेज- 
गुणा । मणुसपञजत्त-मणुसिणी& सब्वत्थोवा श्लुज०, अप्पदर० संखेजगुणा, अबृष्टि० 
संखेजगुणा । 

8४७२. एहंदिएसु सब्बत्थोवा अप्पदर०, अवष्टठि ० अणंतग्रुणा । एवं सव्ववणप्फादि 
बचनयोगी, बेक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषपेदी, चक्षुदशनी, पीतलेश्यावाले, पद्म- 
लेशयाबाले, शुक्‍्ललेश्यावाले और संज्ञी जीवॉमिें अल्पतर आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
अल्पबहुत्व जानना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तियंच्र रब्ध्यपर्याप्रक, मनुष्य रब्ध्यपर्याप्तक, अनुदिशसे लेकर अपराजित 
तक़के देव, सभी विकल्लेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छब्ध्यपयाप्तक, प्रथिवी आदि चार स्थावरकाय, 
श्रसलूब्ध्यपर्याप्तक, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभंगज्नानी, मतिश्ञानी, श्रुतज्ञानी, अबधि- 
ज्ञानी, संयतासंयत, अवधिद्शनी, सम्यग्टष्टि, वेदकसम्यग्दप्टि और क्षायिकसम्यरदृष्टि 
जीबोंमें सबसे थोड़े अल्पतर विभक्तिस्थानबाले जीव हैं | इनसे अवस्थित विभक्तिस्थान- 
बाले जीव असंख्यातशुणे हैं । 

सवाथसिद्धिमें अल्पतरविभक्तिम्थानबाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैँ। इसीपकार अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, 
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासयत और परिद्ारविशुद्धिसयत जीवोॉमें अल्पत्तर आदि 
विभक्तिस्थानवाल्ले जीवोंका अल्पबह्ुत्व कद्दना चाहिये । 

६ ४७१. भमनुष्योमिं सुज़गार विभक्तिस्थानवाले जीब सबसे थोड़े हैं । इनसे अल्पतर 
विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैँ | इनसे अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीब असं- 
छयातगुणे हैं । मनुष्य पर्याप्त और ख्रीवेदी मनुष्योमें भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीब 
सबसे थोड़े हैं । इनसे अल्पतर विभक्तिस्थानबाले जीव संसू्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित 
विभक्तिस्थानबाले जीब संख्यातगुणे हैं । 

६ ४७२. एकेन्द्रियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अब- 
स्थित विभक्तिस्थानवाले जीब अनस्तग़ुणे हैं । इसीप्रकार सभी वनश्पतिकायिक, समी 


९२४ जयधवलासहिदे फत्तायपाइुडे [ प्यड़िकिह्ी ₹ 


सब्बाणिगोद ० -ओरालिय मिस्स ० -कम्मइय ०-मदि-सुद -अण्णाण० -मिच्छा ० -असण्णि ०- 
अणाद्ारि त्ति वततव्बं|! आहार०-आदारमिस्स ०-अकसाय ०-सुहुम ०-जदाक्खाद०-अभव्य ० - 
उबसम ०-सासण ०-सम्प्रामि० णात्य अप्पावहुअं एगपदत्तादों। अथवा उवसम* 
सब्वत्थो ० अध्यद ०, अवष्टि० असंखे०गुणा | 

एवं पयडिश्रुजगारविदत्ती समत्ता । 





' निगोद, औदारिकमिभ्रकाययोगी, कार्मणका ययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, ; 
असंज्ञी और अनाद्वारक जीबोंमें अल्पतर आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अल्पबहुत्य 
कदना चाहिये। 

आद्वारककाययोगी, आह्ाारकमिश्रकाययोगी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा- 
हयातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यस्टष्टि, सासादनसम्यग्हष्टि और सम्यग्मिथ्याहष्टियॉमें 
अल्पबहुत्य नहीं हे, क्‍योंकि, इनमें एक अवस्थितस्थान द्वी पाया जाता है | अथवा, उप- 
झमसम्यर्दृष्टियोंमें अल्पतरविभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैँ । इनसे अयस्थितविभ- 
क्तिस्‍्थानवाले जीव असंझयातगुणे हैं । 

इसश्रकार प्रकृतिभुजगारविभक्ति समाप्त हुई । 


गाण्शर] पदणिक्खेवे समुक्तित्तया श्र 


# पदणिक्खेबे वढ्कीए च अणुमग्गिदाए सम्मत्ता पयडिविहत्ती । 

६ ४७३. पदणिक्खेवो णाम अदियारो अबरो वड्ढो णाम। एदेसु दोसु अद्वियारेसु 
एत्थ परूविदेसु पयडिविद्दती समप्पदि ति जशवसहाइरिएण भणिदं । 

6६४७४, संपद्दि जहवसहाइरिय-सह॒दाणं दोण्द्रमत्थाहियाराणमुचारणाइरियपरूदिद- 
छथारणं वत्तइस्सामो- 

8 ४७५. पदणिक्खेवे तिण्णि अणियोगदारागि सपम्मुकितणा, सामित्तमप्पाबहुओे 
चेदि । को पदाणिक्खेवो णाम ? जहण्णुकस्सपदविप्रयणिच्छए खिवदि पादेदि त्ति 
पदणिक्खेबवों | तत्थ समुक्ित्तणाणुगमों दुविद्ों उकंस्सओ जद ण्णओं चेदि | तत्य 
उक्स्सए पयद । लिपिक नि नि सर, 

# यहां पर पदनिश्षेप और बृद्धि इन दो अलुयोगद्वारोंका विचार कर लेनेपर 
प्रकृतिविभक्तिका कथन समाप्त होता हे । 

* ४७७३. एक अधिकारका नाम पदनिक्षेप हे और दूसरेका नाम बृद्धि । इन दोनों 
अधिकारोंका यहां कथन कर देनेपर प्रकृतिविभक्तिका कथन समाप्त द्वोता है, यह यतिवृष- 
भाचायेका अभिप्राय है। 

8 ४७४. अब यतिवृषभाचायके द्वारा सूंचित किये गये दोनों अ्थाधिकारोंकी उद्दार- 
णाचायेके द्वारा कददी गई उच्चारणाबृत्तिको बतछाते हैं- 

$9७४. पदनिश्षिपमें तीन अनुयोगद्वार हैं-समुत्कीतेना, स्वामित्त और अल्पयहुत्व । 

शुका-पदनिशक्षिप किसे कहते हैं ? 

समाधान-जो जघस्य और उत्कृष्ट पदविष्यक नि३ चयमें ले जाता है उसे पदनिश्षेप 
कट्दते हैं । 

पदनिक्षिपके उन तीनों अनुयोगद्वारोंमेंसे समुत्कीतेनानुयोगद्वार उत्कृष्ट और जघमन्यके 
भेदसे दो प्रकारका है। उन दोनोंमेंसे उत्कृष्ट समुत्कीतेना प्रकृत है अथोत्‌ पहले छत्कृष्ट 
समुत्कीतेनाका कथन करते हैं. * 

विशेषाथे- पहले २८, २६ आदि विभक्तिस्थान बतला आये हैं। उनमेंसे अमुक स्थान 
से अमुक स्थानकी प्राप्ति होते समय बह द्वानिरूप है या वृद्धिरूप इत्यादि बातोंका इसमें 
विचार किया गया है। यथा-एक जीब अट्टाईप विभक्तिस्थानवाला है उसने सम्यकत्वकी 
उद्देलन। करके सत्ताईस विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह जघन्य द्वानि हुई । तथा एक 
जीव इकोस विभक्तिस्थानबाढा दे उसने क्षपकश्रेणीपर चढ़कर आठ कपायोंका ऋय करके 
तेरह विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह उत्कृष्ट हानि है। इसी प्रकार सत्ताईस विभक्ति- 
स्थानवाले जिस जीवने ठपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके अट्टाईस विभक्तिस्थानको भ्राप्त किया 
तो यह जधन्य वृद्धि है तथा चौबीस विभक्तिस्यानवाले एक जोवने मिथ्यात्वमें जाकर अद्धाईस 

५ मा 


श्र्ढ जयघकक्‍्लजासहिदे कसायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


$ ४७६, उकस्सपदससुकितणाणुगमेण दुबिहों णिदेसो, ओषेण आदेसेण य | 
तैत्थ ओंधेण अत्थि उकस्सबढ्ढ़ी-दाणि-अवड्डाणाणि । एवं सत्तपुटवि०-तिरिक्ख०- 
पंचिंदियतिरिक्वतिय-मणुसतिय-देव-मबणादि जाबव उवर्मिगेवज ०-पंचिंदिय-पंचि- 
पर ०-तस-ससपज ० -पंचमण०-पंचवाचि ० -कायजोगि ०-ओरालि ०-वेउज्वि ०-तिण्णिवेद - 
चसारि क०-असंजद०-चक्खु ०-अचक्खु ०-छलेस्सा-भवसिद्धि ०-सण्णि०-आहारि सि। 
पंचि० तिरि०अपज० अत्थि उकस्सहाणि-अबद्वाणाणि | एवं मणुसअपज ०-अणुद्दिसादि 
विभक्किस्थानको प्राप्त किया तो यह उत्त्ष्ट वृद्धि है । यद्यां इतनी विशेषता है कि द्वानि 
सब स्थानोंसे होती है पर शृद्धि २७, २६ और २४ इन तीन विभक्तिस्थानोंसे दी दोती 
है। इस प्रकार इन सब बातोंका विचार इस पदनिश्तेप अनुयोगद्वारमें किया गया है। 
$ ४७६. उत्कृष्ट पद सम्नत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओघनिर्देश 
और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट द्दनि और 
उत्कष्ट अबस्थान द्ोते हैं। इसीप्रकार सातों प्रथिवियोंके नारकी, सामान्‍य तिय॑च, पं॑चेन्द्रिय- 
तिय॑ब आदि तीन प्रकारके तियंच, सामान्य मनुष्य आदि तीन प्रकारफे मनुष्य, सामान्य 
देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, 
श्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बंघनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, वैक्रियिक- 
काययोगी, तीनों वेदवाले, क्राधादि चारों कषायवाले, असंयत, चहछुदशनी, अचक्षुद्शीनी, 
कृष्णादि छहों लेश्यावाले, भव्य, सेज्ञी और आद्वारक जीवोंके कहना चाहिये । 
विशेषाथ-ओपघकी अपेक्षा २१ विभक्तिस्थानसे १३ विभक्तिस्थानकी प्राप्तिके समय 
उत्कृष्टटानि और २४७ विभक्तिस्थानसे २८ विभक्तिस्पानकी प्राप्तिके समय उस्कृष्टवृद्धि 
दोती दै। तथा उत्कृष्ट दानिफे पश्चात्‌ होनेबाले अवस्थानकों द्वानिसम्बन्धी और रत्कूष् 
इंढ्धिके पश्चात्‌ दोनेवाले अवस्थानको वृद्धिसम्बन्धी उत्कृष्ट अवस्थान कद्दते हैं। ऊपर 
जिसनी मागेणाएं गिनाई हैं उन सबसमें उत्कृष्ट हानि, उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट भवस्थान 
संभव हैं अतः छनके कथनको ओघके समान कहा ९ पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि 
रक्त सभी मागेणाओंमें २१ विमक्तिस्थानसे १३ बिभक्तिस्थानकी प्राप्ति होती है । किन्तु 
यहां ओघके समान कहनेका यह अभिप्राय है कि वक्त मागेणाओंमें हानि, वृद्धि और 
अबस्थान तीनों सम्भव हैं अतः उनका कथन ओघके समान कहा गया है | किस मार्गणामें 
अधिकसे अधिक कितनी ग्रकृतियोंकी दानि, वृद्धि और तदनस्तर अवस्थान होता है इसका 
आगे खामित्व अनुयोगद्वारमें खुलासा किया ही है। अतः इस विषयको वहांसे जान 
लेना चाहिये । 
' पचेन्द्रिय तिर्येथ रूच्ध्यपर्याप्तकोमें उत्कृष्ट हानि और एत्कृष्ट अवस्थान होते हैं। 
इसीमकार लक्ध्यपयोप्तक मनुष्य, अनुदिशसे छेकर सर्वाथसिद्धितफके देव, सर्व एकेन्द्रिय, 
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जाव सब्वष्ट०-सव्यएइंदिय-सब्बधिगालादिय-पंचि० अपज०-पंचकाय-उसअपलज ० -ओस- 
लियमिस्स ० - बेउब्बियमिस्स ० - कम्महय ० -अव्रग॒दवेद - मदि - सुदअण्णाण-प्रिद्ृंग ० - 
आभिणि०-सुद »-ओहि०-मणपज॒०- संजद ० - सामाइयछेदो ०- परिदार ० - संजदासंजदू्‌ ०- 
ओद्विदंस०-सम्मादि-०खश्य०-वेदय ०-मिच्छादि ०-सण्णि०-अणादारि सि। आद्वार ०-आहार - 
मिस्स०-अकसा ०-सुहुम ०-जहाक्खाद ०-अभव्व ०-उवसम०-सासण ० -सम्मामि ०» अत्थि 
उकस्समबद्दाणं । 
एवस्नकस्सवद्ढी-हाणि-अवद्डाण-सम्नुकितणा समता | 

$ ४७७. जहण्णए पयदे। दुबबिद्दो मिदेसो ओबेण आदेसेण य। वत्य ओषेण 
से विकलेग्द्रिय, पंचेन्द्रिय रूब्ध्यंपयोप्व, पांचों स्थावरकाण, श्रस लब्ध्यपर्याप्त, औदारिक- 
मिश्रकाययोगी, बेक्रियिकसिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतदेदी, मत्यज्ञानी, श्र॒त्म- 
ज्ञानी, विभंगझ्ञानी, मतिश्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक्त- 
संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्वाइविशुद्धिसंयत, सेयतासंयत, अवधिदर्शनी, सुम्यग्दष्टि, 
क्षायिक सम्यस्टष्टि, वेदकसम्यर्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, संज्ी और अनाहारक जीवोंके कद्दना 
चाहिये | 

विशेषारथ-आदेशकी अपेक्षा उत्कृष्ट इद्धि नहीं द्वोती । किन्तु उत्कृष्ट द्वानि और रतकृष्ट 
' अवस्थानका विचार करते समय जिस जिस मागेणामें अधिकसे अधिक जितली प्रकृति- 
योंकी दानि और तदनन्तर अबस्थान होता है बह्दी यहां उत्कृष्ट द्वानि और उत्कृष्ट अभ्र- 
स्थान लिया गया है । उदाह्ररणके लिये लक्ध्यपर्याप्त तियचोंमें अधिकसे अधिक एक प्रकृ- 
तिकी दी द्वानि द्ोती हे तथा मतिश्लानियोंके अधिकसे अधिक भठ प्रकृतियोंछी द्वानि 
दोती है। अतः ये अपनी अपनी अपेक्षासे उत्कृष्ट द्वानियां जानना चादिये। इसीप्रकार ऊपर 
जितनी और मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी समझ लेना। 

आद्वारककाययोगी, आह्ारकमिश्रकाययोगी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसयत, यथा- 
छयातर्सयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दष्टि सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि, जीबोंमें 
सत्कृष्ट अवस्थान दोता है । 

विशेषा्थे-ये आद्वारककाययोगी आदि मागेणाएं ऐसी हैं. जिनमें स्थानकी हानि बृद्धि 
तो नहीं द्वोती, परन्तु इनमें अभव्यमागेणाको छोड़ कर शेष सब मागैणाशओंमें उत्कृष्ट और 
जघन्य अवस्थान सम्भव है । उनमेंसे यहां उत्कूश अवस्थानका प्रहण किया है । यद्यपि 
उपदामसम्यग्दृष्टि जीब अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करते हैँ, अतः वहां उत्ट्ृष्ट 
हानि सम्भव है पर यद कुछ आचार्योंका मत दे इसलिये ह्सकी यहां वियक्षा नहीं की । 

इस प्रकार वृद्धि द्ानि और अयस्थानरूप समुल्कीर्तना समाप्त हुई । 


$४७७. अब जघन्य बूद्धि आदिकी समुत्कीतेनाका प्रकरण दे। इसकी अपेक्षा निर्देश 
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अत्थि जदण्णयद्िढ-दाणि-अवह्दाणाणि । एवं णिरय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्वतिय 
मणुसातेय-देव-भवणादे जाबव उवरिमगेवज०-पंचिंदिय-पंचिं० पञ्र०-तस-तसपञञ ०० 
पंचमण ० - पंचवचि०- कायजोगि ० - ओरालि०- वेउव्विय ०- तिण्णिवेद ०- चत्तारिकसाय- 
असंजद०-चक्खु ०-अचक्खु ०-छलेरसा ०-भवसिद्धि ०-साप्ण०-आहारि त्ति। पंचिंदियति- 
रिक्‍्ख-अपऊज० अत्थि जहृण्णद्वाणि-अवद्दाणाणि । एवं मणुसअपज०-अशुद्दसादि जाव 
सब्बद्द >-सव्यण्ड्रदिय-सव्वविगर्लिंदिय-पंचिं० अपज्ञ ०- पंचकाय-तसअपज़ ० -ओरालिय- 
मिस्स ० -वेउव्वियमिस्स ०-कम्महय०-अवगदवेद ० - मदि- सुदअप्णाण-विहंग० -आमिणि ० 
सुद०-ओहि०-मणपज ०-संजद ० -सामाइयच्छेदो ०-परिहार ० -संजदासंजद ० -ओद्विदंस ० 
सम्मादि०-खड्य ०-वेद्य ० -मिच्छा ०-असण्णि ०-अणादारि त्ति। आह्र>आहारमिस्स ०- 
अकसाइ०-सुहुम०-जद्दाक्खाद०-उवसम ०-सासण ०-सम्म्रामि०_अत्थि जद्णमषद्ठाणं । 
दो प्रकारका दे-ओपनिर्देश और आदेशनिदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा जघन्यबृद्धि 
जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान होते हैं। इसीप्रकार नारकी, तिर्येच, पंचेन्द्रियतिभचच 
आदि तीन भ्रकारके तिथच, सामान्य मनुष्य आदि तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, 
अवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकफे देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयाप्त, श्रस, त्रसपर्याप्त, 
पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी, औद।रिक काययोगी, वैक्रियिककाययोगी, 
तीनों बेदबाछे, फोघादि चारों कपायवाले, असंयत, चक्षुदशनी, अचशक्षुदशनी, छह्दों लेश्या- 
बाढे, भव्य, सज्ञी और आद्वारक जीवोंके कद्दना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्यपर्याप्रकमें जघन्य ह्वानि और णघन्य अवस्थान दोते हैं । 
इसीप्रकार रब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, अनुद्शिसे लेकर सर्वार्थश्तिद्धि तकके देव, सभी बिकले- 
न्द्रिय, पंचेन्द्रिय रब्ध्यपर्याप्र, पांचों स्थावर काय, तअ्रसवब्ध्यपयाप्र, ओऔदारिकमिश्रकाय- 
योगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतवेदी, मलक्षानी, भरुताझ्मानी, 
विभंगन्नानी, मतिज्ञानी, श्र॒तश्चानी, अवधिज्लानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, 
छेरोपस्थापनासयत, परिद्दारविशुद्धिसयत, संयतासंयत, अबधिदशनी, सम्यमदृष्टि, क्षायिक- 
सम्यग्टष्टि, वेदकसम्यर्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनादारक जीवोंके कहना चाहिये | 

आइद्वारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा- 
स्यातसंयत, उपशमसम्यग्दष्टि, सासादनसम्यरदइष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोमें जघन्य 
अवस्थान द्वोता है । 

विशेषार्थ-जघन्य बृद्धि आदिकी ससुल्दीर्तनामें जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य 
अवस्थानका प्रहण किया है, जो स्वामित्व अनुयोवद्वारसे जाना जा सकता है। अभव्योंके 


एक २६ विभक्तिरूप दी स्थान दोता है अत; उसका जघन्य अवस्थानमें निर्देश नहीं 
किया हे । 
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एवं समुकिसणा समत्ता | 

$ ४७८, सामिच दुबिद जहण्णुकस्सं च। उकस्से पयदं । दुबिद्दो णिदिसो ओधेण 
आदेसेण य । तत्थ ओघेण उकास्सिया पड़ढी कस्स ! अण्णदरो जो चउबीससंत- 
कम्मिओं मिच्छत्त गदो तस्स उकस्सिया वढदढी। उक्स्सिया हाणी कस्स ? अण्णद्रस्स 
जो एकवीससंतकम्मिओ अद्दकसाए खबेदि तस्स उकास्सिया दाणी । तस्सेव से काले 
उकस्समयद्ाणं । एवं मणुसातैय-पंचिंदिय-पंचिं० पञज ०-तस-तसपज०-पंचमण०-पंच 
वाचि ० - कायजोगि ०- ओरालि ०- तिण्णिवेद ०- चततारि क०-चक्खु ० - अचब्खु ० -सुक ०- 
भवसिद्धि०-सण्णि-आहारे ति। 

$ ४७६. आदेसेण णेरइएसु उकास्सिया वड्ढी कस्स ! अण्णदरस्स अणंताणुबंधि- 
चउक॑ बिसंजोश्य संजुत्तस्स । हाणी कस्स १ अणष्णदरस्स अद्दवावीस-संतकम्मियस्स 
अपषंताणुबंधिचउक विसंजोएंतस्स उक्कास्सिया हाणी | एअदरत्थ अवद्दाण । एवं सय्ब- 
णिरय-तिरिक्ख-पंचि ० विरि०-पंचिंतिरि० पञ्ञ ०--पंचितिरि०जोणिणी-देव-भवणादि जाव 

इसप्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई । 

$ ४७८, जधन्य और उल्क्ृष्टके भेदसे स्वामित्व दो श्रकारका दे । उनमेंसे उत्कृष्ट 
स्वामित्वका भ्रकरण दे । उसकी अपेक्षा निर्देश दो श्रकारका है ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश। उनमेंसे ओघकी भपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि किसके द्योती है! चौबीस प्रकृतियोंद्री सत्ता- 
बाढछा जो कोई जीव मथ्यात्वको प्राप्त हुआ, उसके उत्कृष्ट वृद्धि द्वोती हे | उत्कृष्ट हानि 
किसके द्वोती दे * इक्कीस प्रकृतियोंको सत्तावाल्य जो कोई जीव आठ कषायोंका क्षय 
करता दे उसके उत्कृष्ट द्वानि दोती दे । तथा इसी जोवके तदनन्तर कालमें उत्कृष्ट 
अवस्थान द्वोता हे । इसीभप्रकार सामान्य, पर्याप्त और ीवेदी इन दीन श्रकारके मनुष्य, 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयाप्त, तरस, न्रसपरया्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी 
ओऔदारिककाययोगी, दींनों बेदबाले, क्रोधादि चारों कषायवात्ते, चल्कुदशनी, अचक्षुदरनी, 
शुक्ललेश्यावाले, भव्य, संझी और आद्दारक जीवॉके कद्दना चाद्दिये। 

$ ४७८४. आदेशसे नारकियोमें उत्कृष्ट इद्धि किसके होती दे १ जो अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विसंयोजना करके पुनः उससे सयुक्त होता है अथोत्‌ अनस्तानुबन्धीकी सत्ता 
वाला ता है उस नारकी जीबके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । नारकियोंमें उत्कृष्ट द्वानि किसके 
होदी दे १ जिस नारकीके पहले अद्ठाईस प्रकृतियोंक्री सत्ता हे उसके अनन्तर जिसने अन- 
न्ताजुबन्धी चतुष्कड्शो विसेयोजना को हे उसके उत्कृष्ट हानिहोती दे । तथा इनमेंसे किसी 
एक स्थानमें उत्कृष्ट अवस्थान द्वोवा है । इसीप्रकार सभी नारडो, तियंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, 
पंचेन्द्रिय तिय॑घ पर्याप्त, ५बेन्द्रिय तिर्येंच्त योनिमती, सामान्य देव, भव्रनवासियोसे लेकर 
उपरिम प्रेवेयक तकके देव, जेक्रियिककाययोगी, असंयत और कृष्ण आदि पांच लेश्याबाले 


३ है० जेयंधरलासहिदे' कसायपाहुडे [ प्रयढिकिहत्ती रे 


उवरिमिगेवज ०-वेउज्बिय ०-असंजद ०-पंचलेस्साणे वत्तव्व । पंचिं०तिरि"अपज० उक्क० 
हामी कस्स १ अण्णदरस्स अद्वावीससेतकम्मियस्स सत्तावीससंतकम्मियस्स वा सम्म्त 
सम्मातिच्दर्त का उम्देसलंतस्स उकस्सिया हाणी । तस्सेव से काले उकस्समचट्ठाणं । 
एबं मणुसअपलञ «-सब्बएडदिय-सव्बविगरलिंदिय-पंसिंदिय-पंचिंदिय _ अपज०-पंचकाय- 
तसअपलऊ ०-सदि-सुदअण्णाण-बिदंग ०-मिच्छादि ० - असण्णीणं वत्तव्व । अजुद्दसादि 
जाव सब्वद्द० उक०हाणी कस्स ? अण्णद० अदट्ठाबीससंतकम्मियस्स अण॑ताखुबंधि- 
चड़कविसंजोएंतस्स णिस्संतकाम्मियपपठमसमए उक्कस्सिया हाणी | तस्सेब से काले 
उकस्समवह्ार्ण । एवं परिहार ०-संजदासंजद ०-वेदय ० सम्मादिद्वी्ण वत्तव्वं। ओराडिय- 
मिस्ख० उक्काश्सिया हाणी कस्थ ? अण्णदरस्स वावीससेतकम्मियसरस कंदकराणि- 
अस्स धृष्वाउअबधवसेण तिरिक्खेसुच्वण्णसम्मादिष्विस्स अपजत्तकाले एकाबीससंत- 
कम्मियपदमसभमए वष्टमाणस्स उक्० द्वाणी। तस्सेव से काले उकस्समवद्धाणं । | 
जीबोके रदना चाहिये । 
पंचेन्द्रिय तिय॑ंच छब्ध्यपर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट द्वानि किसके होती है ? जिसके पहले 
अट्टाईस प्रकृतियांकी सत्ता हे अनन्तर जिसने सम्यक्‌प्रकृतिकी उद्देलनां की द्वे उसके या 
जिसके पहले सक्ताईस प्रकृतियोंकी सत्ता है अनन्तर जिसने सम्यस्मिथ्यात्वकी उद्देछना 
की दे उसके उत्कृष्ट द्वानि द्वोती है । तथा इसी उत्कृष्ट हानिवाले पंचेन्द्रिय तिवैच छब्ध्य- 
पयोप्तक जीबके उत्कृष्ट हनिके अनम्तर काहमें उत्कृष्ट अवस्थान द्वोता है । इसीप्रकार रब्ध्य- 
पर्यौप्तक मलुष्य, सबे एकेन्द्रिय, सर्व बिकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय रब्ध्यपर्याप्तक, पांचों स्थावर 
काय, त्रसतब्ध्यपयोप्त, मलज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्याइृष्टि और असंश्ञी जीबोंफे 
कहना चाहिये । 
अनुदिश्वसे छेकर सर्वार्थसिद्धितकके देबोंमें उत्कृष्ट हानि किसके होती द्दे' 
जिसके पहले बट्ठ/ईस प्रकृतियोंकी सत्ता है अनन्तर जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसं- 
योजना की है उसके अनन्तानुबन्धी कमंका अभाव होनेके पहले समयमें उत्कृष्ट द्वानि दोती 
हे । तथा इसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इसी प्रकार परिद्वारविशद्धि 
संयत, संयतासंयत और वेदकसम्यरदृष्टि जीबोंके कहना चाद्दिये 
औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमें उत्कष्ट दानि किसके होती हे ! जिसके बाईस 
मकृतियोंकी सत्ता हे, अतएब जो कृतकृत्यवेदकसम्यग्टष्टि हे और सम्यग्दशन होनेके पहले 
तियचायुका बन्ध कर छेनेके कारण तिर्च सम्य रदूष्टि जीवोमें उत्पन्न हुआ है ऐसे किसी 
ओऔदारिकमिश्रकाययोगी जीवके अपयाप्त काडमें बाईस भ्रकृतियोंसे इक्कीस प्रकृतियोंकी 
सत्ताके प्राप्त होने पर पहले समयमें उत्कृष्ट हानि दोती हे । तथा इसी जीवके तदूनन्तर 
काझमें उत्कृष्ट अबस्थान द्वोता हे । इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और कार्मणकाययोगी 


गा० २२ | पदरणिकक्‍्खेवे सामित्तं हु! 


वेउव्वियमिस्स ०-कम्महय० एवं चेव वत्तव्यं। णवरि देव-णेरइ्य-अपजतएसु वेडशिक्षय- 
मिस्सकायजोगीसु विग्गहगदीए चर वड्माणवावीसविदहृत्तियसम्माहट्टीसु वत्तस्य | 
अणाह्ारीण कम्मश्यमंगो । आहार०-आहारमिस्स०-अकसा ०-सुहुम०-जदाक्खाद०- 
अभव्व ०-उवसम०-सासण ०-सम्मामिच्छादिदीण वढढी-हाणी-अष्टाणागे जस्थि | छुदो 
अवड्डाणस्स अभावों १ वड्ढीहणीणमभागादों। ण च सपम्मक्िशणाएं वियदिचारों, 
तत्थ बदढ़ीहणिणिरवेबखतत्तियमेत्तावद्टाणमस्सिऊण तहा परूविदततादो | अवभद० 
उक्क० द्ाणी कस्स ! जो अवगदवेदों एकारसविहत्तिओं सत्त णोकसाएं खवेदि तस्ख 
उक्क० द्वाणी । तस्सेव से काले उकस्समबद्धाणं । आमिणि ०-सुद ०-ओडि०-मणपञ ०- 
संजद ०-सामाइय-छेदो ०-ओहिदंस ० -सम्मादि +-खश्यसम्माइट्टीणं उकस्सिया हाजी 
कस्स १ अण्णदरस्स अणियध्यिस्स अष्टकसाए खर्वेतस्स उकस्सिया दाणी । तस्सेव 
जीबके उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थानका कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि 
बवैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान कहते समय देव और 
नारकियोंकी अपयोप्त अवस्थामें कहना चाहिये। तथा कार्मणकाययोगमें कहते समय विध्र- 
हगतिमें विद्यमान बाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले सम्यव्दृष्टिमें ही कहना चाहिये। अनाद्वारक 
जीबोंमें उत्कृष्ट द्वनि और उत्कृष्ट अबस्थान का्मेणकाययोगियोंके समान जानना चाहिये। 

आद्वारककाययोगी, आहद्वारकमिश्रकाययोगी, अकषायी, सुक्मसांयरायिकर्स यत, यथा- 
छयातसंयत, अभव्य, उपश्मसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्टृष्टि और सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीबोंके 
प्रकृतियोंकी वृद्धि, द्दानि और अवस्थान नहीं पाये जाते हैं । 

बका-उक्त जीबोंके प्रकृतियोंके अबस्थानका अभाव कैसे है ? 

समाधान-यतः वक्त जीबोंके भ्रकृतियोंकी वृद्धि और द्वानि नहीं पाई जाती है, अतः 
यहां अबस्थानका भी अभाव कहा है । 

यदि कहां जाय कि इस कथनका समुत्कीर्तनासे व्यभिचार हो जायगा सो भी बात 
नहीं दे, क्‍योंकि समुत्कीर्तनामें वृद्धि और द्वानिकी अपेक्षा न करके एक समान रूपसे 
तद्बस्थ रहने वाली प्रकृतियोंकी अपेक्षा उसप्रकारका कथन किया है । 

अपगतवबेदियोंमें उत्कृष्ट द्वानि किसके होती हे ? ग्यारह विभक्तिस्थानकी सत्ताबाला 
जो अपगतवेदी जीब सात नोकपषायोंका क्षय करता है उसके उत्कृष्ट हानि द्ोती है। तथा 
उसी जीबके तद्नन्तर कालमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । 

मतिज्नानी, भ्र॒तक्नानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकर्सयत, छेदोप- 
स्थापनासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्टष्टि, और क्षायिकसम्यर्दृष्टि जीबोंमें उत्कृष्ट हानि 
किसके होती हे १ कषायोंका क्षय करनेवाले किसी अनिवृत्तिकरण गुणस्थानबर्ती जीबके 
उत्कृष्ट हानि दोती है । तथा उसीके तदनन्तर काहमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । 


श्शैरे जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ फ्रवरीषिहती २ 
से काले उकस्समषद्ठा्ण । 
' एवस्ुकस्सयं सामिते समत्त । 

8४८०, जहण्णए पयद॑ । दुविद्यो णिदिसो ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण 
जहण्णिया वड्ढी कस्स ? अण्णादरो जो सत्तावीससंतकम्मिओ तेण सम्मतते गद्दिदे 
तस्स जदण्णिया वड़ढी | जहण्णिया हाणी कस्स ? अण्णदरों जो अद्ठावीसंतकाम्मिओं 
तेण सम्मते उन्बेज्लिद तस्स जह ० हाणी। एगदरत्थ अवद्वा्णं | एवं सत्तपृढवि-तिरिक्ख- 
पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिं० तिरि० पञ्अ०-पंचि०. तिरि०जोणिणी-मणुसतिय-देव-भवणादि 
जाबव उवरिमगेवज ०-पाचिंदिय-पंचिं० पञ्र ० -तस-तसपञ्ञ ०-पंचमण ०-पंचवाचि ०-का य- 
जोगि० -ओरालि० -बेउव्विय ०-तिण्णिवेद ० -चत्तारिक० -असंजद ० -चक्खु ०-अचवखु ० 
छलेस्सा ० - भवसिद्धि ०-सण्णि :-आद्वारीण वत्तव्वं | पंचिं० तिरि० अपजत्त एसु जद्ृण्णिया 
हाणी कस्स ? अण्णदरो जो अद्यावीससंतकम्मिओ तेण सम्मतते उव्बालेदे तस्ख जह० 
हाणी। तस्सेव से काले जहृण्णमवहाणं | एवं मणुस-अपज़ ०-सव्वएशदिय-सब्वविगलिं- 
दिय-पांचिंदि4अपज ० -पंचकाय ० -तसअपज ०-मदि-सुद-अण्णाण-विहंग० -मिच्छादि ० 

इसप्रकार उत्कृष्ट स्वामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

8४८०. अब जघन्य स्वामित्वका प्रकरण है। उसका निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश 
और आदेशनिर्देश | बनमेंसे ओघकी अपेक्षा प्रकृतियोंकी जघन्य ब्ृद्धि किसके होती है ? 
सक्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाछा कोई एक मिथ्याहृष्टि जीव जब सम्यक्त्वको प्राप्त द्वोता 
है तब उसके जघन्य वृद्धि होती है। जघन्य हानि किसके होती दै ? अद्वाईस प्रकृतियोंकी 
सत्तावाछा जीव जब सम्यकृप्रकृतिकी उद्बंलना कर देता है तब उसके जघन्य हानि होती 
है । तथा इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । इसी प्रकार सातों ध्रथिवियोंके 
नारकी, तियच, पंचेन्द्रियतियेच, पंचेन्द्रियतियच पयोप्त, पंचेन्द्रिय तियचयोनिमती, सामान्य, 
पर्योत्त और स्रीवेदी ये तीन भ्रकारके मनुष्य, सामान्यदेब, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम 
प्रेवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों 
बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, तीनों बेद्बाले, क्रोधादि 
चारों कषायवाले, असंयत, चक्षुद्शनी, जचक्षुद्शनो, छहों लेश्यावाछे, भव्य, संज्ली और 
आह्वारक जीवोंके जघन्य हानि, जधन्य वृद्धि और जधन्य अबस्थान कहना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तियच ढब्ध्यपर्याप्तक जींबॉमें जधन्य दानि किसके होती है ९ जो अट्टाईस 
प्रकृतियोंक्री सत्तावाछा पंचेन्द्रिय तियेच लब्ध्यपर्याप्त जीव जब सम्यकृप्रकृतिकी रद्धेडना 
करता है, तब उसके जघन्य हानि होती है । तथा उसी जीवके तदनम्तर काठछमें जधमन्य 
अवस्थान होता हे । इसी प्रकार मलुष्य लब्ध्यपर्याप्त, सभी एकेन्द्रिय, सभी बिकलेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय डच्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थाथरकाय, तरस रूग्ध्यपर्याप्त, मल्यज्ञानी, श्रुवाज्ञानी, विभंग- 


ग०२२॥/ पदरणिकखेते भ्रप्पायहुअं हरे 


असण्णीण बत्तय्ब । 

३ ४८१. अणुदिसादि जाव सम्बह्दत्ति जहाण्णिया हाणी कस्स ? जो वावीससंत- 
काम्मिओ तेण सम्मत्ते खबिदे तस्स जह० हाणी। तस्सेव से काले जहण्णमवट्टाणे ! 
एयमवगद०-आमिणि ०-सुद ०-ओहि ० -मणपजञ्ञ ० -सेजद ० -सामाहय-छेदो ०-परिहार ० - 
संजदासंजद ० -ओहिंदंस ०-सम्मादि ०-खद्य ० -वेदय ० दिट्ठीण वत्तव्वं। ओरालियमिस्स ० 
जद्ण्णिया हाणी कस्स १ जो अद्वावीससंतकम्मिओ अण्णदरों तेण सम्भत्ते उब्वेलिदे 
जहण्णिया हाणी। तस्सेव से काले जहण्णमवह्ा्णं | एवं वेउव्वियामस्‍्स ०-कम्मइय०- 
अणाहारीणं वत्तव्यं । आहार ०-आहारमिस्स ०-अकसा ०-सुशुम०-जहाक्खाद ०-अभवि० - 
उबसम *-सासण०-सम्मामि ० जदणणणवड़्ढवी-दाणि-अवद्भाणाणि णत्थि। 

एवं सामित्त समत्त । 

$ ४८२. अप्पाबह्अं दुविहं जहण्णसुकस्सं च | उकस्सए पयद । दुविद्दों णिद्देसो 

ओघेण आदसेण य । तत्थ ओघेण सव्वन्धोवा उकस्सिया वड़्ढी ४ उकस्सिया द्वाणी 


$ ४८१. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थ सिद्धि तकके देवोंमें जधन्य द्वानि किसके होती हे 
बाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाठा जीव जब सम्यकृप्रकृतिका क्षय करता है तब उसके जघम्य 
हानि होती है । तथा उसी देवके तदनन्तर समयमें जघन्य अवस्थान द्वोता है । इसी 
प्रकार अपरनवेदी, मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, 
छेदोपस्थापनासयत, परिद्वारविश्युद्धिसयत, संयतासंयत, अवधिदशेनी, सम्यस्टष्टि, क्षायिक- 
सम्यग्हष्टि और वेदकसम्पग्टष्टि जीबोंके जघन्य हानि और जधन्य अवस्थान कहना चाहिये । 

ओऔद।रिक मिश्रकाययोगियोंमें जघन्य द्वाति किसके होती है ? अट्ठाईस प्रकृतियोंकी 
सत्ताबाछा जो कोई एक ओऔदारिकमिश्रकाययोगी जीव जब सम्यकूप्रकृतिकी उद्देलना करता 
है तब उसके जघन्य द्वानि होती है और तदनन्तर समयमें उसीके जघन्य अवस्थान होता 
है । इसीपग्रकार वेक्रियिकमिश्रकाथयोगी, कार्मणक्राययोगी और अनाहारक जीवोंछे कद्ना 
चाहिये। 

आद्वारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, थथा- 
ख्यातपसंयत, अभव्य, उपश्ञमसम्यर्दृष्टि, सासादनसम्यग्टष्टि और सम्यसिमिथ्यादूष्टि 
जीबोके जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान ये तीनों द्वी नहीं पाये जाते हैं। 

इसप्रकार स्वाभिस्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ | 

$ ४८२. अल्पबहुत्व दो प्रकारका हे-जघन्य और उत्कृष्ट । उनमेंसे पहले उस्कृष्ट 


अल्पयहुत्वका प्रकरण श्राप्त है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो भ्रकारका हे--ओघ और आदेश । 
५५ - 


श्रै४ अयधबलासहिदे कपतायपाहुडे [ फ्यडिविहत्ती २ 


अवद्ठाणं च दोबि सरिसाणि संखेजगुणाणि ८। एवं मणशुसतिय-पंचिदिय-पंचि०पञ०- 
तस-तसंपेज ०-पंचमण ०-पंचवाच ०-कायजोगि ०-ओरालि०-तिण्णिवेद-चत्तारि क०- 
चंक्सु०-अचवरस्ु ० -सुक ०-भवसि ०-सण्णि-आहारीणं पत्तव्वं | 
- $ ७८३. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु उक० बढ़ढी-हाणी-अवद्दाणाणि तिण्ण 
वि तुझाणि ४। एवं सख्यणिरय-तिरिबख-पंचिंदियतिरिक्ख-पांचिं०तिरि ० पञ०-पोर्चि ०- 
विरि०जोणिणी-देव-भवणादि जाव उचरिमगेवज ०-वेउव्विय ०-असंजद-पं चले ० वच॒ण्वं । 
पंचिं०तिरिक्खअपज० उकस्सिया हाणी अबद्दाणं च दोषि सरिसाणि | १ (१।। 
एवं मणुसअपज०-अणुद्दिसादि जाबव सब्वद्य ०-सख्वएडंदिय-सव्वविगार्लिदिय-पंचिदिय- 
अपज०- पंचकाय ० -तसअपज़ ०- ओरालियमिस्स ०- वेउज्वियमिस्स ०- कम्महय ०- अब- 
उनमेंसे ओधकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि सबसे थोड़ी है, जिसका प्रमाण चार है। उत्कृष्ट हानि 
और उत्कृष्ट अबस्थान ये दोनों समान होते हुए भी उत्कृष्ट वृद्धिकी अपेक्षा सख्यातगुणे 
हैं। जिनमें प्र्यकका प्रमाण आठ है। इसीप्रकार सामान्य, पयोप्त और ख्रीवेदी इन 
तीन प्रकारके मनुष्योंके तथा पंचेनिद्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, त्रस, त्रसपयोप्त, पांचों मनोयोगी, 
पांचों वचनयोगी, काययोगी, ओऔदारिककाययोगी. तीनों वेदबाले, चारों कषायवाले, 
चचछुदशनी, अचक्षुदशनी, शुक्ललेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीबोंके कहना चाहिये। 
विशेषाधे-यह ऊपर ही बता आये हैं कि उत्कृष्ट वृद्धि चार प्रकृतियोंकी और 
उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट द्वानि संबन्धी अवस्थान आठ अ्रकृतियोंका होता है, इसीलिये 
यहां पर प्रकृतियोंकी ऊकृष्ट वृद्धि सबसे थोड़ी और उत्कृष्ट हानि वया उत्कृष्ट अब- 
स्थान उत्कृष्ट वृद्धिसे संख्यातगुणा बताया है। यहां संख्यातका श्रमाण दो हे, क्योंकि 
लारको दोसे गुणा करनेपर आठ होते हैं । 
$ ४८३. आदेशकी अपेक्षा नरकंगतिमें नारकियोंमें उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि 
और उत्कृष्ट अषस्थान ये तीनों ही समान हैं, जिनका प्रमाण चार है। इसीप्रकार सभी 
नारकी, सामान्य तिय॑च, पंचेन्द्रिय ति॑च, पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिल 
योनिमती, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रेवेयक तकके देव, वैक्रियेक- 
काययोगी, असंयत और क्ृष्णादि पांचों लेश्यावाले जीवोंके कहना चाहिये । 
विशेषाथ-ऊपर जितनी मार्गेणाएं गिनाई हैँ उनमें भधिकसे अधिक चार प्रकृतियों की 
वृद्धि, चार प्रकृतियोंकी हानि और अवस्थान होता है, इसलिये यद्ां तीनोंको समान बताते 
हुए उनका प्रमाण चार कहा है । 


पंचेन्द्रिय विय॑च छब्ध्यपर्याप्तक जीबोंमें उत्कृष्ट हानि और अवस्थान ये दोनों समान 
हैं, जिनमें प्रत्येकका प्रमाण एक है । इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, अनुदिशसे लेकर 
सोथेसिद्धितकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, रूब्भ्यपयोप्तक पंचेन्द्रिय, पांचों 


| था० ३२ ) पदणिक्खेबे भ्रप्पान्नहुर्न श्र 


गद ०-मदि-सुद-अप्णाणि-पिदृंग ०-आमिणि ०-सुद ०-ओहि ०-मणपञ ०-संजद ० -सामाइय- 

छेदो०- परिद्वार०- संजदासंजद ०- ओद्विदंस ०- सम्मादि ०- खश्य ० -बेद्य ० -मिच्छादि ? 

असण्णि० अणादारि त्ति वत्तव्वं। आद्वार०-आह्ारमिस्स० णत्यि अप्पाबहुअं एम- 

पदत्तादो । एयमकसा ०-सुहुम ० -जद्ाकखाद ०-अमव ०-उवसस०-सासण ०-सम्मामि ० । 
एवस्ुुकस्सप्पाबहुअं सम । 

$ ४८४- जहण्णए पयद । दुविह्ों णिदिसो ओधषेण आदेसेण य | तस्थ ओषेण 


| स्थाबरकाय, श्रसलब्ध्यपर्यापक, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिक्रमिश्रकाययोगी, कार्मण- 
काययोगी, अपगतवेदी, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विसंनज्ञानी, मतिश्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधि- 
ज्ञानी, मनःपथ्यज्ञानी, संयत, सामायिकसंचत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्दारविश्युद्धिसंयत, 
संयतासंयत, अवधिदड्नी, सम्यगृदृष्टि, क्षायिकरूम्यग्रृष्टि, वेदकसम्यग्रष्टि, मिथ्यादृष्टि, 
असंज्ञी और अनाद्वारक जीबोंके कद्दना चाहिये । 
बिशेषा्थ-यहों पर रूब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंसे लेकर अनाद्वारकजीबों तक ऊपर गिनाये 
गये सा्मणास्थानोंमें उत्कृष्ट द्वानि और अवस्थानकों जो पंचेन्द्रियतियंच छब्ध्यपयोप्तकोके 
उत्कृष्ट द्ानि और अबस्थानके समान बताया है, इसका यह अर्थ नहीं कि जिसप्रकार 
लब्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रियतिय॑चोंमें उत्कृष्ट हानि और अवस्थानका प्रमाण एक दे उसीप्रकार 
इन सब उपर्युक्त सागेणास्थानोंमें भी उत्कृष्ट द्वानि और अवस्थानका प्रमाण एक एक हे । 
गरद्ां पंचेन्द्रियति4च लब्ध्यपयाप्तकोंके समान कद्दनेका प्रयोजन केबछ इतना दी दे कि जिस 
प्रकार पंचेन्द्रियतियंच लब्ध्यपर्योप्रकोंके उत्कृष्ट हवनि और अबस्थान ये दोनों समान हैं. उसी 
प्रकार ऊपर कही गई मागेणाओंमें मी उत्कृष्ट द्वनि और अवस्थानकी समानता जान छेना 
चाहिये । किस मागेणामें उत्कृष्ट द्ानि और अवस्थान कितना है. यद्द ऊपर स्वामित्वानु- 
योगद्वारमें बतछा दी आये हैं । 


आद्वारककाययोगी और आद्वारकमिश्रकाययोगी जीथोंमें प्रकतियोंकी वृद्धि और दानि- 
सम्बन्धी अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनके जो स्थान द्ोता है आदारक-» 
काययोग और आद्वारकमिभ्रकाययोगके काछ तक चद्ी एक बना रहता है उसमें अन्य 
प्रकृतियोंकी वृद्धि और द्वानि नहीं दोती । इसीप्रकार अकषायी, सृक्ष्मसांपरायिकसंयत, 
यथाहक्ष्यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्रृष्टि, सासादनसम्यगृदृष्टि और सम्यगूमि ध्याइष्टि 
जीबोंके कद्टना चाहिये । अर्थात्‌ आह्रककाययोगी और आद्वारकमरिश्रकाययोगी जीबोंके 
समान इनके भी प्रकृतियोंकी बृद्धि और हानि सम्बन्धी अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है । 
। इसप्रकार उत्कृष्ट अल्पबदुत्व समाप्त हुआ । 
४८४, अब औंघन्य अस्पवहुत्वका प्रकरण हे । उसका निर्देश दो प्रकारका दोता 


श्र अयधक्लासहिदे कप्तायपाहुडे [ पयडिकिही र 


जदण्णवड्टीदाणी अनद्दाणाणि तिण्णि वि तुल्लाणि*। एवं सव्वाणिरय-तिरिक्ख- 
पंथिंदियतिरिक्खतिय-मणुसतिय-देव-भवणादि जाब उवरिमग्रेवज०-पंचिदिय-पंचि"०- 
पञ०-तस-तसपजु०- पंचमण ०- पंचवाचि ०-कायजोगि - ओरालिय ०-वेउन्बिय ०-तिण्ण 
बेद-चसारिकसाय-असंजद०-चक्खु ०-अचक्खु -छलेस्सा ०-मवसिद्धि >सण्णि-आदारीणं 
बत्तव्वं । पंचिं०तिरि०अपज़० जदृण्णहणिअषद्दाणाणि दो वि तुबन्नाणि। एवं 
मजुसअपज० -अणुद्सादि जाब सब्बष्ठ ० -सव्वएड्दिय -सव्वविगलिंदिय- पंचिंदिय- 
अपज०-पंचकाय-तसअपज ०-ओरालियमभिस्स० -वेउव्वियमिस्स ०-कम्मश्य ० -अवमद्‌ ० - 
मदि-सुद-अण्णाण-विहंग?-आभिणि ० सुद ०-ओहि०-मणपज्ञ०-संजद ० -सामाइय-छेदो ७- 
परिद्दार ०-संजदासंजद- ओहिदंसण ०- सम्मादि ०- खश्य ०-वेदय०- मिच्छादि ०- असण्णि- 
है--ओषनिर्देश और आदेशनिर्देश । इनमेंसे ओघकी अपेक्षा जघन्यवृद्धि, जघन्यहानि 
और अबस्थान ये तीनों समान हैं। इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तिरय॑च, पंचेन्द्रिय 
तियेच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिय॑च, पंचेन्द्रिययोनिमती तिय॑च, सामान्य, पर्याप्त और ज्रीवेदी 
ये दीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासिर्योसे लेकर उपरिम प्रेवेयक तकके देब, 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, च्रस, त्रसपयौप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी, 
औदारिककाययोगी, वेक्रेयिककाययोगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारों कपायवाले, असं- 
यत, चक्षुदशनी, अचशक्षुदशेनी, छट्दों लेश्यावाले, भव्य, मंज्षी और आह्ारक जीबोंके 
कृददना चाहिये । 
विशेषार्थ-जघन्य वृद्धि और अघन्‍्य द्वानि एक प्रकृतिकी द्वोती है अतः यहां ओघकी 
भपेक्षा जघन्य वृद्धि जघन्य द्वानि और जघन्य अवस्थानकों समान कद्दा है। ऊपर और 
जितनी मा्गेणाएँ गिनाईं दूँ उनमें भी इसीप्रकार जानना चाहिये । 
पंचेन्द्रिय तियंच रब्ध्यपर्याप्तकॉमें जघन्य हानि और अवस्थान ये दोनों समान हैं । 
इसीप्रकार मनुष्य छब्ध्यपयाप्त, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी एक- 
न्द्रिय, सभी बिकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय रब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावर काय, त्रसलब्ध्यपर्याप्त, औदा- 
रिकसिश्रकाययोगी, बैक्रियकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतवेदी, मत्यज्ञानी, 
भुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिश्ञानी, भ्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, स्मझा- 
यिकसेयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्दारविश्युद्धि संयत, संयतासंयत, अवधिदशनी, सम्यग्शष्टि, 
क्षायिकसम्यग्टष्टि, वेदकपम्यस्दष्टि, मिध्यादृष्टि, असंज्री और अनाहारक जीबोंकि कटद्दना 
चाहिये | 
विशेषाथ-इन मार्गणास्थानोंमें इद्धि वो होदी ही नहीं, हां हानि और अवस्थान होता 
है। सो सवेत्र जघन्य दानिका प्रमाण एक है अत: यहां सबकी जघ्न्य दानि और अब- 
ख्वानफो समान कहा हे । 
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अणाहारीण वत्तब्बं। आद्वार०-आहारमिस्स० णत्थि अप्पाबहुअ । एवमकसाय०- 
सुदुमसांपराय ०-जद्क्खाद ०-अभवसि ० -उबसम ० -सासण ० -सम्मामि० कत्तव्व । 
एवं जहण्णप्पाबहुअं समत्तं । 
एवं पदणिक्खेवों समत्तो | 

8६ ४८४. बढ्ढ़ीविदत्तीए तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्दाराणि सम्रुक्रेतणा जाब 
अप्पाबूहुए सि। सम्ुकिचणाणुगमेण दुविद्दो गिदिसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ 
ओघषेण अत्थि संखेजमागवद्ढीदाणी शो संखेजगुएद्राणी अवबद्दाणं च । एवं मणुस- 
तिय-पंचिंदिय 5-पंचि ० पञ्र० -तस- तसपज७- पंचमण ०- पंचवचि ० -का यजोगि ० -ओरा- 
लिय ०-पुरिस ० -चत्तारिक ०-चक्खु ०-अचक्खु ०-सुक्ध ०-मवसि ०-सण्णि-आद्वारीण वत्तव्व । 

आहारककाययोगी और आद्वारकमिश्रकाययशशी जीवोके प्रकृतियोंकी वृद्धि और दानि- 
संबन्धी अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है ! इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, 
यथाझु्यातसंयत, अभव्य, उपशमसःम्यग्दष्ट, सासादनसम्यग्टष्टि और सम्यम्मिथ्याशंष्टि 
जीबोंके कददना चाहिये । तात्पय यद्द दे कि इन मागेणाओंमें द्वानि और बृद्धि तो हे दी 
नद्दीं, केवछ अवस्थान है अतः अल्पबद्डुत्व नहीं पाया जाता । 

इसभ्रकार जघधन्य अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 
इसप्रकार पदनिक्षेप अनुयोग द्वार समाप्त हुआ | 

8 ४८५, वृद्धिविभक्तका कथन करते हैं। उसके बविषयमें समुत्कीर्तनासे छेकर 
अक्पबहुत्व तक ये तेरद्द अनुयोगद्वार द्वोत हैँ । उनमेंसे सम्ुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा 
निर्देश दो प्रकारका दै-ओपनिर्देश और आदेशनिदेश। उनमेंसे ओधनिर्देशकी अपेक्षा 
संख्यातभागबृरद्धि, संझयातभागदानि, संझ्यातगुणहानि और अबस्थान द्वोते हैं। इसीप्रकार . 
सामान्य, पयाप्त और ख्रीवेदी इन तीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयाप्त, 
नस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, पुरुष- 
वेदी, क्रोधादि चारों कपायबाले, चक्षुदनी, अचक्षुदरशनी, शुक्छलेश्याबाले, भव्य, संज्ञी 
और आहारक जीबोंके कद्दना चाहिये । 

विशेषा्थ-एक स्थानसे दूसरे स्थानके प्राप्त होते समय जो द्वानि और वृद्धि और 
अबस्थान द्ोता है वह उसके संझयातवें भाग हे या संख्यात गुणा, इसका विचार बृद्धि 
विभक्तिमें किया गया है। यद्यपि हानिकी अपेक्षा सरझूयात भाग हानि, संस्यातगुण द्वानि 
और इनके अवस्थान संभव हैं, क्योंकि क्षपक जीवोंके दो प्रकृतिक विभक्तिस्थानसे एक 
प्रकृतिक विभक्तिस्थानके प्राप्त होते समय या ग्यारह विभक्तिस्थानसे पांच या चार विभक्ति- 
स्थानके आप्त दोते समय रख्यात गुणदानि और उसका अवस्थान द्ोता दे तथा शेष 
दानियां भौर उनके जवस्थान सरूथत भाग द्वानि रूप दी होते हैं। पर दृद्धिकी अपेक्षा 
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*४८६, आदेसेण थेेरईएसु अत्यि संखेजमागबढ्ढी-हाणी-अपट्टाणाणि | एबं" 
संब्वणिरय-तिरिक्ख-पंचे ० तिरिक्खतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज०-वैउस्विय ०- 
इस्थि०-णयुंस ०-असंजद ०-पंचलेस्सा० वत्तव्य॑ । पंचिंदियतिरिक्खअपज० अत्थि सेखेज- 
मायहाणी-अबद्ठाणाणि । एवं मुस्सअपज ०-अजुदिसादि जाव सब्वद्ठ ०-सव्वएइंदिय- 
. सच्दपिगर्लेंदिय-पंचिंदि य-अपज ०-पंचकाय ०-तसअपज०- ओरालियमिस्स ०-बेउब्विय- 
प्रिस्स ०- कम्महय० - मदि-सुद अण्णाण- विहंग० - परिहार ०- संजदासंजद ०- बेदय ० - 
मिच्छादि ०-असण्णि०-अणाहारीण बत्तव्वं। आहार० आदयारमिस्स” णत्थि सप्ठकिचणा, 
चढ़ढ़ी-द्वाणीदि बिणा अवद्याणाभावादों | अथवा अत्थि वढ़ढ़ी-दहाणीणिरवेक्ख 


संख्यावभागवृद्धि और उस्तका अवस्थान ही सम्भव है, क्‍योंकि २०, २६ और २७ 
प्रकृतिक विभक्तिस्थानसे २८ अकृतिक विभक्तिस्पानके प्राप्त होनेपर संख्यातवें माय प्रमाण 
क्रमश: ४, २ और १ भ्रकृतिकी ही वृद्धि होती है। ऊपर जितनी भी मार्नणाएं गिनाई 
हैं उनमें यद्द व्यवस्था बन जाती है अतः उनके कथ्ननकों ओघके समान कहा है । 
आगे आदेशकी अपेक्षा भी जहां जो वृद्धि हानि और अवस्थान कहा हो उसे इसीप्रकार 
घटित कर लेना चाद्दिये । * 

४ ४८६. आदेश्चकी अपेक्षा नारकियोंमें संख्यात भागवृद्धि, संह्यातभागदानि और 
इनके अवस्थान होते हैं । इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तिथच, पंचेन्द्रिय ति+च, पर्याप्त 
विर्ये्र और योनिमती तिथ्रच, सामास्थदेव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम मेबेयक तकरे 
देव, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, नपुंसकवेदी, अमंयत और प्रारंभके पांच लेश्यावाले 
जीबोंके कट्टना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओंमें मंख्यात गुणदानिको छोड़ 

“कर शेष सब पद दोते हैं । 

पंचेन्द्रिय तिथ॑च रूब्ध्यपर्याप्रकोंमें संख्यानभागद्वानि और अवस्थान ये दो स्थान 
दोते हैं । इसीप्र 7२ ममुष्यलब्ध्यपयोप्त, अनुदिशसे लेकर सर्वाथैमिद्धि तकके देव, सभी 
एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्त, पांचों स्थावर काय, त्रस रूब्ध्यपर्याप्त, 
ओऔदारिकमिश्रकाययोगी, बेक्रियिकसिश्रकाययोगी, कार्मणक्ाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, 
विभंगज्ञानी, परिदारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, वेद्‌कसम्यम्टृष्टि मिथ्यादृष्टि, असंज्षी और 
अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये | तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओंमें संख्यावभागद्वानि 
और अक्स्थान ही द्वोते हैं, क्योंकि इनमें भुजगार विभक्ति नहीं पाई ज्ञाती । 

। आद्वारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके समुत्की्ना नहीं है, क्योंकि 
वहां स्थानोंकी इद्धि और द्वानि नहीं पाई जाती है और इनके न पाये जानेसे वहां इनका 
अवस्थान नहीं दो सकता दे । अथवा उक्त दोनों योगवाले जीवोमें बच और द्वानिदी 


गा० ३२ वड्टिविहचीए सामित्ताणुगमो 9१६ 


तत्तियमेस्ावद्राणस्स विवाकलय तादो। एवमकसा०-सुददुमसांप ०-जदाकखाद ० असब॒ ०- 
उवसम०-सासण ०-सम्मामि ० वत्तव्व | अवगद० अत्थि संखेजमागहाणि-संखेजशण- 
हाणी-अवद्दाणाणि । एवमामिणि०-सुद ०-ओहि०-मणपञ्ञ ०- संजद०-सामाइयडेदो ०- 
ओहिदंसण “-सम्मादि०-ख इयसम्मादिष्टि त्ति वत्तव्वं । 

एवं सम्मुकित्तणा समत्ता । 

$ ४८७. सामित्ताणुगमेण दुविहो णिद्रेसो ओषेण आदेसेण य | तत्थ ओषेण 
संखेज्जमागवड्ढी-हाणि-अब्ठाणाणि कस्स ? अण्णदरस्स सम्मादिट्टिस्स मिच्छादिष्विस्स 
वा । संखेज्जगुणहाणी कस्स ? अण्णदरस्स अणियष्टिक्ववयस्स । एवं सणुसातिय- 
पेचिदि य-पंचि ० पज्ज ०-तस-तसपज्ज ० -पंचमण ० -पंचवाचे ० - कायजोगि० -ओरालिय ०- 
पुरिस ०-चत्तारिक० -चक्खु ०-अचकखु ०-सुक०-भवसिद्धिय ०-सण्णि ०-आहारीणं वत्तज्बं | 
अपेक्षाके बिना तावन्मात्र स्थानोंडरी विवक्षासे समुत्कीतना है। इसीप्रकार अकषायी, 
सुक्ष्मसांपरायिक संयत, यथाख्यात संयतत, अभव्य, उपशमसम्यगूष्टि, सासादनसम्यम्दृष्टि 
और सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीबोंके कहना चाहिये । तात्पर्य यह है कि उक्त मार्गणाओंमें जद्दां 
जो स्थान है वही रहता है बृद्धि और हानि नहीं होतो, अतः यहां वृद्धि, हानि और 
अवस्थानका निषेध किया है । अब यदि इन मार्गणाओंमें वृद्धि और हानिके बिना 
अवस्थान स्वीकार किया जाय तो जहां जो स्थान होता है उसकी अपक्षा अवस्थान स्वीकार 
किया जा सकता है। तथा उपशमसम्यग्टष्टि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं 
करता इस अपेक्षासे यहां उपशमसम्यग्दष्टिके हानिका निषेध किया है । 

अपगतवेदी जीवोंमें सख्यातभागद्वानि, संख्यातगुटअहानि और अवस्थान ये स्थान 
हैं। इसी प्रकार मतिश्ञानी, श्र॒तज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, 
छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यरदूष्टि और क्षायिक सम्यगस्दृष्टि जीबोंके कहना 
चाहिये । 

इस प्रकार समुत्कीतेना समाप्त हुई । 

६४८७. स्वामिस्वानुग़मकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओधघकी अपेक्षा संझयातभागबृद्धि संझयातभाग हानि और अवस्थान 
किसके होते हैँ ? किसी भी सम्यग्टष्टि या मिथ्यादृष्टि जीबके होते हैं । संख्यातगुणद्वानि 
किसके दोती है ) किसी भी अनिवृत्तिकरण ग़ुणस्थानवर्ती क्षपक जीवके होती है | इसी 
प्रकार सामान्य, पर्यौप्त और खत्रीवेदी इन तीन प्रकारके मनुष्योंके और पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय- 
पर्याप्त, तरस अ्सपयोप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, फाययोगी, औदारिक काययोगी, 
पुरुषवेदी, ऋरोघादि चारों कषायबाले, चह्लुद्शनी, अचक्षुदशेनी, शुछ्धलेश्याबाले, भन्य, संज्ली 
और आइ्वारक जीवोंके कदना चाहिये । 
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ह ४८८- आदेसेण णेरईएसु संखेज्जमागवड्दी-हाणी-अवद्डाणाणि कस्स ? अण्णद० 
सम्मादिहिस्स मिच्छादिद्िस्प वा | एवं सव्वणिरय-तिरिक्ख ०-पंचिं०तिरिक्खतिय-देव- 
मवणादि जाव उबरिमगेबज्ज ०-वेउव्विय ०-इल्थि ०-णवुंस ०-असेजद०-पंचले० वक्तव्य । 
पंचिं०तिरि ०अपज० संखेजमागहाणि-अवद्ठाणाणि कस्स ! अण्णद० । एवं मणुस- 
अपज०-अणुद्िसादि जाबव सय्वद्ठ ०-सब्बएइंदिय-सव्वविगलिंदिय-पंचिंदिम्त अपड्०- 
पंचकाय-तस अपज०-मदि-सुद्‌अण्णाण -विहंग ०-परिहार ० -संजदासं जद-वेद य ० “मिच्छा० - 


का विशेषाथ-संझूयातगुणहानि ग्यारह विभक्तिस्थानसे पांच या चार विभक्तिस्थानके 
प्राप्त होते समय और दो विभक्तिस्थानसे एक विभक्तिस्थानके प्राप्त दोते समय द्वी द्वोती 
है। और ये विभक्तिस्थान क्षपक्र अनिवृत्तिकरणमें ही होते हैं। अतः संख्यावगुणहानि क्षपक 
अनिवृत्तिगुणस्थानवाले जीवके होती है यह कहा है। तथा संख्यातभागद्दानि और संख्यात 
भागबृद्धि मिथ्यादृष्टि और सम्यस्दृष्टि दोनों प्रकारके जीबोके सम्भव हे, क्योंकि छब्बीस 
या सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाढा जो मिथ्यादृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त 
करता है उसके सम्यक्त्वको प्राप्त करनेके पहले समयमें अद्वाईस प्रकृतियोंकी मत्ता देखी 
जाती है। अतः सम्यम्हष्टिके संख्यात भागवृद्धि बन जाती है। इसीग्रकार चौत्रीस विभक्ति- 
स्थानवाला जो सम्यन्दृष्टि जीव मिथ्यात्वको प्राप्त होता है उसके मिथ्यात्वको प्राप्त दोनेके 
पहले समयमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता देखी जाती है, अतः मिथ्याहृष्टिके मी संह्यात- 
भागषृद्धि बन जाती है , तथा मिथ्यादृष्टि और सम्यस्टष्टिफे सख्यातभागद्वानिका कथन 
सरल है। अतः उसका विचार कर खुलासा लेना चाहिये। इसीप्रकार जिस वृद्धि या द्वानि 
सम्बन्धी अवस्थान हो उसका भी कथन कर लेना चाहिये। ऊपर जितनी मी मार्गणाएं 
गिनाई हैं उनमें यद्‌ व्यवस्था बन जाती है अतः उनके क्थनकों ओघके समान कहा है । 

ह ४८८. आदेशकी अपेक्षा नारकियोमें संख्यातभागबृद्धि, संख्यातभागद्वानि और 
अवस्थान किसके द्वोते है ? किसी मी सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि नारकीके होते हैँ । इसी- 
प्रकार सभी नारकी, सामान्य तिथंच, पंचेनद्रिय तिथच, पंचेनद्रिय पर्योप्त तिर्दच, पंचेन्द्रिय 
योनीमती तिरय॑च, सामान्यदेब, भवनवासीसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देव, वैक्रियेक 
काययोगी, खीवेदी, नपुंसकवेदी, असंद्त और कृष्ण आदि पांच लेश्याबाले जीवोंके कहना 
चाहिये । तात्पर्य यह दे कि इस मागेणाओंमें संझ्यातगुणद्वानि नहीं पाई जाती है। तथा 
संख्यातभागइद्धि संख्यातभागदानि और अवस्थानका खुछासा जिस प्रकार ऊपर किया है 
उस प्रकार कर लेना चाहिये । ' 

पंचेन्द्रिय तियच रूब्ष्यपर्याप्रकर्में संख्यातभारहानि और अवस्थान किसके होते हैं ? 
किसी भी जीबके द्वोते हें । इसीग्रकार रूब्ध्य पयौप्तक मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सबॉर्थ- 
सिद्धि तकके देव, सभी पकेग्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय डब्ध्यपयोप्त, पांचों स्थावर- 
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असण्णीणं बत्तव्वं। ओरालियमिस्स० संखेजभागहाणी-अब्रट्टाणाणि कस्स है अध्ण० 
सम्मादि० मिच्छादिद्ठिस्स वा। एवं वेउब्वियमिस्स०-कम्महय ०-अणाहारीण। आदारं०- 
आद्वारमिस्स ० अवद्ार्ण केस्स ? अध्णद० । एवमकसाय०-सुहुम०-जहाबखाद७- 
अभवष०-उवसम ०-सासण ०-सम्मामि० _वत्तव्द । अवगद० संखेजभागद्राणीसंखे ० 
मुणहाणीओं अवद्याणं च कस्स ? अण्णद० खबयस्स । आभिणि०-सुद०-ओदि० 
मणपञ ० संखेजभा० हाणी-संखे० ग्रुणद्यणीअवद्दाणाणं ओघमंगो । एवं सेजद०- 
सामाइय-छेदो ०-ओहिदंप ० -सम्मादि ०-खश्य ० वत्तय्व । 
एवं सामिच समत्ते । 

काय, शत्रसलब्ध्यपर्याप्त, है मलक्षानी, श्ुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, परिद्वारविशुद्धिसियत, संयता- 
संयत, वेदकसम्यग्दष्टि, मिथ्यादृष्टि, और असंझ्ली जीबोंके कहना चाहिये । तात्पयें यह है 
कि इन मार्गेणाओमें अट्टाईस विभक्तिस्थानसे सशाईस और सक्ताईससे छु8्बीस बिभक्ति- 
स्थानोंका प्राप्त होना ही सम्भव है । अतः इनमें संख्यातभागद्वानि और उसका अवस्थान 
ये पद ही सम्भव हैं । 

औदारिक मिश्रकाययोगी जीबोमें संख्यातभागद्मानि और अबस्थान किसके द्वोते हैं ? 
किसी भी सम्यग्टष्टि या मिथ्यादृष्टि जीवके दोते हैं। इसीग्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, 
कार्मणकाययोगी और अनाद्टारक जीबोंके फदह्दना चाहिये । तात्पय यह द कि इन मागे- 
णाओमें २८ से २७, २७ से २६ और २२ से २१ विभकिस्थानोंका प्राप्त होना सम्भव 
है। अतः इनमें भी संख्यातभागद्वानि और उसका अवस्थान ये पद ही सम्भव हैं । 

आहारककाययोगी और आद्वारकमिश्रकाययोगी जीवोमें अवस्थान किसके दोता है ' 
किसी भी जीवके द्ोता है । इसोप्रकार अकषायी, सुक्ष्मसांपरायिकर्सयत, यथास्यात- 
संयत, अमव्य, उपशमसम्यग्टष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यगमिथ्यादृष्टि जीबोके 
कट्टना चाहिये। तात्पये यह हद कि इन मागेणाओंमें प्रकृतियोंफी दानि और इद्धि नहीं 
होती अतः एक अवस्थान पद ही कहा है । यद्यपि उपशमसम्यस्टष्टि जीब अनम्तानुकस्धी 
चतुष्ककी विसंयोजना करता है, ऐसा भी उपदेश पाया जाता है । अत; इसके संल्यात- 
मागहानि सम्भव है पर उसकी यहां विवक्षा नहीं की है । अपगतबेदी जीबॉमें संस्यात- 
भागद्वानि, संख्यातगुणद्वानि और अवस्थान किसके दवोते हैं? किसी भी क्षपकके होते हैं । 

मतिज्ञानी, श्ुतज्ञानी, अवधिक्ञानी और सनः पर्ययज्ञानी जीवोंमें संस्यातभागहानि, 
संद्यातगुणद्वानि और अवस्थान ओघके समान जानना चाहिये। इसीप्रकार संयत, सामा- 
यिकसंयत, छेदोपर्थापनासंयत, अवधिदर्शनी सम्यग्दृष्टि और ध्षाय्रिकसम्यम्दृष्टि जीबोंके 
कहना चाहिये । 

इसप्रकार स्वामिस्वानुयोगंद्वार समाप्त हुआ। 

प्र 
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६ ४८३. कालाझुगमेण दुविदो ।जदसो ओवेण आदेसेण य। तत्थ ओवेण 
संख्तेजमागवद्री संखेजगुणदाणीओ केबचिरं कालादो होंति ? जहण्थुकस्लेण 
एगसम्रज्ो । संखेजमागहाणी० जह० एगसमओ उक० बेसमया' अवड्टार्ण तिबिद्दो 
अफ्रादि-अपजवसिदों अगादिसपजबसिदों सादिसपजवसिदों चेदि। तत्थ जो सो 
सादिसपलवसिदों तस्स जह० एमसमओ, उक>अद्भपोग्गलपरियह देखण । एचस- 
चक्खु” भवसि० | णबरि भवसि० अणादि-अपजबसिदं णत्थि । व 

कु ४८८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो भ्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओपकी अपेक्षा संख्यावभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिका कितना 
काल है। इन दोनोंका जघस्य और उत्कृष्ट काल एक समय है | संख्यातभागद्वानिका 
जधस्य काल एक समय और उत्कृष्ट का दो समय है । अवस्थान तीन प्रकारका है- 
अनादि-अनस्त, अनादि-सान्‍्त और सादि-सान्‍्त । उनमेंसे जो सादि-सान्त अवस्थान है 
उसका जघन्यकाठ एक समय और झत्कृष्टकाल कुछ कम अधेपुद्ठऊपरिवतेनप्रभाण है । 
इसीप्रकार अचक्षुदसेनी और भव्यजीबोंके कद्दना चाहिये। हतनी विशेषता है कि भव्य- 
जीवोंके अनादि-अनस्त अवस्थान नहीं द्ोता हे । हु 


विशेषार्थ-यहां एक जीवकी अपेक्षा संखुयात भाग वृद्धि आदिका काल यतछाया है। 
संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणद्वानिके दोनेके परचात्‌ दूसरे समयमें पुनः संझ्यात- 
भागषृद्धि और संख्यातगुणद्वानि नहीं होती। अठः इन दोनोंका जघन्य और उत्कृष्ट का एक 
समय कहा है। जो जीव नपुंसक वेदके उदयके साथ क्षपक श्रेणीपर चढ़ा हे वह पहले 
समयमें स्त्रोवेदका और दूसरे समयमें नपुंसकवेदका क्षय करके क्रमशः १२ और ११ 
प्रकृतिक स्थानवाला दोता है। अतः संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काउ दो समय बन जाता 
है। इसका जपन्य काल एक समय पूर्वबत्‌ जानना। तथा जो जीव सम्यक्त्व या सम्यग- 
मिथ्यात्वकी उद्धेलना करके एक समय तक मिथ्यात्यमें रहा और दूसरे समयमें प्रधमोप- 
शमसम्यग्टष्टि दो गय्य उसके अवस्थानका जधस्य काछ एक समय प्राप्त द्ोता है। तश जिस 
जीवने अधेपुद्ठलपरिबतेनप्रमाण काछके पहले समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त किया और अति- 
रुघु अन्तमुंहतें काउ तक सम्यक्त्वके साथ रह कर जो जीव मिथ्यास्वमें चछा गया। 
पुनः बढां पल्‍यके असंझयातें भागतम्राण कालके द्वारा सम्यक्त्थ और सम्यम्ध्िध्यास्यक्ी 
रढ्वेलना करके छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्ता बाढा हो गया । और ज़ब अर्थपुद्रछ परिय्तन- 
प्रभाण काठसें अन्तसुंहृते शेष रह गया, तथ पुनः सम्यकत्यको प्राप्त करके अड्टाईस प्रकृ- 
तियोंक्री सत्ता वाडा हो गया उसके आदि और भ्रम्तके दो अन्तमुंहते और पश्यके असं- 
झयातवें भाग प्रमाण काछसे कम अधेपुद्रलपरिबतेन प्रमाण काछ तक छुड्बीस विभक्ति- 
प्यानका अवस्थान देखा जाता हे । अतः अवस्थानका उत्कूडट काल कुछ कम अधैपुदल- 
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$ ४६०. आदेसेज जेरइएसु संखेजमागप्ढीहाणीण फालो जहण्णुकेस्सेज 
शमसंधओं । अवंदहा० केवर्चिरं० ! जह० एगंसमओ-उक० तेत्तीससागरोवमानिं । 
पढ़मादि आग सशमि सि एवं देव | जवरि अवद्वाणस्स जहण्णेण एमसमजों, उ्कछ 
संभ-सशुकस्सध्िदीणों । तिरिक्ख-पंचिदियतिरि०तिमस्स संखेखभामवद्ढ़ीदाणीण 
णरिविभंगी । जनपट्टाणण जह० एमसमओ, उछू० समसगुफ॑स्पहद्िदीओ । पं्चि० 
तिरि० अपऊज० संखेजमागहाणी० जहण्युकस्सेण एमसमओ | अधपष्टि७ जंह० 
एगसमओ, उक्क० अंदोपह्ु० | एवं मशझुस्सअपञ >- पंचिंदियअपऊज ०- तसअपअज ० 
ओरालियमिस्स ०-पेठध्क्यमिस्स ० वत्तव्य । 

3४६१. मजुस-पणुसपज ० संस्वेजमागदाजी-संखेजमागवदटी-संखेजगुणहाणीम- 
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परिवतेनप्रमाण कदा दै । 

$ ४९०. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें सेह्थावभागबृद्धि और संस्यासभागद्वानिका 
जघस्य और उत्कृष्ट काठ एक समय दै। तया अचस्थानका काछ कितना द अबस्थानका 
जभम्थकाकू एक समय और उत्कृष्ट कार तेतीस सागर दे । 

विशेषार्थ-नरकमें अबस्थानका ठत्छच्ट काज तेंतीस सागर उसीके प्राप्त दोगा जो 
अद्वाईस श्रकृतियोंकी सत्तावात्ा जोब नरकमें जाकर या तो वेदकसम्यक्त्वकों प्राप्ठ करके 
श्रट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाज्ञा होकर दी रहे या जो छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावात्म जीद 
नरकमें जाकर निरन्तर छुब्बीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाढा द्वोकर दी रहे। शेष कथन सुगम हे। 

पहली प्ृथ्यीसे लेकर सातनीं पृथ्जी तक इसीमकार कथन करना चादिये। इतनी 
विशेषता हे कि प्रथमावि प्थिवियोंमें अबस्थानका जधन्यकाछ एक समय और उत्कृष्टकाड़ 
क्षपनती अपनी उत््ृष्ट स्थितिप्रमाण हे। सामास्य वियेत्र और पंचेेन्द्रिय आदि तीन श्रकारके 
तिय॑चोंके संक्यातभागबदृद्धि और संसख्यातभागइानिका अघन्म और उत्कृष्टकार नारकियोंके 
खमान हे । तथा अवस्थानका जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी जपनो उत्कुष्ट 
स्थितिप्रमाण दे | ताव्पये यद्द हे कि जिस भागेजामें निरस्तर रहनेका जितना छत्कृष्ट कार 
कई हे तत्ममाण वहां अवस्थानका रुस्कृष्टकाक हे शेष कथन सुगम है । 

पंचेन्द्रिय तियेच छब्ध्यपयोप्तकामें संख्यावभागद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट कार 
एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाठ एक समय ओर उल्कृष्टकाल्न अस्त्ञुहर्त 
हैं। इसीमकार रब्न्यपयोप्त मनुष्य, पंचेन्द्रिय उब्ध्यप्योप्त, अ्रसरब्ध्यपयौप्त, औदारिक- 
मिशरकाययोगी और वेकरियिकमिअरकाययोगी जीनोंके कहना चादहिये। तास्पर्य यह है कि 
इंन सागेणाओंमें जीवके रदनेका उत्कुधकाज अन्तमुहूर्त हे । अतः इनमें जवस्यथानका उत्कुड 
काल अन्तमुंहूर्त कद्दा है । 

3१४९१. सामान्य मनुष्य और पर्याप्त सनुष्योंमें संस्यातभागह्वानि, संल्यावमांग- 
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मोघभंशो. |॥ अबडि ० जहद ० एगसमओ, उक्क० तिण्णि पलिदोषमाणि पृन्यकोडिपुघत्ते- 
पष्मद्ियाणि । एवं सशुस्सिणी० | णबरि० संस्लेज्ज मामद्राणी ० जहप्णुक० एगसमओ ।, 
देवा ० णारणभंगो । भवणादि जाव उररिसग्रेवज्ज० संखेज्जभागवद्ढिदाणी० जारस- 
संग्ो । अवह्वा्ण के” ! जह० एगसमओ, उक्क० सगसगुकस्ताईदी । अजुदिसादि 
जाव सम्यद्० संखेज्जमागहाणि० जदण्णुक> एग्समओ, अवड्टा० जह० एमसमओ, 
उक्क० सगद्धिदी । 
3$9&£२.एडरंदिय-बादर ० -सुशुम ० तेसि पञ्चच-अपज्जत्त ०-विगलिंदियपज्जत्ता पफजत्त- 
पंचकाय-बादर-बादरपज्जतापज्जत्त - सुहृम - सुहुमपज्जतापज्जत्त० संखेज्जभामइाणीए 
वृद्धि और संख्यावगुणद्वानि इन ठीनोंका जघन्य और उत्क्ष्ट काल ओपघके समान हे। ठथा 
अवस्िंतका जघन्य काऊ एक समय और उत्डृष्ट काल पू+कोटि प्ृथक्त्थसे अधिक तीन 
पहन है । इसीप्रकार द्धीवेदी मनमुष्योके कद्दना चाहिये। इतनी विशेषता है कि ख्रीबेदी 
ममुष्योंके संस्यातभाग हानिफका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है । 
विशेषथे-सामान्य और पर्योप्त मनुष्योंमें संख्यात भाग हानिका उत्कृष्ट कारू दो 
समय नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकश्नेणीपर चढ़े हुए जीवके ही घटित करना चाहिये । 
किन्तु ख्रीवेदके उदयवाक्े भनुष्योको ही स्ीवेदी मनुष्य कहते हैं । अतः इनके संख्यात 
मागद्ानिका उत्कृष्ट काज्न दो समय नहीं प्राप्त द्ोवा क्‍योंकि ये जीव नपुंसकबेद्का क्षय दो 
जानेके पञ्बात अन्तेमुहूतत कालके द्वारा द्वी स्रीवेदका क्षय फरते हैं। अत: इनके संस्यात 
भआागद्वानिका उत्कृष्ट काछ एक समय ही क्राप्त होता है । तथा उक्त तीन भ्रकारके मजुष्योकि 
अषस्थानका उत्कृष्ट काल जो पूर्वकोटि प्रथक्तसे अधिक तीन पढ्य कहा है वद्द उनके उस 
पर्योयके साथ निरन्तर रइनेके उत्कृष्ट काछकी अपेक्षासे कहा है । शेष कथन सुगम है । 
सामान्य देवॉमें संस्यातभागबृद्धि आदिका काछ नारकियोंके समान कद्दना चाहिये। 
मवनवासियोंसि छेकर उपरिम प्रेवेयक तकके देवोंमें संख्यावभागवृद्धि और संरुयातआाग- 
दानिका काछ नारकियोंके समान हे । उक्त देवोंमें अवस्थानक| काड कितना हे ! लब- 
स्थानका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ अपनी अपनी स्थितिप्रमाण होता हे । 
अजुदिशसे लेकर सबोथंसिद्धितकके देबोंमें सख्यातभागद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट का 
एक समय है। तथा अबस्थानका जघन्य कार एक समय 
स्थितिप्रमाण है । ५४७७७: 
$ ४२२. साम्रान्य एक्ेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एके- 
र्दरिय अपयोह, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सृक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, विक- 
इत्रप तथा इनके पर्याप्त और अपया्त, प्रंचों स्थावर काय, तथा इनके बादर और बाद्रोंके 
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जह० उफ़० एससमओ । अवष्टा० जह०, एससमओ, उक्क० सगसगुकस्सद्दिदी । 
पंचिंदिय ०-पंचिं० पजज ०- तस ०- तसपज्ज ० संखेज्जमामवद्ढीदाणीसंखेस्जगुणदाणी ० 
ओपमंगो । अनद्वा० के? जह॒० एयसमओ, उक० समंड्विदी | पंचमण ०-पंचवचि०- 
संखेज्जभागवड्ढीदाणी-संखेज्जयुगद्याणि ० ओघमंगो । अवष्टा० जह० एमसमओ, 
उक्ू० अंतोप्ठु० | 

$ ४६३. कायजोमि० संखेज्जमागवडढीडाणी-संखेज्त्रगुणदाणी ० ओषसंगो । 
अवष्टा० जह० एयसमजो, उक्क० अगेवकालमसंखेज्जपोग्मलपरियह । एवमोरालि०॥ 
णररि० अबड्डा० जद ० एगसमओ, उक० वावीसवाससहस्साणि देखणाणे । बेडब्बिय ० 
णारगमंगो । णर्वार अवहा० उक्० अंतोम्म० । आद्वार० अवद्भा० के० ! जह० एग- 
समओ, उक० अंतोम्मृहु्च । एवमकसाय ०-सुहुम ०-जद्दक्खाद ० बचण्बं । आहारमि० 
पयोप्त अप्रयोप्त, सूक्ष्म पाचों स्थावर काय तथा इनके पयोप्त और अपयोप्त भरेदोंमें संसूणत- 
भागद्वानिका जघम्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है । तथा अवस्थानका जघन्य काझू 
एक समय है और उत्कुष्ट काठ अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण हे । 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त, त्रस और त्रसपयोप्त जीवबॉमें सस्यातआगदबृद्धि, संख्यात- 
भागद्वानी और संख्यातगुणद्वानीका काठ ओघके समान है। इन जीबोंमें अबस्थानका काछ 
कित्ना है | जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण हे । 

पोर्चों मनोयोगी और पांचों बचनयोंगी जीवोंके सख्यातभागबृद्धि, संख्यातभायहानी 
और सकछ्यातगुणद्वानिका काल ओघके समान है । तथा अवस्थानका जधन्य काझ एक 

समय और उत्कृष्ट कार अन्त्ुहू्ते दे । 


$ ४३९३. काययोगी जीवॉके सस्यातभागदृद्धि, संल्यातभागहानि और संरूबात- 
ग़ुणदानिका काऊ ओोपके समान हे । तथा अवस्थानका जघस्य काठ एक समय और 
चस्कृष्ट फाल अनन्त काछ है जिसका प्रमाण असंदयात पुद्ग छ परिब्रतेन है । काययोगियोंके 
समान औदारिककाययोगी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका कार कहना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि हौदारिक काययोगी जीबोंके अवस्थानका जघन्य काछ एक समय 
और उत्कृष्ट काठ कुछ कम बाईस दजार घर दे। वेक्रियिककाययोगीजीबोंके संझ्यातभाग- 
इद्धि आदिका का जिसप्रकार नारकियोंके कद्दा द्रे उसप्रकार जानना चाहिये। इतनी 
विशेषता हे कि इनके अवस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तमेहूते है । आद्वारककाययोगी जीवॉके 
अवस्थानका काऊ कितना है ? इनके अबस्थानका जघन्य काछ एक समय कर उत्कृष्ट 
काछ अन्त्भुहृते हे । इसीपरकार अ्रकपायी, सृक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथारुयग्रातसंंयत 
ज्ीबोके अवस्थानका काऊ छदटना चाहिये । आदहरकमिभ्रकाययोगी जीवोंके भ्वस्थानका 


४५४ जयपकक्‍लासहिंदे कततायपाहुछे [ प्रयडिविहत्ती २ 


अवड्दा ० जहण्जुक० अंतोधु० । एकसुवस्म० सम्मामि० | कम्मश्य० संखेज्जभाग- 
हाणिं० जद॑ण्णुक० एगसमओ । अबपड्डा० जद० एगसमओ, उक० तिण्णि समया | 

६ ४६४- इत्थिं० संखेज्जभागवद्ढी-दाणि" जह्णुक" एगसमओ । अबद्दा० 
जंद० एगसमओ, उक० सगुकस्सद्िदी | एवं णबुंसः वत्तव्वं। पुरिस० संखेज्ज- 
भामबदटीहाणि-संखेज्जगुणहाणि ० जदण्णुक० एगसमओ । अवद्वा० जद० एगसमओं, 
उक्कं० सगुकस्सादैदी । अवग॒द० संखेज्जभागदाणी-संखेजगणहाणी* जदण्णुक्ष ० 
एगेंसमओं । अवड्टा० जह० एगसमओ उक० अंतोय्नहुत | चत्तारिकसांय 
मणजोगिमेगो । 

६४६५. मदि-सुदअण्णाण० संखे० भागहाणि ० जहण्णुक" एगसमओ । अवष्दा २ 
ओषमंगो । एवं मिच्छादिट्टी ० । विहंग० संखेज्जभागहाणी० जहण्णुक ० एयसमओ । 
जघम्य और उत्कृष्ट काल अन्तसुहूते हे । इसीप्रकार उपशमसम्यस्दष्टि और सम्पम्मिध्या- 
हृष्टिजीबोंके कद्टना चाहिये । कारमणकाययोगी जीबोंके संझयातभागदह्ानिका जधन्य और 
उत्कृष्ट काठ एक समय है। तथा अवस्थानका जधन्य काठ एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
तीन खमय दै । 

विशेषार्थ-एक जीव एकेन्द्रिय पर्यायमें अनन्तकाल तक रद्द सकता दै और वहां 
एक काययोग ही द्वोता है अत: काययोगमें अवस्थानका उत्कृष्ट का अनन्त क॒द्दा है। तथा 
शदारिककाययोगका उत्कृष्टकाल अन्तमुंहूते कम बाईस दजार वर्ष हे। अत। औदारिककाय- 
योगमें जवस्थानका उत्कृष्टकाठ कुछ कम बाई दजार वर्ष कद्दा हे । 

$ ४८५. ख्ीवेदी जीवॉके संझ्यातभागबृद्धि और संख्यातभागद्वानिका जघन्य और 
उत्कृष्टकाढ एक समय है । तथा अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकार 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इसीप्रकार नपुंसकवेदी जीवोंके कहना चादिये । पुरुषबेदी 
जौंवोंके संस्यातभागवृद्धि, संख्यातभागद्वानि और संख्यातगुणदानिका ज़धन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है । तथा अव॒स्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्डृष्टकाल अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। अपगतवेदियोंमें संख्यातभागद्दानि और संस््यातगुणहानिका जघम्य 
और उत्कृष्ट काठ एक समय हे । तथा अवस्थानका जघन्य काठ एक समय और उत्हृष्ट 
काल अन्समुंहूर्त है । 

चारों कपायबाल्ते जीवोंके संस्यावभागवृद्धि आदिका काछ जिसम्रकार मनोयोगियोंके 
कहा है रसपभकार जानना चाहिये। 

६ ४२५. मत्यज्नानी और श्रुताज्ञानी जीवोंके संझुयातभागहानिका जघन्य और 
उत्हृष्ट काड एक समय दै। तथा अवस्थानका काछ ओघके समान है। इसीप्रकार मिथ्या- 
दृष्टि जौबोंके कहना चाहिये। विभक्नह्वानी जीवोंफे संस्यातभागद्ानिका जधन्य और 


धा० २२ | वड्डिविहत्तीए कालो श्श्७ 


अबष्टा० जह० एग्समओ, उक० तेच्तीस-सागरोवमाणि देखणाणि । आमिणि०-सुद्‌ ०- 
ओदि० संखेज्जभागद्दाणि-संखे ०गुणदाणि० ओघमंगो । अवद्धा० जह० अंवोझ्डहुन्न, 
उक्क ० छावष्ठि सागरोबमाणि सादिरेयाणि । एवमोदिदंस०-सम्मादिष्ठी ० । मणप्रण्ज़० 
सेखे० भामदाणि-संखे० सुणद्ाणि० जहण्णुक० एगसमओ । अबड्डा ० जद० अंगो- 
पधुदुस्त, उक० पृथ्चकोडी देखणा । 

६ ४६६. संजद० संखे० भागहाणि संखे० गुणहाणी” ओघमंणसों । अबद्दा० 
मणपजव ० भंगो । एवं सामाइयच्छेदो” । णवरि अवबड्डा० जह० एग़्समज | 
परिद्दार० संस्के० भागद्राणि ० जहए्णुक० एयसमओ । अधृष्टा० जह० अंतोझ्मुहुतत, उकक० 
पृथ्वकोडी देखणा । एवं संजदासंजद" । असंजद० मदि० मंगो । णवरि संखेजसाम- 
बढ़ढ़ी ० जहण्णुक० एग्समओ । चकक्‍्खु ० तसपज़त्त मंगो । 

8 ४६७. पंचले>० संखे० भागवड्ढी-हाणी" जदण्णुक"७ एंगसमओ । अबद्या० 
उस्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ 
कम तेलीस सागग है | 

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके संझ्यातभागहानि और संख्यातगुण- 
हानिका काल ओघके समान है । तथा अवस्थानका जघन्य काल अस्तमुंहूर्त और उत्कृष्ट 
काल साधिक छथासठ सागर है। दसीप्रकार अवधिदशेनी और सम्यरदृष्टि जीवोंके कददना 
चाहिये । मन-परयेयज्ञानी जीबोंके संख्यातभागदानि और संख्यातगुणद्वानिका जघस्य और 
उस्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थानका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काड 
कुछ कम एक पूवेकोटि है । 

६ ४८६. संयत जीबोंके संख्यातभागद्दानि और संख्यातगुणद्वानिका कार ओषके 
समान है । तथा अवस्थानका काल मनःपर्ययज्लानियोंके अबस्थानके काछके समान हैं। 
इसीप्रकार सामायिकसंयत और छेदोपस्थानसंयत जीबोंके कददना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि इनके अवस्थानका जघन्यकाछ एक समय हे। परिह्यारधिशुद्धि संयत जीबोॉके संख्या- 
तभागदानिका जधघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अबस्थानका जधम्य काल 
अन्तमुँहूते और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पृवेकोटि है। इसीप्रकार संयतासयत जीबोंके 
कद्दना चाहिये। असंयत जीबोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका काल जिसप्रकार भत्यज्वानी 
जीबोॉके कहा है उसप्रकार जानना चाहिये | इतनी विज्षेषता हे कि इनके संख्यातभाग- 
शृद्धि भी होती है, जिसका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। चश्लुदशेनी जीवोंके 
संक्यातभागबवृद्धि आदिका काझ जिसप्रकार त्रसपयोप्त जीवबोंके कद्दा हे उसप्रकार जानना 
चाहिये । 

$ ४६७, क्षष्ण आदि पांघों लेश्यावाल्े ज़ीबोंके संझ्यादभागवृद्धि और संझ्यातभाग- 


श्श्द जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ प्रयशविह्ची २ 


जह० एयसमओ उक० समसगुकस्सहिंदी । सुक० संखे० भागवद्ढीहाणी-संरबे० 
गुणदाणि० ओघभेगो । अबद्दा० जहं* एगममओ उकक० तेत्तीस सागरो० सादिरे- 
याणि | अभव॒० अव्टा० के० ? अणादिअपज्ञ० । खद्य० संखे० भागद्वाणि-संखे० 
गुणदाणि० ओघमंगो । अवद्दा० जद ० अंतोप्ठ ० उक० तेत्तीस-साग० मादिरेयाणि । 
वेदग० संखे० भागहाणि० जहण्णुक० एगसमओ | अवाद्टि० जह० अंतोम्रु०, उक्क० 
छाबट्ठि सागरो० देखणाणि | सासण ० अवद्दा० जह० एगसमओ, उक० छावलिया० । 
सण्णि० पुरिसभेगो | जवरि संखेज़भागहाणि० उक्क० बेसमया । असण्णि० एडंदिय- 
मंगो । आहारि० संखेजञमागवड्ढोहाणी-संखेजगुणहाणि०ण ओघमंगो | अच्ठि ० 
जद ० एगसमओ, उक्क० अंगरुलस्म असंखे> भागो । अणाहारि० कम्महयमंगो । 
एवं कालाणुगमो समत्तो । 


हानिका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। शुक्लछलेश्याबाले जीवोंके संख्या- 
तभागबृद्धि, संख्यातभागह्ानि और संख्यातगुणदानिका काल ओघके समान है। तथा 
इनके अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । 
अभव्य जीबोंके अवस्थानका काछ कितना है ? अनादि-अनन्त है। 

क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंके संझयातभागदानि और संख्यातगुणहानिका कारू ओघके 
समान है। तथा अवस्थानका जघन्य काल अन्तमुंहृते और उत्कृष्ट का साधिक तेंदीस 
सागर है । वेदकसम्यग्टश्टियोंफे संख्यावभारद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है। तथा अवस्थितका जघन्य काल अन्तमुंहृर्त और उत्कृष्ट का कुछ कम छघासठ साथर 
है। सासादनसम्यगदृष्टियोंके अवस्थानका जघन्य काल्ठ एक समय और उस्करश छाल 
छड़ आबली है । 

संज्ी जीबोंके संख्यातभागबृद्धि आदिका काछ जिस प्रकार पुरुषबेदी जीबोंके कहा है 
इसप्रकार कद्दना चाहिये। इननी विशेषता है कि इनके संख्यातमागहानिका उत्हष् 
काछ दो समय है । असंज्ञो जीवोंके जिसप्रकार एकेन्द्रियोंके संख्यातभागद्वानि आदिका 
कार कहा है उसप्रकार जानना चाहिये | 

आहारकजीबोंके संख्यातभागबृद्धि, संख्यातभागद्वानि और संझ्यातगुणहानिका काल 
ओषके समान है । तथा अवस्थितका जधन्य काछ एक ससय और उस्कृष्ट काल अंगुलके 
डर भारप्रमाण है । अनाहारक जीवोंके कार्मणका ययोगियोंके समान काछ कहना 
चाहिये । 


इसमप्रकार काणलुयोगद्वार समाप्त हुआ | 
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8 ४६८. अंतराणुगमेण दुबिहो णिदेसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण संखेज- 
भागवड्दीहाणीणमंतरं केव० ! जह० अंतोहु०, उक० अद्भपोग्गलपरियह्ग देखण । 
अबद्वि० जद ० एगसमओ, उक० वेतमया । संखेज्जगुणदाणि० अंतरं केव० ? जहण्णुक० 
अतोधु ० । एवभचक्खु ० भवसिद्धि? । हि 

8 ४८८. अन्तराजुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । बनमेंसे ओोपकी अपेक्षा संल्यातभागवृद्धि और संख्यातभागद्वानिका अन्तरकालऊ 
कितना है? जघन्य अन्तरकाछ अन्तमुंह॒र्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अध॑पुद्द ल- 
परिवतेन प्रमाण है। अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। 
संख्यातगुणहानिका अन्तरकाछ कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाछ अन्तमुंहृत हे । 
इसीप्रकार अचक्षुदृशनी और भव्य जीवोंके कद्दना चाहिये। 

विशेषाथे-२६ या २७ प्रकृतियोंकी सत्तावाले किसी एक जीवने उपशमसम्यक्त्वको 
प्राप्त किया और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावालठ्य हो 
गया । पुनः उपशमसम्यक्त्थका काल पूरा हो जानेपर जो भमिथ्यात्वमें चठछा गया उसके 
संझ्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तरकाछर अन्तमुंहूर्त द्ोता हे । तथा २४ प्ररृतियोंकी 
सत्तावाला जो जीव मिथ्यात्वमें जाकर २८ प्रकृतियोंकी सत्ताबाछा द्वो गया पुनः अति लघु 
अन्तमुहुत काछके द्वारा बेदक सम्यग्दृष्टि द्वोकर और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना 
करके पुनः मिश्यात्वमें जाकर २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाछा हो जावा हे उसके भी संख्यात 
भागबृद्धिका जधस्थ अन्तरकाल अस्तमुहृते पाया जाता है | जो २८ प्रकृतियोंकी सत्ताबाला 
सम्यगुरष्टि जीब अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना करके २४ प्रकृतियोंकी सत्तावाला दो गया। 
पुन: मिथ्यात्वमें जाकर और सम्यगदृष्टि दोकर जिसने अन्तमुहू्त काछके भीतर अनन्‍्ता- 
सुबन्धीकी विसयोजना की उसके संख्यात गुणद्दानिका जघन्यकाछ अन्‍्तमुहूर्त पाया जाता है। 
जिस जीबने संसारमें रहनेका क्वाछ अधेपुद्रछपरिवतेन प्रमाण झ्लेष रहनेपर उसके पहले 
समयमें प्रथमोपराम सम्यक्‍त्वकों ग्रहण करके अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता ग्राप्त की। तत्पम्बात 
पल्यके असंझयात्थें भागप्रमाण कालके द्वारा जो सम्यकक्‍त्व ओर सम्यगमिध्यात्वकी बिसं- 
योजना करके ऊूब्बीस प्रकृवियोंकी सत्ताबाछा हो गया। पुनः अधेपुद्रलपरिवतेनप्रमाण 
कालमें अन्तमुहृते शेष रहनेपर जिसने पुनः प्रथमोपक्चम सम्यक्त्वको प्रहण करके २८ 
प्रकृतियोंकी ससा प्राप्त कर ली, उस जीवके संझछूणत भागवृद्धिका उत्कृष्ट अन्तरकाल एक 
अन्तमेंहूते कम अधपुद्वलपरिवतेन कालप्रमाण होता दे । तथा संख्यातभागद्वानिका उत्कृष्ट 
अन्तर काल कददते समय अरधधपुद्टल परिबतेनप्रमाण कालके प्रारम्भमें पल्‍्यके असंझयातर्वें 
भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यगूमिध्यात्वकी उद्देलना करावे, अनन्तर संसारमें 
रइनेका काल अन्तमुंहृते शेष रहनेपर अनस्तानुबन्धीकी विसंयोजना करावे। इसप्रकार 

प्‌ 
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$ ४६६. आदेसेण शेरईएसु संखेज्ज ० भागवड्दी-हाणी० अंतरं जह० अंतोम्नहुत्त, 
उक्क० तेत्तीस सागरोबमाणि देसणाणे | अव्टि० ओघं । पढ़मादि जाव सत्तमि त्ति 
संखेज्जभागवड्ढी-दाणी० अंतरं जह० अंतोम्न०, उक्क० सगसगुकस्साईदी देखणा। 
अवष्दा 'ओघमंगो। तिरिक्ख़० संखे० भागवद्ढीहाणी ० जह ० अंतोमु ० । उक्क० अद्भपोरग- 
_ संख्यावभागद्वानिका उत्कृष्ट अम्तरकाल अन्‍्तर्मुहते और पल्यका असंख्यातवोँ भागकम 
अधपुद्लपरियर्तनप्रमाण प्राप्त होता है । जो संख्यातभागषृद्धि आदिका एक समय जघन्य 
काल है वही अवस्थितका जघन्य अन्तर जानना चाहिये । तथा मसंझयात भागहानिका 
जो दो समय उत्कृष्टकाल है वही अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तर जानना चाहिये। या सम्यकत्व 
अथबा सम्यगूमिथ्यात्वकी उद्वेलना करनेबाला जो जीव पहले समयमें २७ या २६ विभक्ति- 
स्थानवाला हुआ और दूसरे समयमें प्रथमोपशम सम्यकत्वको प्राप्त करके २८ विभक्ति- 
स्थानवाला हो गया उसके भी अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तर दो समय पाया जाता है । तथा 
चार, तीन और दो विभक्तिस्थानोंका जितना काल है वद्द सख्यातगुणहानिका जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिये | जिसका प्रमाण अन्तर्मुहतत होता है । 

४४२८, आदेशकी भपेक्षा नारकियोंमें संख्यातथागवृद्धि और सेख्यातभागहानिका 
जघन्य अन्तर अन्तमुंहूतत है तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । तथा इनके 
अवस्थितका अन्तर ओघके समान है। पहली प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथ्रिवी तक संख्यात- 
भागवृद्धि और संख्यातभागद्दानिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत्ते है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कस अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । तथा अपस्थानका अन्तर ओघके समान हे । 

विशेषाथे-जिस नारकी जीवने भवके आदियें पर्याप्त होनेके पश्मात्‌ वेदकसम्यकत्थको 
प्राप्त करके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजन। करके संस्यातभागद्वानि की है । तथा 
सबके अन्‍्तमें पुन; जिसने अनन्तामुबन्धी विसंयोजना करके संख्यातभागहानि की है । 
तथा मध्यके कालमें जो २४ और २८ विभक्तिस्थानबाल्य बना रहा है, उसके प्रारम्भ और 
अन्तके काछको छोड़कर शेष तेतीस सागर काछ संख्यातभा२ हानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
दोता है। तथा २७ या २६ श्रकृतियोंकी सक्ताबाले जिस नाग्दी जीवने पयोप्त द्वोनेके 
पञ्मात्‌ प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके संख्यातभागवृद्धि की । अनन्तर २४ विभक्ति- 
स्थानको प्राप्त करके भवके अन्त अन्तर्मुहूते काछके शेष रहनेपर जिसने पुन: मिथ्यात्वमें 
जाकर २८ विभक्तिस्थानको प्राप्त किया उसके प्रारम्भ और अन्तके कालको छोड़कर शेष 
त्तेतीस सागर काल संख्यातभागबृद्धिका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है । शेष अन्तर कालोंका 
कथन सार ओधमें कर आये हैं. उसी प्रकार 4थासम्भव यहां टित कर लेना चाहिये | 

तियचोंमें संख्यातभागबृद्धि और सेरूबातभागद्वानिका जभन्य अभ्तर अन्तमुहर्त 
और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। तथा अपस्थानका अन्तर 
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लपरियहूं देखणं। अबड्डा ० ओघभगो । पंचिं०तिरिक्खतियस्स संखेज्जभागवढ्ढी-हाणी० 
जद्द० अंतोय्यु०, उक० तिण्णि पलिदोवमाणि पृग्वकोडि-पुधत्तेणव्वद्धियाणि । अवद्दा ० 

ओघषमभंगो । एवं मणुसातैयस्स । णवरि संखेज्जगुणदाणीए ओघमंगो। पंचिदिय- 
तिरिक्खअपज्ज ० संखे ० भागहाणी० णत्थि अंतरं । अवद्दा० जहृण्णुक> एगसमओ । 
एवं मणुसअपज्ज ०-अणुदिसादि जाव सब्बद् ०-बादरेइदियपज्जत्तापज्जच -सुहुमेइंदिय- 
पज्जत्तापज्जत - सव्वविगलिंदिय-पंचिदिय अपज्ज०-पंचकायाणं बादर-सुदम-पज्जत्ता- 
पजञज्जत्त-ओरालियमिस्स ०-वेउज्वियामेस्स ०-कम्मइय ० वत्तव्व । ह 
ओघके समान है । पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तियंच योत्रि 
मती इन तीन प्रकारके तिर्य॑चोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागद्वानिका जघन्य अन्त- 
रकाछ अन्तमुहृते और उत्कृष्ट अन्तरकाल (वेकोटिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्य दे । तथया 
अवस्थानफा अन्तरकाल ओपघके समान द्वे । इसीप्रफार सामान्य, पर्योप्त और ओऔबेदी 
मनुष्योके अन्तर काल्ठ कहना चाहिये। इतनी विशेषता द्वे कि इनके संख्यातगुणद्वानि भी 
होतो है जिसका अन्तरकाल ओघके समान है । 

विशेषाथे-तिर्यचच और भनुष्योमें तथा उनके अवान्तर मेदोंमें संझ्यातभागइंद्धि और 
सेख्यातभागहानिका अन्तरकार नारकियोंके समान घटित कर लेना चाहिये पर इनमें 
जिसका जितना उत्कृष्ट काल कहा है उसको ध्यानमें रखकर घटित करना चादिये। शेष 
कथन सुगम है। 

पंचेन्द्रिय ति4॑च लब्ध्यपर्याप्तकके संख्यातभागद्दयानिका अन्तरकाल नहीं पाया जाता 
है। तथा अवस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय द्वोता है । इस्रीअ्रकार 
वुब्ध्यपयोप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देव, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, 
बादर एकेन्द्रिय अपयाप्, सूक्म एकन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्त, सभी बिकलेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय रब्ध्यपयाप्त, पांचों स्थावरकायके बादर पर्याप और बाद्र अपर्याप्त तथा सूक्ष्म 
पर्याप्त और सुक्ष्म अपर्याप्र, औदारिकमिश्रकाययोगी, बैक्रियिकमि श्रकाययोगी और कार्मण- 
काययोगी जीबोंके कददना चाहिये । 

विशेषाथे-पंचेन्द्रिय तिय॑च रूब्ध्यपयाप्रक आदि उपयुक्त मागैणाओंमें संह्यातभागद्वानिका 
अन्तर नहीं प्राप्त होता, क्‍योंकि एक जीवकी अपेक्षा उक्त मार्गणाओंका काछ थोड़ा है 
जिससे बहां दो बार संख्यात भागहानि नहीं बनती । यद्यपि नौ अनुदिशसे लेकर सर्वार्थ- 
सिद्धि तकके देवोंका काल बहुत अधिक है पर वहां भी दो बार सेस्यात भागद्वानि नहीं 
प्राप्त होती अतः इन मागेणाओंमें संख्यात भागद्वानिका अन्तरकाल नहीं कट्दा | तथा इन 
खभी मागेणाओंमें संख्यातभागदानिका जो एक समय काछ हे वह्दी यहां अवस्थानका जधन्य 
और उत्कृष्ट अन्‍्तरकाछ जानना चाहिये। 
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६ ४००. देव० संखेज्ञमागवददी-द्ाणी० जह० अंतो्ठ>, उक० एकतीससामरो- 
बमाणि देसणाणि । अव्डा० ओषमंगो । भवणादि जाव उवरिममेवज्जे ति संखेज्ज- 
सागवड्टीहांणी ० जह० अतोप्ृ०, उक० सणसशुक्रस्सह्िदी देखणा | अबष्टा” ओष- 
मेंगो । एडंदिय० बादर० सुहुम०-पंचकाय० बादर०सुहुम" संखेज्जमागद्दागि० जह- 
ज्युफु० पलिदो० असंखेज्जदिभागो। छुंदो ? सम्मन्तुब्वेन्लणाए संजेजमामह्मार्ण 
करिय पुणो पलिदो० असंखे० भागकालेण सम्भामि० उच्बेलिदूण संखेजमामदाणि 
क्रुणंतस्स तदुब॒लंभादो । अवष्टा० जहण्णुक० एभसमओ | पंचिंदिय-पंचिं० पज्ज०- 
3 ६ ५० ०. देचोंमें संख्यातभागवृद्धि और संझ्यातभागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्त- 
मुहते और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर हे । ठथा अवस्थानका अम्तरकालछ 
ओपघके समान है । भवनवासियोंसे छेकर उपरिम ग्रैवेयक तकके देवोंके खख्यातभागशृद्धि 
और संरूयातभागद्वानिका जघन्य अन्तरकार अन्तमुद्ृत और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम 
अपनी अपनी उत्कृष्ट स्ितिप्रमाण है। तथा अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है । 

विशेषार्थ-सामान्य देवोमें और नौभेवेयक तकके उनके अवान्तर भेदोंमें अपने अपने 
फालकी मुर्यतासे संझ्यातभागवृद्धि और संझ्यातभागद्दानिका उत्कृष्ट अन्तर काल पूर्व 
प्रक्रियानुसार घटित कर लेना चाहिये । यद्दां सामान्य देवोंमें जो इकतीस सागरकी अपेक्षा 
अन्तर काछ कद्दा है उसका कारण यहद्ट है कि यहीं तकके देवोंके गुणस्थार्नोमें भदछ 
बदलछ द्वोती द्वे जिसकी अन्तरकार्छोको घटित करते समय आवश्यकता पड़ती है । तथा 
शेष अम्तरकार्लोका कथन सुगम है। 

एकेन्द्रिय और उनके बादर और सूक्ष्म तथा पांचों स्थावरकाय और उनके 
ओदर और सूक्ष्म जीबोंके संख्यात भागद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल पह्ष्यके 
असंझुयातर्वे भागप्रभाण है । 

शेका-उक्त जीवोंके सं्ष्यातभागद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट अम्तरकाछ पश्ष्योपमके 
असंख्यातवें भाग क्‍यों है ? 

समाधान-क्योंकि स्रम्यकृप्रकृतिकी उद्दलनाके द्वारा संख्यातभागद्वानिको करनेके 
अनन्तर पल्‍्यके असंस्यातें भाग्प्रमाण कालके पश्चात्‌ सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलनाके द्वारा 
संख्यातभागह्ानिको करनेवाले उक्त जीबोंके संझ्यातभागद्वानिका जघन्य और रुत्छृष्ट अन्द- 
रकाछ पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाण पाया जाता है । 

तथा उक्त पकेन्द्रिय आदि जीवोंके अबस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अम्तरकाल एक 
समय होता है । 

विशेषाने-एकेस्द्रियादिके एक्त माणाओंमें सं्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट 
भम्तरकाढ पल्यके असंख्यातबें भागभ्माण होता है. इसका खुछासा ऊपर किया दीदहे। 
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तस-तसयज्ज ० संखेज्ञमागवड्दिहाणि० जह० अतोप्न॒हुत्तं, उक० समगुकस्साहदी 
देखणा | अवड्टा० संखेज्जगुणद्ाणीणमोधमंमो । पंचमण०-पंचवचि०-ओरालि ०- 
वेउथ्विय० अव्टा० ओघमंगो । सेसाणं णत्यथि अंतरं । 

$9५०१.- कायओगि ० संसे० मागवह्दी० संखे०शुणहाणी० णत्थि अंतर । संखे० 
मागहाणि० अहण्णुक्र० पालैदो० असंखे० भागो | अवष्टा० ओघमंगो । आह्ार०- 
आद्ार-मिस्स० अब० प्रत्यि अंतरं। एक्रकसाय०-सुहुम०-जदाकखाद ०-अय्भव ०- 
उबसम०>-सम्म्रामि ०-सरासण७ | 

$ ४०२. वेदाणुवादेण इत्यि० संखेजभागवड़ढीदाणि० जदह० अंतोप्त० उक्क० 
उंसका तास्पये यह दे कि इनमें २८ से २७ और २७ से २६ विभक्तिस्थानकी प्राप्ति 
होना सम्भव हे जिनके प्राप्त होनेमें पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कार छगता हैं । 
अब यदि किसी एक जीवने २८ से २७ विभक्तिश्वानको प्राप्त किया तो यद्द पहली संख्यात 
भागद्वानि हुईं। पुनः उसी जीवने पत्यके असंझयातवें भाग कालके जानेपर २७ से २६ 
विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह दूसरी संख्यात भागद्वानि हुई | इस प्रकार पहली 
संख्यात भागद्वानिसे दूसरी सख्यातभागद्वानिके द्वोनेमें पल्यके असंख्यातरवें भागप्रमाण अन्त- 
रकाल प्राप्त हुआ । तथा संख्यातभागद्वानिका जो एक समय कालछ है वही यहां अवस्थितका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिये । 

पंजेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त, त्रस और शत्रसपर्याप्त जीबोंके संस्यातभागृद्धि और 
सहयात भागद्वानिका जघन्य अन्तरकाल भन्तमुंहूर्त और उत्ह्ृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । तथा अबस्थान और संख्यात गुणद्ानिका अन्तरकाल 
ओपघके समान द्वे । पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, औदारिककाययोगी और बेक्रि- 
यिककाययोगी जीबोंके अबस्थानका जन्तरकार ओघके समान है । श्षेष स्थानोंका अन्तर 
काछ नहीं पाया जाता है । 

$ ४०१. काययोगी जीबोंके संख्यातभागवृद्धि और संस्यातगरुणद्वानिका अस्तर- 
काल नहीं पाया जाता है । संख्यादभागद्वानिका जघम्य और उत्कृष्ट अन्तरकाऊ पतन्‍््यो- 
पमके अखंख्यातबें भागश्रमाण है। दथा अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है । 
आहारककाययोगी और आद्यारकमिअका मैयोगी जीबोंके अवस्थानका अन्तरकाल नहीं दे । 
इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यया्यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्हष्टि, 
सम्यग्मिथ्याशष्टि और सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंके कहना चाद्दिये । 

$ ५०२. वेदमागंणाके अनुबादसे ख्रीबेदी जीबोंके संख्यातभागशृद्धि और संक्ृयात- 
भआारद्वानिका अधस्य अन्तरकाछ अस्तुंहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछ कम अपनी उत्कृष्ट 


स्ितिप्रमाण है। तथा अपस्थितका अन्तरकाऊ ओपके समान है । पुरुषवेदवाफ़े जीबोंके 
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सगुकस्सद्दिदी देखणा । अवधि" ओपभंगों | पुरिस० एवं चेव। णपरि संखेज 
मुणहाणी० णत्थि अंतरं | णबुंस० संखे०भागवड़्ढीहाणि०-अपच्ा? ओघमंगो । 
अवसद ० संखेज भागद्ाणी ० जहृण्णुक० अंतोग्ु ० | अबद्ठटा ० जहण्णुक्‌ ० एगसमओ । 
चत्तारिकताय» संखेजमागद्दाणि० जहण्णुक० अंतोमु० । अवध्दार ओषमंगो । 
सेसप० णत्थि अंतरं। णर्वार लोभक० संखेजगुणहाणि० ओपघमंगो । 

$५४०३. मदि०-सुद ०-विहंग ०-संख्ले० भागहाणि० अवद्दा० एडंदियमंगो । एवं 
मिच्छा० असण्णीणं । आमिणि०-सुद०-ओदि०-संखेजमागद्वाणी० जह३० अंतोघयु ०, 
उक्क० छावद्वि सागरोबमाणि देखणाणि। अवष्ठि० संखजगुणहाणीणं ओषमंगो । 
एवमोदिदंस० सम्मादि०-वेद्य> । णबरि बेदए संखे० ग्रुणद्वाणी णत्थि। अवद्ठि० 
जद्ण्णुक० एमसमओ । मण्ंपज० संखेजभागद्वाणि० जह० अंतोमुहुत्त, उर्क० पुन्व- 
कोडी देखणा । अवद्ठा” जहण्णुक० एयसमओ । संखेजगुणहाणी० ओघमभंगो । एवं 
स्त्रीवेदी जीबोंके समान अन्तरकाल कद्द ना चादिये | इतनी विशेषता है कि इनके सेश्यातगुण- 
द्वानि भी पाई जाती दे पर उसका अन्तरकाल नहीं होता है । नपुंसकवेदी जीवोके संख्यात 
भागषूद्धि, संख्यातभागद्दानि और अवश्थितका अन्तरकाल ओघके समान है । अपगतवेदी 
जीवोंके संल्‍ूयातभागदानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहू्ते हैं । तथा अब- 
खानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय दे । 

ऋधादि चारों कषायवाले जीवबोंके संख्यानभागदानिका जंघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल अन्तमुहूते हे । अवस्थानका अन्वरकाल ओघके समान है । तथा शेष दो पर्दोंका 
अन्तरकाछ नहीं है । इतनी विशेषता दे कि ढोभकषायी जीबोक संख्यातगुणद्वानिका 
अन्तरकाल ओघके समान हे । 

$ ४०३, मस्यज्ञानी, श्ुताशानी और विभंगज्ञानी जीबोके संख्यातमागद्ानि और 
अवस्थानका अन्तरकाल पढ़ेन्द्रियोंके समान है। इसीप्रकार मिथ्यारृष्टि ओर असंश्ी- 
जीघोंफे फददना चादिये। भतिश्ञानी, श्ुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके सेझयातभाग- 
द्वानिका जघन्य अन्तरकाछ अन्तमुहूत और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम छपासठ सागर 
है । ठथा अवस्थित और संख्यातगुणद्वानिका अन्‍्तरकाल ओघके समान दै । इसीप्रकार 
अबधिदरशनी, सम्यग्दष्ट और वेदकसम्यस्टष्टि जीबोंके अस्तरकाठ कहना चाहिये। इतनी 
विशेषता दे कि वेदकसम्यग्दष्टि जीवोके संख्यातगुणहानि नहीं दोती दे । तथा वेदकस- 
स्थग्दृष्टि जीबोंके अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। मनःपर्ययश्ञानी 
जीबोंके संख्यावभागद्वानिका जघन्य अन्तरकाल अम्तमुंडूत और उत्कृष्ट अन्तरकारू कुछ 
कम एक पूर्वकोटि है । अवस्थानका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है । तथा 
संक्ष्यातगुणहानिका अन्तरकार ओघके समान दे । सनःपर्ययज्ञानी जीबोंके समान संयत 
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संजद०-सामाइयछेदो ० । णवरि० अवद्दा० ओघमंगो । परिद्दार० संखेज़ मागहाणी* 
जह० अंतोमुहुत्त, उक्क० पुष्चकोडी देखणा । अवद्टा ० जहण्णुक० एगसमओ ! एवं 
संजदासंजद” । चकक्‍्खु ०तसपजत्त भंगी । 

$५०४. पंचलेस्सा० संखेजमागवर्ढ़ीद्ाणी० जह० अंतोम्ु०, उक सगसगुक- 
स्साहिदी देसणा। अवबद्भा० ओघमंगो । सुकछेस्सा० संख० भागवड्ढीहाणी" जदह० 
अतोम्मु ० उक० एकत्तीस सागरोबमाणि देखणाणि सादिरेयाणि । सेसमोघभंगो । खह्टय* 
संखेजमागद्दाणि० अंतरे जहण्णुक० अतोम॒हुत्त, संखेज़गुणहाणि-अवह्वाणं ओधमंगो । 
सण्णी ० पूरिसभंगो । णवरि संखेजगुणदाणी ० ओघं । आद्यारि० ओघमेगो । णवरि 
सगाहदिदी देखणा । अणाहारि० कम्मइयमंगो । ह 

एबमंतराणुगमोी समत्तो । 
सामायिक संयत और छेदोपस्थापनासंयत जीबोंके कद्दना चाहिये । इतनी विशेषता है कि. 
इनके अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है । परिद्वारविशुद्धि संयत जीवबोंके संझ्यात- 
भागहानिक्रा जधन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछ कम एक पूर्वकोटि 
है | तथा अवस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। इसीप्रकार संयता- 
संयत जीबोंके कहना चाहिये । चक्षुदशनी जीवोके सेख्यातभागबूद्धि आदिका अन्तरकाछ 
ग्रसपर्याप्त जीवोंके समान है । 

६ ५४०४. कृष्ण आदि पाँच लेश्याबाले जीबोंके सख्यातभागबृद्धि और संख्यातभाग- 
हानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूते और उत्क्ष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है | शुकुलेश्याबाले 
जीबोंके संख्यातभागबृद्धि और सस्यातभागहानिका जघन्थ अन्तरकाछ अन्तमुहर्त और 
संख्यातभागबूद्धिका उन्‍्कृष्ट अन्तर का कुछ कम इकतील सागर तथा संख्यातभागड्रानिका 
उन्कृष्ट अन्तकाछल साधिक इकतीस सागर है । तथा शोष स्थार्नोका अन्तरकार ओचके 
समान है | 

क्षायिकसम्यग्टष्टि जीबोंके संख्यातभागद्वानिका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
अन्तमुद्ू्त है। तथा संझ्यातगुणटद्षानि और अषस्थानका अन्तरकाछ ओघके समान ह्ढे। 
संज्ञी जीबोंके संख्यातभागवृद्धि आदि परदोंका अन्तरकाल पुरुषवेदके समान है । इतनी 
विशेषता द्टे कि इनके संख्यातगुणह्ञानिका अन्तरकाल ओघके समान है । आहारक- 
जीवोकि संख्यातभागबृद्धि आदि पदोंका अन्तरकाल ओघके समान है । इतनी विशेषता है 
कि इनके अवस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछ कम अपनी स्थितिप्रसाण होता है। अनाद्वारक 
जीबोंके अन्तरकाल कार्मेणकाययोगी जीबोंके समान होता है । 

इस्रप्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ । 


बीज >थन 


श्श्ढ जयधक्‍लासहिदे कलायपाहुडे [ एयडिविह्ती २ 


६३०४. णाणाजीवेंदे भंगविचयाणगमेण दुविद्ों गिदिसो ओषेण आदेसेण य । 
तंत्थ ओषेण अंबद्गा० णियमा अत्यि सेसपदा* भयणिजञा । भेगा सत्तावीस २७। 
एवं सब्यणेरइ्य-तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खतिय-मणुसतिय-देव मषणादि जाब उवरिमि- 
गेवेझ ०-पेचि०-पंत्चिदियपज ०- तस-तसपज ०- पंचमण ०-पंचवचि ० -कायजोगि ० -ओरा- 
लिये ०-वेउव्बिय ०- विण्णिवेद ०-चत्तारिक ०- असंजद्‌ ०-चक्खु ० - अचक्खु ० - छलेस्सा०- 
अवसिद्धि ०-सण्णि --आद्वारि० वत्तव्वं। णवरि जत्थ संखेजगुणद्वाणी णत्पि तत्थ णव 
|. 8५४७० ५, नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुममसे निर्देश दो प्रकारका है-ओघ- 
निर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अवस्थानपदवाले जीव नियमसे हैं 
तथा शोष पदवाले जीव भजनीय हैं । अतः इनके सत्ताईस भंग होते हैं । 

विशेषार्थ-संख्यातभागबृद्धि, सेख्यातभागद्वानि और संख्यातगुणद्वानि इनके एक जीब 
और नानाजीबोंकी अपेक्षा एक संयोगी द्विसयोगी और तीन संयोगी कुछ भेग छब्बीस 
होते हैं और इनमें अयस्थान पदक्ी अपेक्षा एक्र भव भंगके मिला देने पर' कुछ भगोंका 
जोड़ सत्ताईस होता दे । जितने भजनीय पद हों उतनी बार तीमकों रखकर पररपर 
गुणा करनेसे ये कुछ भंग आ जाते हैँ। यहाँ भजनीय पद तीन हैं अतः तीन बार तीनको 
रखकर परस्पर गुणा करनेसे सचाईस उत्पन्न द्ोते हैँ यही कुछ भंगोंका प्रमाण है | पहले 
जो अट्टास आदि विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा भंग और उनके उच्चारण करनेकी षिधि 
लिख आये हैं उसीभक्‍्रकार यहाँ मी समझ लेना चाहिये । 

इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तिय॑च, पंचेन्द्रिय तियंच, पंचेम्द्रिय पर्याप्त तिय॑च, 
पंचेन्द्रिय योनिमती तियच, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, ख्रीयेदी मनुष्य, सामान्य 
देव, भवनवासियेंसे लेकर उपरिम ग्रवेयक तकके देव, पंचेनिद्रय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, 
श्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाथयोगी, वैक्रियिक- 
काययोगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारों कषायबाले, असंयत, चक्कुदशनी, अचक्षुदझनी, 
छुद्दों लेश्यावाले, भव्य, सेज्ञी और आद्वारक जीबोंके कददना चाहिये । इतनी विशेषता है 
कि इन उपयेक्त मार्गणास्थानोमेंसे जहां पर संख्यातगुणद्वानि नहीं पाई जाती है वहां पर 
कुल नौ द्वी भंग द्वोते हैं । 

विशेषार्थ-किस मार्गंणास्थाममें संझ््यातभागवृद्धि आदिमेंसे कितने पद पाये जाते हें 
यह स्वामित्वाजुयोगद्वारमें षता आये हैँं। ऊपर जो मागेणाखान गिनाये हे उनमें कुछ 
ऐसे स्थान हैं जिनमें संख्यातगुप्रद्दानिके बिना शेष तीन और कुछमें चारों पद पाये जाते 
हैं। जहां चारों पद पाये जाते हैं बद्ां २७ भंभ होंगे, इसफा खुछासा ऊपर द्वी कर आये 
हैं। पर जहां संख्यात गुणद्वानिके बिना शेष तीन पद पाये जाते हैं. वहां दो भजनीय 
पदोंके एक जीब और नाना जीबोंकी अपेक्षा ्रत्येक और द्विसंयोगी आठ भंग होंगे और 


गा० २२ | वड्ढिपिहचीए भंगविषयागुगमो ४४५४७ 


चेव भेगा €। पंचिदियतिरिक्खअपज्ञ० अव्टा० णियमा अत्थि | संखेजभामद्ाणी 
भ्रयणिजञा । भेभा तिण्णि ३े । एवमणुदिसादि जाव सब्बद्द ०-सव्वएडंदिय- 
सब्बविगर्लिंदिय-पंचिं ० अपज़ ०-समेद पंचकाय-तस अपज ०-ओरालियमिस्स ०-कम्महय 
मदि-सुद-अण्णा ० - विहंग० - परिहार ०- संजदासजद०- वेदय०- मिच्छाद्‌ ० - असण्णि ०- 
अणाहारि त्ति वत्तन्व । 

४ ४५०६. मणुसअपञ्ञ० अवष्ठि० संखेज़मागहाणीबिहत्तीए अद्वभंगा वत्तव्वा। 
ते जहा, सिया अवहिदविदत्तीओ । सिया अवधिदविहत्तिया। सिया संखेजभागहा- 
णिविहत्तिओं । सिया संखेज़मागहाणिविद्वत्तिया । सिया अवधििद्विद्तिओ च संखे- 
जभागहाणिविदत्तितओं च। सिया अवध्विदविहत्तिओं च संखेजमागहाणिविद्त्तिया च । 
सिया अपद्विदविहत्तिया च संखे० भागहाणिविहत्तिओं च। सिया अवदिदविद्वत्तिया 
च संखे०भागहाणिविदत्तिया च । एवमट्ठ संगा ८। एवं वेउज्वियमिस्स ० ) आहार ० 
इनमें अवस्थान पदके एक ध्रुव भंगके मिला देनेपर कुछ भंग नौ होंगे । 

पंचन्द्रिय तियंच ल्ववध्यपर्याप्कोंमें अवस्थान पदवाले जीव नियमसे हैं। तथा 
संस्थातभाग हानि भजनीय है । अतः यहां कुछ भंग तीन होते हैं । इसीप्रकार अनु- 
दिशस लेकर सर्वार्थमिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छब्ध्य- 
प्रयोप्त, सभी पांचों स्थावरकाय, त्रसलूब्ध्यपर्याप्, औदारिकमि श्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, 
मत्यक्षानी, श्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी, परिद्दारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, वेदकसम्यग्रृष्टि, 
मिथ्यादरष्ट, असंज्ञी और अनाहारक जीवोॉके कहना चाहिये | 

विशेषाथ-इन उपर्युक्त मार्गणाओंमें संख्यातभागद्वानि और अवस्थान ये दो ही पद 
पाये जाते हैं। उनमेंसे अवस्थान पद ध्रव है और संख्यातभागद्वानि अधुव पद है । 
अतः संस्यातभागह्दानिके एक जीव और नाना जीबोंकी अपेक्षा दो संग और ध्रुवपदकी 
अपेक्षा एक भंग ये तीन भग उक्त मार्गणास्थानोंमें पाये जाते हैं । 

६ ५०६. लब्ध्यपयाप्रक मनुष्योंमिं अवस्थित और संख्यातभागहानि विभक्तिकी 
अपेक्षा आठ भंग कहना चाहिये। वे इसश्रकार हँ-कदाचित्‌ अवस्थितविभक्तिस्थानवाला 
एक जीव हे । कदाचित्‌ अवस्थितविभक्तिस्पानवाले अनेक जीव हैं। कदाचित्‌ संख्यात 
भागहानि विभक्तिस्थानवाला एक जीव है । कदाचित्‌ संख्यातभागहानि विभक्तिस्थानवाले 
अनेक जीव हैं | कदाचित्‌ अवस्थितविर्भाक्तस्थानवाला एक जीव और संख्यातभागहानि- 
विभक्तिस्थानवाछा एक जीव है । कदाचित्‌ अवस्थितविभक्तिस्थानबाला एक जीव और 
संख्यातभागहानिविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव हैं । कदाचित्‌ अवस्थितविभक्तिस्थानवाले 
अनेक जीव और संख्यातभागद्वानि विभक्तिस्थानवाछा एक जीव है। कदाचित्‌ अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और संख्यातभागद्वानिविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव हैं । 

५८ 


श्श्८ जयघवलासहिदे कसायपाहुले [ फ्यडिविहत्ती २ 


आहारमिस्स-अवहिंदसस वे भंगा २। एवमकसाई०-सुहुम ०-जहाक्खाद०-उबसम॒०- 
सासण०-सम्मामिच्छादिट्टीणमव्टिदस्स एक-बहुजीवे अवलंविय वेमंग्रा वत्तव्वा । 
8६५०७. अवग॒द० सव्बपदा भयाणेज़ा । भेंगा छव्बीस २६ | आमिणि०-सुद०- 
ओहि ०-मणपज ० अचवष्टा० णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिजञा | मंगा णव ६। 
एवं संजद०-सामाइय-छेुदो ० -ओहिदंस ०-सम्मादि ०-खश्य ०दिद्वीणं वत्तव्वं। अमब० 
अवध्विद० 'ियमा अत्थि । 
इसप्रकार आठ भंग होते हैं । इसीप्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबॉके उक्त दो पदोंकी 
अपेक्षा आठ भंग कहना चाहिये। आह्वारक काययोगी और आह्दारकमिश्रकाययोगी 
जीबॉके अवस्थितपदके दो भंग होते हैं । इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकर्सयत, 
ययाह््यातसंयत, उपशमसम्यगदृष्टि, सासादनसम्यगृद॒ृष्टि और सम्यगमिश्यारृष्टि जीवोंमें 
अवस्थितपदके एक जीव और बहुत जीवबोंका आश्रय लेकर दो भंग कद्दना चाहिये । 
विशेषाथ-उपयुक्त रूब्ध्यपर्याप्तक आदि सान्तर मागेणाएँ हैं | इनमें कभी जीब नहीं 
भी पाये जाते हैं । कभी एक और कभी अनेक जीव पाये जाते हैं । अतः लब्ध्यपयोप्तक 
मनुष्य और वेकियिकमि श्रकाययोगी इन दो मागेणाओंमें अवस्थित और संख्यात भागहानि 
ये दो पद पाये जानेके कारण एक जीव और नाना जीबोंकी अपेक्षा प्रत्येक और द्विसयोगी 
कुछ आठ अंग दो जाते हैं। तथा शेष सान्‍तर मागेणाओंमें एक अवस्थान पद ही पाया 
जाता है इसलिए बद्दां ऐंक जीव और नाना जीबोंकी अपेक्षा प्रत्येक भंग दो ही होते हें 
६ ५०७. अपगतवेदियोंमें सभी पद भजनीय हैं। यहां कुछ भंग छब्बीस होते हैं । 
विशेषार्थ-अपगतवेदियोंके संख्यातभागद्वानि, संख््यातगुणद्वानि और अवस्थित ये तीन 
पद पाये जाते दूँ जो कि भजनीय हैं। तीन पदोंके एक जीव और नाना जीबोंकी अपेक्षा 
प्रत्येक, द्विसेयोगी और त्रिसेयोगी कुछ भंग छब्बीस होते हैं। अतः अपगतवेदियोंके छब्बीस 
भंग कट्दे । तीन पदोंके छब्बीस अंग कैसे होते हैं इसकी प्रक्रिया ऊपर लिख आये हें। 
मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी और मन:पर्ययज्ञानी जीबोंमें अवस्थित पद वाले 
जीब नियमसे हैं । शेष संख्यातभागद्वानि और संख्यातगुणहानि इन दो पदवाल्ले जीब 
भजनीय हैं । यहां भंग नो होते हैं । इसीप्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना 
संयत, अवधिदशनी, सम्यग्रृष्टि और क्षायिकसम्यगृदष्टि जीबोंके कहना चाहिये । 
विशेषाथे -उपयुक्त मार्गणाओंमें तीन पद बतलाये हैं उनमें से अवस्थित पद भव 
और शेष दो भजनीय हैं। दो भजनीय पदोंके एक जीव और नाना जीवोंकी शपेक्षा 
एक संयोगी और द्विसंयोगी कुछ आठ भंग होते हैं। तथा उनमें एक भुव संगके मिला 
देने पर कुछ भंग नौ दवोते हैं। उपयुक्त मागेणासथानोमें यही नौ भंग कहे हैं । 
अभन्‍्योंमें अवस्थित विभक्तिस्थानबाढे जीव नियमसे हैं। 
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एवं णाणाजीवेहि भेंगविचयाणुगमो समत्तो । 

8 ४०८. भागाभागाणुगमेण दुविह्दो णिदिेसो ओधेण आदेसेण य | तत्थ ओषेण 
अवधिदविदतिया सब्वजीवाण केवडिओ भागों ? अणंतभागा । सेसपदा अणंतिम- 
भागों । एवं तिरिक्ख-कायजोमि-ओरालि०-णबुंस ०-चत्तारिक ०-असंजद ०-अचक्खु ० 
तिण्णिलेस्सा-मवसिद्धि ०-आहारि० । 

$ ५४०६. आदेसेण णेरइएसु अवधि० सब्बजीवा” के० ? असंखेजा भागा । 
सेसप० असंख्वे०भागो। एवं सब्वपुढवी-पंचिं०तिरिक्खातिय-मणुस-देव-भवणादि जाब 
णवगेवज ०-पाचिं?पंचि ०)पज ० -तस-तसपज ०-पंचमण ०-पंचवचि ०-वेउव्विय ० - इत्यि- 
पुरिस ०-चक्खु ०-तेउ ०-पस्म०-सुक०-सण्णि त्ति वत्तव्वं । पंचि० तिरि० अपज० अवष्ठि० 
सज्वजी० के० १ असंखेज्जा भागा। संखेज्ञभामहाणि० असंखे० भागो। छू 
मरुसअपज्जत्ताणं । अग़ुद्सादि जाब अवराइद त्ति पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगा । 
एवं सब्वविगालिंदिय-पंचि ० पज्ज ० (अपज्ज)-चत्तारि काय-तसअपज्ज०-बेउव्वियाभिस्स ०- 


इसभ्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगम समाप्त हुआ | 

$ ५०८. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानवाके जीव सब जीबोंके कितनेजें 
भाग हैं ९ अनन्त बहुभाग हैं । तथा शेष संख्यातभागवृद्धि औदि स्थानचाले जीव अनन्तर्बे 
भाग हैं। इसीप्रकार तियच, काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, ऋोधादि चारों 
कषायवात्ट, असंयत, अचक्षुदशनी, ऋष्णादि तीन लेश्यावाे, भन्‍्य और आद्दारक जीवोंका 
भागाभाग कद्दना चाहिये। 

$ ५०२९. आदेशकी अपेध्वा नारक्तियोमें अवस्थितविभक्तिस्थानवात्ते जीब सबे नारकी 
जीबोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुमाग हैँ । शेष पदवाले असंध्यात एक भाग हैं। 
इसीप्रकार सभी प्रूथिवियोंके नारकी, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय प्यौप्त और योनिमती ये तीन 
प्रकारके तियेच, सामान्य मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे छेकर नौ प्रेवेयक तकके 
देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयाप्त, श्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बच्चनयोगी 
वेक्रियिककाययोगी, द्थीवेदी, पुरुषपेदी, चछ्ुद्शनी, पीतलेश्यावालते, पद्मलेश्याबाले, शुछ्न- 
छेदयावाले और संज्ञी जीवोंका भागाभाग कद्दना चाहिये। 

पंचेन्द्रिय तिय॑च्॒ लब्ध्यपर्याप्तकमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाके जीव सभी पंचेन्द्रिय 
लब्ध्यप्याप्तकोके कितने भाग हैं ! असंख्यात बहुभाग हैं । तथा 'सस्यातभाग द्वानिवाले 
जीव असंख्यात एक भाग हैं। इसीप्रकार रब्ध्यपर्याौँप्तक मनुष्योंका भागाभाग कद्दना 
चादिये । अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंका भागाभाग पंचेन्द्रिय तिर्यष्र लब्ध्य- 
पर्याप्रकोंके समान है। इसीप्रकार सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय रब्ध्यपयौप्तक, प्रथिबी- 


ज्स्न्के 
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विहंग ०-संजदासंजद “वेदय० दिद्वीण वत्तव्वं । 

$ ५१०. मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु अवहिंद" सव्वजी० के० संखेज्जा भागा | 
सेसप० संखे० भागों । एवं मणपज॒०-संजद ०-सामाइयछेदो ० वत्तव्व । सन्बद्दे अबाद्ठि ० 
सव्बजी० के०? संखेज्ञा भागा। संखेजभागहाणिः संखे० भागो। एवं परिददार०। 

$ ५११. एइंदिए्सु अवधिद० सव्वजी० के० ? अणंता भागा | संखेजभागे- 
द्ाणीए अणंतिमभागो । एवं बादरेइंदिय-बादरेइंदियपजतापजत्त-सुहमेइंदिय-सुहमे- 
इंदियपजत्तापजत्त- सव्बवणप्फद्०- ओरालियमिस्स० - कम्मइय ० - मदि-सुद- अण्णाण- 

भिच्छादि०-असण्णि ०-अणाद्वारीणं । आद्वार० आहारमिस्स० भागाभागं णत्वथि। 
एवमकसाय ०-सुहुम ०-जद्दाक्खाद ०- अभब०- उवबसम ०- सासण ० -सम्मामिच्छाइट्टि त्ति 
बत्तव्बं | आभिणि०-सुद०-ओहि० अबद्टि० सव्वजीवा० के० १ असंखेज़ा भागा । 
कायिक आदि चार स्थावरकाय, त्रस छव्ध्यपर्योप्तक, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभंगज्ञ।नी, 
संयतासंयत और वेदकसम्यग्रृष्टि जीबोंके भागाभाग कहना चाहिये । 

३ ५१०- मनुष्यपयाप्त और मलुप्यनियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव अपनी 
अपनी सर्व जीवराशिके कितने भाग है। सख्यात बहुभाग हैं| तथा शेष पदवाले संर्यात 
एक भाग हैँ। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना- 
संयत जीवॉके भागाभाग कहूना चाहिये। 

सवर्थिसिद्धिमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाड जीव सभी सर्वार्थमिद्धिके देवोंके कितने 
भाग हैं ! संख्यात बहुभाग हैं। तथा सख्यातभागहानि बाले जीव मख्यात एक भाग 
हैं। इसीप्रकार परिद्वारविशुद्धिसयतोंका भागाभाग कहना चाहिये । 

$ ५११. एकेन्द्रियोंमें अवस्थित विभकिस्थानवाले जीब सथी फ्केन्द्रिय जीवोंके 
कितने भाग हैं । अनन्त बहुभाग हैं। तथा सख्यातभागहानिवाले जीव अनन्त एक भाग 
हैं। इसीप्रकार बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपयाप्त, सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय, सुद्टम एकेन्द्रिय पयाप्र, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोीप, सभी वनस्पतिकायिक, औदारिक- 
म्िश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मलजझ्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादष्टि, असंज्ञी और अनाहारक 
जीबोंके भागाभाग कद्दना चाहिये। 

आद्वारकक्ययोगी और आद्वारकमिश्रकाययोगी जीवोके भागा भाग नहीं है, क्योंकि इनके 
एक अवस्थितपद द्वी पाया जाता है। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसयत, यथा- 
एयात संयत, अभव्य, उपक्षमसम्यस्दृष्टि, सासादुन सम्यरूष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके 
भागाभाग कहना चाहिये । 

मतिज्ञानी, 3तजशानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाढे जीव 
अपनी अपनी स्व जीव राज्षिके कितने भाग हैं ! असंख्यात बहुभाग हैं। तथा शेष 
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सेसप० असंखे०भाग्ों। एवमोहिदंस०-सम्मादि०-खहयसम्भाइ० । 
एवं भागाभागाणुगमो समत्तों। 

8५१२. परिमाणाणुगमेण दुविहों णिदेसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
संखेजमागवढ्ढी-हाणिविद्दात्तिया केत्तिया * असंखेज़ा । संखे० ग्रुणद्वाणि० संखेजा । 
अचट्ठिया कात्तिया ? अणणता । एवं कायजोगि०-ओरालि ०-चत्तारिक ०-अचकखु०- मव- 
सिद्धि ०-आद्वारीण वत्तव्वं । 

$५१३. आदेसेण णेरइण्सु संखेज़्मागवड्टीहाणी-अवद्वाणागि केत्तिया ६ 
अरसंखेज्ञा । एवं सच्वणिरय ०-पंचिंदियतिरिक्खतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ञ ०- 
बेउज्विय ०-इत्थिः-तेउ ०-पम्म० वत्तव्व | तिरिकब० ओघमभंगो । णवरि संखेजगुण- 
हाणी णत्थि । एवं णबुस ०-असंजद ०-तिण्णिलेस्सा्ण | पाचिं० तिरि० अपज्ञ ० संखेज- 
भागहाणि-अवद्टि० कात्ति० ? असंखेज़ा। एवं मणुसअपज०-अणुद्सादि जाव 
अवराहद- सब्वबिगलिंदिय-पंचि ० अपज्ञ ७ -चत्तारिकाय ०- तसअपज ०- वेउव्वियपमिस्स ०- 
स्थानवाले जीव असख्यात एक भाग हैं। इसीप्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और क्षायिक 
सम्बग्शष्टि जीवॉके भागाभाग कद्दना चाहिये । 

इसप्रकार भागाभागानुगस समाप्त हुआ | 

४ ५१२: परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दोता है-ओघनिर्देश और 
आदेशनिदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा संझयातभागवृद्धिविभक्तिस्थानबाले जीव और 
संख्यात भागद्वानि विभक्तिस्थानवाल्ले जीव प्रत्येक कितने हैं ? असंख्यात हैं | तथा संख्यात- 
गुणद्वानिविभक्तिस्थानवाले जीव राख्यात हैं। अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ९ 
अनन्त हैं. । इसीप्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, ऋरेधादि चारों कषायत्राले, अचद्लु- 
दशनी, भठ्य और आहारक जीवोंका द्रव्य प्रमाण कहना चाहिये। 

$ ५१३. आ<शकी अपेक्षा नारकियोंमें संश्यातभागवृद्धि, संख्यातभागद्वानि और 
अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव प्रत्येक कितने हैं ! असख्यात हैँ | इसीप्रकार सभी नारकी, 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय प्योप्त और योनिमती ये तीन प्रकारके तियंच, सामान्य देव, भवन- 
बासियोंसे लेकर उपरिम ्रवेयक तकके देव, बैक्रियिककाययोगी, छीचेदी, पीतलेश्याबाले 
और पद्मलेश्यावाले जीबोंका द्र॒व्यप्रमाण कहना चाहिये | तिय॑चोंका द्वव्यप्रमाण ओघके 
समान है । इतनी विशेषता है कि इनके संस्यातगुणद्वानि नहीं होती है । इसीप्रकार 
नपुंसकवेदी, असंयत और कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले जीवोंका द्रव्य प्रमाण कद्दना चाहिये 

पंचेन्द्रियतियच लब्ध्यपयोप्रकर्में संज्यातभागद्दानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले 
जीव प्रत्येक कितने हैँ ! असंख्यात हैं । इसीप्रकार रूब्ध्यपयोप्त मनुष्य, अनुदिशसे 
लेकर अपराजित तकके देव, सभी विकलेग्द्रिय, पंचेन्द्रिय रब्ध्यपर्याप्तँ, प्रथिदीकायिक 


४६२ अयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती रे 


विहंग ०-संजदासंजद ० -वेदय ० वत्तव्वं । 

$ ५४१४- मणुस्सेसु संखेजभागवड्ढी-संखे ०गुणहाणी० केति० ! संखेजा । सेस 
पदा० असंरे ० । मणुसपज़त्त-मणुसिणीसु सन्वपदा संखेजा। सब्बद्ठे दो पदा केत्ति० 
संखेजा | एवं परिहार० । एडंदिय० अवष्ठि० केत्ति० ! अणंता | संखेजमागद्दाणि ० 
के० ९ असंखेजा। एवं वणप्फदि०-गीगोद०-ओरालियमिस्स० -कम्मइय ०- मदि- 
सुदअण्णाण >-मिच्छादि ०-असण्णि ०-अणाहारि त्ति। पंचिं०-पंचि ० पज्ञ ०-तस ०-तसपऊज ० 
ओघभंगो । णचरि अवष्ठि० असंखेज़ा | एवं पंचमण ०-पंचवाचि ०-पुरिस ०-चक्खु ०- 
सण्णि सि। आह्ार०-आहाराभैस्स० अवाष्टि० के० ? संखेज्जा। एक्मकसा ०-सुहम ०- 
जहाक्खादे ति । अवगद० सब्वपदा० केत्ति०  संखेज्जा | एवं मणपज्ज०-संजद०- 
आदि चार स्थावरकाय, तरसलब्ध्यपयोप्त, वैक्रयिकमिश्रकाययोगी, विभेगन्नानी, संयतासंयत 
और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंका द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये । 

6 ५१४. मनुष्योंमें संस्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणद्वानिवात्ले जीव प्रत्येक कितने 
हैं? संख्यात हैं। तथा शेष स्थानवाले जीव असरूयात हैं। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य 
नियोंमें सभी स्थानवात्ने जीव संख्यात हैं। सर्वार्थंसद्धिमें अवस्थित और संछयातभाग 
हानिवाक्के जीब प्रत्येक कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार परिद्दार विशुद्धिसयत जीबोंका 
द्रव्यप्रमाण कद्दना चाहिये । 

एकेन्द्रियोंमिं अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । तथा 
संझ्यातभागहानिवात्ते कितने हैँ?! असझ्यात हैँ। इसीप्रकार वनस्पतिकायिक, निगोद, 
ओऔदारिकमिश्रकाययोगी, का्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और 
अनाहारक जीवों द्रव्यप्रमाण कह्टना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयाप्त, त्रम और त्रसपर्याप्र जीबोंका अवस्थित आदि विभक्ति- 
स्थानोंकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण ओघके समान है । इननी विज्ञेषता है इन मागेणास्थानोमें 
अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं.। इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचन- 
योगी, पुरुषवेदी, चक्षुदृ्शनी और संज्ञी जीबोंका वक्त स्थानोंकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण कद्दना 
चाहिये । 

आह्ारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अवस्थितविभक्तिस्‍्थानवात्षे 
जीव कितने हैं ! संख्यात हैं। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथा- 
र्यातसंयत जीवोंका अवस्थित विभक्तिस्थानकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये । 

अपगतबेदियोमें संभव सभी पद वाक्ते जीव कितने हैं ? संस्यात हैं । इसीप्रकार 
भनः पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंका संभव सभी 
पदोंकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण कददना चाहिये । 


गा० २ ] पड़्ढिपिहचीए खेत्ताशुगमो शहर 


सामाश्यछेदो ० इृदि । आमिणि०सुद ०-ओहि ० पांचोदेयभंगो । णवरि वद्ढी णत्थि । 
एयमोहिदंस० सम्मादिद्वेत्ति। अभव० अवृष्टि० के० * अणंता । ख्य० संखेज्ज- 
भामद्वाणि-संखेज्जयुणहाणि० केति० ? संखेज्जा । अवद्ि० केत्ति० ) असंखेज्जा । 
उबसम०-सासण ०-सम्मासि ० अवधि ० के” ? असंखेज्जा । 
एवं परिमाणाणुगमो समत्तो । 

$ ४१५. खेत्ताणुगमेण दुविहों णिदेसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओघषेण 
अवष्विदविद्यातिया केत्रडि० खत्ते ? सब्वलोगे | सेसपदा० के० खेत फोसिदं ? लोगस्स 
असंखे ० भागो | एवं तिरिक्ख-कायजोगि-ओरालि ०-णब्रुस ० -चत्तारि-(कसाय)-असंजद ० 
अचक्खु >-भवसि०-तिण्णिले ०-आहारि ।त्ति वत्तव्यं। णवरि पदगयविसेसों णायव्वों । 

$ ४१६. आदेसेण णेरहएसु सब्वपदा० के० खेत्त फोसिदं ? लोग० असंखे० 
ज्जदिभाणों । एवं सब्बणिरय- पंचिंदिपतिरिक्खातिय-पंचि ० तिरि ०अपज्ज ० -सख्व 

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंका संभव सभी पर्दोकी अपेक्षा द्रत्य- 
प्रमाण पंचेन्द्रियेके समान है। यहां पंचेन्द्रियोंसि इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यात- 
भागवृद्धि नहीं पाई जाती है। इसीप्रकार अवधिद्शनी और सम्यस्ृष्टि जीबोंका संभव- 
पदोंकी अपेक्षा द्रच्यप्रमाण कद्दना चाहिये। 

अभवन्‍्योंमें अवस्थित पदवाल्ते जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । क्षायिकसम्यग्रष्टियोंमें 
संसझ्यातभागद्वानि और संख्यातगुणहानि पदवाल्ले जीव प्रत्येक कितने हैं? संख्यात हैं। तथा 
अवस्थित पदवाले जीव कितने हैं असख्यात हैं । उपशमसम्यग्दष्टि, सासादुनसम्यग्हृष्ट 
और सम्यगमिथ्यादृष्टि जीवॉमें अवस्थित विभक्तिस्थानबाले जीव प्रत्येक कितने हैं ? 
असंख्यात हैं । 

इसप्रकार परिमाणानुगम समाप्त हुआ | 

$ ४१५. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिदेश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओधघकी अपेक्षा अवस्थित त्रिभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते 
हैं! सवलोकमें रहते हैं। शेष संख्यातभागवृद्धि आदि पद्वाले जीवॉनि बर्वमानमें कितने 
क्ेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातर्वे भाग क्षेत्रका स्पश किया है। इसीप्रकार 
सामान्यतियेंच, काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कपायवाल्ले, 
असयत, अचझप्ुदशेनी, भव्य: कृष्णादि तीन लेश्यावाले और आद्वारक जीवोंके कहना 
चाहिये । हतनी विशेषता है कि इन मागेणास्थानोंमें सर्वत्र संख्यातभागवृद्धि आदि सभी 
पद संभव नहीं हैँ इसलिये जहां जो पद दो वह जान लेना चाहिये । 

$ ५१६. आदेशसे नारकियोंमें संस्यातभागइद्धि आदि संभव सभी पदोंको प्राप्त हुए 
जीबोने वर्तमानमें कितने क्षेत्रका स्पशे किया है । छोकके असंस्यातवेंभाग क्षेत्रका स्पशी किया 


। जयघवलासहिदे कत्तायपाहुओे  शवक्िविहती २? 


मणुस-देव०-भवणादि जाव सब्वह्ट०-सब्वविगलिंदिय-सव्वरपावोदिय-सब्वतस6 उच 
मण--पंचवाचि०-वेउन्विय०-वेउव्वियमिस्प-इत्थि ०-पुरिस?-अवगद्‌ "नवैदंग ०-आमिणि २- 
सुद०-ओहि०-मणपज्जव०- संजद०- सामाइयछेदो ०- परि हार ०-ंजदासंज६ ० - चक्खु ० 
ओहिद्सण ०-तेउ ०-पम्म ०-सुक -सम्मादि०-खइय ०-बेदय "-सण्णि त्ति। हि 

४६५१७. इंदियाणुवादेण एइंदिय-बादर ०-बादरपज्जत्तापज्जत्त-सुहुम ? -सुहुमेइदय - 
पज्जत्तापज्जत्त ० अवष्ि० के० खेत्ते ! सच्बलोगे । संखेज्जमागहाणि० के० खेत्ते 
लोग ० अर्स॑खे० भागे। एवं चत्तारि काय-बादरअपज्ज०-सुहम० पज्जत्तापज्जत्त-ओरा- 
लियमिस्स ० - कम्मइय ० - मदि - सुद - अण्णाण - मिच्छादि ० - साण्ण ० - अणाहारि त्ति 
वत्तव्व॑ । बादरपुृटवि० पजु०-बादर-आउ० पज्॒०-बादरतेउ०पज ०-बादरचाउपज० 
पंचिदिय-अपजत्तभंगो । णवरि बादरबाउ० पज्ञ० अवद्ठि० लोगस्स संखे०- 
भागे | सच्ववणप्फदिकाइयाणमेइंदियभंगो । आहार ०-आहारमिस्स० अवड्ठि० के० 
है। इसीप्रकार सभी नारकी, पंचेन्द्रियतियश्वत्रिक, पंचेन्द्रिय तियेच लब्ध्यपयाप्त, सर्च 
मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर स्वायसिद्धि तकके देव, सभी विकल्ेन्द्रिय, 
सभी पचेन्द्रिय, सर्व त्रस, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, वक्रियिककाययोगी, 
बेक्रियकमिश्रकाययोगी, श्रीवेदी, पुरुषचेदी, अपगतवेदी, विभज्ञानी, मतिज्ञानी, भ्रुतज्ञानी, 
अवधिक्षानी, मनःपर्ययज्ञानी, संचत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्दार विशुद्धि- 
संयत, संयतासंयत, चहक्कलुद्शनी, अवधिदर्शनी, पीतलेइ्यावाले, पद्मछेश्यावाले, झुझलेश्या- 
वाले, सम्यगुदृष्टि, क्षायिकसम्यस्दृष्टि, वेदकसम्यम्दृष्टि और संज्ञी जीवोंका क्षेत्र संभव पदोंकी 
अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग हे | 

8५१७. इन्द्रियमागेणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय, चादर एकेन्द्रिय, वादर एकेर्द्रिय पर्याप्त, 
बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पयोप्त और सूक्ष्म णकेन्द्रिय 
अपयोप्त अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीव किलने क्षेत्रमें रहते हैं ? सबब लोकमें रहते हैं । 
संख्याव भागहानिवाले उक्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हूँ ? लोकके असंख्यातवे भागत्तेत्रमें 
रहते हैं । इसीप्रकार प्रधिवीकायिक आदि चार स्थावर कायिक, तथा इन चारोंके बादर- 
लब्ध्यपर्याप्त और सुक्ष्म पर्याप्त अपयांप्त, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्य- 
ज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्याद्ष्ट, संज्ञी और अनाद्वारक जीवोंके कहना चाहिये। 

बादरप्थिवीकायिक पयोप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अभ्रिकायिक पर्याप्त, 
बादरवायुकायिक पयाप्त जीबोंका अपनेमें सम्भव पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र पंचेन्द्रिय लब्ध्य- 
पर्योप्तककि क्षेत्रके समान होता है । इतनी विशेषता है कि बादर वायुकायिक पर्याप्त 
अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं। समस्त वन- 
स्पतिकायिक जीबोंका संभव पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र एकेन्द्रियोंके क्षेत्रके समान हे । 


गा० २२ ] पड्ढिविहत्तीए फोतणाणुगमो श्डश्‌ 


खेसे० ? लोग? असंखे० भागे। एचमकसाय“सुदूम ०-जद्ाक्खाद ०-उवसम०-सासण ०- 
सम्मामिच्छादिदि सि । अमव० अवृष्टि० के० खेले ? सब्बलछोए । 
एवं खेत्ताणुगमों समत्तो । 

६ ४१८. पोसणाणुगमेण दुविहों णिदेसो ओवेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
संखेज्ञभागवद्टीविहत्तिएहे केबडियं खेत्त फोसिद १ लोगस्स असंखे० भागो अट्ड 
चोहसभागा वा देखणा । संखेजभागदहाणि० के० खेद फोसिदं ! लोगस्स असेस्वे० 
भागो, अद्द चोहस० देखणा, सव्वलोगो वा। अवष्टि० के० खेत्त फोसिदं १ सब्ब- 
लोगो । संखेजगुणदाणि० खेत्तमंगो । एवं कायजोगि०-चत्तारिक०-अचक्खु ० 
मवसि० आहोरि त्ति । 

$ १२१६. आदेसेण णेरइएसु संखेजमागव्ढ़ी" खेत्तमंगो । संखेजभागद्वाणि 
अवद्विद ० के० खेत फोसिदं १? लोग० असंखे० भागो छ चोदसमागा वा देखणा। 

आहारककाययोगी और आहद्यारकमिश्रकाययोगी अवस्थित विभक्तिस्थानवयाले जीष 
कितने क्षेत्रमें रहते हैं । छोकके अमंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं । इसीप्रकार अकषायी, 
सूक्ष्मसांपरायिक संयत, यथा्यातसंयत, उपशमसम्यग्शष्टि, सासादनसम्य्इष्टि और 
सम्यगमिथ्यारृष्टि जीबेके कहना चाहिये। अभव्य अवस्थितविभक्तिस्थानबाले जीव कितने 
प्लेत्रमें रहते हैं ! सर्व छोकमें रहते हैं । 

इसप्रकार छ्षेत्रानुगम समाप्त हुआ । 

६ ५१८, स्पशेनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दै-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओधकी अपेक्षा संख्यातभागबृद्धि विभक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका 
स्पर्श किया है ? लोकके अमंख्यातबर भाग क्षेत्रका स्पझ्े किया है । और अतीत कालकी 
अपेक्षा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रक्रा स्पह्ले किया है | 
थंख्यातभागद्वानि विभक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने श्षेत्रका स्पशे किया है ? टोकके असं- 
छयातवे भाग ज्षेत्रका स्पश किया है। और अतीत काछकी अपेक्षा त्रसनाडीके चौदह 
भागोमेंसे कुछ कम आठ आागप्रमाण क्षेत्रका स्परी किया है. या सर्वेछोक क्षेत्रका स्पशे 
किया है। अवष्थितविभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ! स्ेझोक 
क्षेत्रका स्कशे किया है । संख्यातगुणहानि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पशे श्षेत्रके समान 
है । इसीप्रकार काययोगी, क्रोधादि चारों कषायबाले, अचक्लुदृशनी, भव्य और आह्यारक 
जीर्थोके कदना चाहिये। 

६५१८. आदेशकी अपेक्षा नाराकीयोंमें संझ्यातभाग वृद्धि विभक्तिस्थानवाले जीवोका 
स्पड्ठी क्षेत्रक समान है | संख्यातभागद्ाानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने 
क्षेत्रका रपशे किया है ? छोकके असंझ्यातये भ्रागक्षेत्रका स्पश्े किया हे और अलीद 
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पढमाए खेत्तमंगो । विदियादि जाबव सत्तमि त्ति संखेजमागवड्ढी० खेत्तमंगो। 
संखे० मागहाणि-अवद्ठि ० के” खेत्त फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो एक-बे-तिण्णि- 
चचारि-पंच-छ चोदसभागा देखणा। े 

$ ४२०. तिरिक्खेसु संखेज़मागह्मणि० के० खे० फो० ! लोग० असंखे० मागों 
सब्बलोगो वा । सेसप० खेत्तभंगो । ओरालि०-णबुंस ०-तिण्णिले० तिरिकखभंगो | 
पंचिंदियतिरिक्खतियम्मि संखेजमागवड्ढी० खेत्तमंगो ) संखेजमागद्दाणि-अवद्दि० 
के० खे० फो० ? लोग० असंखेज़दिभागो सब्बलोगो वा | पंचिं० तिरि० अपल्० 
संखेजमभागहाणि अवष्टि० के० खे० फो० ? लोग० असंखे० भागो, सब्बलोगो वा । 
एवं मणुसअपञज्ञ०-सव्वविगलिदिय-पंचिंदिय अपज्ञ० - बादरपुटवि० पज॒ ०- बादरआउ ० 
पञज०-बादरतेउ ०पज्ज ०-बादरवा उपज्ज>-तसअपज्ज० बत्तव्व । णवरि बादरवाउपजज ० 
कालकी अपेक्षा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । 
पहली प्रथिवीमें रपशी क्षेत्रके समान है। दूसरी प्रषिवीस लेकर सातवीं प्रथिवी तक प्रत्येक 
प्रथिवीमें संस्यातभागध्ृद्धि बिमक्तिस्थानवाले जीर्बोका रपश क्षेत्रके समान है। तथा उक्त 
द्वितीयादि प्थिवियोमें संझ्यातभागद्वानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदद भागेमेंसे 
क्रमसे कुछ कम एक, कुछ कम दो, कुछ कम तीन, कुछ कम चार, कुछ कम पांच और 
कुछ कम छह्द भाग क्षेत्रका रपश किया है । 

8५४२०. तिर्यचोंमें संह्यातभागहानि विभक्तिस्थानवाले जीवोने कितने क्षेत्रको स्पश किया 
है लोकके अमंख्यातयें भाग और सर्वलोक क्षेत्रका स्पश्न किया है। शेष पर्दोकी अपेक्षा 
से क्षेत्रके समान है । औदारिककाययोगी, नपुंठकवेदी और कृष्णादि तीन लेश्याबाले 
जी्बोंका स्पशे तियंचोंके स्पशेके समान है । पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयौप्त और यनिमती | 
सीन प्रकारके तिय॑चोमें सखस्यातभागवद द्विवाले जीबॉका स्प्ी क्षेत्रे। समान है। संख्यात- 
भागद्दानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले उक्त तीन प्रकारके तिर्वचोने कितने क्षेत्रका 
स्पशे किया है | छोकके असंस्यातर्वें भाग और सर्वढ्ोक क्षेत्रका रपशी किया है। पंजे- 
न्द्रिय वियच रब्ध्यपयोप्तकोंमें संहयातभागद्वानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीर्वोने 
कितने क्षेत्रका रपशे किया है ? छोकके असंफ़्यातवें भाग और सर्बेछोक क्षेत्रका स्पर्श 
किया है। इसीप्रकार छब्ध्यपयाप्र मलुष्य, समी विकलेन्द्रिय, प॑चेन्द्रिय छब्ध्यपर्याप्त, 
बादर प्रथिवीकायिकपयाप्र, बादर जलकायिकपयीप्त, बादर अग्निकायिकपर्याप्त, बाद्रं वायु 
कायिकपयाप्त और त्रत्तरच्ध्यपयाप्त जीवोंके संझ्यातभागह्ञानि और अवस्थित पदकी अपेक्षा 
स्पर्श कद्दना चाहिये । इतनी विशेषता है कि बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवॉमें अषस्थित 
विभरक्तिस्थानवाले जीबोंने छोकके संझयातवें भाग और सबझोक क्षेत्रका सके किया है । 
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अवद्वि० लोग० संखे० मागो सव्वलोगो वा। मणुसतिय ० संखेज्जभागहाणि-अबद्ठि ० 
के? खे० फो० ! लोग० असंखे० भागो सब्बलोगो वा । सेसप० के० खेत फ़ो० 
छोग० असंखे० भागों । 

६ ४२१, देवेसु संखेज्जभागपड़्ढी० के० खें० फो० ? लोग० असंखें० भाग्रो 
अट्ठ चोहस० देखणा | संखेज्जभागहाणी-अबद्ठि० के० खे० फो० ! लोग० असंखे० 
भागो, अड्ट णब चोदस० देखणा। एवं सोहम्मीसाणेसु । मवण०-वाण ०-जोहसि० 
संखेज्जभागवरड्ढी ० देवोध । णवरि अद्भुदइ-अठ्ठ चोइस ० । संखेज्जभागद्वाणि-अवष्ठि ० 
अद्भुड्इ-अद्च णव चोइसभागा वा देखणा । सणवककुमारादि जाव सहस्सारे त्ति सब्ब- 
पदा ० अटष्ठ चोइस० देखणा । आपदपाणदआरणच्चुद० सब्वपदा० छ चोदसभागा 
वा देखणा । उबरि खेत्तभंगो । 
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सामान्य, पर्याप्त और स्प्रीवेदी इन तीन भ्रकारके मलुष्योंमें संख्यातभागद्वानि और 
अवस्थित विभक्तिस्थानवाके जीवोने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवें 
भाग और सब छोक क्षेत्रका स्पश किया है। तथा शोष विभक्तिस्थानवाले उक्त तीन 
प्रकारके मनुष्यनि कितने ज्षेत्रका स्पश्चे किया है ! लोकके असंख्यातबेंभाग छेत्रका 
स्पशे किया है । 


$ ५२१. देवेमें संख्यातभागबद्धिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकफे 
असंख्यावेंभमाग और त्रसनाठीके चौदद भागंमिंसे कुछ कम आठट भाग क्षेत्रका स्पशे किया 
है। संख्यातभागद्/नि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पश किया 
है! छढोकके असंख्यातर्व भाग और श्रसनाडीके चौद॒द भागोंमें से कुछ कम आठ भाग 
और नौ भाग छ्ेत्रका स्पशे किया है। इसीप्रकार सौधर्म और ऐशान खगके देवोंमें उक्त 
पदोंकी अपेक्षा स्पशे कहना चादहिये। भवनवासी, व्यन्तर और ब्योतिषी देवोंमें संख्यात- 
भागवृद्धि पदकी अपेक्षा स्पशे सामान्य देवोके संख्यातभागवृद्धिपदकी अपेक्षा कह्दे गये 
स्पशेके समान है । इतनी विशेषता है कि यहां पर तसनालीके चौदद्ट भागेमें से छुछ 
कम साढ़े तीन भाग और आठ भाग स्पशे कददना चाहिये । संख्यातभागहानि और अब- 
स्थितविभक्तिख्थानवाले उक्त भवनवासी आदि देवोने त्रस नाढीके चौदद भागोंमेंसे कुछ 
कम साढ़े तीन, आठ और नौ भाग क्षेत्रका स्पशे किया है । सनत्कुमारसे लेकर सहस्तार 
बकके देवोंमें वहां संभव सभी पदवाले जीबॉने त्रसनाछीके चौदद्द भागेंमिंसे कुछ कम 
आठ भाग क्षेत्रका स्पशे किया है | आनत, प्राणत, आरण और अच्युत स्वर्गके देवोंमें यहां 
संभव सभी पदबाले जीबोने त्रसनाडीके चौदद भागोंमेंसे कुछ कम छट्द भाग क्षेत्रका स्पशे 
किया दे । इसके ऊपर नौप्रेवेयक आदिसें स्पशे क्षेत्रेके समान दे । ह 
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$ ४२२, इदियाणुवादेण एइंदिय० संखेज्जभागद्वाणि-अवष्ठि० तिरिक्‍्वोर्घ । एवं 
कदर-सुहुम्र - पज्जचापज्जच - चत्तारिकाय - बाद्रअपज्ज ० - सुहुमपज्जत्ता पज्जत्त - सव्ब- 
वणप्फदि ०-ओरालियमिस्स ०-कम्महय ०-असण्णि०-अणाहारि त्ति वत्तव्बं । [ पांचिं० ) 
दंचिदियपज्ज ०-तस-तसपज्ज ० संखेज्जमागद्ाणि-अवाद्टि ” के० खे० फो० लोग० 
असंखे ० भागो, अष्ठ चोदस० देखणा, सब्बलोगो बा। सेसप० ओपभंगो | एवं 
पंचमण०-पंचबचि ०-पुरिस ०-चक्खु ०-सण्णि सि | वेउव्विय० सेखेज्जभागवड्ढी० के० 
खे० फो० १ लोग० असंरे०भागो अट्ट चो० देखणा। सरबेज्जभागहाणि-अवष्ि० 
के० खेत्त फोसिद ? लोग० असंखे० भागो, अट्ट-तेरह-चोदस भागा देखणा । वेउज्विय- 
मिस्स ०-आहारमिस्स० - अकसा ०-मणपज्ज ०-संजद०- सामाइयछेदो ०-परिद्वार ० सुहुम- 
सांपराय०-जद्दाकखाद ० -अभव ० खेत्तमंगो | इत्थि" पंचिदियमंगों । णवरि संखज्ज 
$४२२, इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें संख्यातभागद्दानि और अवस्थित 
विभक्तिस्थानबाले जीवोंका स्परी सामान्‍य तियचोंमें उक्त प्दोके आश्रयसे कट्टे गये स्पशेके 
समान है । इसीप्रकार बादर एकेन्द्रिय, सूच्टम एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर 
पएकेन्द्रिय अपयोप्त, सुदुम एकेन्द्रिय पयोप्त, सक्षम एकेन्द्रिय अपयांप्त, श्थिव्री कायिक आदि 
चार स्थावरकाय, बादर प्रथिवीकायिक आदि चारोंके अपयांप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक आदि 
चारोंके पर्योप्त और अपर्याप्त, सभी वनस्पतिकायिक, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाय- 
योगी, असंज्ञी और अनाद्वारक जीबोंके स्पशे कहना चाहिये । पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, 
तरस, त्रसपर्याप्त जीवॉमें संख्यातभागद्वानि और अवस्थित विभक्तिस्थानबाले जीवोने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया हे । छोकके असंख्यातवे भाग, त्रसनालीके चौदद्द भागोंमें से कुछ कम 
आठ भाग और सर्व छोक छ्ेत्रका स्पशे किया है | तथा शेष परदोंकी अपेक्षा स्पश ओघके 
समान हे. । इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, पुरुषवेदी, चल्कुदशनी और 
संज्ञी जीवोंके स्परी कहना चाहिये। 
बेक्रियिककाययोगियोंमें संझ्यातभागबृद्धिबाछे जीवोने कितने क्षेत्रका स्पशी किया है ? 
छोकके असंख्यातबंभाग और त्रसनालढीके चौदद्द भागोंमेंस कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका 
स्पश्ने किया हे। संदझ्यातभागद्दानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले वेंक्रियिककाययोगी 
जीवोने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवे भाग और त्रसनाढीके चौदद 
भशोमिंसे कुछ कम आठ और तेरद भाग श्षेत्रका स्पटी किया है । 
बेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आद्वारकमरिश्रकाययोगी, अकषायी, मुनःपर्ययज्ञानी, संयत 
साम्ायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्वार विशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा- 
स्थावसंपत और अभव्य जीवोंका सपसे क्षेत्रके समान है । 
खवेदमें स्पश पंचेन्द्रियोंके सपसके समान हे । इतनी विशेषता हे कि स्रीवेदी 
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मुणद्ाणी णत्थि । 

$ ५२३. मदि-सुदअण्णाण० संखेज्जमागद्दाणि-अवृष्ठि० ओघे। विहंंग० सेखेज्ज- 
भागद्वाणि-अवष्टि० के० खेत्त फो० ? छोम० असंखे० भागो, अदठ चोदस० देखणा, 
सव्वलोगो वा। आभिणि ०-सुद ०-ओहि ० संखेज्जादेभागद्ाणिअवष्टि ० के० स्वे०फो० ! 
लोग० असंख्े० भागो, अट्ट चोहस० देखूणा। संखेज्जशुणद्वाणी ओघ । एबमोहि- 
दूसण-सम्मादिद्वित्ति ] एवं वेदय०। णवारि संखेज्जगुणद्ाणी णत्थि । 

$५२४. संजदासंजद० संखेजभागहाणी० खेत्तमंगो । अबहि० छ चोइस० 
देखणा | असंजद० संखेजभागपड़्टी-हाणि-अवद्ठि ० ओघं । तेड ० सोहस्मभंगो | पस्म० 
सहस्सारभंगो | सुक० आणदर्ंभो। णपर्र संखेजगुणहाणि० ओधघे । खश्य ० अबच्दि ० 
जीवोंके संझयात गुणहानि नहीं पाई जाते) है । 

$५२३. मत्यज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीवोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्ति- 
स्थानवाले जीबोंका स्पर्श ओघके समान है। विभंगज्ञानी जीवोमें संस्यातभागद्दानि और 
अवस्थित बविभक्तिस्थानवाले जीबोने कितने श्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातवें 
भाग, त्रसनालीके चौदह भार्गोमेंसे कुछ कम आठ भाग और सवे लोक क्षेन्रका स्पटी किया 
है। मतिश्ञानी, श्रतज्नानी और अवधिज्ञानी जीरबोमें संख्यातभागद्टानि और अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीवॉनि कितने क्षेत्रका स्पश किया है ? छोकके असंख्यातव भाग और 
त्रसनाढीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पश किया है ! संख्यातगुण- 
द्वानिवाले उक्त मतिश्नानी आदि जीबोंका स्पश ओघके समान है । इसीम्रकार अवधिदरीनी 
और खम्यम्टष्टि जीबोंका स्पशे होता दे । इसीप्रकार वेदकसम्यम्द॒ष्टि जीबोंका स्पश् होता 
है। इतनी विशेषता दे वेदकसम्यग्टष्टि जीवॉकि संख्यातगुणद्वानि नही है । 

8 ५२४. संयतासयत जीवोंमें सख्यातभागद्ानिकी अपेक्षा स्पशे क्षेत्रके समान है । 
तथा अबस्थित विभक्तिस्थानवाले संयतासंयत जीवोंने श्रसनालीके चौदद्द भागोंमिंसे कुछ कम 
छद्द भाग क्षेत्रका स्पशे किया है । असंयतोंमें संख्यातभागइद्धि, संख्यावभागद्वानि और 
अधस्थितविभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पशे ओघके समान दे । 

पीतलेश्याबाछोंमें वहां संभध पदोंकी अपेक्षा स्परी सौधमे स्वग्ेमें कद्दे गये स्प्शके 
समान है । पद्मलेश्यावालोमें वहां संभव पदोंकी अपेक्षा स्पश सहस्तार खगगमें कहे गये 
स्पश्षेके समान दे । शुहुलेदयावाल्ठोमें वहां संभव पदोंकी अपेक्ता स्पश आनत स्वमेमें क॒द्दे 
गये स्पशके समान है । इतनी विशेषता हे कि शुक्बछेश्यावालमें संख्यातगुणद्ानिपद्वाले 
जीवोंका स्पशे ओघके समान हे । 

क्ापिकसम्यर्दृष्टि जीवोंमें अधत्थित विभक्तिस्थानबाढे जीबॉने कितने क्षेत्रका स्पशे 
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के० ख्े० फो० ! लोग० असंखे० भागो, अट्ट चोदस० देखणा | सेस० खेत्तमंगो । 
उवसम० सम्मामि० अवष्ठि० के० खे० फो० ? लोग० असंखे० भागो अद्द-चोइस ० 
देखणा ॥ सासण ० अव्टि ० के ० खे० फ्ो ०१ लोग० असंखे ० भागों अष्ट-बारइ 
चोइस० देखणा | मिच्छादिष्ठी ० मादिअण्णाणिमंगो । 
एवं पोसणाणुगमो समसो | 
8५३२५. कालाणुग़मेण दुविद्दो णिदेसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
संस्वेजमागव ड्टी-हाणी केवचिरं कालादो होदि ! जहण्णेण एमसमओ, उक० आव- 
लियाए असंखे० भागो | संखेजगुणहाणी के० कालादो ? जह० एग़समओ, उक्क ० 
सेखेजा समया | अव्टि० के० ! सब्बद्धा। एवं पाचिदिय ०-पांचिं ०पज ०-तस-तसपज ०- 
पंचमण ०-पंचवाचि ०- कायजोगि ०-ओरालि०-पुरिस ०- चत्तारिक ०- चकखु ० -अचबखु ० 
सुक०-मवसि०-सण्णि० आहारि त्ति। 
किया है ? छोकके असंख्यातवेंभाग और तसनालीके चौदद भागोंमेंसे कुछु कम आठ 
भाग क्षेत्नका स्पशे किया दवे। यहां शेष पर्दोकी अपेक्षा स्पर्श क्षेत्रक समान है। 
ठपदमसम्यगूष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवॉमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाछे जीवोंन कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया है ! छोकके असंझ्यातवे भाग और त्रसनालीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम 
आठ भाग क्षेत्रका स्पश किया है | सासादन सम्यग्टष्टि जीबोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानबाले 
जीबॉने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ! छोकके असंख्यातवें भाग और श्रसनाढीके चौदह 
भागोमिंसे कुछ कम आठ और बारद्द आाग क्षेत्रका स्पशे किया है । सिथ्याहष्टियोमें स्पर्श 
सत्यक्षानियोंमें कद्दे गये स्पशेके समान जानना चाहिये । 
इसप्रकार स्पशनानुगम समाप्त हुआ । 
$ ४२५. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओष॑िर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघसे नाना जीबोंकी अपेक्षा सह्यातभागबरद्धि और संख्यातभागद्वानिका 
काज्न कितना दे ! जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्टकाल आवलीफे असंख्यातववें भाग 
है। संख्यातगुणद्दानिका कितना काछ है १ ज घुन्यकाड एक समय और उल्कृष्टकाछ 
संख्यात समय दे । अवस्थित विमक्तिस्थानका काल कितना है ! सर्वेकाढ है। इसीप्रकार 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियययोप्त, अस, असपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, काययोगी, 
ओऔदारिककाययोगी, सा क्रोधादि चारों कपायबाले, चक्षुदशनी, अचझ्ुदशनी, शुक्छ- 
अप लो सम आद्वारक जीवोंके संख्यातभागबृद्धि आदिका जघन्य और 
विशेषार्थ-जब नाना जीव एक समय तक संख्यातभागवृद्धि ञौः्‌ संझुयातभागद्वानिको 
करके दूसरे समयमें अबस्थान भाषको प्राप्त दो जाते हैं किन्तु दूसरे समयमें अभय कोई 
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६४२६, आदेसेण णेरईण्सु संखेजमागवंड्टी-हाणि-अर्वद्वाणाणमोघमंगों । 
सत्तपुटवि-तिरिक्ख ०-पंचिं ० तिरिक्खतिय-देव-मवणादि जाव उवरिमगेवज़ञ >-वैउव्विय <- 
इस्थि ०-णवुंस ०-असंजद ०-पंचलेस्सिया त्ति वत्तव्वं। पंचिदियतिरिक्य अपज्ञ० संखे०- 
भागहाणि० के० १? जह० एगसमओ, उकर० आवस्ति० असंखे० भागो। अवष्टि० 
सथ्वद्धा । एवमणुद्िसादि जाब अवराइद त्ति , सब्वण्इदिय-सब्बविगलिंदिय-पंचि०- 
अपल्ञ०-पंचकाय-तस अपज्ञ०- ओरालियमिस्स ०- कम्मइय- मदि-सुद अग्णाण-विहंग- 


जीव संख्यातभागद्ानि या संझ्यातभागवृद्धिकों नहीं करते हैं तब संख्यातभागवृद्धि और 
सख्यातभागहानिका जघन्यकाल एक ससय पाया जाता है। तथा यदि एकके बाद 
दूसरे और दूसरेके बाद तीसरे आदि नाटा जीव संख्यातभागबृद्धि और संझ्यातभागह्वानि 
निरन्तर करते हैं. तो आवलिके असछथातवें भाग काल तक द्वी संख्यातभागबृद्धि और 
सख्यातभागह्दानि होती हैं इसके पश्थात्‌ अन्तर पड़ जाता है। अतः संख्यातभागवृद्धि और 
संझ्यातभागहानिका उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है | संख्यातमाग 
वृद्धिके समान संख्यातगुणद्वानिका जघन्यकाल एक समय जानना चाहिये | किन्तु जब 
क्षपकश्रणीमें नाना जीव प्रति समय ग्यारह विभक्तिस्थानसे पांच विभक्तिस्थानकों या दो 
विभक्तिम्पानसे एक विभक्तिस्थानको प्राप्त होते रहते हैं. तब संस्यातगुणद्वानिका उत्कृष्ट- 
काल संख्यातसमय प्राप्त द्वोता है, क्योंकि इसप्रकार संझुयातगुणहानि निरन्तर संख्यात 
समय तक ही हो सकती है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानका स्वेकारू कहनेका कारण 
यह है. कि ऐसे अनन्त जीव हैं जिनके सर्बदा अवस्थित विभक्तिस्थान बना रहता है । 
ऊपर और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी ओघफे समान व्यवस्था बन जादी है | 

६५२६. आदेशसे नारकियोंमें संझ्यातभागबृद्धि, संझयातभागहानि और अवस्थानका 
काब़् ओघके समान है । इसीप्रकार मार्तो प्रथिवियोमें और सामान्य तिर्देच, पंचेन्द्रिय- 
तियंच, पंचेनिद्रय पर्याप्त तियंच, योनीमती तियंच, सामान्यदेव, भवनवासियोंसे लेकर उप- 
रिम ग्रैवेयक तकके देव, वैक्रेियिककाययोगी, ख्रीवेदी, नपुंसकवेदी, असंयत तथा क्ृष्णादि 
पांच लेश्यावाले जीबेंके काछ कहना चाहिये । तात्पय यद्द हे कि संख्यातभागवृद्धि और 
सेख्यातभागहानिका का जो ओघसे कहा है वह इन मार्गणाओंमें भी बन जाता है । 
किन्तु इन मागेणाओंमें संख्यातगुणद्वानि नहीं होतीं है । 

पंचेन्द्रिय तिर्येच छब्ध्यपर्याप्रकोंमें सझ्यातभागद्वानिका काल कितना है? जघन्यकाल 
एक समय और उत्क्ष्टकाल आवडीके असंझयातें भाग दे | तथा अवस्थित विभक्ति- 
स्थानका काल सबवेदा हे। इसीभ्रकार अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देबोंके तथा 
सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्त, पांचों स्थावबर काय, अस- 
रूब्ध्यपरयौप्ते, औदारिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुवाज्ञानी, विभंग- 
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सजदासंजद-वेदय ०-मिच्छाह ०-असण्णि ०-अणाहारि सि । 

३४२७, मणुस० संखेज़भागव्टी-संखेजगुणहाणी० के० ? जह० एगसमओ, 
उक्क० संखेजा समया | सेस० ओघं । मणुसपजत्त-मशुसिणीसु संखेजभागवरदी- 
हाणि० संखे०शुणहाणि० के० १ जदद० एगसमओ, उक० संखेजा समया । अवष्ठि० 
सम्बद्धा । मणुसअपञञ० संखेजभागहाणी ० के० ? जह० एगसमओ उक० आवलि० 
असंखे० भागो | अवष्ठि० जह० एगसमओ, उकक पलिदो० असंखे० भागों! एवं 
ज्ञानी, संयतासंयत, वेदकसम्यग्रृष्टि, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवॉके उक्त 
दोनों स्थानोंका काठ कहना चाहिये | तात्पये यह है कि इन मार्गणाअंमिें सेख्यातभाग- 
हानि और अवस्थान ही होते हैं, अतः इनमें संख्यातभागहानि और अवस्थानका घक्त 


काल बन जाता है । 
8 ४२७. मनुष्योंमें संस्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिका काछ कितना है ? 


जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात. समय है। मनुष्योंमें शेष स्थानोंका 

हर ओघके समान है । मलुष्यपर्याप्र और ममुष्यनी जीबमें संस्यातभागजृद्धि, संख्यात- 
भशागहानि और संख्यातगुणह्ानिका काछ कितना है ! जघन्यकाल एक ससय और उत्कृष्ट 
काल संख्यात समय है | तथा अबस्थितका सर्च काल है | ल्च्ध्यपर्याप्त मनुष्योंमें सं्यात- 
भागद्वानिका काल कितना है ! जघन्य काठ एक समय और उत्कृष्ट काठ आबरीके 
असंख्यातर्वे भाग है । तथा अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पह्यो- 
पके असंख्यातवें भाग है । इसीग्रकार वेक्तियिक मिश्रकायथोगियोंके उक्त दोनों पर्दोका 


काल जानना चाहिये | 
विशेषाथे-मनुष्योंमें संख्यातभागबृद्धि और संख्यातगुणद्वानि पयोौप्त और श््रीबेदी 


मनुष्योफे ही होती हैँ और इनका प्रमाण संख्यात ही हैँ, अतः मनुष्योंमें सछ्यातभागबृद्धि 
और संख्यातगुणह्ञानिका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कद्दा 
है। स्रामान्य मलनुष्योम्रें रूच्ध्यपर्यापक्त भी सम्मिलित हैं अतः मनुष्योंमें संख्यात भाग 
हानिका काछ ओघके समान बन जाता है। तथा अवस्थितका काल ओघके समान स्पष्ट 
ही है । मनुष्य पर्योप्त और ख्रीवेदी मनुष्योंके संख््यातभागवृद्धि और संझ्यातगुणदानिफा 
जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट का संख्यात समय क्यों है इसका कारण ऊपर हमने 
बतछाया ही है । इनके सखस्यातभाग द्वानिके जघन्य और उत्कृष्ट काछका भी यही कारण 
जानना चाहिये । तथा इनमें भी अवस्थितका काल ओघके समान बन जाता है । हूव्ष्य- 
पर्याप्तक मनुष्य और वैक्रियिकमिश्र ये मार्गेणा सान्तर हैं । यदि इन मार्गणाओंमें नाना 
जीव निरन्तर द्वोते रहें वो तो पत्रयके असंख्यातवेभाग प्रमाण काल तक ही होते हैं। अतः 
इनमें अवस्थितका जघन्य फाछ एक समय और छत्कृष्ट कार पल्यके असंच््यांतवें माग 
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वेउब्वियमिस्स ० | सच्चद्े संखे”मागहाणी के० ? जह० एगसमओ, उक० संखेजा 
समया । अवष्टि० ओघे । एवं परिद्दार० वत्तव्व । आहार ० अबद्ठि० जह०एगसमओ, 
उक्क ० अंतोष्ष०। एकमकसाय ०-सुहुम०-जहाक्खाद० वत्तव्य। अवगद० संखेज 
भागहाणी-सेखे ० गुणशहाणी के० ?* जह ० एगसमओ, उक० संखजा समया । अवद्ठि० 
जह० एयसमओ, उक्क० अंतोम्म० | आह्यारमिस्स ० अधष्टि० जहण्णुक० अंतोम्रहुत्त । 
प्रमाण बन जाता है । किन्तु संख्यात भागद्वानि निरन्तर आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
काल तक ही द्ोती हे, अतः इनमें भी संख्यात भागहानिका जघन्य काल एक समय और 
हत्कृष्ट काठ आवलिफे असंझ्यातर्वे भागप्रमाण कहा है। इन मागेणाओंमें शेष द्वानि और 
वृद्धि नहीं होतीं | 

सर्वाथसिद्!िमें संख्यातभागहानिका काल कितना है ? जधबन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है | तथा अवस्थितका काल ओघके समान है। इसीप्रकार 
परिद्दारचिशुद्धि संयत जीवके उक्त दोनों पर्दोका काल कहना चाहिये ) तात्पय यह्द है कि 
इन मार्गेणाओंका प्रमाण संख्यात है अतः इनमें संख्यातभाग हानिका उक्त प्रमाण काल द्वी 
घटित होता हे। तथा अवस्थितका काछ ओघके समान बननेमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि 
इन मागेणाअंमें जीव निरन्तर पाये जाते हैं । 

आह्वारक काययोगी जीबॉके अवस्थित पदका जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहत है । इसीप्रकार अकषायी, सृक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथारझुयातसंयत 
जीबोंके अवस्थित पदका काल कहना चाहिये। सारांश यह है कि इन मार्गणाओंका 
नाना जीवॉकी अपेक्षा उत्कृष्ट कार अन्तमुह॒ते ही दोता है और इनमें एक अवस्थित पद 
ही पाया जाता है अतः इनमें मरणकी अपेक्षा अबस्थितका जघन्य कार एक समय और 
अपने अपने कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत कहा है । 

अपगतवेदी जीबोंमें संहयातभागद्ानि और संख्यातग्ुणद्वानिका काछ कितना है ? 
जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट कार संझ्यात समय है । तथा अवस्थित पदका 
जघन्य काठ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है। आहद्यारकन्िश्रकाययोगी जीबोंके 
अबस्थित पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । 

विशेषार्थ-यदि अपगतवेदी जीव निरन्तर संख्यातभागहानि और संख्यात गुणद्वानि 
करें तो संझयात समय तक ही करते हैं, अतः इनमें संझ्यातभागद्यानि और संरयातगुण- 
द्वानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहद्दा है। तथा मोहनीय 
कर्मके साथ अपगतवेद्का जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूतत पाया जाता 
है, अतः अपगतवेदमें अवस्थितका जधन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहृूते 
कहा दे । आाहारकम्तिश्रकाययोगका ज़धन्य और हत्कृष्ट काछ अन्तमुंहृते हे और इसमें 
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8४२८. आभमिणि० - सुद० -ओहि० संखेजभागहाणी -संखेजगुणहाणी -अपष्टि० 
ओघे | एकमोहिदंस ०-सम्मादिद्टि त्ति वत्तव्वं | मणपञ्ञ ० संखेजभागहाणी-संखेजगुण- 
हाणी-अवष्दि ० मणुसपजञ्त्तमंगो । एवं संजद-सामाइयछेदों” | खहए० सखजभाग- 
हाणी-संखेज शुणद्ाणी जह० एगसमओ, उक०संखेज्ञा समया | अवष्टि० के० ? 
सच्बद्धा । उबसम०-सम्मामि० अवदि० के० ! जह« अंतोमहुत्त, उक्० पलिदो० 
असंखे ० भागो | सासण० अवध्ठि० जह० एगसमओ, उक्० पलिदो० असंखे० भागों | 
एक अचस्थित पद ही होता है, अतः इसमें अवस्थित पदका जधन्य और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहूर्त कहा है । 

६ ५२८. मतिज्ञानी श्र॒वज्ञानी अवधिन्नानी जीवोंके संख्यातभागदानि, संख्यात- 
ग़ुणद्ानि और अवस्थित पदका काल ओघके समान है । इसीप्रकार अवधिदशनी और 
सम्यग्दृष्टि जीवोंके उक्त तीन पदोंका काल कहना चाहिये। मनःपर्ययज्ञानी ओऔीबोके 
संझ्यातभागद्दानि, संझ्यातगुणहानि और अवस्थित पदका काल पर्याप्त मनुष्योंके कह्दे 
गये उक्त तीन पदोके कालके समान है । इसीप्रकार संयत, सामायिकसंयत, और छेदों- 
पस्थापनासंयत जीबोंके उक्त तीन पर्दोका काल कह्दना चाहिये । 

विशेषाथे-मतिश्ञानीसे लेकर सम्यगूदृष्टि तक ऊपर जितनी मारगेणाएँ गिनाई हैँ 
उनमें संख्यातभागवृद्धिको छोड़कर शेष पर्दोका काठ ओघके समान इसलिये बन जाता 
है कि इनका प्रमाण असंख्यात हे और इनमें जीव सबेदा पाये जाते हैँ। किन्तु मनः- 
पर्ययज्ञान पर्याप्त मनुष्योके ही होता है, अतः इसमें सम्भव सब पर्दोका काल पर्याप्त 
मनुष्योके समान कहा । तथा संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत ये मागे- 
णाएँ पर्याप्त और ख्रीवेदी मनुष्योंके ही होती हैं, अतः इनमें सम्भव सब पदोंका 
काछ भी पर्याप्त मनुष्योंके समान बन जाता है । 

क्षायिकसम्पगूद॒श्टि जीवोंके सझ्यातभागद्वानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । तथा अवस्थित पदका काछ कितना 
ह्दे सबवेदा ह्टे । डपशमसम्यगदृष्टि और सम्यगमिथ्यादृष्टि जीबॉके अवस्थित पदका 
काल कितना है १ जघन्य काल अन्‍्तमुंहत्त और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातनें भाग 
है। सासादनसम्यग्दृश्टियोंके अवस्थितपदका जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्ट काल 
पल्यके असंख्यातवें भाग है। अभव्य जीवोंके अवस्थित पदका काछ स्वदा है । 

विशेषा्-जब बहुतसे जीव एक साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं और दूसरे समयमें 
कोई भी जीव क्षपकश्नेड्रीपर नहीं चढ़ते तब क्षायिकसम्यक्स्वमें संख्यातभागहानि और 
संय्ल्य्तरएणद्मएिकए जधन्यकएछ पक समय परत्त दोतः है । तथा जब अनेक समय तक 

निरन्तर न्तन! जऊीब ऋषकश्रेणीणर च्यदते रहते हैं. सब संख्यातभागद्दानि और संख्यात- 
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अभष्य० अवष्ठि० सब्बद्धा | 
एवं कालाणुगमो समतो । 

$४२६. अंतराणुगमेण दुविद्दो गिदिसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण संखेज़- 
भागवड्ढी-हाथी० अंतर के० ! जह० एगसमंओ, उक० अंतोम्नहुत्त । संखेजगुणद्ाणि० 
अंतर के० ? जह० एगसमओ, उक्क? छमासा | अव्टि० णत्थि अंतर । एवं पंचि- 
दिय-पंचिं० पञ्ञ ०- तस- तसपज्ञ ०- पंचमण ०- पंचवचि०- कायजोगि -ओरालि०- पूरिस ०- 
चत्तारिक ०-चक्खु ०-अचब्खु ०-सुक०-मवसिद्धि ० -सण्णि-आहारि ति बत्तव्व । णवारि 
पुरिस० संखेजगुणहाणि० वास सादिरेयं । 
गुणद्वानिका उत्कृष्ट काठ संस्यात समय प्राप्त होता है। क्षायिक सम्यक्‍्त्वमें अयस्थित 
पदका सवेदा काल स्पष्ट ही है। तथा टपशमसम्यक्स्ब आदिमें अवस्थित पदका जघन्य 
और उत्कृष्ट काछ अपने अपने जघन्ध और उत्कृष्ट काछकी अपेक्षा जानना चादिये। 

इसप्रकार काछानुगम समाप्त हुआ । 

४ ५२२, अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघसे नाना जीवॉकी अपेक्षा संझ्यात भागबृद्धि और संख्यातभाग- 
हानिका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तमुहूर्त है । संख्यात- 
गुणदानिका अन्तरकाल कितना है ! जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर- 
कार छह महीना है । तथा सामानन्‍्यसे नाना जीबोंकी अपेक्षा अवस्थित पदका अन्तरकाल 
नहीं है । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्र, त्र७, अ्रसपयाप्र, पांचों मनोयोगी, पांचों 
बच्चनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, पुरुषबेदी, फ्रोधादि चारों कपायबाले, चक्चु- 
दर्शनी, अचक्ष॒ुदशनी, शुक्छलेशयावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहदना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदी जीवके सख्यातगुणद्वानिका उत्कृष्ट अन्तरकारू साधिक 
एक वर्ष है । 

विशेषाथ-सब जीव कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्‍्तर्मुहूते 
काछ तक मोहनीय कर्मकी सेख्यातभाग॑बृद्धि और संख्यातभागद्वानिको नहीं करते हैं, अतः 
ओघसे इनका जधन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछू अन्तसुंहृर्त प्रमाण 
क॒द्दा है । क्षपकर्णीका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छद्द मद्दीना है, 
अत: संस्यात शुणद्ञानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छद्द मद्दीना कद्दा 
है, क्‍योंकि सख्यातगुणद्वानि क्षपकश्रेणीमें ही होती है । तथा अवस्थितपद्‌ सबैदा पाया 
जाता है अतः अवस्थित पदका अन्तरकाछ नहीं कद्दा है । ऊपर और जितनी मागैणाएं 
गिनाई हैं उनमें यद्द व्यवस्था बन जाती है। अतः उनमें सब पदोंका अन्तरकाल ओफ्के 
समान कहद्दा दे । किन्तु पुरुषबेदी जीध अधिकसे अधिक साथिक एक बर्ष तक कअ्षपकओणी 


श७ढ़ं अंयधव॑लासंहिंदे फसायपाहुडे [ पयडिविहत्तौ २ 


$४३०. आदेसेण णेरईएसु संरवेजमागवढ्ढी-संखे० भागद्वाणी० अंतर के० 
जद्द० एगसमओ, उक० अंतोमहुत्त । ध्वमगारम्मि चठवीस अहोरत्तमेत्तेतरं भुजगार- 
अप्पदराणं परूविदं । एत्थ परण अंतोझ्नहुत्तमेसे, कघमेदं घडदे ? ण एस दोसो, अंत- 
रस्स दुबे उवएसा-चउवीस अह्योरत्तमेत्तमिदि एगो उबएसो, अबरो अंतोमुहु्तामिदि । 
तत्थ चउवीप्तजद्दोरत्तंतर-उवएसेण झ्ुजगारपरूवर्ण काऊण संपहि अंतोमुह्वत्तेतर-उवएस- 
जाणावणइं वड्ढीए अंतोमुहुत्ततरमिदि भणिद | तेण एदं घडदे। एवं सब्वाणिरय-तिरिक्ख- 
पंचि-तिरि ०तिय-देव-भवणादि-जाव उवरिमगेवज्ञ०-वेउव्विय “इत्थि०-णबुस०-असजद्‌ ० 
पर नहीं चढ़ते हैं अतः पुरुषवेदमें संख्यातगुणद्वानिका उत्कृष्ट अन्तरकाठ साधिक एक वर्ष 
प्रमाण फद्दा हे । 

8 ४३०. आदेशसे नारकियोंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागद्वानिका अन्तर- 
काल कितना है १ जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ अम्तमुंहूर्त दे । 

शेका-भुजगार अलुयोगद्वारमें सुजगार और अल्पतरका अन्तरकाढ चौबीस दिनरात 
कद्दा है पर यहां इन दोनोंका अन्तरकाल अन्तमुहूर्तमात्र कह्दा है, इसलिये यद्द केसे बन 
सफता हे ! 

समाधान-यह्‌ दोष ठीक नहीं है, क्योंकि अन्तरकालके विषयमें दो उपदेश पाये 
जाते हैं । भुजगार और अल्पतरका उत्कृष्ट अन्तरकाढ चौबीस दिनरात है यह एक उप- 
देश दे और अन्तमुहूर्त हे यह दूसरा उपदेश है । उनमेंसे चौबीस दिनरात प्रमाण अन्तर- 
कालके उपदेश द्वारा भुजगार अजञुयोगद्वारका कथन करके अन्तमुहूत प्रमाण अन्तरकाढ रूप 
उपदेशका ज्ञान करानेके लिये इस बृद्धि नामक अनुयोगद्वारमें संख्यातभागवृद्धि और संझया- 
तभागद्दानिका अन्तरकाल अन्तमुहूर्त हे, यद्ट कद्दा है। इसलिये यह घटित हो जाता है । 

जिसप्रकार सामान्य नारकियोंके संख्यातभागबृद्धि आदि पर्दोका अन्तरकाढ कहट्दा 
उसीभ्रकार सभी नारकी, तिर्यंच सामान्य, पंचेन्द्रिय तिय॑च, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंच, योनि- 
मती तियंच, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देव, वैक्रियिक- 
काययोगी, द्वीवेदी, नपुंसकवेदी, असंयतत और ऋृष्णादि पांच लेइयाबाले जीबोंफे संख्यात- 
भागवृद्धि झादि पर्दोका अन्तरकाछ कद्दना चाहिये। 

विशेषाथे-साभान्‍्य मलुष्योंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागद्वानिके जधन्य 
और उत्कृष्ट अन्तरके कह्दनेके पश्चात्‌ भुजगारविभक्ति अनुयोगद्वारमें कद्दे गये भुजगार और 
अह्पतरविभक्तिके उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनके साथ यद्वां संज्यातभागवृद्धि और 
संख्यातभागद्वानिक बतढाये गये उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहर्तका विरोध बतछा कर उसका 
समाधान किया गया है सो यह कथन ओघमें भी घटित कर लेना चाहिये। शेष कथन 
सुगम दे, क्‍योंकि सामान्य नारकियोंसे ज्ेकर पांच लेश्याबाले जीवों तक डक्त भागेणाओंमें 


चल 
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पंचलेस्सा० वत्तव्वं | पंचिंतिरि>अपज० संखेज० भागदाणी-अबष्टि ० ओधघ | एव- 
मणुदिसादि जाव अवराइद० सब्वेइंदिय-सव्वषिगलिंदिय-पंचि" अपज्ञ०-पंचकाय०- 
तसअपज०- ओरालियमिस्स ०- कम्मइय ० -मदि-सुद्‌-अण्णाण नवैदंग ०-परिहार ०-संजदा< 
संजद ० पेदग ० -मिच्छादि ०-असण्णि ०-अणाहारि ति । एत्थ अणुद्सादि अवराइदंताण 
वासुपुधत्तंतरमिदि केस वि पाठो त॑ जागिय वत्तव्वं । 
$५३१.मणुस-मणुसपजत्तयाणभोपमंगो । एव मण[सिणीसु। णवरि संखेजगुणहा- 
णीए वासपुधत्तंतरं। मणुसअपजत्ताणं दोण्ह पदाणमंतरं जह० एगसम्ओ, उकक० पलिदो ० 
असंरवे० भागो । सब्बद्े संखज्मागहाणी _ जह० एगसमओ, उक्क पलिदो० ( अ- 
खे० भागो। अवष्टि णत्थि अंतरं। वेउव्विधमिस्स० संखेजभागहाणि-अवद्विद? जह० एग- 
संख्यातभागवृद्धि और संझ्यातभागहानिद्या जघन्थ और उत्कृष्ट जो अन्तरकाल बतलाया 
है वह ओघके समान ही है, अतः ओघमें जिसप्रकार घटित कर आये हैं उसीप्रकार यहां 
मी घटित कर लेना चाहिये । विशेष बात यह है कि इन मागेणाओंमें अवस्थित पदके 
विषयमें कुछ भी नहीं कहा है। सो इसका यही अभिप्राय है कि यहां भी ओघके समान 
अवस्थित पदुका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। 
प्चेन्द्रियतिय॑च लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके संझ्यातभागद्दानि और अवस्थित पदका अन्त- 
रकाल ओघके समान है । इसीप्रकार अनुद्िशिसे लेकर अपराजित तकके देव, सभी एके- 
न्द्र्यि, सभी बिकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छब्ध्यपयोप्त, पांचों स्थावरकाय, च्सलूब्ध्यपर्यौप्त, 
औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मह्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी, परिहार- 
बिशुद्धिसंयत, संयतासंयत, वेद्गसम्यर्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाद्वारक जीबोंके 
संख्यातभागद्यानि और अवस्थित पर्दोका अन्तरकाल होता है । यहां पर अनुदिशसे छेकर 
अपराजित तकके देवोंके संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व है ऐसा पाठ 
पाया जाता है सो जानकर कथन करना चाहिये । 
$४३१, मनुष्य और मलुष्यपर्याप्रकोके संख्यातभागवृद्धि आदिका अन्तरकाढ ओघके 
समान है। इसीप्रकार मनुष्यनियोंके सझ्यातभागवृद्धि आदिका अन्तरकालछ कहना चाहिये। इतनी- 
विशेषता है कि मनुष्यनियोंके संख्यातगुणहानिका अन्तरकाछ वर्षप्रथक्त्व है। लब्ध्यपर्याप्त 
मनुष्योंके संख्यातभागद्दानि और अवस्थित इन दोनोंका जघन्य अन्तरकाछ एक समय है 
ओर उत्कृष्टकाल अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भाग हे । 
सबोर्थसिद्धिमें संड्यातभागहानिका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर- 
कार पल्यके असंख्यातवें भाग है। तथा अवस्थित पदका अन्तरकाल्ष नहीं है | 
वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवॉके संख्यातभागह्नि और अवस्थित पदका जघन्य 
क्षम्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ बारद मुहूर्त है । आद्ारककाययोगी और 


श्ह्८ अयथंघवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ प्रयडिपिहची २ 


समओ, उक्क० बारसमुहत्ता । आहार०-आह्वारमिस्स ० अवष्टि० जह० एगसमओ, उक्क० 
वासपुघत्त । एवमकसा ० जहाक्खाद० वत्तव्वं । अवग॒द० सव्वपदा० जह० एगस्मओ, 

उक्क० छेम्मासा | आमिणि “-सुद०-ओहि ० ओघे । णवरि संखेजमागवड्ढी णत्थि । 
एवं संजद ०-सामाह्यछेदो०-सम्मादि०-ओहिदंसण० । णवरि ओद्िणाणी-ओहिदंस- 
णीसु संखेजगुणदाणीए वासपुधत्त । एवं मणपज्ञब ० । सुहुमसांपराय० अवधि ० जहू ० 
एगसमओ, उक०छम्मासा । अभव० अवद्ठि० णत्थि अंतरं। ख्टय० संखेजमागहाणी 
संखे ०गुणदाणी-अंतरं जद० एगसमओ, उक० छमासा | अवष्टि० णत्थि अंतर । 
उबसम० अवाटि० जह० एगसमओ, उकक० चउवीम अहोरताणे सादिरेयाणि। 
सासण ०-सम्मामि० अबद्धि ० जह० एगसमओ, उक्क? पालिदो० असंखे ०भागो । 

एवमंतराणुगमों समत्तो । 


आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके अवस्थित पद्का जघन्य अन्तरकाल एक समय और छउत्कृष्ट 
अन्तरकाल वर्षप्रथकत्व है। आहारककाययोगियोंके अवध्थित पदके अन्तरकालके समान 
अकषायी और यथारूयात संयत जीवोंके अवस्थित पदका अन्तरकाल कद्दना चाहिये । 
अपगतवेदी जीवबोंके सम्भव सभी परदोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल छद्द महीना है । 

मतिज्ञानी श्र॒तज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके पदोंका अन्तरकाल ओघके समान है। 
इतनी विशेषता है कि इन मागेणावाले जीवोंके संख्यातभागबृद्धि नहीं होती है । इसी- 
प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, सम्यग्दृष्टि और अवधिंदर्शनी जीबोंके 
संभव पर्दोका अन्तरकाल होता है। इतनी विशेषता है कि अवधिज्ञानी और अबधि- 
दुशेनी जीबोके संख्यातगुणद्वानिका अन्तरकाल वर्षप्रथक्‍्त्व है । जिसप्रकार अवधि- 
शानियोंके पदोंका अन्तरकाल कह्दा उसी प्रकार मनःपथयज्ञानी जीवबोंके संभव पदोंका 
अन्तरकात् दोता है । 

सूक्ष्मसांपरायिक सयततोके अबस्थितपद्‌का जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल छह मद्दीना है। अभव्य जीवोके अवस्थित पदका अन्तरकाल नहीं है । 

क्षायिकसम्यस्दृष्टि जीबोंके संझ्यातमागहानि और संख्यातगुणद्ानिका जघन्य अन्तर- 
काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छट्द महीना है। क्षायिकसम्यग्टष्ट जीबोंके 
अवस्थितपदका अन्तरकाल नहीं है । उपशम सम्यग्दष्टि जीवबोंके अवस्थितपद्‌का जघन्य 
अन्तरकाछ एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाछ साधिक चौबीख दिनरात है। सासादन- 
सम्यरदृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोके अवस्थितपदका जघन्य अस्तरकाछ एक समय 
ओऔर उत्हष्ट अन्‍्तरकाल पल्योपमके असंख्यातें भाग है । 

इसप्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ । 


या० २२ ) बड़ढिविहत्तीए भ्रप्पावहुगाणुगमो श्ज्ह 


६४३२. भावाणुगमेण दुविद्दो णिदिसो ओघेण आदेसेण य । वत्थ ओषेण सब्ब- 

पदाएं सब्बत्थ ओदइओ भावों | 
एवं भावाणुगमों समत्तो | 

8४३३. अप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण थ । तत्थ ओघेण 
सव्वत्थोवा संखेज्जगुणहाणिविहत्तिया | संखेज्जभागहाणि० असंघेज्जगुणा | संखेज्ज- 
भागवड्ढी ० विसेसाहिया । अवधषिद>० अणंतमगुणा । एवं कायजोगि*-ओरालि०- 
चत्तारिक०-अचक्खु ० -भमवसिद्धि ० आहारि त्ति। 

$ ५३४. आदेसेण णेरइएसु सब्वस्थोत्रा संखज्जमागद्दाणी । संखेज्जभागवड्ढी० 
विसेसाहिया । अचद्टि० असंखेज्जगुणा । ०वं सब्बणिरय-पंचिदिय तिरिक्‍्खतिय-देवा 
भवणादि जाबव णव गेवज्ज०-वेउव्विय ०*इत्थि०-तेठ०-पम्प० बत्तव्वं । 

४५३५. तिरिक्खेसु सव्वन्थोवा संखेज्जभागहाणि ०, बढ्ढी ० विसेस!०, अवधद्वि० 
अणंतगुणा । एवं णब्ुंस"-असंजद०-तिण्णि लेस्सा त्ति। पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० 

६ ५३२. भावानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सभी पदोमें सबेत्र औदयिक भाष है । 

इसग्रकार भावानुगम समाप्त हुआ | 

६ ५३३. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और 
आदेशनिदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा संख्यातगुणहानिविभफ्तिवाले जीब सबसे थोड़े हैं। 
संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे संझ्यातभागषृद्धिविभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवस्थित विभक्तिताले जीव अनन्तणशुणे हैं । इसी- 
प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, क्रोधादि चार्रो कृषपायवाले, अचछुदशनी, भठ्य और 
आइद्वारक जीवॉके संख्यातभागवृद्धि आदि पर्दोकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये । 

$५३४. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें संख्यातभागद्वानिबाले जीव सबसे थोड़े हैं। 
इनसे संख्यातभागबृद्धिविभक्तिवात्षे जीब विशेष अधिक हैं । इनसे अवस्थितविभक्तिवाले 
जीव असंख्यातगुणे हैं | इसीप्रकार सभी नारकी, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त और योनिमती 
विर्यच, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर नौ प्रेवेयक तकके देव, बेक्रियिककाययोगी, 
' क्लीवेदी, पीतत्तेश्याबाले और पदतलेश्यावाले जीबोंके संख्यातभागद्वानि आदि उपयुक्त तीन 
पर्दोकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये । 

४ ४३५. तिय॑चॉमें सबसे थोड़े संख्यातभागद्वानिविभक्तिवाले जीव हैं । इनसे संख्या 
तभागवृद्धिविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैँ । इनसे अवस्थितविभक्तियाले जीब अनन्त- 
गुणे हैं। इसीप्रकार नपुंसकवेदी, असंयत और कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले जीबॉके उप- 
युक्त तीन पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कह्टना चाहिये । 


श्८० ._ जयघपलासहिदे कप्तायपाहुडे [ ए्यडीविहत्ती २ 


सब्वत्थोवा संखेज्जभागहाणि० । अवद्ठि" असंखेज्जगुणा | एवं मणुस्सअपज्ज०- 
अशुद्दसादि जाब अवराइद०- सच्वविगलिंदिय- पंचिंदिय-अपज्ज०- चत्तारिकाय-तस- 
अपज्ज०-वेउव्वियमिस्स ०-विहंग ० -संजदासंजदाणं वत्तव्वं । 

8४३६. मणुस्सेसु सब्बत्थोवा संखेज्जगुणहाणि० । संखेजभागवड्ढी० संखेज़- 
गुणा । संखेजभागहाणि० असंखेजगुणा । अवष्ठि० असंखेजगुणा । मणुमपजञ्ञ० 
मणुसिणीसु सब्वत्थोवा संखेजगुणहाणी० । संखेज़भागवदढी० संखेजगुणा । संखेज- 
भागहाणि० संखे० शुणा | अव्ठि० संखे० शुणा । सब्बद्दे सब्वत्थोवा संखेज़माग- 
हाणी० । अवषि० संखे० गुणा । 

६५३७. एइंदिय-बादरेइंदिय - बादरेइंदियपञत्तापज़त्त - सुहमेशंदिय - सुहुमेइदिय- 
- पत्तापञतत्तएसु सब्वत्थोवा संखेज़मभागहाणी० । अवष्ठि० अणंतगुणा | एवं सब्बबण- 
प्फदि०- सव्वाणिगोद ०- ओरालियमिस्स ०- कम्म्श्य ० -मदि- सुद-अण्णाण ० -मिच्छादि ०- 
असण्णि०-अणाहारि त्ति। णवरि बादरवणप्फदिपत्तेयसरीरेसु असंखेजगुणं कारयब्व । 

पंचेन्द्रिय तिय॑घ लब्ध्यपयोप्तकॉमें संख्यातभागद्वानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। 
इनसे अवस्थितविभक्तिबाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, 
अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयाप्त, प्रधिवी- 
कायिक आदि चार म्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपर्याप्र, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, विशभभंगज्ञानी 
और संयतासंयत जीबॉके शक्त दोनों पर्दोकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये । 

$ ५३६, मनुष्योंमें संस्यातगुणहानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संझया- 
तभागवृद्धिविभक्तिबाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागहानिविभक्तिबाले जीव 
अर्संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थितविभक्तिवाते जीब अमंख्यातगुणे हैं। मनुष्यपर्याप्त और 
मनुष्यनियोंमें संख्यातगुणद्वानिषिभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातभागबृद्धि- 
विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागद्ानिविभक्तिवाले जीब संख्यातगुणे 
हैं | इनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । सवोपेसिद्धिमें संख्यातभाग- 
हानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थितविभक्तिजले जीब धस्यातगुणे हैं | 

६ ५३७. एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रियपयोप्त, बादर एकेन्द्रियअपयोप्त 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रियपयोप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रियअपयाप्त जीबोंमें संस्यातभाग- 
हानिषिभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थितविभक्तिबाले जीव अनन्तगुन हैं । 
इसीप्रकार सभी वनस्पति, सभी निगोदु, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्य- 
ज्ञानी, श्रताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्षी और अनाद्वारक जीवोंके उक्त दो पदोंकी अपेक्षा 
अल्पबहुत्व कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वादरवनस्पति प्रत्येकशरीर जीबोंमें 
संस्यातगुणद्वानिवाले जीवोंसे अवस्थितपदवाले जीवोंको असंख्यातगुणा कहना चाहिये । 


ग्रा० २२ ) वड्ढिपिहतीए अप्पावहुगाुगमो ५८? 


६ ४३८. पं्चिदिय-पंचिं०पञ ०-तस-तसपज ०-ओघमभंगो । णबरि अवहि० असंस्ले० 
गुणा । एवं पंचमण०-पंचवचि०-पुरिस०-चक्खु ०-सुक० सण्णि० वशव्वं आहार०- 
आद्वारमिस्स ० अवष्ठि ० णत्थि अप्पाबहुअं। एयमकसा ०-सुहम-सांपराय०-जद्दाक्खाद १- 
अभवसिद्धि०-उवसम०-सासण०-सम्प्रामि० दिद्वीणं वत्तव्वे । 

$ ४३६, अवग॒द० सब्वत्थोबा संखेजगुणहाणी ० । संखेजभागहाणी संखेजगुणा । 
अवष्ठि ० संखेजगुणा | एवं मणपञब०-संजद०-सामाश्यछेदो० वत्तच्वे । आमिणि०- 
सुद०-ओहि० सब्वस्थोवा संखेजगुणहाणी। संखेजभागद्ुणी असंखेअगुणा। अबबट्ठि० 
असंखे ०गुणा । एबमोहिदंसण ० सम्मादि० त्ति वत्तव्वं । परिहार० सब्वद्ठमंगो। खश्य० 
संथ्वत्थोवा संखेजगुणहाणी । संखेज मागहःशी संखेजगुणा । अवष्टि० असंखेजगुणा । 

6 ५३८. पंचेनिद्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त, त्त और त्रसपर्याप्त जीबोंमें सख्यातभागवृद्धि आदि 
पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व ओघके समान है। इतनी विशेषता दे कि यहां पर संझ्यात- 
भागवृद्धिवाले जीवोंसे अवस्थित पद्वाले जीब अनन्त गुणे न होकर असंख्यातगुणे द्वोते हैं । 
इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, पुरुषवेदी, चक्षुदशनी, शुक्छलेश्याबाले 
और मंज्ञी जीबोंके उक्त पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कद्ना चाहिये। 

आहारककाययोगी और आद्वारकमिश्रकाययोगी जीवॉमें एक अवस्थित पद ही हे, 
इसलिए अल्पबहुत्व नहीं है। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, 
अभव्य, उपशमसम्यस्टष्टि, सासादनसम्यम्दष्टि और सम्यग्मिध्यादष्टि जीबोके एक अव- 
स्थित पद होनेके कारण अल्पबहुत्व नहीं है यह कहना चाहिये। 

8४३८. अपगतवेदियोंमें संख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यात- 
मागद्ानिवाले जीब संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थितपद्वाले जीव संख्यातगुणे हैं। इसी- 
प्रकार सनःपर्ययज्ञानी, सेंयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके डक्त 
पर्दोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना 'चाहिये। 

मतिन्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीर्बोरमें संख्यातगुणहानिवाले जीब सबसे 
पोड़े हैं। इनसे संझ्यातभागद्वानिवाले जीब असंख्यातगुणे हैँ । इनसे अवस्थितपद्वाले 
जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार अवधिद्शनी और सम्यम्दष्टि जीबोके उक्त तीन 
पदोंदी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये । 

परिद्ारविशुद्धिसयतोंके सम्भव पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व सर्वाथेसिद्धिके देवोंके कह्द 
गये अल्पबहुत्वके समान होता है । क्षायिकसम्यम्दृष्टियोंमें सरहुयातगुणह्ानिवाक्के जीव 
सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अवध्थित 
पदवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। वेदकसम्यग्दृष्टि जीबोंके संभवपदोंकी अपेक्षा अल्पयहुत्व 

६१ 


श्पर्‌ जयघपलासहिदे कसायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती रे 
वेदय ० पंचिदियतिरिक्स अपजत्तभंगो ! 


एवमप्पाबहुअ समत्त । 


एवं पयडिविद्तत्ती समत्ता । 


है 2 रू 


पंचेन्द्रियतियच लब्ध्यपर्याप्तकोके कद्टे गये अल्पबहुत्वके समान है । 


इसप्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ | 


इसप्रकार प्रकृतिविभक्ति समाप्त हुई । 








१ पयडिविहत्तिगयगाहा-चुण्णिसुत्तारि 
पंगदीए मोहणिज्ला विदृत्ति तह टद्विदीए अणुभागे । 
उकस्समणुकस्सं झीणसझीणं च ट्विदियं बा॥२२॥ 

चु० सु०-सैंपहि एदिस्से गाहाए अत्थो वृच्दे । त॑ जहा, मोहणिअपयडीए 
विद्दत्तिपरूपणा, मोदणिजधिदीए विदृत्तिपरूवणा, मोहणिस्रअणुभागे विद्त्तिषरूवणा वे 
फायव्वा त्ति एसो गाहए पठमद्धस्स अत्थो । एदेहि तिद्दि वि अत्थेहि एक्को चेव 
अत्थाहियारो । “ उक्वस्समणुक्षस्स ” चेदि उत्ते पदेसावेसय-उकस्साणुकस्साणं गहणे 
कायव्वं; अण्णेसिमसंभवादो । पयडि-ट्विदि-अणुभाग-पदेसाणमुकस्साणुकस्साणं गहणं 
किण्ण कीरदे ? ण, ते|से गाद्मए पठमत्थे (-द्वे ) परूविदत्तादों । एदेण पदेसविद्धत्ती 
महदा । 'झीणमझीणं' सतिउचे पदेसविसय चेव झीणाझ्ली्ण घेत्तव्वं; अण्णस्स असंम- 
वादों । एदण झीणाझीण साचिदं। 'ट्विदिय! त्ति बुत्ते जहण्णुकस्सद्विदिगयपदेसाणं 
गद्दणं । एदेण ट्वि(६ययंतिओ दहदों। एद तिण्णि वि अस्थे घेच्रण एकी चेव अन्थाहियारो; 
पदेसपरूवणादुवारेण एयत्तवलंभादों । एसो गुणहरभडारएण णिदिद्वत्थों । 

6 (बद्“ेत्त&िदि अजुभागे च॒ ते” अणियोगदारे १दतो णिक्खिवियव्वा । णाम 
विहची ट्ववणापेहती दव्वविह्तों खेताबहची कालविहत्ती गणणविद्दत्ती संठाणविहृत्ती 
भावविदत्ती चेदि । 

णोआगमद दव्वविद्ृती दृविद्दा, कम्मविहदत्ी चेव णोकम्मविहदत्ी चेव । कँंम्प 
बिंदी यप्पा। तुन्नपदसिय दव्व ठुन्नपद्सियस्स अविदची। वेमादपदेसियस्स पिहृत्ती | 
तदुभयेण अबत्तन्वं। जत्तवेद्दती तुन्नपदेसागाढं तुन्नपदेसोगाठस्स अविदती | कौलबिहत्ती 
तुल्लसमयं तुन्नसमयस्स अविद्ती । गणणबिद्त्तीण एकी एकस्स अविद्दत्ती । 

संठाणबिद्दची दुषिद्दा संशाणदो च, संठागपियप्पदों च। संठाणदों वष्ट वट्टस्स 
अबिद्दत्ती । पष्ट तंसस्स वा चउरसस्स वा आयदपरिमंडलस्स वा विदत्ती । वियप्पेण 
बइसंठाणाणि असंखजा लोगा। ८४वें तंस-चउरंस-आय॑दपरिमंडलाणं । सरिसव्ट 
सरिसवध्स्स अविददत्ती । एवं सब्बत्थ । 

शा सा भावषहती सा दुविद्दा, आगमदों य णोआगमदो य। आगमदो उवजुसो 
पाहुडजाणओ। णोआगमदो भावविहतत्ती ओद्‌इओ ओदइयस्स अविदृतत्ती । ओदश्ओो 
उबसमिएण भावेण (१६ची। तदुभएण अवत्तव्य । एवं सेसेसु वि । एवं सब्बत्थ | २। 

जै। सा दब्बविदृदीए कम्मविदृत्ती तीए पयद । तत्थ सुत्तनाह्य- 
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श्दई अंगधपजासहिदे कतायपाहुरे 
पयडीए भोहेणिज्ा विहत्ती तह टद्विदीए अणुभागे | 
उक्तस्समणुक्कवरस॑ झीणमझीणं थ॒ टहिदिय वा ॥२२॥ 

पदच्छेदो । त॑ जद्दा- पयडीए मोहणिज्ञा विहत्ति! त्ति एसा पयडिविदत्ती १। 
“वह द्विदि” चेदि एसा द्विदिविददत्ती २। 'अणुभागे' त्ति अशुभागविद्दत्ती ३। 
*उक्कस्समणुकरसं” सि पदेसविदत्ती ४७। “झीणमझीणं त्ति ४। द्विदियं वा त्ति ६। 
वत्यथ पयड़िविदर्ति बण्णइस्सामों । 

पंयडिविद्दत्ती दुबिद्द, मुलपयडिविद्तती च उत्तरपयडिबिहत्ती च। मूलपयडि 
विद्कत्तीए इमाणि अद्ठ अणियोगद्ाराणि । तं जद्दा-साभित्त कालो अंतर, णाणाजीबेद्दि 
मंगविचओ कालो अंतरं भागाभागो अप्पाबहुगेत्ति | एदेसु अणिओगदारेसु परू- 
विदेखु मूलपयडिविद्दत्ती समत्ता होदि । 

तदो उत्तरपयडिविहत्ती दुविह, एगेग उत्तरपयडिविहत्ती चेव फयर्डिद्वाण 
उत्तरपयंडिबिहत्ती चेव | तत्थ एगेग उत्तरपयडिविहत्तीण इमाणि अणियोगद्ाराणि। 
त॑ जद्दा, एगजीवेण सामित्त काली अंतरं, णाणाजीवेद्दि मंमविचयाणुगमो परिमाणा- 
जुगमो खेत्तागुगमो पोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतराणुगमो साण्णयास्रों अप्पाबहुए 
त्ति। एदेसु अणियोगदारेसु परूविदेसु तदो एगेगउत्तरपयडि|बेहत्ती समत्ता । 

पयडिट्ाणाविहरतीए इमाणे अणियोगद्वाराणि। तं जहा, एगजीवेण सामित्त 
कालो अंतर, णाणाजीवेदि भंगविचओ परिमाणं खेच फोसणं कालो अंतर अप्पाबह्ुअं 
भ्ुजगारों पद्णिक्खेओ वहूढि त्ति। 

पेयाडिट्भाणविद्दत्तीए पृच्ब॑ गमणिजा द्वाणसम्रुकित्तणा । अत्थि अद्डावीसाए 
सत्तावीसाए दुव्वीसाए*चउवोसाएं तेबीसाए बाबीक्षाए एकबीसाए तेरसण्द बारसण्द 
पंचण्द चदुण्ई तिण्दं दोण्द एकिस्से च १५। एद ओषेण । 

एकिस्से विद्दतेओ को दोदि ! लोहसंजलूणो | दोण्ह विह्तिओ को होदि ! 
लोहो माया च। 0िण्दं (हची लोदस॑जलूण - माणसंजलण - मायासंजलणाओ । 
शउण्ट विद्ती चत्तारि संजलणाओं। पंचण्इ पिदत्ती चचारि संजलणाओ पुरिस- 
बेदो च। एकारसण्द विहती एदाणि चेव पंच छणणोकसाया च। बारसण्ट विद्दती 
एदाणि येव इत्यियेदों च | तेरसण्इ (५हचो एदाथि चेव णबुंसयवेदों च। एक्वीसाए 
विहसी एदे चेष अह्कक्साया च। संम्मत्तेण वाबीसाए पिहच्ी | सम्मामिच्छचेण 
तेवीसाए बिदत्ती । मिच्छत्तण चदुवीसाए विददत्ी । अद्वावीसादों सम्मत्तसम्भाथि- 
ब्छत्तेसु अबणिदेसुं छुन्वीसाए पिदतती । तत्थ सम्माभिच्छते पक्खितते सत्तावीसाए 
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विहत्ती । सबच्वाओ पयडीओ अहद्वावीसाए विहत्ती। संपाहि एसा र८ २७ २६ २४ 
२३ २२ २१ १३ १२ ११५४ ४ ३ २ १। एवं गादियादिसु णेदख्वा । ' 

सामित्त ति ज पर्व तस्स विहासा पढमाहियारों ।! ते जहा-एकिस्से विहचिओ 
को होदि ? णियंमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खबओ एकिस्से विहत्तिए सामिओ। 
एँवं दोण्इ तिण्ड चउण्हं पंचण्ई एकारसए्ड बारसण्हं तेरसण्ई विहत्तिओं। एकाबीसाए 
विद्त्तिओ को दहोदि ! खीणदंसणमोहणिज्जो । बावीसाए विहृत्तिओ को होदि १ 
मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा मिच्छत्ते सम्भामिच्छत्ते च खबिदे समत्ते सेसे | तेवीपाए 
विद्त्तिओं को होदि ? मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा मिच्छत्ते खबिदे सम्मत्त-सम्मामि- 
च्छत्ते सेसे । चेंउवीसाए विद्त्तिओं को होदि ? अणंताणुबंधिविसंजोइदे सम्मादिष्ठी 
वा सम्मामिच्छादिद्वी वा अण्णयरो । छव्वीसाए विहत्तिओ को होदि !* मिच्छाइट्टी 
णियमा । सत्तावीसाए विदृत्तिओ को होदि ? मिच्छाइट्टी । अद्दावीसाए विदृत्तिओ को 
होदि ! सम्माइट्टी सम्मामिच्छाइद्दी मिच्छाइट्टी वा । 

कालो। एँव॑ दोण्हं निण्हं चदण्ह विहृत्तियाणं। पं्चण्हं विहत्तिओ केवचिरं कालादो 
जहण्णुकस्सेण दो आवालेयाओ समयूणाओ । एकारसण्ह बारसण्ह तेरसण्हं विहत्ती केवाचिरं 
कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्त। ण॑वरि बारसण्ह॑ विहत्ती केवचिरं कालादोँ 
जहण्णेण एगसमओ । एकावीसाए विहत्ती केवचिरं कालादो ? जदृण्णेण अंतोम्मुहुत्त । 
उक्कस्सेण तेतीस सामरोषमाणि सादिरेयाणि । बावीसाए तेवीसाए.विदृत्तिओ केवचिरं 
कालादो ? जहण्णुकसेणतोमुहुत्त । चैंडवीसविहत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्णेण 
अंतोघ्न॒हुत्त । उकस्सेण वेछावद्धि सागरोबमाणि सादिरेयाणि। छेव्वीसविद्त्ती केवचिरं 
कालादो ? अणादि-अपज्जवसिदों | अणादिसपज्जवसिदो । सादिसपज्जवसिदो । 
त॑सथ जो सादिओं सपज्जवसिदों जहण्णेण एग्समओ । उकृस्सेण उबद्दं पोग्गलपरि- 
यह | संतावीसविहत्ती केवचिरं कालादो ? जहृण्णेण एगसमओ । उँकस्सेण पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागों | अद्यावीसविहत्ती केवाचिर कालादो होदि ?* जदृण्णेण 
अतामहुत्त । उकस्सेण बे छाव्टि सागरोबमाणि सादिरेयाणि । 

अंतैराणुगमेण एकिस्से विद्कत्तीए णत्थि अंतरं | एवं दोण्द तिण्दं 'चउण्द पंचण्हूं 
एकारसण्हं बारसण्हं तेरसण्हं एकवीसाए बावीसाएं तेवीसाए विहृत्तियाणं । चउबी 
साए विदृत्तियस्स केवडियमंतरं ? जह० अंतोमुहुत्त ) उकस्सेण उवष्टपोग्गलपरि- 
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श्व्य जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


यह देखणसद्धपेग्गलपरियटं । छव्बीसबविदत्तीए केवडियमंततरं ? जदृण्णेण पलिदो० 
असंस्वे ० मागो । उकस्सेण वेछावद्धि सागरोवभाणि सादिरेयाणे । सत्तावीसविहत्तीए 
केवडियमंतरं ? जहण्णेण पलिदो० असंखे० भागो । उकस्सेण उबडूढ पोग्गलपरियह । 
अँद्दावीसविद्तत्तियस्स जहण्णेण एगसमओ । उकस्सेण उवड्ढपोग्गलपरियदट । 

- शाणाजीवेहि भंगविचओ | जेसि मोहणीयपयडीओ अत्थि तेसु पयदं । सब्बे 
ज्ीवा अद्वावीस-सत्तावीस-छब्वीस-चउवीस-एकवीससंतकम्मविहत्तिया णियमा अत्थि । 
सेसविहत्तिया मजियव्या । 

सेसे।णिओगद्दाराणि णेदव्वाणि । 

अप्पाबहुअं | 

सेव्वत्थोवा पंचसंतकम्मविहत्तिया । एकसंतकम्मविहतिया संखेजगुणा । 

*दोण्ह॑ संत्कम्माविहातिया विसेसा” । तिण्ह संतकम्मविहतिया विसेसाहिया । 
एंकारसण्ह॑ संतकम्मविहात्तिया विसेसाहिया । बोस्सण्ह संतकम्मविहत्तिया विसेसा- 
हिया। चेदुण्द संतकम्मविहत्तिया संखेजगुणा | तेरसण्ट्ट संतकम्मविहातेया संखेज- 
शुग़ा । बवीससंतकम्मविहत्तिया सखेजगुणा। तेबीस।ए संतकम्मविहत्तिया विसे- 
साहिया। सत्तावीसाए संतकम्मविहत्तिया अरसंखेजगुणा । एकवीसाए संतकम्मविह- 
त्तिया असंखेजगुणा । चंउबीसाए संतकम्मिया असंखे० गुगा। अद्ववीस संतकम्मिया 
असंखेजगुणा । छव्वीसविदत्तिया अंतगुणा । 

अुजगारो अप्पदरों अवष्ठिदों कायव्यों । 

एत्थ एगजीवेण कालो। श्वुजगारसं तकम्मविहत्तिओ केवचिरं कालादो दोदि ? जह- 
एणजुकस्सेण एगसमओ । अप्पदरसंतकम्मविदृत्तिओं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण 
एगसमओ। उकम्सेण वे समया। अवद्विद संतकम्मविहत्तियाण तिण्णि भंगा। तनथ जो 
सो सादिओ सपअवसिदो तस्स जह० एग़समओ ! उक्कस्सेण उबड्ढपोग्गलपरियई । 

एँवं सव्वाणि अणिओगद्दागाण णेदव्वाणि । 

पेंदणिक्खेवे बड़्ढीए च अणुमग्गिदाए समत्ता पयडिविह्दत्ती । 
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